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= इस पावन ग्रन्थको अपनाया है तो 
i | अपने जोवनमें भी रामायणके पाबन 
॒ चरित्रोंका उत्तम चारित्र्य विकसित 
i करनेका निइचय करना । 
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[का नामस्वरूप भागवत है उसी तरह 
॒ 'बरूप यह रामायण है ।......व्यवहारके 
पर ;) - सत्संग कोजिए । अपना कर्रव्य अच्छी 
| . ` कुछ बताया है......स्त्री धर्म क्या हं ? 
का कत्तव्य क्या ह? भाईका कत्तव्य 


' ; (हँ ¦ माता-पिताका कत्तव्य क्या हे ? 
सछा कत्तव्य कया ह? समाज धर्म कसा 
सायण a कथा ऐसी हुं कि जीवमात्रको 
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सादर सस्नेह भेंट । 





हमारे पर ईश्वरके ओर ईश्वरके बनाए हुए अनेक सानवोंके अनन्त . 
उपकार हैं । यह याद रखकर नित्य एक घण्टा ईशवरको प्राथंनाके 
. लिए ओर एंक घण्डा ईइवरके दुःखो बच्चोंको सेवाके लिए जरूरसे 
. अलग निकालता.। बच्चोंको शुभ संस्कार देता हो या कुटुम्बके सब 
ति सदा स्ेदा जाग्रत रहें, ऐसी इच्छा हो तो | 
मायणका हा नियमित वाचन करना कराना लाभदायी हे । 
5 35220 EN = RS 
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आजीविका के लिए व्यवसाय करने 
बेठे हो तब ग्राहक में भी भगवान बंठा 
है ऐसा समझता। उचित भाव से 
प्री तोल- और शुद्ध माल देना। 
नफाखोरी और. संग्रहलोरी की 
लत न लबाना। पसे के लिए 
प्रयत्न करना, लेकिन पाप तो 
कभी भी न करना। 
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मानव अपना हुक माँगता है भाग मानता है लेकिन उसे अपना फज अदा करने 
को इच्छा नहीं होती वह नहीं सोचता कि मेरा कत्तव्य कया है ? अपना कत्तव्य 

में ठोक करता हूं „ „रामायण में सब कुछ आता है कसा भी जोय हो 
वह राम कथा सुने तो उसे माग-दशेन मिलता है । रास कथाका एक-एक अक्षर 
बोघामय है। देश के लिए कोई प्राण का बलिदान द तो प्रच्छा है, लेकिन देश 
के लए दिव्य जीवन व्यतीत करे यह अधिक अच्छा है। दिव्य जीवन व्यतीत - 
करना हो तो रामायण का सतसंज्ञ कीजीए जब जब आपको समय मिले तब 

तब रामायण का पाठ कोजिए। फालतू बात न कोजिए।......मापके पाप जल 

` जायगे, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आपके घरमें ऋगड़ा मिटेगा। सब ग्रह 

अनुकूल होगे... ...श्रीराम कथा अति दिव्य कथा है। 
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वक्ता 
प्रज्यपाद श्रोरामचन्द्र केशव डोंगरेजी महाराज 
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(/न्ढना 
वत्वाथ-राम|यणके तृतीय गुंजरांती सँस्केरणका हिन्दी अनुवाद प्रकाशित होकर 
आपके हाथमे है । परमपूज्य डोंगदैजी महाराज शुजरातको एक अमूल्य निधि हैं | 
महापुरुष एवं समर्थं कथावाचकके रूपमे वे समग्र भारतमें अ हैं। अहमदाबाद, 
बम्बई जैसे सहानगरोंमें पूज्य महाराजजीकी कथाःश्रवणके लिये लाखों भक्त भोताओंकी 
भीड़ एकत्र होती है.। उनके श्रीमुखसे प्रवाहित vd सुचना एक सोभाग्यका विषय 
ह । परमपूज्य महाराजश्री केवल कथा ही नहीं करते, अपितु भावलीला वणनमें समाधिस्थ 
होकर अर्वाचीत शुकदैवकी तरह भक्ति-भावनाकी गंगा प्रवाहित करते हैं। रामायणकी कथा 
करते समय तो वे साक्षात्‌ गोस्वामी -तुलसीदासजी ही प्रतीत होतै हैं-एऐसी अन्य सहापुरुषो 
एवं श्रोताओंकी अनूभूति है। पुज्य महाराजजीकी कथाका श्रवण एवं पठन बारस्ब्रार 
करनैपर भी श्रोताओंके हृदयमे कथानुभूतिकी उत्कट इच्छा पुनः पुनः उत्पन्न होती है 
और इसीलिये रामायण एव भायवतकी कथाको ग्रनेकों बार प्रत्यक्ष श्रवण करनेपर पी. 
उन पुस्तकोंकी मांग सतत रहा करती है । 
भक्तोंकी इस इच्छापुतिके थिये सद्विचार परिवारनें 'तत्वार्थ-रामायण' तथा 
'भागवत-रसासृत चामको दो पुस्तकोंका प्रकाशन करवाया है। इन पुस्तकोंमें प० महाराज श्री 
को रामायण एवं भागवत कथाओंकी रसमयी वाणीका संकलन किया गया है। इन्हें पढ़ने 
पर भक्त पाठककों ऐसा अनुभव होता है सानों वे इस कथाका श्रवण पू० महाराजश्री की 
्रमासिक्त - भक्तिमयी वाणीसे ही प्रत्यक्ष कर रहे हों । श्रीरामबाबूने तत्वार्थ-रामायणका 
हिन्दी अनुवाद किया है। अनुवाद ही नहीं, अपितु उन्होंने ग्रंथके सूलभावको घमुचित 
न्याय प्रदान किया हैं। हम उचके कृतज्ञ हैं । दिल्लीके विख्यात मुद्रणालय राधाप्रेसने इस 
पुस्तकके मुद्रण-कायंमें व्यक्तिगत रुचि लेकर, भावन नक 'सुद्रण किया है इसके लिये हम 
oN NA 
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सद्विचार परिवार 


'सद्‌ विचार परिवार' गुजरातकी एक लोक विख्यात सेवा-भावी संस्था है। उसका कार्यक्षेत्र मात्र 
गुजरात ही नहीं अपितु सारे भारतवषंमें, जहाँ भी अवसर प्राप्त हो, फैला है। यह संस्था सङ्कटग्रस्तोंको 
सेवाके लिये अविलम्व पहुंचती रही है। फिर चाहे वह बिहारका सूखा या अकाल हो, आण्ध्रप्रदेशका 


समुद्री तूफान हो अथवा उत्तरप्रदेश या बङ्गालकी बाढ़ हो। गुजरातमें आनेवाले ऐसे सङ्कटोंके समय 
सेवा-कार्यमें यह संस्था सबसे आगे रहे, यह अत्यन्त स्वाभाविक है । 


| किन्तु केवल प्राकृतिक सङ्कटके समय ही सहायता करके संस्थाने संतोष नहीं माना। बारहों 
महीने मध्यम वर्गको सहाय योजनाएँ, विद्याथयोंको शेक्षणिक सहयोग, कम मुल्यकी नोट-बुक, गरीबोंकोः 
वस्त्र-दान एवं सर्दीकी ऋतुमें कम्बल आदिकी सहायताके कार्यं स्थान-स्थान पर होते ही रहते हैं। 
“स्त्री विकास केन्द्र, 'महिला स्वास्थ्य केन्द्र' तथा श्रमिक केन्द्रों द्वारा मध्यम वरगेकी महिलाओंको आजी- 
विकाका साधन उपलब्ध करानेके लिये प्रशिक्षण, साधन एवं कामकी व्यवस्थाकी जाती है । 
अन्ध, अपङ्ग व्यक्तियोंके पुनर्वासके कार्येमें भी संस्था सतत्‌ प्रयत्नशील है। इस उद्देदयसे 
अहमदाबाद नगरमें एक 'अन्धजन पुनर्वास केन्द्र' का स्थायी सञ्चालन किया जाता है | अपङ्गोके 
आवश्यक साधनोंकी व्यवस्था भी की जाती है। 


जन-स्वास्थ्यके क्षेत्रमें भी अनेक प्रवृत्तियोंका संचालन होता है । अलग-अलग अस्पतालोंकी 
नियमित मुलाकातके माध्यमसे रोगियोंको दवा, फल, बिस्किट एवं बालरोगियोंको खिलोने आदि पहुँ< 
चाये जाते हैं । जरूरतमन्दको रक्त तथा आक्सीजन (प्राणवायु) आदिकी व्यवस्था सुलभ करके जीवनः 
ˆ रक्षाका कार्यं किया जाता है। चक्षुदानके लिये मृतकके संबंधियोंको समझाकर किसी अच्ध ब्यक्तिके 
अन्धकारमय जीवनमें प्रकाश लानेका पुरुषार्थं किया जाता है। 


पिछड़े हुये आदिवासी क्षेत्रोंमें नियमित खूपसे नेत्र-यज्ञ तथा बालकोंमें अन्धत्वको रोकनेके लिये 
पोषक आहार तथा विटामिनकी गोलियोंका वितरण भी किया जाता है । 


सङ्भटग्रस्तोंकी सहायताके अतिरिक्त पीड़ितों तथा गरीबोंके लिये निर्माणलक्षी कार्य भी किये _ 
जाते हुँ । अन्य सेवा-भावना वाली संस्थाओंके सहयोगसे भुमिहीन खेत-म॒जूदू रोके निवास तथा बेघरबार 
बाढ़ पीड़ितोंके लिये मकानोंके निर्माणका भगीरथ काये भी किया गया हैं। कूएँ बनबाना, पुराने कुओंकी _ 


+ 


मरम्मत करवाना, लघु सिंचाई-योजनाएँ, मागे-निर्माण एवं अन्नःबैँकू आदि स्थायी काम भी किये जाते 
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हैं । राष्ट्रकी परम आधार वन-संपत्तिको विकसित करनेके लिये सामान्य लोगोंके हृदयमें वन-निर्माण, - | 
वक्षारोपण एवं वृक्षःप्रेमकी भावनाको प्रकट करने का काम किया हैं.। विद्यार्थी-वतत, | श्मशानं, `` 
शहीद-वन तथा स्मृतिवन आदि प्रकारके वन-निर्माणके लिये प्रोत्साहन तथा आथिक सहायता हायता दी ह 
जाती हे । 5 3 
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(ष) 
अतिरिक्त संस्कारःसिचनकी प्रवृत्तिको संस्था विशेष महत्त्व देती है। 
है । इसके 


विविध प्रवृत्तियोके अ श्रवृ | 
राष्ट्र तथा संस्कृतिका निर्माण संभव ह 


क्योंकि, संस्कारोंके माध्यमसे ही उन्नत समाज, र 
लिये संस्कार सिंचनमें सहाय निर्दोष, रसमय तथा लोकभाव्य सरल साहित्यका प्रकाशन किया 


जाता है। ऐसे ८० (अस्सी) से अधिक प्रकाशन अब तके संस्था द्वारा किये जा चुके हैं । इसके 
उपरान्त संतों एवं महापुरुषोंके प्रवचन द्वारा ज्ञान-सत्रोंका आयोजन तथा जेलोंमें रक्षाबन्धनके प्रस ङ्गोके 
आयोजनसे सद्भाव प्रयोग किया जाता है। इस कार्यमें चमत्कार पूर्ण सफलता भी प्राप्त हुयी है । 


आयकरके ३५ सी. सी. नियमके अंतर्गत ग्राम्य सङ्कलित विकासके विविध कार्येक्रमोंका आयोजन 
भी किया गया है। समृद्ध परिवारोंके लड़के या लोग निःस्वार्थ सेवा देते हैं। ऐसे उत्साही, निःस्वार्थ 
कार्य ही संस्थाकी विशिष्ट पूंजी हैं और उन्हींके माध्यमसे संस्थाने समाजका विश्वास, प्रेम तथा प्रतिष्ठा 
प्राप्त की है । अपनेको इसके योग्य सिद्ध करनेके लिये संस्था सदैव जागरूक एवं प्रयत्नशील है। 


जहाँ भी, जिसके भी माध्यमसे सेवा-कार्य हो रहा है, वहाँ संस्था सहयोग के लिये सदैव तत्पर 
रहती है । सेवा एवं सहायताके क्षेत्रमें किसी भी प्रकारकी प्रतियोगिता या संघर्षके लिये संस्था तैयार 
नहीं है । 'अंगुलि-निर्देश' से पुण्य-कायेमें संस्था बहुत आगे रहती है। .जहाँ भी सद्कार्य हो वहाँ ही 
सद्विचार परिवार है तथा जो सद्कार्य करे, वही सद्विचार परिवारका कार्यकर है--ऐसी भावनामें 
संस्थाका अटल विश्वास है । संस्थाका प्राण-सूत्र -'वसुधेव कुटुम्बकम्‌' है । 


ऐसी उत्तम संस्थामें मैं तत्त्वार्थ-रामायणके अनुवाद हेतु संलग्न हुआ उसके लिये मैं अपना सौभाग्य 
समझता हूँ । संस्थाने अपनी उदारनीतिके कारण मुझे एक कार्यकर माना है। यह मेरे लिये गौरवका 
विषय है । भविष्यमें संस्थाके अन्य कार्योको हिन्दी भाषी जनताके सामने प्रस्तुत कर सका तो मैं अपनेको 
धन्य समझंगा । इस ग्रन्थके प्रकाशनकायेमें लोक-भारती, दिल्लीके सचिव श्रीहितशरण शर्माने परिश्रमपूर्वक 
याण्डुलिपिका संशोधन करके इसका सुन्दर मुद्रण सम्भव किया इसके लिये मैं उनका और लोक-भारती 

दोनोंका आभारी हूं । | 
—ररास्न व्त्ाव्जू 
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श्रीराम! शरणं समस्तजगतां रामं बिना का गती 
रामेण प्रतिहन्यते कलिमल॑ रामाय काय नमः | 
रामात्‌ त्रस्यति कालमीमञ्च॒जगो रामस्य सद॑ अज्ञे 
रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामः त्वमेवाश्रयः || 


तत्वार्थ - रामाथण 


(१) 
मानव-जीवनका लत्त्य . 


3 परमात्मा श्रीरामका दशन करनेसे मनुष्य जीवन सफल होता है। श्रीराम सब 
सद्गुणोके भण्डार हैं। जो श्रीरामजीकी सेवा करते हैं, जो श्रीरामजीके सद्गुणोको जीवनमें 
उतारते हैं, जिसका जीवन श्रीरामजी जैसा बनता है, वह जीव रामजीका दक्षन कर सकता 
है। रामजीकी सेवा बिना श्रीरामजीके दर्शन नहीं कर सकता। परमात्माके दर्शन परमात्मा- 
को प्राप्ति यही भानव जीवनका लक्ष्य है, इसीमें मानव-जीवनकी सफलता है । 


_ मनुष्यको जीवनका लक्ष्य पता नहीं है । मानवको ज्ञान नहीं है कि इस जीवनके 
सेरा कया कत्तव्य है ? मुझे क्या करना चाहिये और में कया कर रहा हू ? मेरे जीवनका 
लक्ष्य क्या है ओर में कहाँ जा रहा हूँ । 


खाना-पीना, खेलना और वंश-वृद्धि करना, क्या यही मानव जीवनका लक्ष्य है? 


ये सब तो प्रु भी करते हं । आहार-विहारका ज्ञान पशुओंको भी होता है। पशु भी भोग | 
भोगते हैं। मानव केवल भोगोंके पीछे पागल बने तो पशु और मानवसें भेद क्या हे? मानव- | 
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का+एक विशिष्ट लक्ष्य है प्रशुकी प्राप्ति करना , आत्माको परमात्मामें लीन कर दे 
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४»: ` मनुष्यको जीवनमें कोई लक्ष्य अवश्य निश्चित करना चाहिये। जिसके जीवनमें FR 
कोई ध्येय नहीं, वह जीवन बिना नाविककी नाव जैसा है। जो ध्येय निश्चित किया है, 
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कस है फलोंके साथ इसके आराध्य 
अथवा सीताफल नहीं खाता है । कारण, इन - 
र हुआ है। अपने आराध्यदेवके प्रति ऐसी भक्ति और जिह्वापर इतना 
संयम पशुको गिनतीमें ग्राने वाले बानरमें है । परन्तु तको तो घर्मादेको भी खा गन, 
सङ्कोच नहीं होता, तो फिर वानर और मनुष्यमें श्रेष्ठ कोन : जिसके जीवनमें सयम नहीं, 
जिसके जीवनमें प्र्ु-भक्तिक्रा कोई नियम नहीं, उसका जीवन निरथंक है । र 
यह जीव अनेक जन्मोसे संसारमें भ्रमण करता चला आ रहा है । अनेक जन्म 
इसने संसारके सम्पूर्ण सुख भोगे हैं । ये सुख तो पशु-पक्षी भी भोगते हैं । इन्द्रियजन्य सुख 
पशु-पक्षी और मनुष्यको एक-सा ही है । मनुष्यको श्रीखण्ड खानेमें जो सुख मिलता है, वही 
सुअरको बिष्ठा खानेमें मिलता है । मनुष्यको गहंपर लोटनेमें जो गे मिलता है, वही सुख 
गधेको धलमें लोटनेमें मिलता है। पशु-पक्षी भी बालकोंको जन्म देते हैं। चकला-चकली भी 
मकान बनाकर रहते हैं। कबूतर-कबूतरी भी घूमने-फिरने जाते हैं। संसारका बहुत-सा 
व्यवहार मानवसे इतर जोव भी भोगते हैं । 
केवल मनुष्यमें ऐसी विशिष्टता है कि यदि वह निश्‍चय करे तो मनका, बुद्धका 
सदुपयोग करके निरन्तर परमात्माकी भक्ति कर सकता है। भक्ति मनुष्यके सिवाय कोई 
नहीं कर सकता । भक्ति मनुष्य-शरीरमें ही सम्भव है। भगवानके नाम-जपका आनन्द 
केवल मतुष्यको ही मिलता है। कबूतर अथवा बिल्लीको मिलना सम्भव नहीं। पशुओंको 
अपने स्वरूपकी ख़बर नहीं । वे अपने स्वरूपको नहीं जानते, तो भगवानको केसे जान सकते 
है ? मनुष्य ही भगवानको जान-पह्चान सकता है । 
र मानव समझ सकता है कि यह पाप है और यह पुण्य है। पाप छोड़ना तथा निरंतर 
भक्ति करना, यह बुद्धि मनुष्यमें ही है । पशु पाप छोड़ सकता नहीं। पशु-योनि पापका 
फल भोगनेके लिए ही है। बिल्ली अनेक चूहोंको मारती है, परन्तु उसको पाप लगता नहीं । 
बाघर्शसह अनेक जीवोंकी हिंसा करते हैं फिर भी इनके माथे पाप नहीं लगता । कारण ये 
तो पापका फल दुःख भोगत हैं । कोई मनुष्य यदि जीवकी हिसा करे तो उसको पाप होता 
 है। पशु-पक्षी हिसा करे, वह पापकी गिनतीमें नहीं । कारण, पशु योनिमें अतिशय अज्ञानता 
 है। पशओंमें इतनी बड़ी अज्ञानता होती है कि तीन वर्ष पीछे वह माताको भी भूल जाते 
' हु तथा याद नहीं रहती कि यह हमारी माँ है और यह हमारा पिता है । क्‍ 
प्राप और पुण्य यह मनुष्य-शरीर द्वारा ही होते हैं। पाप छोड़ना और सतत 
` पुण्य करना यह बुद्धि परमात्माने मनुष्यकों दी है। मानव सावधान रहे तो पाप छोड़ 
सकता है, मानव निश्‍चय करे तो सतत भक्ति भी कर सकता है। प्रभुने ज्ञान और बुद्धि जो 
` म्रुष्यको दी है वह पशुओंको नहीं दी । आने वाले कलकी चिन्ता मनुष्य करता है, पशु 
. करता नहीं, कर सकता भी नहीं । च 
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मनुष्यका शरीर परमात्माने अत्यन्त कृपा करके दिया है। जो मनुष्य इसको 
प्राप्त करके अपनी इन्द्रियोंको वशमें नहीं रखता उसका जीवन अत्यन्त शोचनीय है। यह 
शरीर संसारके विषय-भोगोंको भोगनेको नहीं मिला । यह शरीर परमात्माके कार्यके लिए 
मिला है। यह अनित्य शरीर नित्य परमात्माकी प्राप्ति करा सकता है । 


कहा है कि मैंने अनेक प्रकारके शरीरोंका निर्माण किया है, परन्तु 
उन सबर्म मनुष्य-शरीर मुझको अत्यन्त प्रिय है। बुद्धिमान एकाग्रचित्तसे इस शरीरमें 
ईकवरका साक्षात्‌ अनुभव कर सकता है। मनुष्य-शरीर ज्ञान तथा भक्ति प्राप्त करनेका 
साधन होनेसे स्वंश्रेष्ठ है । मनुष्य-शरीर सब फलोंका मूल है तथा सब पुरुषार्थोंका साधन 
है । करोड़ों उपायोंसे भी इसको प्राप्त करना दुलंभ है । 


इस उत्तम नोकारूपो शरीरके कर्णधार गुरु हैं तथा परमात्माकी कुपारूपी अनुकूल j 
वायु द्वारा ही इसको गति प्राप्त है। इतना होनेपर इस मनुष्यदेहरूपी नौका को प्राप्त करके 
भी जो मनष्य भवसागरसे नहीं तर पाता, वह निश्चय ही आत्महत्या करने वाला है । 


रामायणमें रामजीने जगतको ज्ञान दिया है कि-- 
बड़े भाग मातुष तलु पावा | सुर दुलभ सब ग्रन्थन्हि गावा ॥ 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक संवारा || 
सो परत्र दुख पावह सिर धुनि धुनि पछिताइ । 
कालहि कमं हि ईश्वरहि मिथ्या दोस लगाइ ॥ 
आकर चारि लच्छ चोरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अविनासी ॥ 
फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कमं सुभाव गुन घेरा॥ 
कचहुँक करि करुना नर देही | देत ईस बिनु हेतु सनेही॥ 
नर तनु भव वारिधि कह बेरो । सन्युख मरुत अनुग्रह मेरो ॥ 
करन धार सद्गुरु इड नावा। दुरम साज सुलम करि पावा ॥ 
जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाई | क्‍ 
सो कृत निन्दक मन्दमति आत्माहन गति जाइ॥ 


मनुष्य-देह देकर तो परमात्माने जीवके ऊपर कृपा ही की है। अब जीवको सऱया | ड 
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मानव स्वयं अपना मित्र भी हो सकता है अथवा शत्रु भो हो सकता है। जिसके 
जीवनका कोई लक्ष्य नहीं, अथवा लक्ष्यका ज्ञान होनेपर भी जो उसको प्राप्त करनेका 
साधन नहीं करता, वह्‌ स्वयं अपना नाश करता है, उसका पतन होता है । श्रीरामके दशन- 
के लिए जो साधन नहीं करता उसे ग्रन्तकालमें बहुत पश्चाताप होता है। श्री रामके दशंनों- 
से ही शान्ति प्राप्त होती है । श्रीरामके बिना आराम मिलता नहीं । 


परमात्माका दर्शन मनुष्य-शरीरमें ही प्राप्त होना सम्भव है। मनुष्योसे इतर 
किसीको श्रीरामका दशन होता नहीं । स्वर्गमें स्थित देवता लोग अपने द्वारा बहुत-सा सुख 
भोगते हैं, परन्तु उनको भी रामका दशन नहीं होता । इसलिए अत्यन्त सुख भोगनेपर भी 
उनको शान्ति नहीं मिलती । स्वगेमें पुण्योंका नाश होता है। देवता किये हुए पुण्योंका फल 
अर्थात्‌ सुख भोगते हैं। पशु-पक्षी किये हुए पापका फल भोगते हैं । देवता लोग तप नहीं कर 
सकते । पशु भी तप नहीं कर सकते । मनुष्य ही केवल एक ऐसा भाग्यशाली है जो विवेक- 
प्वंक भोगोंको भी भोग सकता है एवं भक्तिमय जीवन व्यतीत कर भगवानको भी प्राप्त 
कर सकता है । 
स्वगेमें तो देवता लोग सुख भोगनेके लिए एक ओर तो अपने संचित पुण्योंका 
नाश कर रहे हैं और दूसरी ओर कोई नया पुण्य कर भौ नहीं सक्रते। घरमें आमदनी एक 
पैसे की न हो, अपितु रोज घरका खर्चा हो तो घरमें शान्ति रहती नहीं । 
स्वरामें नया पुण्य प्राप्त नहीं होता, कारण कि स्वगमें देवता लोग भक्ति नहीं कर 
सकते । भक्ति तो भारतवर्ष में तथा मनुष्य-शरीरमें सम्भव है। भारतभूमि भक्तिभूमि है । 
` आरतीय वही है जिसका मन भक्तिमें रमण करता है, जिसको भक्तिमें आनन्द आता है । 
' भा शब्दका अर्थ है ज्ञान। ज्ञान-भक्तिमें रमण करनेवाला जो देश है उसको भारत कहा 
जाता है। स्वर्गं तो भोगभूमि है, वहाँ भक्ति सम्भव नहीं । 
इस भूमण्डलपर भक्तिमें भारतदेश श्रेष्ठ है। भारत अध्यात्मवादी देश है, ब्रह्म- 
विद्याको भूमि है, भक्तिकी भूमि है । भारतमें भगवानके जितने अवतार हुए उतने किसी 
अन्य देशामें नहीं हुए । इसो कारणसे देवता लोग भी भारतदेशमें उत्पन्न मनुष्योंकी महिमा 
` गाते हुए भागवतमें एक स्थानपर कहते हैं-- 
< हे अहो अमोषां किमकारिशोभनं प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरि! । 
 ©ञेजेन्मरष्धंनुषुभारताजिरे थुझन्द सेबौपयिक स्पृहा हि नः ॥ 










ह 72 आहाः]. र इन मनुष्योंते क्या पुण्य किया है कि इनके ऊपर हरि प्रसन्न हुए हैं, 
a पसे हरि-सेवाके निमित्त योग्य मनुष्य जन्म इनको भारतभूमिमें प्राप्त हुआ है। हमारी 
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_ चाळ हि 
देवताओंकी भी ऐसी इच्छा होती है कि भगवान कृपा करके हमको भारतमें जन्म 
दे । स्वरगेमें सबको एक समान सुख नहीं मिलता । स्वगमें पुण्योंके न्यूनाधिक अनुसार सुखमें 
विषमता रहती है। विषमता यह बड़ा दुख है। स्वरगंमें स्थित देवताओंक्रो भय रहता है कि 
एक दिन हमारा पतन होनेवाला है। देवताओं के पुण्य पूणं हों तब मनुष्य बनते हैं तथा मनुष्य 
'पाप करे तो पशु बनता है । इसलिए देवता ऐसी इच्छा रखते हैं कि हमारा पुण्य क्षय हो 
तो भगवान कृपा करके हमको भारत-भूमिमें कोई वेष्णवके घरमें जन्म दें तो उस जन्ममें 
प्रकी सेवा-स्मरण और भक्तिमय जीवन व्यतीत करें, श्रीराम तथा श्रीकृष्णका दरशन करके 
कृतार्थे होवं । | 
मानव-समाजको श्री रामजीने ज्ञान दिया है । 


एहि तन कर फल विषय न भाई | स्वगंउ स्वल्प अन्त दुखदाई ॥ 
नर तजु पाइ विषय मन देहीं । पलटि सुधा ते सठ विष लेहीं ॥ 


यह मनुष्य-शरीर विषय भोगोंके लिए नहीं मिला । विषय-सुख तो पलमात्रके लिए 
ही स्वगं-सुख जेसा है और अन्तमें तो इसमें दुख ही दुख है । मनृष्य-शरीर प्राप्त करके 
भी जो मनुष्य विषय-भोगोंमें लगा रहता है, वह तो अमृत देकर बदलेमें विष ले रहा है । 

मनुष्य-शरीर पुण्य करनेके लिए मिला है, यह परमात्माकी आराधना करनेके 
'लिए है, यह परमात्माके दशन करनेके लिए है । परमात्माके दशनसे बहुत शान्ति प्राप्त 
होती है । परमात्माके दशंनका आनन्द जिसको मिला है उसके मनके ऊपर सांसारिक दुखों- 
का बहुत असर नहीं होता। तुम भी नित्य निथमसे दर्शन करते रहो । 
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तुम मन्दिरमें दशन करने जाते हो, ठीक है परन्तु मन्दिरमें दशन करनेसे परमात्मा- 
की भक्ति प्राप्त हुई ऐसा नहीं मानते कितने ही लोग नित्य एक बार मन्दिरमें जाकर दर्शन 
करते हैं और मानते हैं कि हम दरशन कर आये। कितने ही लोग दर्शन करने दो-तीन बार 
मन्दिरमे जाते हैं और पीछे उनको अभिमान होता है कि हम तो तीन बार दर्शन करने 
जाते हैं । भगवान कहते हैं बेटा, तु दिनमें तीन बार दर्शन करने आता है, परन्तु तुभको 

ज्ञान नहीं कि मैं तो चौबीस घण्टे तेरे दशन करता हूँ । 
ईद्वर प्रत्येक जीवको चौबीस घण्टे निहारता है। ऐसा एक भी क्षण नहीं कि जब 
भगवान इस जीवको न देखता हो। परमात्मा हमको देखे इसमें कोई विशेष लाभ नहीं, तुम 

- परमात्माको देखो, परमात्माका दर्शन करो तो जीवन सफल होगा । 

| मन्दिरमे भगवानके दशन किये, वे साधारण दर्शन थे । साधारण दशंनसे शान्ति 
भी साधारण मिलती है। मन्दिरमें दर्शन करनेसे आनन्द तो होता ही है परन्तु यह आनन्द 
कायम नहीं रहता । तुम मन्दिरसे बाहर आते हो तो क्या आनन्द टिकता है? मन्दिरमें-से 
बाहर तो क्या, परन्तु मन्दिरके भीतर ही यदि बहुत भीड़ हो और कदाचित्‌ उस भीड़में 
धक्का लग जाय तो मन्दिरमें ही भगवानका दर्शन करते-करते ही मनुष्य शान्ति गवाँ देता 
हैं, दशन करता-करता अकड़ जाता है । कोई-कोई तो ऐसा होता है कि दर्शन करते-करते 

उसको क्रोध हो जाता है कि इसने मुझे धक्का मारा । 

र शास्त्रमें ऐसा लिखा है कि ठाकुरजीके सन्मुख क्रोध नहीं करे, अरे ! ऊँची आवाज- 
. में बोले भी नहीं । ठाकुरजीका सुन्दर स्वरूप अति कोमल है । कोई बहुत ऊँचे स्वरसे बोले 
तो ठाकुरजीको परिश्रम होता है। मन्दिरमें ऊंचे स्वरसे बोलना अपराध है, पाप है । मन्दिरमें 
 परमात्माका दशन करते हुए भी मनुष्यकी आनन्द-शान्ति कायम नहीं रह पाती, तो फिर 
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अपने मालिककी मैं वन्दना कर रहा हूँ। ठाकुरजीकी आँखोंमें प्रेम भरा हुआ है । ठाकुरजी. 
मुझ प्रेमसे देख रहे हैं। मुझे देखकर मेरे भगवान (होठों)में धीरे-धीरे हंस रहे हैं। आजः 
मेरे मालिक बहुत प्रसन्न दिखलाई देते हैं। अब.मैं भगवानका हो गया हूँ, मैं वेष्णव हो 
गया हूँ । मेरे भगवानको मेरे ऊपर बहुत कृपा हुई, जिससे मैं सब छोड़कर रामकथा-श्रवण' 
करनेको बेठ सका हू, आज मेरे प्रझुने मुझे यह सुयोग दिया है। मेरे प्रश्रके मेरे ऊपर अनन्त 
उपकार हैं । इस रीतिसे परमात्माके उपकारोंका स्मरण करते-करते दशंन करो। दशन 


करनेमें भगवानके प्रति हृदय थोड़ा पिघले, आँख सजल होवें तो दशनमें आनन्द 
आवे । 





परन्तु जिसके हृदयमें भावना नहीं, जिसका हृदय शुष्क है, जिसके हृदयमें प्रश्नु- 
प्रेम नहीं, भगवत्भावमें जिसका हृदय पिघला नहीं, उसे तो मन्दिरमें परमात्मा दीखता नहीं, 
एक मृत्तिमात्र दीखती है । 


मन्दिरमें परमात्माके दशंन करो यह ठीक है, परन्तु इतने मात्रसे भक्ति परिपूर्ण | 
नहीं होती। मन्दिरमे जिस भावनासे दशन करते हो, उसी प्रकार प्रत्येक मानवमें ऐसी 
भावना रखो कि मैं जिस देवताकी सेवा करता हूँ, पूजा करता हूँ, जिस परमात्माके नामका | 
जप करता हूँ, वह मेरा भगवान केवल सिंहासनपर बेठा है, ऐसा नहीं । यह तो प्रत्येक मानव-' 
शरीरें विराजे हुए हैं, सबमें विराजे हुए हैं। ईश्वर सबके आधार हैं । ईश्वर सवंशक्तिमान 
और सवंव्यापक हैं, ऐसा भाव बुद्धिमें हढ़ हो तो प्रेम बढ़े। | 
मानवके दारीरमें ईश्वर विराजता न हो तो मानव बोल नहीं सकता । अन्दर 
विराजे हुए प्रु मनुष्यको बोलनेकी शक्ति देते हैं । तुभ शान्तिसे कथा सुनते हो | तुमको 
सुनेकी शक्ति कौन देता है? अन्दर विराजे हुए भगव्रान,सुननेकी शक्ति देते हैं। बठ होते 
हुए भी बिचारे बहुतसे मनुष्य कुछ भी नहीं सुन सकते । इन्द्रियोंको शक्ति देनेवाले ईश्वर 
हैं । जो भगवान मन्दिरमें विराजते हैं, वही परमात्मा प्रत्येक मानव-शरोरसें रहकर सन, 
बुद्धि और इन्द्रियोंको प्रकाशित करते हैं । प्रत्येके अन्दर चेतन्यरूप प्रु विराजे हुए हैँ । 


योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां द 
संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वथास्ना । हक 


अन्यांश्च इस्तचरणश्रवणत्वगादीन्‌ 22 
प्राणान्‌ नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌ ॥ 7 
मन्दिरमें दर्शन करनेके पश्चात्‌ तुमको कोई मनुष्य दीखे तो उसके शरीरको मत्‌ 








८ 


देखों, उसमें विराजे हुए ईश्वरको देखो। यह जवान है, यह बूढा है, यह काला है, यह गोश 
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है, यह स्त्री है, यह पुरुष है, ऐसे भावसे देखोगें तो सम्भव है कि तुम्हारी आँख बिगड़ जायें, कः 
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तुम्हारा मन बिगड़ जाये। मन्दिरमें जो भगवान विराजे हैं वे ही इन सबके शरीरमें हैं ऐसा 
सतत अनुसन्धान रखो । | 
जिसे दूसरेमें ईश्वर न दीखे, उसे मुतिमें भी ईश्वर नहीं दीखता । मूर्तिमें भगवदू- 
भाव स्थिर करना है परन्तु जो बोलते-चलते भगवानमें भाव सिद्ध न कर सके, वह 
मुततिमें भाव स्थिर नहीं कर सकता सृष्टि उत्पन्न करके प्रभुने प्रत्येक पदार्थमें प्रवेश किया 
है । वह प्रवेश न करें, तब तक सृष्टि बेकार है। अतः ईश्वर सबमें है । द 
श्रोराम इस फूलमें भी विराजे हैं। रास्तमें फूल पड़ा हुआ दीखे तो तुम उस 
फलके ऊपर पाँव रखकर क्या आगे बढोगे ? तुम बहुत सावधान होकर . पग रखोगे कि . 
जिससे तुम्हारा पग फूलके ऊपर नःपड़ । कोई लोकिक हष्टि रखता हो तो उसे फल और 
पत्थरमें क्या वह दीखेगा ? पत्थर जड़ है, फूल भी जड़ है परन्तु फूलके ऊपर पंग रखनेमें | 
तमको संकोच होता है, फूलमें तुमको कुछ दीखता है। तमको ऐसा लगता है कि मैं जिस 
दैवको सेवा-पुजा करता हूँ वह परमात्मा सुगन्ध-रूपमें इस फूलमें विराजे हैं । 
पगमें जती हो तो काँठेको पग तले. रौंदना परन्तु फूलके ऊपर पग रखना, यह 
कुछ कठिन है। वष्णवको फूलमें/परमात्माके दर्शन होते हैं इससे. वह फूलके ऊपर पग नहीं . 
रखता 





सनातन धम तो यहाँ तक कहता है कि ,जड़ वस्तुमें भी ईश्वर है। ज्ञानी महा- 
पुरुष जड़ पदार्थमें परमात्माकी सत्ताका अनुभव करते हैं। कितने ही लोग यह समभते हैं कि 
ईश्वर तो सातवें माले बेठा है भौर वहाँसे सबको देखता रहता है परन्त॒ यह मान्यता ठीक 
नहीं । तुमः जहाँ हो, वहीं तुम्हारा भगवान भी है। भगवान तमको देखता है परन्त्‌ तम 
परमात्माके दशन नहीं करते। प्रत्येक जड़ वस्तूमें भी परमात्मा विराजे हुए. हैं। बेष्णव प्रात:- 





काल उठनेके बाद धरती माताकीं वन्दना करके पग रखते हैं । धरती माँकी' प्रार्थना करते 
` हुए कहते हैं-- 
pF  सदचद्रवसने देवि पवतस्तनमण्डले । 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पांदस्पश क्षमस्व मे ॥ | 
ज हें धरती माता ! मुझे तुम्हारेःअपर पग रखनेमें बहुत सङ्कोचः होता है, तम तो 
अर भगवानको शक्ति हो”; :; 
क र भगवान श्रीनारायण ! ग्रे भू-देवी अर्थात्‌ 'घरतीदेवीके पति हैं। श्रीनारायण 
ब रपति कहलाते हैं। त्रिपतिका अर्थ 'है तीन देवी--श्री देवी भू-देवी और लीलादेवीके पति । 
ह अपने अपने गुजरात में जिस प्रकार द्वारिकानाथः विराजतें हैं, उसी प्रकार दक्षिण भारत- 
में मे श्रीबालाजी ला) महाराज विराजते ज हैं ।- द्वारिकानाथ चतुर्भेज हैं और बालाजी महाराज भी 
जज हैं। गदा+और पद्म जिनके हाथोंमे हैं । गुजरात-सौराष्ट्रके श्रीमालिकदेव 
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` श्रीद्दारिकानाथ हैं। दक्षिण भारतके मालिकदेव श्रीवेकटेश श्रीबालाजी महाराज हैं। दक्षिण- 


के लोग वषंमें एक-आध बार अवश्य श्रीबालाजी महाराजके दशन करने जाते हैं । चतुर्भुज 


. गारायणका यह बालाजी स्वरूप अति दिव्य है, अति सुन्दर है । दर्शंनसे मन अघाता नहीं, 
ऐसा अलौकिक स्वरूप है । बालाजी महाराजका नाम है त्रिपति बालाजी महाराज । सूल 


` ` संस्कृत शब्द त्रिपतिका अपश्रश तिरुपति हो गया। लोग इसे तिरुपति बालाजी कत ह 


भगवान श्रीनारायण भू-देवी अर्थात्‌ प॒थ्वीदेवीके पति हैं । इससे वैष्णव कहते हैं 
कि ये धरती माता हमारी माँ है। धरतीपर पग रखनेसे प हले वष्णव धरतीकी वन्दना करते 
` हूँ। कोई लौकिक हष्टि रखने वाला हो तो ऐसा मानेगा कि इस पत्थर और जमीनको पग 
लगनेसे कया लाभ है? यह पत्थर नहीं, यह्‌ मिट्टी नहीं, यह जमीन नहीं, यह तो परमात्माकी 
शक्ति है । इसके आधारपर सब कोई टिके हुए हैं । यह सबका धारण-पोषण करती है । 
_ . चेतन परमात्मा सर्वव्यापक हैं, सबमें बिराजे हुए हैं । 
पानीमें भी परमात्मा हैं। पानीमें जो मिठास है, वह ठाकुरजीका स्वरूप है । 
गीताजीमें प्रश्ने आज्ञा की है कि अर्जुन ! 
| पुण्योगन्धः एथिव्यां च । ॒ 
| पृथ्वीमें गन्धस्वरूप मैं ही हूँ,. और रसोऽहमप्सु कौन्तेय । जलमें रसरूप मैं ही 
- हँ,-मैं ही तृप्ति करता हूँ। किसीको अतिशय प्यास लगी हो, उसको तुम कहो कि तुभे 
_ हजार-दो-हजार रुपया देता हूँ पर पानी नहीं दूगा तो कहेगा कि तुम्हारा रुपया मुके नहीं 
` चाहिए, मुझे तो पानी ही चाहिए। अतिशय प्यास लगी है तो पैसा या सोना-चाँदीसे 
मनुष्यकी तृप्ति नहीं होगी, पानीसे ही होगी। पानीमें मिठासरूपमें, रसरूपमें परमात्मा ही 
विराजे हैं । पानी जड़ नहीं, पानीमें परमात्मा हैं, ऐसा विशवास अत्यन्त तुषा लगनेपर 
सभीको होता है। 
जड़ वरतुमें भी परमात्माकी सत्ता हढ़ है। किसी जड़ वस्तुका भी तिरस्कार करना, 
: यह प्रका ही अपमान करने जैसा पाप है। एक ही ठिकाने परमातमाका दर्षन करे, यहः ` =| 
तो साधारण वैष्णव माना जाता है-- ० 
सवभूतेषु यः पइ्येत्‌ भगवद्भावभात्मनः । 
भूतानि भगवस्यात्मन्येष भागवतोचमः ॥ 
उत्तम वेष्णव वह है जो जड़-चेतन सबमें अपने इष्टदेवका दर्शन करता 
श्रीराम-कृष्णके दशन करता है। प्रत्येक मानवमें भगव-द्ाव हृढ़ करता है। सबसें : भगवः 
झावनाको हष्टिसे देखनेकी छैव पड़े तो ही मन पवित्र रहता हैं । समय ऐसा आया है. 
मनको पवित्र रखना बहुत कठिन हो गया । पढ़े-लिखोंक 


म है स = 
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१० तत्वाथ-रासायण 
कक RRS rns 
लिखोंका भी बिगड़ता है। संसारके व्यवहारमें रहकर मनको पवित्र रखना, यह असत्य 
जैसा है। तुम्हें मतको पवित्र रखना हो तो सबको भगवऱद्टावसे देखनेकी चेष्टा करो । ऐसा 
भाव रखो कि ये सब परमात्माके ही स्वरूप हैं । मुझे किसीके शरीरकी आवश्यकता नहीं, 
नैं किसीके शरीरको देखू भी नहीं । मैं किसीके शरीरका चिन्तन भी करूं नहीं । कोई 
चमड़ी काली हो, किसीकी गोरी हो, उससे क्या? मुझे क्या लाभ ! मैं तो वैष्णव हूँ । मुझे 
तो परमात्माकी जरूरत है । प्रत्येक शरीरमें मेरे भगवान विराजते हैं । 
आँखोंमें प्रश्नको रखकर जगतको देखो । इस रीतिसे जो देखता है, उसको जगत 
रामरूप दीखता है । तुलसीदासजी महाराजको जगतमें सीतारामके सिवाय और कोई 
दीखता न था तुलसीदासजोको जगतमें कोई स्त्रीरूप दीखती न थी, कोई पुरुषरूप दीखता 
न था । संसारमें किसी भी स्त्रीमें इनको सीता माताका ही दशन होता था । महाराज 
सोतारामजीकी नित्य सेवा करो, स्मरण करो । जगतके स्त्री-पुरुषोंमें श्रीसीतारामजीको 


भावना दृढ़ करो । 
सीयराम मय सब जग जानो | करउं ग्रनाम जोरि जुग पानी || 


| जगतके स्त्री-पुरुषोंमें श्रीसीतारामजीकी भावना हढ़ करो। जगतूकी प्रत्येक स्त्री में 
श्रीसीताजीके दशंनका अभ्यास करो । प्रत्येक पुरुषमें परमात्मा श्रीरामको देखो । मन्दिरमें 
भगवानके दर्शन करते हैं, वह साधारण दशन हैं। प्रत्येक मनुष्यमें परमात्माके जो दर्शन 
हैं, उन्हें असाधारण दशन कहते हैं। ऐसे असाधारण दशन करो, जिससे मनको शान्ति 
कायम रहे । तुम सबमें भगवानके दशन करनेका अभ्यास करो तो एक दिन ऐसा आयेगा, 
जिससे तुम्हारे अन्दर विराजे हुए भगवान तुमको दीखने लगेगे। अन्दर विराजमान परमात्मा- 
का जिसको बराबर दशन हुआ है, उसको शान्ति किसी दिन भी भङ्ग नहीं होती। | 
~ मन्दिरमें विराजे हुए भगवानके दशंनोंसे आनन्द तो होता है परन्तु वहाँके 
दशन चोबीस घण्टे खुले रहते नहीं। मन्दिरमें विराजे ठाकुरजी तो रायन भी करते हैं। 
 ाङकुरजीके शयन करनेके उपरान्त तुम किसके दशन करोगे ? जो केवल बाहरी भगवानके 
ऽ दशनोंका आधार रखता है, परन्तु जिसे अन्दरके भगवानका दशन नहीं होता, उसे प्रका 
वियोग सहना पड़ता है। बाहर दर्शन करने वालेको थोड़े समय दरशंनका आनन्द देकर 
परमात्मा अन्तर्धान हो जाते हैं, परन्तु जिसे अन्दरके परमात्मा दीखते हैं, जिसे आत्मस्वरूप- 
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| प्रत्येकमें प्रभुके दशन करते-करते ज्ञानी महापुरुषोंको ऐसी तन्मयता हो जाती है 
कि उनको स्वयंमें भी परमात्मा दीखने लगते हैं। वे ऐसा श्रनुभव करते हैं कि जो प्रभ 
वंकुण्ठमें विराजते हैं, वे प्रत्येक जड़-चेतनमें भी हैं और वे मुझमें भी सतत विलास करते 


हैं ज्ञानी महापुरुष परमात्माका सतत दशन करते हैं। उनको प्रभुका वियोग होता नहीं 
और इससे उनका आनन्द स्थायी टिकता है । 


बड़े-बड़े साधु-महात्माओंके पास कुछ भी रहता नहीं, परन्तु उनकी शान्ति भङ्ग 
कभी होती नहीं । ये सतत आनन्दभें मस्त रहते हैं। इसका एक ही कारण है कि ये जानते 
हैं कि इस जगतका जो मालिक है, जो लक्ष्मीका पति है, जो सर्वेश्वर है, वह स्वयं हमारे 
हृदयमें है। अरे, लक्ष्मी हाथ आवे तो मनुष्य बहुत सुख मानता है तो लक्ष्मीपति जिसके 
हाथमे आवे तो उसका सुख कितना होगा ? कितने ही लोग ऐसा समभते हैं कि मेरे पास 
लाख रुपये हैं। मुझे तनिक भी बाधा आवेगी नहीं, भले ही कुछ भी हो जाय। लक्ष्मी 
होनेसे ही मनुष्य इतना निश्चिन्त हो जाता है तो लक्ष्मीपतिका सान्निध्य जिसको सतत 
होता है, उसकी शान्ति कसी होगी ? लक्ष्मीसे मिलनेवाला आनन्द क्षणिक है। यह 
कायम रहता नहीं । जो आत्मस्वरूपमें लक्ष्मीपतिको देखते हैं, परमात्माकी भाँकी करते 
हैं, उनका आनन्द कायम रहता है। बाहर दशंन करते-करते तन्मयतासे लीन होकर जो 
अन्तदंशंन करते हैं, जो आत्मस्वरूपमें परमात्माका दशन करते हैं, वे ही संसारसे तरते हैं । 


लोठेमें पानी हो तो तुम उसे बाहर कर सकते हो । परन्तु लोटैके अन्दर जो शून्य 
आकाश है, उसे कोन बाहर कर सकता है । आकाश संत्र व्याप्त है, परमात्म-तत्त्व भी 
अन्दर-बाहर सर्वत्र व्याप्त है । ज्ञानी पुरुष उसका सतत अनुभव करते हैं । आत्मस्वरूपसें, 
परमात्माका दशन, इसीको अपरोक्ष दशन कहते हैं। गोपीजन श्रीकृष्णके अपरोक्ष दर्शन> 
में. इतनी तन्मय हो जाती थीं कि श्रीकृष्णवियोगसे व्याकुल हुई सखीसे कहने लगती 'अरी 
सखी ! तू कृष्णको ढूंढने कहाँ दौड़ती है, मैं ही श्रीकृष्ण हू ।' गोपियोंको श्रीकृष्णका सतत 
संयोग है और उससे गोपियाँ आनन्द-स्वरूप हैं । ५ पक 





अपरोक्ष दशंनसे बहुत शान्ति मिलती है, बहुत आनन्द मिलता है । जीव कृताथ 


बनता है। मन्दिरमें दशन करो और पीछे प्रत्येक मनुष्यमें प्रश्ुके दशंन करो । जितने 


मनुष्य दीखते हैं वे सब ही भगवानके अंश हैं, प्रत्येक जड़-चेतन वस्तुमें प्रश्न विराजे हुए हैं। 


ऐसा भाव रखकर विवेकसे व्यवहार करो तो एक दिन तुमको अपने अन्दर परमात्माका | 
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दशन होगा । 


गुजरातमें अपनेको कोई मिले तो प्रत्यक्षमें जय श्रीकृष्ण कही जाती है । काशी: | 


अयोध्याकी तरफ ऐसी पद्धति है कि कोई भी मिले तो राम-राम कहते 
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२२. तत्वाथं-रामायण 
राम बोलते नहीं, तीन बार राम बोलते नहीं परन्तु दो बार राम-राम बोलत हैं। ये दो बार 
राम क्यों बोलते हैं ? एक बार नहीं, तीन बार नहीं, सिर्फ दो बार इससे क्या तात्पय ! इसका 
एक कारण है । इसके पीछे ऐसी भावना है कि मुझको जो दीख पडता है वह मेरा राम है 
और मेरे अन्दर भी तेरा ही राम विराजा हुआ है। उन रामजीके प्रकारासे मैं जगतको 
देख पाता हूँ । रामजी मुझे प्रकाश देते हैं। जो दीख पडता है, वह राम है तथा जो देखता 
है वह भी तत्त्व-हष्टिसे रामजीका ही स्वरूप है। तुम मेरे अन्दर रामजीका दशन करो 
और मैं तुम्हारे अन्दर रामजीका दर्शन करूं । ऐसी भावना परस्पर रखो तो बहुत शान्ति 
प्राप्त होगी । 
तुम बहुतोमें भगवानका दशन करो तो बहुत लोग तुममें भगवानका दर्शन 
करगे । वेष्णव तो वह है जिसके दशनसे भगवान याद आवें । वेष्णव तो वह है जिसको 
देखनेसे परमात्माका स्मरण आवे । तुम जिस मनुष्यके साथ व्यवहार करो, उस मनुष्यमें 
श्रीरामजोका दशन करते हुए बोलो, श्रीरामजीका दशन करके चलो । प्रत्येक मानवमें 
श्रोरामजी विराजे हुए हैं इसे याद रखकर व्यवहार करो तो तुम्हारा प्रत्येक व्यवहार 
ही भक्ति हो जाएगा । यह व्यवहार, व्यवहार नहीं रहेगा भक्ति बन जाएगा । 

तुम्हारे घरमें नौकर भूल करे तो नौकरको धमका दो, परन्तु नौकरमें रामजी 
विराजे हैं, इसको भूलो नहीं । कितने ही मनुष्य ऐसे होते हैं कि लड़का भूल करे कुछ नहीं 
परन्तु नोकर भूल करे तो चले नहीं। लड़का घरमें मोटा नुकसान कर दे तो बाधा नहीं । 
अपनको जरा खोटा लगता नहीं, परन्तु नीकरसे थोड़ा-सा भी नुकसान हो जाय तो आँख 
निकालते ओर धमकाते हैं, तू केसा है, तुझमें अक्ल' नहीं । 'नौकरमें भी परमात्मा है तुम्हें 
कोई ऐसा कहे कि तुममें अक्ल नहीं, तुम मुखं हो तो तुम्हें दुःख लगेगा । ै 
के ध्वनिसे उत्पन्त प्रतिध्वनि । तुम्हारी श्रात्माके प्रतिकूल लगे, वैसा व्यवहार 
` दुसरेसे न करो । | 


~ २८८ से सा बी 22200: कल आंथण ७०. से सा रच यक। 





ए रद. 





आत्मनः ग्रतिकृलानि परेषां न समाचरेत्‌ । 
मेरे अन्दर जो राम विराजमान हैं, वे ही सबके शरीरमें भी हैं--ऐसा भाव 


सदेव रखो | प्रत्येकमें रामजीके दर्शन करते हुए व्यवहार करो तो व्यवहार शुद्ध होगा 


5 . और व्यवहार शुद्ध होगा तो भक्तिमें आनन्द आएगा । 
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(3) 
रामजीकी सेवा. 


भगवानको चन्दन-पुष्प अपण करना, इतने मात्रमें कोई भक्ति पूर्ण नहीं होती । 
यह तो भक्तिकी एक प्रक्रिया मात्र है। भक्ति तो तब होती है जब सबमें भक्ति-भाव जागता 
है। ईश्वर सबसें हैं। मैं जो कुछ भी करता हूँ, उस सबको ईश्वर देखते हैं” जो ऐसा अनुभव 
करता है, उसको कभी पाप नहीं लगता । उसका प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय बनता है। वह 
अतिशुद्ध व्यवहार है और यही तो भक्ति है । जिसके व्यवहारमें दभ्भ है, अभिमान है, कपट 
है, उसका व्यवहार शुद्ध नहीं । जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं, उसे भक्तिमें आनन्द आता नहीं । 


मानव, भक्ति करता है, परन्तु व्यवहार शुद्ध नहीं रखता। जिसका व्यवहार शुद्ध 
नहीं, वह मन्दिरमें भी भक्ति नहीं कर सकता। जिसका व्यवहार शुद्ध है, वह जहाँ बैठा है, 
वहीं भक्ति करता है और वहीं उसका मन्दिर है | व्यवहार और भक्तिमें बहुत अन्तर नहीं 
है । अमुक समय व्यवहारका, अमुक समय भक्तिका, ऐसा विभाजन नहीं है। रास्ता चलते, 
गाड़ीमें यात्रा करते अथवा दुकानमें बेठकर धंधा करते, सर्वकालमें और सर्वस्थलमें सतत 
भक्ति करनी है। 


बहुतसे लौकिक कार्योसे विश्राम लेनेके बाद जो भी समय मिले, उसमें भक्ति 
करना यह मर्यादा भक्ति कही जाती है। मर्यादा भक्तिमें व्यवहार और भक्ति अलग-अलग 
होते हैं । परन्तु पुष्टि भक्तिमें व्यवहार और भक्ति अलग-अलग नहीं होते। एक ही होते हैं। 
भक्त बाजारमें शाक-भाजी लेने जाय, यह भो भक्ति है। उसका ऐसा भाव है कि 'सैं अपने 
ठाकुरजीके लिए शाक-भाजी लेने जाता हूँ'। प्रत्येक कार्यमें ईशवरका अनुसंधान, इसे 
कहते है पुष्टि भक्ति । 


प्रभुका स्मरण करते-करते घरका काम करो तो वह भी भक्ति है। यह घर 
ठाकुरजीका है । घरमें कचरा रहेगा तो ठाकुरजी नाराज होंगे । 'ऐसा मानकर भाड़ देना 


भी भक्ति है । मेरे नारायण आरोगते हैं, ऐसी भावनासे किया हुआ भोजन भी भक्ति हैः 
बहुत-सी बार माताओंको ऐसा लगता कि कुटुम्ब बहुत बड़ा है, जिससे सारा दिन रसोईघर 
में ही चला जाता है । सेवा-पूजा कुछ हो नहीं पाती परन्तु घरमें सबको भगवद्रूप मानन 


कर को हुई सेवा यह भी भक्ति है । 





` भक्ति करनेके लिए घर छोड़ने या व्यापार छोड़नेकी आवश्यकता नहीं । केवल 
अपने ही लिए कार्य करो, यह पाप है। घरके मनुष्योंके लिए काम करो, यह व्यवहार है | द 
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और परमात्माके लिये काम करो, यह भक्ति है। कार्य तो एक ही है परन्तु इसके पीछे: 
भावनामें बहुत फर्क है। महत्त्व क्रियाका नहीं, क्रिया के पीछे हेतु क्या है, भावना क्या 
है—यह महत्त्वपूर्ण है। मन्दिरमें एक मनुष्य बेठा-बेठा माला फरे परन्तु विचार संसारका 
करे, दुसरा मनुष्य प्रश्रुका स्मरण करते-करते बुहारी करे तो उस माला करनेवालेसे यह: 
बुहारी करनेवाला श्रेष्ठ है। _ ॒ 
व्यवहार करो । व्यवहार करना खोटा नहीं परन्तु जो व्यवहार प्राप्त हुआ 
है, उसमें विवेककी आवश्यकता है। मनुष्यको सतत भक्तिमें आनन्द नहीं आता । अपने 
जैसे साधारण मनुष्यका मन पाँच-छः घण्टे परमात्माका ध्यान, सेवाःस्मरण करनेके 
उपरान्त कुछ ओऔर-और माँगने लगता है। निरन्तर मिठाई मिले तो मनमें ग्रभाव होने 
लगता है, वसे ही मनुष्यको सतत भक्ति करनेका अवसर मिलनेपर वह भक्ति नहीं कर 
सकता । भगवानमें-से उसका मन हट जाता है । शरीरको थकान होती है, वैसे ही मनको 
थकान होती है | पांच-छः घण्टा सेवा-स्मरण करनेके उपरान्त मन थक जाता है । इसलिए 
दोनों प्रवृत्तियोंको ढ़ढ़ता है। भक्तिके लिए प्रवुत्तियोंका निरन्तर त्याग करनेकी जरूरत 
नहीं है । प्रवृत्तियोंको सतत भक्ति'बनाओ । भक्ति दो-तीन घण्टेंकी नहीं, चौबीसों घण्टोंकी 
करो । अपनी प्रत्येक प्रवृत्तिको भक्तिमय बनाओ, भक्ति बनाओ । 
बड़े-बड़े सन्त भी प्रारम्भमें धन्धा करते थे। सन्त यह धन्धा करते-करते ही भक्तिः 
करत थे और प्रको प्राप्त करत थे । 
र नामदेव दर्जी था--गोरा कुम्हारं घड़ा बनाता था--कबीरजी बुनकर थे-- 
भगत हजामतका काम करता था। 
र सन्त धन्धा करते, परन्तु सबमें प्रभुको देखते । ग्राहकमें भी परमात्माका अनुभव 
करते । प्रत्येक महापुरुषको अपने थन्धेमें-से ज्ञान मिला । प्राचीनकालमें महान्‌ ज्ञानी 
ब्राह्मण 5 भो वेश्यके घर सत्सङ्गके लिए जाते । जाजलि ऋषिकी कथा है। एक दिवस उनको 
. जाकाशवाणीते आज्ञा हुई कि सत्सङ्ग करना हो तो जनकपुरंमें तुलाधार वेश्यके यहाँ 
र जाओ। जाजलि ऋषिः तुलाधांर्के यहाँ गये । - | | 
तुलाधार उस समय दुकानमें काम कर रहे थे । जाजलिको देखक गेने पछा 
ec आकिदादा Ru र उन्होंने 
. या आकाशवाणी सुनकर आए हों ? जाजलिको महान आइचर्य हुआ कि वेश्य और न 
. महान | तुलाधारसे पूछा किं तुम्हारा गुर $ re 
ह मः पूछा कि तुम्हारा गुरुं कौन है । 
` ताह शक दी गेरा गुर है। में अपने तराजुकी डंडी ठोक 
„= ९ ७. पा तालिता, बहुत नफा नहीं लेता । भेरी दुकान पर आनेवाला 


' शाक जहका जशा हसा मानकर व्यवहार करता ह, ताजी डंडीकी तरह अपनी 
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बुद्धिको ठीक रखता हूँ, टेढ़ी होने नहीं देता । अपने माता-पिताको परमात्माका स्वरूप 
मानकर उनको सेवा करता हूँ तथा धंधा करता-करता मनमें मालिकका सतत स्मरण रखता हूँ। 

घघा करनेमें ईश्वरको भूलो नहीं तो तुम्हारा धंधा ही भक्ति बन जाएगा । 
उाकुरजीका दशन करनेमें यदि दुकान दीखे तो दुकानका काम-काज करनेमें भगवान क्यों न 
दोखे । कोई-कोई वेष्णव दुकानमें श्रीद्ठारिकानाथजीका चित्र पघराते हैं यह ठीक है, परन्तु 
ड्वारिकानाथ सदा हाजिर हैं, ऐसा समझकर व्यवहार करे, यह बहुत जरूरी है । जब तक 
देहका भान है तब तक व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। व्यवहार करो परन्तु व्यवहार 
करत-करत परमात्मा सबमें विराजते हैं, यह भूलो मत। व्यवहारमें अपने धर्मको मत 
छोड़ो । जीवनमें घमं ही मुख्य है । अन्य चीजें गौण | 

म्त्यावतारस्त्तिह मत्यं शिक्षणं रक्षोवघायेव न केवलं विभोः । 

श्रोराम मानव-समाजको धर्मका शिक्षण देनेके लिए जगतमें पधारे हैं। रामजीका 
प्राकट्य राक्षसोके सहारके लिए नहों हुआ । श्रीराम परमात्मा हैं, कालके भी काल हैं । 
श्रीराम सकल्प करे तो एक क्षणमें राक्षसोंका तो क्या सारें संसारका प्रलय कर सकते हैं । 
श्रोराम लंकाधीश रावणको मारनेके लिए नहीं आए.। श्रीराम तो मानवमात्रमें रहुनेवाले 
'रावणका विनाश हो, एसे धर्मका शिक्षण देनेके लिए प्रकट हुए हैं । 

रावण कोन है ? यह काम रावण है। यह क्रोध. रावण है । यह मोह रावण है । 

प्रत्येक मानवको स्वयंके अन्दर रहनेवाले इस रावणको धर्मका आचरण करके मारना है । 

जीवनमें ध्मेके आचरणका आदश रामजोने जगतको बताया है। श्रीराम ध्सकी यूति हैं । 
श्रोरामचन्द्रको धमे पालनेकी आवश्यकता नहीं। राम तो ईइ्वर हैं, ईश्‍वर होनेपर भी 
समाजको घर्मेका शिक्षण देनेके लिए प्रभुने मर्यादाका पालन किया है । 


जो धमकी मर्यादाका पालन करते हैं, उनका ही मन शुद्ध होता है। 
परमात्माको आज्ञा समझकर जो धमंको मर्यादाका पालन करते हैं, उन्हींको भक्तिका रङ्ग 
लगता है। मानव भक्ति करे. परन्तु धर्मका पालन न करे, तो उसका ज्ञान और भक्ति 
सफल नहीं होते । आजकल लोग मन्दिरमे बहुत जाते हैं । भक्ति बढ़ रही है, ऐसा दीखता 
है । पुस्तकों द्वारा ज्ञानका प्रचार भी बहुत बढ़ता हुआ मालूम पड़ता है। प्राचीन कालमें 
ऐसा बहुत ज्ञान नहीं था। प्राचीन कालमें तो ऐसा था कि जो तीन बार सम्ध्या करे, 


® > + 





गायत्रीका जप करे, ब्रह्मचयंका पालन करे, सद्गुरुकी सेवा करे, उसीको ज्ञान मिलता था 


आजकल तो सन्ध्या करनेकी जरूरत नहीं, गायत्रीजप करनेकी जरूरत नही 
गुरुको सेवा करनेंकी जरूरत नहीं, आराम कुर्सीमें पड़े-पड़े पुस्तकें पढ़कर ही लोग ज्ञान 
हो जाते हैं और पीछे ज्ञानको अच्छी अच्छी बाते करते हैं बोर भमा भाषण भी करते 
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१६. 

"आए II सा हीं 
हैं परन्तु इस ज्ञान-भक्तिसे मनुष्यको जो शान्ति मिलनी चाहिए, वह मिलती चह | 
उसका एक ही कारण है कि मानव धर्मको भूला हुआ है। वह धर्म-पालन करता नहीं, 
मर्यादा-पालन करता नहीं । 

जिस प्रकार भोजनकी खाली बात करनेसे तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञानकी 
केवल बातें करनेसे शान्ति प्राप्त होती नहीं। ज्ञानको जीवनमें उतारो तो शान्ति मिल 
सकती है । ज्ञानको जीवनमें उतारना अर्थात्‌ धर्मका बराबर पालन करना। धर्मका फल 
है शान्ति, अधमंका फल है अशान्ति। धमकी मर्यादाका पालन न करे उसको शान्ति मिलती 
नहीं । स्त्री, स्त्रीकी मर्यादामें रहे पुरुष, पुरुषको मर्यादामें रहे । मनुष्य जब मर्यादाका 
उल्लघन करता है तभी अशान्ति आरती है। उसकी ज्ञान-भक्ति बह जाती है। 

ज्ञान और भक्ति धर्मानुकूल हों तो सार्थक होते हैं और तभी मनको शान्ति 
प्राप्त होती है । धमंका भक्तिके साथ विरोध नहीं, भक्ति धरमे-मर्यादा-विरुद्ध हो तो वह 
भक्ति नहीं। परमात्माने जगतको बंतलाया है कि कदाचित्‌ तुम भक्ति न कर सको तो बाधा 
नहीं, परन्तु धर्म मत छोड़ो । जो सुधमंका बराबर पालन' करते हैं उन्हींको भक्तिका रङ्ग 
लगता है । LR | 

मनुष्य आकाशमें-से धरतीके ऊपर नहीं गिरा । इसका किसी कुलमें, गोत्रमें जन्म 
हुआ है। जन्मसे ही कुलधर्म, जातिधमंका इसके ऊपर बन्धन पड़ जाता है। ज्ञान बढ़े, धन 
मिले, मान बढ़े, फिर भी अपना धर्म छोड़ना नहीं अनेक बार मनुष्यको बहुत मान मिले तो 
अभिमानमें यह धमंकी मर्यादाको भङ्ग कर देता है। ज्ञान बहुत बढ़ जाय तो यह ऐसा 
समझता है कि मुझे जचे वेसा बर्ताव करूँ तो कोई बाधा नहीं । में तो बहुत बड़ा हूँ, बहुत 

SE बहुत ज्ञानी हूँ ज्ञानी होकर भी जो धर्म पालता नहीं उसके ऊपर भगवान कोप 





भृतिस्प्ति ममभेवाह्ास्तदुरंघ्य बतते। 
 आज्ञोच्छेदी ममद्रषी मङ्कक्तोऽपि न वेष्णवः । 
भगवानको यह जरा भी सह्य नहीं होता। भगवान कहते हैं, मैंने ते संसारमें 
इसलिए ज्ञान नहीं दिया कि तु धर्मेकी मर्यादाको तोड़ । भगवान उसको बहुत सजा देते 


डक हैं। ज्ञानी वही है जो धर्मकी मर्यादामें रहे। कुछ लोग ऐसा समते हैं कि आत्माको पुण्य 
a बह तियो पाप नहीं । आत्मा शुद्ध है, चेतन है, ब्रह्मरूप है । पाप और पुण्यके परे है, 
pe बम र र अधमसे परे है । -सिद्धान्त खोटा नहीं है परन्तु आत्मा जब तक देहमें है, देह 

 साथह, जब तक थोडा-सा भी देहक धर्मकी प 
5 & गन तक थाडाससा भी देहका भान है तब तक घर्मकी बहुत हो आवश्यकता है । 
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करे तो बाधा नहीं । ज्ञानी महापुरुष देहातीत दशामें र ते हैं । त्रिगुणा शामें रहने- 
वाले महापुरुषोंके लिए धमकी मर्यादाका बन्धनः नहीं ता बे कप छोडते र 

' धम छुट जाता है। परमात्माके स्वरूपमें अतिशय तन्मयता ठहर जानेके कारण इनको 
शरीरका भान रहता नहीं । देहातीत ब्रह्म-स्वरूपमें स्थिर हो जानेसे वे जगतको भूल जाते 
है । उनका जगतका सम्बन्ध छूट जाता है, देहका सम्बन्ध छूट जाता है। जिस पुरुषके प्राण, 
इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी वृत्तियाँ सङ्कल्परहित हो जाती हैं, वे देहमें रहते हुए भी देहके 
गुणसे मुक्त ही हैं। देह-सम्बन्ध छूटे और त्रह्म-सम्बन्ध हो जाये। पीछे धर्म छूटे तो बाधा नहीं। 


परन्तु जब तक देहका सम्बन्ध है, जब तक खबर रहती है कि मैं य 
द ह्‌ है, में वह 
है, में पुरुष या स्त्री हूँ, जब तक यह देहाभिमान है, जब तक आत्मस्वरू 
, पक 
नहीं है, तब तक धर्मकी बहुत जरूरत है । | Fs 


भक्ति भी धर्मेकी मर्यादामें रहकर करो। भक्तिमें अधर्म आवे तो भक्ति बिगड़े । 
स्वधमका पालन करो । जब तक जगतका भान है, तब तक धर्म छोड़े, देहवान होते हुए 
धमका त्याग करे, यह मोटा अपराध है। ऐसे ज्ञान और भक्ति परमात् त्माको सह्य नहीं होते । 


आत्माका धर्म है--परमात्मासे मिलना, परमात्मा न मिले तब तक धर्म-पालन 
करना ही पड़ेगा। धर्म पालनेसे मन शुद्ध होता है, पाप नष्ट होते हैं और उसको परमात्मा- 
के दशन होते हैं, परमात्मा प्राप्त होते हैं। जिन महापुरुषोने परमात्माका साक्षात्कार 
किया है, उनको धर्म-पालन करनेकी जरूरत रहती नहीं, परंतु जगतको आदश बतानेके 
लिएं वे धमं पालते हैं। बड़ा कौन ? बड़ा वह है जो धर्मकी मर्यादाको तनिक भी भङ्ग नहीं 
करता । बहुतसे पढ़े-लिखे लोग सुबह सूर्येनारायणके सम्मुख खटियामें पड़े रहते हूं, सूर्योदय 
होनेके उपरान्त भी खटिया छोड़ते नहीं । सूर्यंनारायणके सम्मुख खटियामे लेटनेके 
समान कोई पाप नहीं । सूर्यनारायण तुम्हारे घर श्रार्वें और तुम्हारे स्नान भी न हों, इसके 
समान क्या पाप हो सकता है। सूर्यंनारायणके उगनेसे पहले स्नान करो। रामायणसें लिखा 
है कि रामजी महाराज सूयं उगनेसे पहले स्नान करते थे। भगवान श्रीकृष्ण सूयं उगनेसे नेसे 
पहले स्नान करते और सूर्यनारायणको अर्ध्य देते थे । ३ cD 
यह लाइट तुम जलाते हो, सरकार तुम्हारे पास उसका बिल भेजती है। अमुक go 
दिनोंकी मोहलत देती है, उतने ही समयमें बिल भर देना पड़ता है, नहीं तो पीछे दण्डहोलळा | 
है । भ्राज तक सूर्यंनारायणने किसीके घर बिल भेजा हो, ऐसा सुना नहीं । सूयन एरायणके | णके | 
भ्रकाशका तुम उपयोग करते हो, बदलेमें तुम सूर्यंनारायणको क्या देते हो । दीपावलीमें तम | 
छुट्टी लेते हो, परन्तु दीपावलीके दो-चार दिन सूर्यनारायण छट्ठी ले लें तो तुम्हारी दीपावल ह 2723 
केसी हो । सूर्यनारायण कोई दिवस छुट्टी लेते नहीं । वे नित्यप्रति प्रका देते हैँ। 
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पाससे सर्यतारायण और कुछ नहीं माँगते। केवल एक अपेक्षा रखते हैं कि मानव सूर्य उगनेसे 


पूर्वं स्तान कर ले । 
'किसी-किसीको बहुत ऊँचा ओहदा (पद) मिल जाय तो उसको ऐसा लगता है 


कि मैं बहुत बड़ा साहब हूं, मुझसे कौन पूछने वाला है । भगवान कहते हैं, तु ऊपर आ। 
पीछे तुमको बतलाता हूँ । कया मैंने तुमे इसलिए धनमान-पदवी दी है कि तू मेरी धमकी 


मर्यादाको भंग करे ! | 
कुछ लोग भक्तिका बहाना करते हैं कि मैं भक्ति करता हैँ, मैं चाहूँ जब उठ तो 
_ कोई बाघा नहीं। क्या भक्ति ऐसे की जाती है? भक्तिका बहाना करके धमं छोड़े, 
ञ प्रदी मर्यादाको भंग करे, उसकी भक्ति भगवानको सहन नहीं होती । भक्तिका बहाना 
करके जो स्वेच्छाचारी जीव्रन जीता है, धमंको एक तरफ उठाकर रख देता है, वह ईरवर- 
को जरा भी सुहाता नहीं । 
अपना सनातन धम अतिशय श्रेष्ठ है। अपनी धर्मेकी मर्यादा छोड़ो नहीं, रातको 
देर तक जागो नहीं। दस-साढ़े-दस बजे सो जाओ। रात ग्यारह बजे पीछे जागते मत रहो 
और प्रातःकाल चार-साढ़े-चार बजे पीछे सोओ नहीं । कुछ लोग तो रात्रिके ऐसे राजा 
होते हैं कि ये रात्रिके बारह-एक बजे तक गप्प न मारें तो इनको नींद ही न आवे । पीछे 
सुबह छः-सात बजे उठते हैं। रामायण हमको राक्षसोंका लक्षण बताती है । एक लक्षण 
झह है कि राक्षस लोग रात साढ़े दस बजे पीछे जागते और सुबह चार बजे पीछे शय्या- 
. पर सोते पड़े रहते हैं। इस स्थानपर कोई राक्षस हो, ऐसा मत समभो, तुम तो सब्र 
 ऋषियोंकी तरह हो । अरे, राक्षसोंके क्या कोई दो-चार सींग होत हैं। रामायणके बताये 
इए लक्षण जिनमें हों वे सब राक्षस हैं । | से 
2 अल तुम नित्य-प्रति सूयं उगनेसे पहले स्नान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे 
3. ऊपर सू्यंनारायणकी कृपा उतरेगी । सूर्यनारायण बुद्धि शुद्ध करते हैं। सूर्यनारायण आरोग्य 
CR हैं। अ्रपने भारतमें पहले इतना अधिक रोग नहीं थां, आजकल रोगकी सख्या 
हुत बढ़ गयी है, दवाखानेमें जहाँ देखो, वहाँ बहुत भीड़ दिखाई देती है । पहले भारतके 
. जोग सूर्यनारायणकी उपासना करते थे । लोगोमें संयम था। आज तो भोगोंका- साधन बढ़ 
र र क्‍ हे गयी हैं । जीवन बहुत विलासी हो र है । जीवनमें संयम 
रहा नहीं, सदाचार रहा नहीं, सुर्यनारायणकी उपासना र ही नहीं, इससे रोग बढ़ गये. हैं ।' 
` को सुधारत हैं। सुर्य उगनेसे पहले स्नान करो, सूयंनारायणको अघ्यं दो। तुमको दूसरा 
ई मन्त्र त ग्राता हो०तो, पेसा, बोलोळण्कसुर्यर-पमाम--चर४०० क 
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पर ६2 

: सूर्यनारायण प्रत्यक्ष परमात्मा हैं । अन्य बहुतसे देवता प्रत्यक्ष दशन नहीं देते, 
परन्तु सूयनारायण प्रत्यक्ष दशन देते हैं। दुसरे बहुतसे देवता भावनासे दिखाई पड़ पाते 
हैं। यह गणपति हैं', यह हनुमानजी हैं” अपनेको एसी भावना रखनी पड़ती है । भावना 


न हो तो केवल मूत्ति दिखाई पड़ती है, परन्तु सूयंनारायणमें भावना करनेकी जरूरत नहीं 
पड़ती । 


धर्मकी मर्यादा-भ ङ्ग अर्थात्‌ परमात्माकी आज्ञाका लोप । भगवानकी आज्ञाका 
लोप करनेवालेको भगवान कभी अपनाते नहीं। परमात्माकी आज्ञाको भंग करने वालेको 
बहुत सजा मिलती है। समुद्र इतना बड़ा है, परन्तु प्रश्ने जो हद समुद्रको सौंपी है कि 
यहाँसे आगे तुम बढ़ना नहीं' उस मर्यादाका समुद्र बराबर पालन करता है । समुद्र भी 
मर्यादा छोड़ता नहीं, छोड़े तो जगतका प्रलय हो जाय । जगतको प्रकाश देनेवाले सूयं और 
चन्द्र प्रकी आज्ञामें रहत हैं । एक मंनुष्य ही ऐसा दुष्ट है कि उसका ज्ञान बढ़े, उसको 
बहुत मान मिले, बहुत धन मिले तो यह बहुत अकड़कर चलता है और अभिमानी 
बनकर परमात्माको मर्यादा तोड़ता है । धमं छोड़ता है। 


स्वधमंका पालन करना ही तो भक्ति हे। प्रकी आज्ञाका पालन न करे और 
भगवानको फूलको माला अपंण करने जाय, ठाकुरजीके सम्मुख सामग्री पधरावे, उसको 
भगवान कहते हैं कि मैं तेरे हाथकी सामग्री नहीं लूँगा, तू मेरा कहा करता नहीं । जो 
स्वधमेका त्याग करते हैं, उनकी सेवाको भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवानको घर्म 
अतिशय प्रिय हे । घमंका रक्षण करनेके लिए ही तो परमात्मा जगतम आते हैं । 


यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
घमं संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ 


`; . श्रीरामजी मर्यादापुरुषोत्तम हैं। रामजी एक भी मर्यादाको भंग करते नहीं 
सनातन धमका दशन करना हो तो तुम रामजीका दशन करो। रामजीके चरित्रका 
मनन करो । सनातन धमं जेसा घमं दूसरा हुआ नहीं और होगा भी नहीं । सनातन धमे. 
ईश्वरका स्वरूप हें । धमं साधन भी है ओर साध्य. भी है । सनातन धर्मकी विशिष्टता यह 
हें कि वहाँ साध्य और साधन दोनों एक ही हैं। भक्ति एक साधन हे ओर पीछे भक्ति 9 
सांध्य बन जाती हें । भक्ति भगवद्रूप होनेसे भक्ति और भगवान पृथक नहीं । धर्मानुकूल | 
पवित्र जीवन कैसे व्यतीत किया जाय, यह जगतको रामजीने बताया है । सनातन घम | र 
रामजीका स्वरूप है । ME 
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परुषका आचरण श्रीराम जैसा होना चाहिए और स्त्रीका आचरण श्रीसीताजी 
जैसा होना चाहिए । श्रोसीतारामजी मानव-समाजको स्त्री-परुषोंको स्वधर्मका तत्त्व समझाने- 
के लिए लीला करते हैं। आचरण रामजी जैसा होगा तो ही भक्ति सफल होगी । बहुतसे 
लोग भक्ति करते हैं, परन्तु उनका आचरण रामजी जेसा होता नहीं। श्राचरण रावण 
जैसा रखे और राम-रामका जप करे तो राम-नामका फल मिलता नहीं। तम किसी देवता- 


की सेवा करो, कोई भी देवताको मानो, परन्तु तुमको रामजीकी सेवा तो करनी ही पड़ेगी । 


मानवमात्रके लिये रामजीकी सेवा अनिवार्य है । परमात्मा श्रीकृष्णको भक्ति 
करनेवाला कोई वेष्णव हो, उपासना करने वाला कोई शेव हो या कोई शाक्त हो 
परंत उसका आचरण तो श्रीरामजीका जैसा ही होना चाहिए । शिवजीको पूजा करने 
वाला जो ग्राचरण रामजीका जसा रखे तो ही उसकी पूजा सफल होगी, भवित सफल 
होगी । श्रीराम-सेवा बिना रावण मरता नहीं । जगतम जितने महापुरुषोको शान्ति मिली 
है, उन सबको श्रीरामचंद्रजीकी सेवा करनेसे ही मिली हे श्रीरामकी सेवासे ही शांति 
सिलती है । रामजीका एक-एक गुण जीवनमें उतारना, यही रामजीको उत्तम सवा ह । 


रामवद्‌ व्यवहतब्यम्‌ । 


रामजीकी सेवा अर्थात्‌ रामजीको मर्यादाका पालन करना । चन्दन और पष्पसे 
रामजीकी सेवा करो, तम रामजीको फूलकी माला अपंण करो अथवा भोग धरो, यह तो 
साधारण सेवा हैः। रामजी विचार करते हैं कि बेटा ! फूल तो मेरा ही बनाया हुआ है, मेरा 
ही मुझको देता है। 


फूल क्या किसी मनष्यने उत्पन्न किया है”? मनुष्यं कागजका फूल बना सकता 
ये परन्तु उसमें सुगन्ध उत्पन्न करनी उसको गाती है क्या ? मिट्टी प्रश्ने उत्पन्न की, पानी 
प्रभुने उत्पन्न किया है, फूल प्रभुने उत्पन्न किया है। फूलमें सुगन्ध भी प्रश्ने स्थापित की है। 
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र द द न ससारमे जो भी कुछ है, उसके मालिक श्रीराम हैं। रामजीका तुम रामजीको अपण 
करो, यह ठीक है परंतु उससे श्रीरामजी विशेष प्रसन्न नहीं होते। रामजी कहते हैं कि 








ह बेटा! य्‌ ह सब तो मेरा है, मैंने ही जो तुझे दिया है, उसको मुझे देनेवाला तू कौन होता है?” 










0 क हैं कि मुखे ! तुझको बोलना तो आता नहीं, तू मेरा मंदिर चलाता है 
5 रत्‌ तरे ; घरको तो मैं चलाता हूँ । तेरे शरीरको मैं चलाता हूँ, तुझे खबर है? 
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रामजीको सेवा. र २१ 
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जीय है ? यह तो परमात्माकी ही आज्ञा है कि जीवको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। परमात्मा- 
को आज्ञा छोड़नेकी न मिले तब तक इस मकानमें रह सकते हो । 


| आजकल तो ऐसा भीं कायदा है कि किरायेके मकानमें किरायेदारको भी अधिकार 
ग्राप्त हो जाता है। मालिकके कहनेपर भी वह मकान खाली करता नहीं , मकान छोड़ता 
ही नहीं । परन्तु यह कायदा तो यहींपर है । ऊपर यह कायदा लागू नहीं । ऊपरसे जसे ही 


आदेश हुआ कि “मकान छोड़ो' तो तुरन्त राम बोलो भाई राम--मकान छोड़ना ही 
'पड़गा । 


मनुष्य तो शरीरका भी मालिक नहीं तो फिर धनका मालिक कैसे हो सकता 
है ? मालिक तो एक श्रीराम हैं। 'परमात्मा ही मालिक हैं, मेरा क्या है' मनुष्य यह 
समझता नहीं, इससे मारा-मारी करता है। कितने तो ऐसे होते हैं कि उनकी हदमें 
भिखारी बैठा हो और खाता हुआ हो तो भी उनको सहन नहीं होता। उससे कहता है 
कि चलो ! उठो यहाँसे यहाँ क्यों बेठा है, यह स्थान मेरा है। सब कुछ छातीसे बाँधकर 
अन्त समयमें साथ ले जाना है ? स्थान तुम्हारा है ? मालिक परमात्मा हैं । प्रश्चने कृपा 
करके अपनेको यह बहुत. दिया है, परमात्माका परमात्माको तुम अपण करो, यह ठीक है 
परन्तु उससे प्रश्न विशेष प्रसन्न होते नहों। परमात्माको प्रसन्न करनेको इच्छा हो तो 
प्रभुको आज्ञाका पालन करो। 


यह तो रामजीकी मोटी पूजा है। अरे, रामजीको जोरकी भूख लगे तो उनको 
येटभर भोजन करानेकी शक्ति क्या मनुष्यमें है? इसीलिए वेदमें ऐसा वणेन आता 
है कि परमात्मा खाता नहीं । परमात्मा तो जगतका पोषण करता है, विश्वम्भर है। उसको. 
लुम क्या देनेमें समर्थ हो । भगवानको आज्ञाका पालन करो, यह परमात्माकी सच्ची सेवा 
है । धमंका पालन करो । तुम बहुत भक्ति न करो तो भगवानको खोटा लगेगा नहीं, परन्तु 
लुम अपने धमका पालन नहीं करो तो भगवानको खोटा लगेगा । भगवातने सनष्यको तन 
अन, बुद्धि मर्यादाका पालन करनेके लिए दिये हैं । | 


` स्वेच्छाचार पतन करनेवाला है। जगतमें स्वेच्छाचार बहुत बढ़ गया है। आजः 
कल छोकरोंको माँ-बापके अधीन रहना सहन नहीं होता । चाहे जब उठ, चाहे जो बोले, 


चाहे जिसके हाथका खायें, चाहे जहाँ जाये, यह भला नहीं. अपितु भु्खता है। लोग 






स्वतन्त्रताकी बहुत बातें करते हैं परन्तु सच्चा स्वतन्त्र तो वही है जो जितेन्द्रिय है। ० 2 न डू 
तक मनुष्य इन्द्रियोंका गुलाम है, तबतक वह स्वतन्त्र नहीं । जो व्यसनी है वह क्या स्वतंत्र | 
कहा जा सकता है? व्यसनी तो जड़ पदा्थंके अधीन है, परतन्त्र है । जि जसका मनच मन चड ड्न्च [ला र 3. 
है वह परतन्त्र है। स्वतन्त्र वह है जिसकी बुद्धि परमात्मामें स्थिर हो गयी है । स्वेच्छा 
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चार मनष्यको पतनकी खाईमें गिराता ह्‌ँ । सदाचार परमात्मा के चरणोंमें ले जाता हु ॥ 
सदाचारके बिता कभी जीवन सफल रहता नहीं । ; 
सदाचार अर्थात्‌ शास्त्र-सम्मत आचार | क्या करना और क्या न करना, यह यदिः 
अपने मनसे पुछोगे तो मन धोखा देगा । मनसे पूछना नहीं, शास्त्रसे पूछो, सन्तसे पूछो । 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकायंव्यवस्थितौ । 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कमं कतुमिदाहंसि ॥ 
मानवका जीवन शास्त्र-मर्यादाके अनुसार होना चाहिए । आजकल सुधरे हुए मनुष्य 
शास्त्रकी मर्यादा पालते नहीं | वे ऐसा समझते हैं कि मैं बहुत भला हूँ सुधरा हुआ हूँ 
सबेरे उठनेके बाद पहले हजामतका ही काम करता है । सुबह उठनेके बाद पहले हजामत- 
का काम करे तो क्या वह सुधरा हुआ कहा जाएगा ? अपने ऋषियोंने लिखा है कि मङ्गल- 
वारके दिन क्षौर-कमे न करे.। अपने ऋषि महाच्‌ बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे । ध्यान रखो--तुम 
ऋषियोंके बालक हो । तुम्हारा जन्म किसी ऋषिके वशमें हुआ है । ब्राह्मण ही ऋषि-बालक 
हों, ऐसा नहीं । क्षत्रिय और वेश्य. भी ऋषियोंके बालक हैं । [ 
“हमारे पूवज महान्न ऋषि थे । उनको. अच्छा लगे, ऐसा पवित्र जीवन सुके व्यतीत 
करना है, मैं ऋषियोंका बालक हूँ ऐसा सदेव याद रखो । ऐसा सतत अनुसंधान रखनेके 
लिए ही तिलक होता है, कण्ठी होती है। गलेमें कण्ठी धारण करनेकेः पीछे जीवका ऐसा 
भाव होना चाहिए । यह शारीर मैं कृष्णापंण करता हूँ । श्रीकृष्ण राजी रहें, उसी प्रकार 
शरीरका उपयोग करो। .... प र 
जीवनमें संयम हो, सद्राचार हो, सेवा हो,.मर्यादाका बराबर पालन हो, तब ही 
जीवन सुधरता है। जो धमकी .मर्यादामें. रहते.हैं उनके ही मनकी शुद्धि होती है। पुस्तक 
` पढ़ने मात्रसे दब्द-ज्ञान ही बढ़ता; है:) तीर्थयात्रा करनेसे क्या मन शुद्ध होता है.? अरे, 
 तीथ-यात्रा तो कोवा भी कर्‌ आता है.। चारों घाममें कौवा फिरकर आ ज़ाता है। तीथं- 
यात्रा के करने मात्रसे मन शुद्ध होता नहीं । बहुत दान देनेसे क्‍या मन -शुद्ध होता है? 
[ल लोग और राजा लोग बहुत दान देते हैं, यह ठीक है परन्तु उससे मन शुद्ध होता 
` नहीं । मनका सदाचार, संयमं, धर्मकी मर्यादाका सङ्ग हो तब ही मन शुद्ध होता है। 
शीराम प्रत्येक लीला कुरते हैं, उसमें घमंकी मर्यादाका पालन करते हैं । पापकां 
. मय मानते हैं। आजकलके लोगोंको,पापका भय लगता ही नहीं । ज़िनको पापका भय नहीं 
उ नका मन अशान्त ही रहता है| लुम किसी मनुष्यका भय रखो नहीं परन्तु दो वस्तुओं- 
' का भय हमेशा रखो। पापका और ईश्वरका । ईश्वर किसीको मारता नहीं । मानवको 


पका भय सुदा रखना, जिसमे, तर्न न हों। 
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रामजीने पापका भय रखनेके लिए जगतको ज्ञान दिया है। विश्‍वामित्रजीने 
कहा कि 'इस अहिल्याका स्पशे करो । गौतम ऋषिके शापसे अहिल्या पत्थर बन गयी है। 
रामजी कहते हँ-- गुरुजी ! मैं किसी स्त्रीका स्पशे करता नहीं । अगर स्पर्श करूँ तो मुझको 
याप लगेंगा रामजी प्रत्येक लीलामें सावधान रहते हैं कि 'मुझको पाप न लगे।' रामजीकी 
प्रत्येक लीला मनुष्यके लिए अति उपयोगी है । 


श्रीरामजीमें समस्त सद्गुण एकत्रित हुए हैं। श्रीराम अर्थात्‌ जगतके 

समस्त दिव्य सदूगुणोंके भण्डार । यही तो श्रीराम हैं । रामजीकी मातु-पितु-भक्ति, रामजीका 

बन्धु-प्रंम, रामजीका संयम, रामजीका सदाचार, रामजीकी सरलता, रामजीका एकपत्नी- 

ज्रत, रामजीका एक वचन, रामजीकी उदारता, रामजीकी शरणागत-वत्सलता, रामजी- 
की विनय, रामजीकी मधुर वाणो आदि सभी दिव्य सदूगुण रामजीमें एकत्रित हुए हैं । 


nod 





(४) 
श्रीरामकी मातृ-पितृ-भक्ति 


श्रीरामकी मातु-पितृ-भक्ति अलौकिक है । रामजी माता-पिताके अनन्य भक्त हैं । 

रामजीका ऐसा नियम था कि नित्य माता-पिताकी वन्दना करना और सदा माता-पिताकी 

आज्ञामें रहना । कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि मन्दिरमें दशन करने जाते हैं, ठाकुरजीकी 

वन्दना करतं हैं परन्तु घरके अन्दर वृद्ध माता-पिताको प्रणाम करते ही नहीं । एक भाईसे 

पुछा कि तुम हमारे पाँव छूते हो परन्तु घरमें बूढ़ी माँके पाँव छूते हो कि नहीं ? उसने | 

जवाब दिया कि महाराज पहले. पाँव छूता था परन्तु बी. ए. पास किया तबसे छोड़ दिया 
वह्‌ शिक्षा'किस कामको जिसको प्राप्त करनेके उपरान्त माता-पिताका चन्दन करनेन 
में, माता-पिताकी सेवा करनेमें संकोच हो ? इससे तो यह मुखे रहे तो क्या बुराई ? विद्वान. 
तो ऐसा होना चाहिए कि प्रभुमें प्रम जागे, धेमेमें विश्वास बढ़, माता-पिताकी, समाजकी, | 
देशकी सेवा करनेकी भावना जगे । सबमें भगवद्भाव हढ़ हो । अरे, जो माता-पिताकी 
सेवा करते नहीं, वे समाजकी और देशकी कया सेवा कर सकते हैं? वे भगवानको कया सवा. 
कर सकते हैं? जो विद्यां माँ-बापको वन्दना करनेमें शर्म जगावे वह विद्या नहीं। बापकी 
सम्पत्ति लेनेमें शर्म या संकोच होता नहीं कितु बन्दन करनेमें संकोच होता है, शर्म आती _ हक 
है। कितनें ही तो बापसे कहते हैं 'बज़ला हमारे नाम कर देना, नहीं तो पीछे बहुत उपाधि... 
होती है' बापका सब कुछ लेते हैं कितु बापको सेवा करते नहीं । | 2232 क कि ी 
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कितने ही लोग माता-पिताका वन्दन तो करते हैं परन्तु उनको आज्ञाका पालनः 
नहीं करते । इस वन्दनका कोई अर्थ नहीं । वन्दनका अर्थ तो यह है कि में तुम्हारे अधीन 
हैं, अपना मस्तक और हाथ में तुमको समपंण करता हू तुम्हारी इच्छाके अनुसार ही मैं 
कारये करूँगा, तुम्हारी आज्ञामें रहुँगा, मैं तुम्हारा सेवक हूँ । ' माथा है बुद्धिका प्रतीक ओर 
हाथ हैं क्रियाशक्तिके प्रतीक । मस्तकमें बुद्धि रहती है, हाथसे क्रिया होती है । वन्दन अर्थात्‌ 
इन सबका समपंण । | 
माताऽपिताकी आज्ञाका पालन करो । तुमको सुखी होना हो तब माता-पिताकी 
सेवा करो । शास्त्रमें तो ऐसा लिखा है कि जिसके माता-पिता जीवित न हों या साथ 
रहते न हों, तो चौबीस घण्टैमें एक बार माँको याद करे, पिताको यादकर वन्दन करे । 
अपने माता-पिताकी सेवा तुभ करते हो तब वृद्धावस्थामें तुम्हारे बालक तुम्हारी सेवा 
करेंगे । माता-पिता, गुरु और अतिथि ये संसारमें प्रत्यक्ष चार देव हैं । उनकी सेवा करो । 


मातृदेवो भव | पितृदेवो भव । आचायदेवो भव | अतिथिदेवो भव । 

माताका नम्बर पहला है, पिताका नम्बर दूसरा है ओर गुरुका तीसरा है। माता- 
पिता ये परमात्माके प्रत्यक्ष स्वरूप हैं । माता-पितामें जिसका भगवदूभाव नहीं, उसे मन्दिर- 
में, मुत्तिमें, किसी दिन भगवान दीखते नहीं । शास्त्रमें तो ऐसा लिखा है कि तुम कदाचित्‌ 
'परमात्माकी भक्ति न करो तो चल सकता है, परन्तु माता-पिताकी भक्ति-सेवा पहले 
करो । परमात्मा तो प्रत्यक्ष दीख पड़ते नहीं इसलिए प्रभुकी भक्ति करना बहुत कठिन है 
परन्तु माता-पिताको भक्ति करने-योग्य है । 

"तुम अपने वृद्ध माता-पिताकी सेवा न करो तो परमात्माको बहुत खोटा लगता 


है, अद्ठ ताराज होते हैं । जगतमें कितने ही लोग ऐसे हैं कि अभिमानके आवेशमें ऐसा भी 
. बोलने लगते हैँ कि--मैं धर्मको मानता नहीं, ईश्वरको मानता नहीं। ईश्वर कहाँ है? ऐसे 
चाकु पोषण भी ईश्वर करते हैं नास्तिकको भी परमात्मा प्रकाश, पानी और पवन 


देते हैं। नास्तिक भी प्रभ्ुुकी सृष्टिमें ही रहता है । भगवानकी पूजा न करो तो भगवानको 





खोटा लगता नहीं परन्तु जो बृद्ध माता-पिताकी सेवा नहीं करता, वह. भगवानको जरा 





= वाकते ही नहीं। इनका झुल भगवान देखते नहीं । भगवान कहते हैं यह मल है। मुझे 





करता है, माता-पिताके सामने 
हैं ? इसके हाथकी फूलकी माला 
[सकर तै माता-पिताको परमात्मा 
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समझकर उनको सेवा-पूजा करता है। तुम परमात्माको पूजा न करो तो चले, परन्तु 
माता-पिताकी पूजा न करो तो नहीं चले । 


माता-पिताकी सेवा, महान्‌ पुण्य है । अनेक यज्ञोंके करनेवालेको जो पुण्य नहीं मिलता 
वह्‌ बृद्ध माता-पिताकी सेवा करनेवाली सन्तानको अनायास ही प्राप्त हो जाता है। 
माता-पिताकी अनन्य भावसे सेवा करने वालेके ऊपर परमात्मा बहुत कृपा करते हैं, इनके 
घर प्रत्यक्ष पधारते हैं । पुण्डरीककी कथा तुम जानते हो । पुण्डरीकने प्रश्ुकी सेवा नहीं 
को थी । ग्रन्थोंमें लिखा है कि पुण्डरीकने परमात्माका स्मरण किया था । प्रभुकी सेवा नहीं 
की थी। पुण्डरीक स्मरण श्रीकृष्णका करता था और सेवा माता-पिताकी करता था। 
पुण्डरीक भगवानके दशन करने नहीं गया, पुण्डरीकके दर्शन करने भगवान स्वयं उनके घर 
पारे थे। पुण्डरीककी मातृ-पित्‌-भक्तिसे प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष द्वारिकानाथ पुण्डरीकके घर 
आये थे । पुण्डरीक उस समय माता-पिताकी सेवा कर रहे थे। प्रभुने उनसे कहा कि "मैं 
आया हूँ पुण्डरीकने कहा--'महाराज मैं आपकी वन्दना करता है । इस समय मैं माता- 
पिताकी सेवामें व्यस्त हूँ माता-पिताकी सेवाके फलस्वरूप आप मिले हो, इसलिए माताकी 
सेवा प्रथम है। आप तनिक बाहर खड़े रहो ।' 


माता-पिताकी सेवा करनेवालेमें इतनी शक्ति आती है कि वह ईश्वरको भी खड़े 
रहनेके लिए कह सकता है । प्रझुने थोड़ी परीक्षा की । पुण्डरीकसे बोले 'अनन्तको टिब्रह्माण्ड- 
के. अधिनायक लक्ष्मोके पति तेरे घर आये हैं पुण्डरीकने कहा “आप पधारे। यह बहुत 
अच्छी बात.है। मैं आपका वन्दन करता हैं, परन्तु इस समय आपकी सेवा करनेकी सुरे 
फुरसत नहीं ।' 

रचने कहा, तू मेरी सेवा करता नहीं तो मैं यहाँसे चला जाऊ।' 

पुण्डरीकने कहा, “आपकी मर्जी । भले ही आप जाओ ।' 


पुण्डरीकको विश्वास है कि मैंने माता-पिताकी सेवा छोड़ी नहीं । मैं माता-पिता- | 

को सेवा करता हूँ । इसलिए भगवान भले ही चले जायें, परन्तु ठाकुरजीको वापिस यहीं | 
आना ही पड़ेगा । पुण्डरीकने ठाकुरजीको उत्तर दिया 'भले ही आप जाओ, परन्तु | 
आपको वापिस यहीं ग्राना पड़ेगा । मैं माता-पिताकी ऐसी सेवा करता हैं कि तुमको दोड़ते 2. र 
हुए वापिस यहीं आना पड़ेगा ।' «` 
श्रीकृष्ण जगतका आकर्षण करते हैं परन्तु माता-पिताकी सेवा करनेवाला तो 


ne" 


परमात्माका भी आकर्षण करता है और कहता है 'आज जाओ तो वापिस फिर आन आना 
















®) 


| ड प्रभु ने जे रहनेके ; लिए ईंट र दे oC) RE Fo 
पड़ेगा । प्रु तो भक्तिके अधीन हैं । पुण्डरीकने प्रशुको खड़े र (पके लए एक ३० दीन 
थी । भगवान ईंटके ऊपर खट्ठे,रहे,और,पुण्ठ रीककी.तीक्षा.ाचेऽरहे^ पुण्डरीकने माता- ३ 
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` देताका काम छोड़ा नही । प्रतीक्षा करते हुए खड़े रहनेसे अगवातक पा हुई 
तो कमरपर हाथ रखना पड़ा । आज भी पण्ढरपुरमें पाण्डुरङ्ग भगवान कमर" हाथ रखे 


इए इंटपर खड़े हैं । माता-पिताकी सेवाकी यह महिमा है । ॒ 
` गास्त्रोंमें लिखा है कि मनुष्य-देह बहुत दुर्लभ है। 'दुलेभो मानुषोदेहो । ' कारण 
कि घमं, अर्थे, काम और मोक्ष-ये चारों पुरुषार्थ सिद्ध करनेवाला अपना यह मनुष्य-शरीर 
ही है और यह श रीर माता-पिताने दिया है । माता-पिताका यह ऋण माथेपर है । माता- 
“ताने बालकोंके लिए बहुत कष्ट सहन किए हैं परन्तु आजकल बहुतसे लोग स्त्रीका पक्ष लेकर 
माता-पिताका अपमान करते हैं । शास्त्र कहते हैं कि _ माता-पिताका अपमान करनेवाला 
कभी सुखी रहता नहीं । | 
रामजीका ऐसा नियम था कि माता-पिताको किसी दिन भी सम्मुख उत्तर दिया 
नहीं । वृद्धावस्थामें माता-पितासे कदाचित कोई भूल हो जाय तो इनके सम्मुख उत्तर 
नहीं देता । उनका बारम्बार वन्दन करो, सम्मान करो और पीछे विवेकसे समभाओ । 
बृद्धको जो सम्मुख उत्तर देता है उसको शाप मिलता है। वृद्धका हृदय बहुत कोमल होता 
डे । सम्मुख उत्तर मिलता है तो उनको ऐसा लगता है कि इसने हमारा अपमान किया 
है । तुम सुखी होना चाहो तो अपने माता-पिताको सम्मुख उत्तर न देना । कितने ही 
छोकरे तो माता-पितासे ऐसा कहते हैं कि तुमको कोई खबर नहीं, तुम कुछ न जानते 
हुए भी बोलते हो। मैं कहता हूँ, वेसा करो । छोकरे ऐसा बोलते हैं तो माँ-बापको केसा 


गता है ? तुमको अच्छा लगे चाहे न लगे, अपने माता-पिताकी आज्ञामें रहोगे तभी 
तुम्हारा कल्याण होगा। 
ee र | तुमको भला न लगनेपर भी माता-पिताकीं आज्ञाका पालन करो । रामायणका 
 _ यही आदश है। तुमको भला न लगे, ऐसी आज्ञा भी तुम्हारे माता-पिता करे, तो भी तुम 
हज भ्रभुमें विश्वास रखना, रामायणमें विइवोस रखना और भली न लगनेवाली आज्ञाका भी 
प्रालन करना तो तुम ईस्वरको अच्छे लगोगे । क र 
न क र रामायणमें लिखा है कि दशरथ महाराजने कभी रामजीको मुखसे नहीं कहा-कि 
SES ` वते जाओ । दशरथ महाराजकी जिह्वा कभी बोल:सकती ही नहीं कि रामजी वनमें 
 - जाय | दश्ञरथजीने स्पष्ट आज्ञा दी नहीं । यह तो केकेयीने कहा कि तुम्हारे पिताको इच्छा 
. झह भाज्ञा है कि तुम वनमें जाओ । तब रामजी बोले कि मेरे पिताकी ऐसी इच्छा है तो 
 . पिताकी आज्ञाका पालन करना मेरा धर्म है क 
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'पिताकी आज्ञासे मैं अग्निमें अथवा समुद्रमें कूद पड़नेको तैयार हूं, जहर भी पी 
जानेको तैयार हूँ।' 


रामजी माता-पिताका वन्दन करके वनमें चले जाते हैं । 


थोड़ा विचार करो कि कंकेयीने राज्य भरतको भले ही दिया परन्तु रामजीको 
चनवास क्यों दिया ? रामजीने कोई अपराध किया नहीं । रामायणमें लिखा है कि एक 
बार नहीं, अनेक बार केकेयीने अपने मुखसे कहा है कि “श्रीराम निरपराध हैं । रामजीने 
कोई भूल नहीं की तो भी कैकेयीने रामजीको.वनवास दिया परन्तु रामजीने कंकेयीसे एक 
बार भी नहीं पूछा कि मुझे वनवास . क्यों देती हो । माता-पिताकी आज्ञा है, प्रभुको 
खबर मिली तो तुरन्त उन्होंने आज्ञाका पालन किया । राजा दशरथने प्रत्यक्ष आज्ञा दी 
नहीं । केवल केकेयीके कहने मात्रसे हो रामजी,.:वनमें चले गये । कंकेयीकी आज्ञा अयोग्य 
है, अनुचित है, परन्तु रामजौने ऐसा विचार नहीं किया । रामजी तो मानते हैं कि मैं अपने 
माता-पिताके अधीन हूँ । | 


नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम । 


कस सर्वेसमर्थ रामजी कहते हैं कि पिताजीकी आ्राज्ञाका उल्लंघन करनेकी मुभमें शक्ति 

नहीं । श्रीरामचन्द्रजीकी-सी मातृ-पितु-भक्ति करनेवाला जगतमें कोई दिखाई देता नहीं । 
ऐसा सा जगतमें किसी जगह तुमको मिलेगा नहीं। रामचन्द्रजीकी मातृ-पितृ-भक्ति 
अनन्य है । 
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(७) 
श्रीरामचन्द्रजीका बन्धु-प्रेम 


रामजीका बन्धु-प्रेम भी अलौकिक है । ऐसा बन्धु-प्रम भी तुमको जगतमें कहीं | 
देखनेको नहीं मिलेगा । महाराज दशरथने जब रामजीका राज्याभिषेक करना निश्चित 
किया तो रामजीने लक्ष्मणसे कहा-- र 
निमित्तमात्रमेबाहं कत्ता मोक्ता त्वमेव हि। 
मम त्वं बहिः प्राणो नात्र कार्या विचारणा ॥ 
ओर 
जीवितं चापि राज्यं च स्वदर्थममिकासये ॥ क्‍ 
लक्ष्मण ! यह राज्य तुम्हारा है। इसके कर्ता-भोक्ता तुम ही हो। मैं तो निमित्त 
मात्र हूँ । लक्ष्मण ! तुम तो मेरे बाह्य प्राण हो। मेरी दूसरी अन्तरात्मा हो । यह जीवन और 
यह राज्य तृम्हारे हो लिए है । । 
| रामजी वनमें पधारे तथा रामजीके पीछे-पीछे लक्ष्मण भी चल पड़े। इसमें ` 
क्या आइचय है ? थोड़ा विचार करो । ककेयीने वनवास तो रामजीको दिया था ; लक्ष्मण- 
जीको दिया नहीं | फिर भी रामजी वनमें पधारे तो लक्ष्मणजी माता-पिता और पत्नीका 
त्याग करके बड़ भाईके पीछे वनमें गये । रामजीका प्रेम ही ऐसा है कि राम-वियोगमें 
लक्ष्मण अयोध्यामें रह सकते ही नहीं । लक्ष्मण, पत्नीको छोड़ सकते हैं, माता-पिताका 
त्याग कर सकते हैं, राजमहलके सुखका त्याग कर सकते हैं परन्तु ये बड़े भाईको छोड़ नहीं 
 सकते। राम-वियोग लक्ष्मणसे सहन हो सकता नहीं । जहाँ श्रीराम हैं वहीं लक्ष्मणजी हैं । 
र न खेल-कदमें भी छोटे भाइयोंक्रा दिल कभी नहीं दुखाया । खेलनेमें भी 
उन्होने कभी ग्रपनी विजय नहीं की, जानबूककर पराजय ही ली। रामजी ऐसी रीतिसे 
 सखेलतेथेकि र रामजीको हार हो जाय और लक्ष्मण-भरतकी जीत हो । खेलमें भी कभी 
__ लक्ष्मण क -मरतको उन्होने नाराज नहीं किया। रामजी विचारते हैं कि 'भरत हमारा भाई है, मेरे 
2 भाईको हार, मेरी हार है। मेरे भाईकी जीत मेरी जीत है । कोशल्यासे रामचन्द्रजी 
आमा भेरा भाई भरत छोटा है परन्तु बहुत होशियार है। मां ! हम खेलते 
रह तो मैरी हार हो गयी और मेरा भरत जीत गया । भरतजीकी आँख सजल हो जाती 
ह ह और वे कौशल्या मांसे कहते हैं “माँ ! मेरे बड़े भाईका मेरे ऊपर बहुत प्यार है, इससे 


= 2 > ४. eH Je 7 - पु F रेह ०-4 खेल \ जि हि हि 
„रऽ खेल जितावहिं मोही। 
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रामजीने जगतको बन्धु-प्रेमका आदर्श बताया है। कंकेयीने जब कहा कि मैं 
भरतको राज्य देती हूँ, तुम वनमें जाओ तो छोटे भाई भरतको गद्दी मिलनेकी बातसे 
रामजीको बहुत आनन्द हुआ । रामजीने ककेयीसे कहा माँ ! मुझे राजा नहीं बनना । 
मेरा भाई भरत गद्ीपर बैठे, मेरा भाई राजा बने, मेरा भाई बहुत सुखी हो। इसमें मैं 
बहुत राजी हू, मेरे भाईका सुख ही मेरा सुख है, भाईका दुख ही मेरा दुख है। माँ ! 
तुम्हारी आज्ञा हो तो चौदह वर्ष तो क्या , मैं आजीवन वनमें रहनेको तैयार हैं । जसा 
प्रेम श्रीरामजीका है, वेसा ही प्रेम श्रीभरतजीका है । लोग तो कहते हैं कि रामजीके प्रेमसे 
भी भरतजीका प्रेम श्रेष्ठ है। भरतजीने मिला हुआ राज्य भी छोड़ दिया। भरतजी 
कहते हैं गद्दीके मालिक मेरे बड़े भाई हैं। मैं तो उनका सेवक हैं। गद्दी मिली परन्त 
भरतजीने ली नहीं । गद्दीके ऊपर उन्होंने रामजीकी चरणपादुका पधरा दीं और भरतजी तप 
करते रहे । महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि रामजीकी तपश्चर्यासे भरतजीकी तपश्चर्या 
महान्‌ है। रामजी वनमें तप करे, इसमें क्या आइचयं है। भरतजी तो राजमहलमें तप 


करते हैं। वनमें तप करना सरल है परन्तु राज्यमहलमें अथवा बंगलेमें तप करना 
बहुत कठिन है । 


भरतजीका नियम था कि आँगनमें कोई साधु-ब्राह्मण या गरीब आता तो उसको | 
बड़े प्रमसे भोजन कराते परन्तु चौदह वर्ष तक उन्होंने स्वयं अन्न ग्रहण नहीं किया। भरतजीको | 
ऐसा अनुचित लगताथा कि मेरे बड़े भाई वनमें कन्द-मुल-फल खाते हैं और मैं भोजन क्रूं? | 
भरतजीका प्रेम अति दिव्य है। रामजीकी सेवामें.तो सीताजी और लक्ष्मणजी रहते हैं । 
'भरतजी किसीकी सेवा लेते नहीं । रामजी वनमें कुशाकी शय्यापर शयन करते हैं। इधर 
'भरतलालको बहुत नींद आती है तो धरतीके ऊपर ही शयन कर लेते हैं। भरतजी 
'रामजीको पादुकापर हृष्टि रखकर सतत जप करते रहते हैं। भरतजीकी तपर्चर्या अलौ- 


किक है। भरतजीकी निष्ठा है कि मेरे श्रीराम घर पधारें, श्रीराम भोजन करें, में उन्हें ; 
अंपनी आँखोंसे देखूं, उसके पश्चात्‌ ही में भोजन करूँ। _ क: 
तुम छोटे 'भाईपर बहुतै प्रेम रखो .तो वह भी. .तुम्हारे प्रति प्रेम रखेगा। तमा | 


"कपट करोगे तो एकःदिन वह भी तुम्हारे साथ . कंपट करेगा । ईश्वर दोनों जगह एकही | 
' है। ये शरोर अलग-अलग हैं परन्तु प्रत्येक शरीरमें रहनेवाला ईब्वर-तत्त्त एक ही ही 
::: 5 « “जगतमें रामराज्य केसे होगः, यह तो परमात्मा जाने । आज तो. प रु उ र 
“पहले सर्वत्र कामका साम्राज्य व्याप्त है। जब'तक मचुप्यको छातीपर काम और स्वा ~ ह 
'चढ़े बेठे हैं तेबतक रामराज्यकी सम्भावना नहीं, परन्तु: तुम अपने घरमें अवश्य रामंराज्यकर_ 
सकते हो । बड़ा भाई राम हो सकेगा तो छोटे भाई लिश्चय ही भरत या लक्ष्मण हो. हे * 
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सकेंगे । तुम शुद्ध भावसे अपने भाईके साथ प्रेम करो तो तुम्हारा भाई भी वसे ही शुद्ध 


भावसे तुम्हारे प्रति प्रेम रखेगा, परन्तु आजकल तो बड़ा भाई रावण जसा होता है और 
छोटा भाई कुम्भकणे जैसा हो जांता है । 
कितने ही.लोग ऐसे होते हूँ कि दुसरोंके साथ प्रेम करते हैं परन्त भाईको धोखा 
दे देते हैं । भाईके साथ कपटं करते हैं। _ 
परेषु मत्री स्वजनेषु वेरं पश्यन्तु लोकाः कलिकोतुकानि । 
कलियुगकी यह महिमा है। मनुष्य परायेके साथ प्रम करता है परन्तु अपने 
भाईके साथ नहीं। पैसेके क्रारणःअथवा किसी दूसरे कारणसे, अथवा बिना कारण ही मनुष्य 
भाई-भाईमें वेर खड़ा करता हैः।'दूसरोंको' धनंका भोग देता है परन्तु भाईके लिए वह 
देनेको तयार नहीं है। ' `" ':': ' ` ॒ | 
= एक गाँवमें ऐसा अंनुभेव ,हुआ। एक सेठ आथे, मुझसे कहने लगे “महाराज 
मुझे कोई ऐसा मन्त्र दो कि जिससे मेरी जीत हो।' सेठ बहुत उदार थे, बहुत दान-पुण्य 
करते थे । मैंने उनसे पछा 'तुम्हारी क्या इच्छा है ? किसमें तुम्‌, अपनी जीत चाहते हो \’ 
सेठने कहा, मैंने दावा किया है, उसमें जीत हो ऐसी इच्छा है ।' 
मैंने पुछा, 'किसका दावा है ? किंसके.ऊपर है ?' | | 
सेठने कहां 'मने : भाईपर दावा किया है।' मुझे कहना पड़ा कि तुम्हारी बुद्धि 
बहुत बिगड़ी है। मेरे पास: ऐसा कोई मन्त्र नहीं । हिड > 
के जो भाईके ऊपर दावों करता है, जो भाईके साथ कपट करता है, जिसको भाई- 
में भगवान दीखते नहीं, वह भंगवानकी भक्ति क्‍यों करता है ? अरे ! भगवान तो प्रत्यक्ष 
_“दीखते नहीं, भगवानकी भावना रखनी पड़ती है। जो परमात नहीं 
ह a त्मा प्रत्यक्ष दोखता नहीं, उस 
परमात्माको भाक्त करनी सहज नहीं, बहुत कठिन है परन्तु भाई तो प्रत्यक्ष दीखता है। 





. अअत्यक्ष दीले उसको तो धोखा दे, उसके साथ तो कपट करे, तो वह अप्रत्यक्ष परमात्माकी . 
TS co i करता है *: भ्रौर कदाचितू करता हो तो उसकी भक्ति भगवान स्वीकार 





श्रीरामचन्द्रजोका बन्धु-प्रेम | ३१ 
NTI EIT NE VE NE NE TIEN UV 
अपना सनातन धमं तो यहाँ तक कहता है कि तेरे घरमें भिखारी आवे तो उसमें 
भी तू भगवानका दर्शन कर । अतिथिदेवो भव । भिखारीको तच्छ न गिनो । भिखारी 
हल्का है ऐसा न मानो । भिखारी हल्का नहीं, वह भी भगवानका स्वरूप ही है । कितने ही 
लोग ऐसे होते हैं कि घरें जो वस्तु बिगड़ जाय, सड़ जाय अथवा किसीको भातौ न हो, . 
उसे भिखारीको बुलाकर क्रृष्णापंण कर देते हैं । 


तुमको जो चीज सुहाती न हो उसको किसीको मत दो। भिखारी भी भगवानका 
अश है । जब तुम दो, प्रभुका स्मरण करके दो, भगवदूभाव रखकर दो तो ही दान सार्थक 
होगा । दान लेनेवालां हल्का है, ऐसा समझकर दोगे तो वह दान सफल होगा नहीं । 


भिखारी भीख माँगता नहीं । यह तो अपनेको देनेके लिए आता है--एक श्रमूल्य 
बोध । यह उपदेश देता है कि पूवंजन्ममें मैंने किसीको दिया नहीं इसलिए मेरी यह दशा 
हुई है । इससे मैं दरिद्र हुआ हूँ । तुम यदि नहीं दोगे तो पीछे तुम्हारी भी यही दशा होगी । . 


भिखारीमें भी भगवद्भाव रखो। परमात्मा कभी दरिद्रनारायणके रूपमें, कभी 
.साधुके रूपमें, कभी ब्राह्माणके रूपमें तो कभी दीन-दुखीके -रूपमें कोई-न-कोई रूपमे एक- 
आध समय तो प्रत्येक जीवके पास आते हैं, परन्तु प्रभु जब मिलने आते हैं तो जीव 
गाफिल होता है । इससे प्रको सामने देखता भी नहीं । इससे भगवानको बहुत बुरा लगता 
है । ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि ईशवरका[ कोई रूप नहीं वेष्णव भक्त कहते हैं कि जगत 
में जितने रूप दिखाई देते हैं वे सब भगवानके हैं । इस जगृतमें जितने नाम-रूप हैं, जितने 
जीव हैं, वे सब ईश्वरके रूप हूं । ईशवरका कोई एक निद्चित स्वरूप नहीं, इसलिए उनका 
रूप नहीं, ऐसा कहते हैं । ईश्वर अनेक रूप धारण करते हैं। परमेश्वर किसी भी स्वरूपमें 
आते हैं । इसलिए किसीका भी तिरस्कार न करो, किसीके प्रति कुभाव न रखो । सबसे 
भगवदूभाव रखे तभी व्यक्ति घरमें रहकर भक्ति कर सकता है । 





सबको मान दो । कोई भी अपेक्षा रखे बिना जहाँ तक बने सबके साथ प्रेस करो । र 
अपेक्षा रखकर किया हुआ प्रेम रुलाता है। स्वार्थभावसे प्रेम न करो 'सबमें हमारे भगवान 
बिराजे हुए हैं' ऐसे निरपेक्ष, शुद्धभावसे सबके साथ प्रेम करो । सबको मान दो परन्तु, 
प्रेम और मान माँगना कभी नहीं । मनुष्यका जन्म दूसरोंको सुखी करनेके लिए है । बहुत-सी 
बार मनुष्य परोपकारमें शरीर घिसाता है, परन्तु उसको ऐसा लगता है कि लोगोंने मेरी _ है के 
` कद्र नहीं की । अरे ! लोगोंने भगवानकी भी कद्र कहाँ को थी ? रामराज्यमें रामकी कदर । | 

 लोगोंने की नहीं । कद्र कोई मनुष्य कर सकता नहीं । मानव स्वार्थी है परन्तु प्रको : 
हष्टिमें रखकर किए हुए सत्कर्मोकी कद्र प्र्के दरबारमें अवश्य होगी. 
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| ` इस सं ई अपेक्षा रखना नहीं । मनुष्य मान माँगता है परन्तु मान देता 
| नहीं । नी ता होतो है कि मुझे मान मिले, वे मान मिलने लायक नहीं.॥ 
| सबको मान दो । मान-दान सबसे श्रेष्ठ है । किसौका तिरस्कार न करो । किसीका तनिक 
| भी अपमान न करो। तुम सबके साथ शुद्ध भावसे प्रम करोगे तो लोग भी तम्हारे साथ प्रेम 
| करेगे । तम किसी जीवको धोखा दोगे तो खूब याद रखो कि कोई x तुम्हारे साथ भी 

कपट करेगा । जो दुसरोंको धोखा देता है वह किसी दिन संसारमें धोखा . खाता है। जो 


| किसीको भी धोखा देता नहीं वह किसी भी दिन धोखा खाता नहीं । 


कपट करनेवालेके मनमें निरन्तर अशान्ति रहती है। व्यवहारमें छल-कपट बहुतः 
| बढ़ गया है । इसलिए मनुष्यकी शान्ति नष्ट हो गयी है । जिसका व्यवहार अतिशय शुद्ध 
| होता है, उसके पास भले ही कोई भी न हो तो भी उसको शान्ति मिलती है। छल-कपट 
कंरनेसे थोड़ा लाभ हुआ, ऐसा कदाचित्‌ तुमको लग सकता है परन्तु यह तुम्हारी भूल है। 
तम इस प्रकार शान्ति गवाँ बेठोगे। पाप और पारा-इनको कोई पचा सकता नहीं । यह बाहर 
निकलकर आते ही हैं । पाप सदेव छिपता नहीं । भाईको धोखा दिया, किसीके साथ कपट 
किया तो यह आज नहीं तो दो-चार सालमें, किसी दिन तो अवश्य जाहिर हो जाएगा | 
तुम कल्याण चाहते हो, शान्ति चाहते हो तो धर्म पालो, धमकी मर्यादामें रहो । श्रीरामचन्द्र- 
जीने जगतमें धर्मका आचरण करके बताया है। [ | 


` ‹घमं धुरीन भालुछुल मान्‌. 
श्रीराम मानव-कुलको धर्मका प्रकाश देनेवाले सूयं हैं। 
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(६) 
रामचन्द्रजीका ओदार्य 


श्रीराम गुणार्णव हैं--सब सदूगुणोंके समुद्रके समान हैं श्रीरामका एक-एक गुण 
दिव्य है, अनन्य है। श्रीरामका एक अनुपम गुण है उदारता । श्रीराम अति उदार हैं । 
रामजीके समान कोई उदार हुआ नहीं, होगा भी नहीं | जगतमें जीव तो क्या, स्वगंके 
देवता भी किसीको देते हैं तो अपने लिए कुछ रखकर देते हैं । श्रीरामचन्द्रजी जिसको देते 
हैं उकमें ऐसी चिन्ता करते नहीं कि मैं बहुत दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा । रामायणमें 
वर्णन आता है कि श्रीराम, रावणको अयोध्याका राज्य देनेको तैयार हो गये थे । 


लङ्कामें रावणने विभीषणका बहुत अपमान किया । इस कारण विभीषणने जब 
लङ्काका त्याग किया तब एक क्षणके लिए उसके मनमें ऐसा सङ्कल्प हुआ कि आज तो भले 
ही मेरा अपमान हुआ है, लङ्का छोड़कर मुझे जाना पड़ रहा है परन्त मैं रामजीकी शरण- 
में जाऊंगा तो मुझे लगता है कि रामजी रावणकों मारनेके बाद मुझे ही लङ्काकी गहीपर 
बिठायेंगे । श्रीराम अति उदार हैं। इसलिए जब मैं लड्भामें वापिस आऊंगा तो राजा 
बनकर झाऊंगा। विभीषणजी रामजीकी शरणमें गये । श्रीराम तो अन्तर्यामी हैं । विभीषण- 
के अन्तरकी इच्छा जान गये। रामजीने लक्ष्मणजीको आज्ञा दी कि समुद्रका जल मँगाओ | 
वहाँ उन्होने समुद्रके किनारे ही विभीषणको लङ्काका राज्याभिषेक कर दिया | 


सुग्रीवको यह सब सहन न हुआ। सुग्रीवने पीछे रामजीको उलाहना दिया कि 
महाराज ! आपका स्वभाव बहुत जल्दबाजीका है। जल्दबाजी काम बिगाडती है । सें आपका 
सेवक हूँ परन्तु मैं सेनापति हूँ । युद्धके समय राजा स्वतन्त्र नहीं होता । युद्धके समय राजा 
सेनापतिके अधीन रहे, ऐसा राजनीति कहती है। मैं जो कहें, वही किया जाना चाहिए । 
आप इस तरह बहुत जल्दबाजी करोगे तो काम बिगड़ जाएगा । अभी तो आपको समुद्रके 
ऊपर सेतु-बन्धन करना है। लङ्कामें जाकर रावणके सङ्ग युद्ध करना है। रावण कोई 
साधारण लड़ाकू नहीं, महान्‌ वीर है । इतनी बड़ी जल्दी _करनेको क्या जरूरत थी ? आज 
ही तो विभीषण शरणमें आया श्रौर आज ही आपने उसे लंकाके राज्यका अभिषेक कर 
कर दिया, यह योग्य नहीं । अब 
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प्रभुने मन्द हास्य किया और सुग्रीवसे कहा--भाई अब तो जो हो गया सो हो |. 
गया । भले ही मैं जल्दबाज हूँ परन्तु विभीषणको लंकाका राज्य दे दिया सो दे दिया. 
अब तो उसमें फेरफार सम्भव नहीं । लक : 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 






~. yt 
है 

न 3 ४4 

> ० आ ः [६ 


पु के > क 
ST DE = 


३४ तत्वाथ-रामायण 


«5७ ४ या 


नर गछ, 





I Tr 





ट पट 





सुग्रीवने कहा कि महाराज ! आपसे बड़ी भूल हुई है। आज तो विभीषण शरण- 
में आया है और आपने उसे लंकाका राज्य दे दिया है। सम्भव है कदाचित्‌ दो-चार दिन 
पीछे रावणकी बुद्धि सुधरे और वह आपकी शरणमें आवे और सीताजीको समर्पण करे तो 
क्या करोगे ? लंकाका राज्य तो ग्राज विभीषणको दे चुके हो, अब कल रावण झरणमें आवे 
तो कल आप रावणको क्या दोगे ? आपके पास क्या है ? क्या विभीषणको बादमें गहीसे 
उतारोगे ¦ | 
रामजीने सुग्रीवसे कहा-- भाई ! मैं भूलता हूँ तब बहुत विचार करके भूलता हूँ । 
रामो द्विर्नाभिभाषते । राम एक-वचनी है, एक ही वचन बोलता है, बोलता है तो विचार 
कर बोलता है । अभो अयोष्याको गद्दी खाली पड़ी है । पिताजीने यह गही भरतको दी 
हुई है, परन्तु मेरा भाई भरत इसपर बठा नहीं है उसने मेरी पादुका उसपर स्थापित कर 
रखो हैं । भरत मेरे कहे-में है । मैं उसको समभाऊंगा । मुझको राक्षसोंके साथ कोई युद्ध 
करना नहीं है। मेरी ऐसी इच्छा नहीं कि मैं राक्षसोंका संहार करूं । रावण शरणमें आवे 
तो मैं रावणको अयोध्याकी गह्दीपर बेठाकर अपने हाथसे उसका तिलक करूँगा और उसका 
राज्याभिषेक करूंगा और मैं सम्पूर्णं जीवन वनमें व्यतीत करूँगा । 
जो आवशे रावण शरणागत करी हेत, 
तो मारी अयोध्या आपीश एने वेभव राज समेत, 
हुँ करीश तप बनमां जाई, राज करशे रावणराय, 
पण बिभीषणने जे लङ्का आपी ते मिथ्या नव थाय ! 
श्रीराम तो रावणको अयोध्याका राज्य देनेको तेयार हो, गये हैं । प्रश्न जिसको 
' देते हैं तो जीवनी और योग्यताका भी बहुत विचार करते नहीं । अति उदार होनेसे भगवान 
` रामजी बहुत देते हैं। रामजी जैसी उदारता जगतमें कहीं भी नहीं । | 
तुलसिदास सब भाँति सकल सुख जो चाहसि मन मेरो । 
तो भड राम काम सब पूरन करहि कृपानिधि तेरो ॥ 











(७) 
श्रीरामचन्द्रजीका संयम 


श्रीरामचन्द्रजीके तीन ब्रत हैं। रामजी एकवचनी हैं, एकवाणी हैं, एकपत्नी> : 
ब्रतधारी हैं। रामजीने जिस तरह एक-वचनीयन्रतका सम्पूणं पालन किया उसी प्रकार एक- 
पत्नीब्रतका भी सम्पूर्ण पालन किया है। झास्त्रमें एकपत्नीब्रतकी बहुत बड़ी महिमा 
लिखी है । जिस स्त्रीके साथ अथवा जिस पुरुषके साथ, देव ब्राह्मण और अरिनको साक्षीमे 
आ हुआ हो । उस एक स्त्रीमें अथवा एक पुरुषमें काम-भाव रखकर घर्मकी 
मर्यादामें रहकर जो काम-सुख भोगता है, जिसका मन एक जगह स्थिर है, एकमें ही जो 
काम केन्द्रित करता है तथा अन्य सब ्त्री-पुरुषोंको निष्काम भावसे, सीतारामजीकी 


भावनासे भगवद्भावसे देखता है, व गृहस्थ होता हु का 
भोगनेपर भी ब्रह्मचारी है। हैं एहस्म होता हुआ भी साधु है। वह काम-सुख 


बिगड़े हुए मनको एक खुंटेसे बाँधनेके रि 
विनाश करनेके लिए है। लए विवाह होता है, विवाह, कामका 


काम ईश्वरकी तरह सर्वव्यापक होनेकी इच्छा रखता है । सुन्दरता दिखाई 

रे न इ दी 
कि काम उत्पन्न हुआ । इस काम-भावको एक जगह संकुचित करके, कामको भोगकर 
उसका विनाश करना--यह विवाहका प्रयोजन है । विवाहमें भोग मुख्य नहीं परन्तु त्याग 
मुख्य है । इसीसे तो विवाहको धार्मिक संस्कार कहा है और पत्नीको धर्मपत्नी कहा है, 


न नहीं कहा । कामका विकास नहीं परन्तु विनाश, यह दाम्पत्य-जीवनका 
श हे। 


तुलसीदास महाराजका चरित्र तुम जानते होगे । चरित्रमें लिखा है ह सीदास 
महाराज पत्नीमें बहुत आसक्त थे। तुलसीदास महाराज पत्नीमें हे हो आय लक 
होंगे, परन्तु महाराजका जिस स्त्रीके साथ विवाह हुआ था, उस एक ही स्त्रीमें उनकी 
आसक्ति थी । जगतकी अन्य सब स्त्रियोंको वे मातृ-भावसे देखते थे। उनका मन पविक् 
था, केवल पत्नीमें आसक्ति बहुत थी । पत्नीको पीहर भी नहीं जाने देते चे । MR 


द एक दिन पत्नीको माके यहाँसे बुलावा आया। माँ बहुत याद करती थी। | हा. 
ज घरमें नहीं थे। सन्देश देकर महाराजकी पत्नी पीहर चली गयी। महाराजघर | 






आए तो खबर मिली कि पत्नी पीहर गयी है। भहाराजसे पत्नीका वियोग सहत नह नहीं क 
हुआ । वे पत्नीसे भिलनेके लिये मध्य रात्रिमें ससुराल जा पहुंचे। चौमासे (वर्षा ऋतु) म ` 
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“उ च प कक. 
भयकर रात्रि थी । नदीमें बाढ़ आ रही थी । शवको लकड़ी समझकर उसे पकड़कर नदी 
पार की । श्वसुरके मकानके पास आए । मकानमें प्रवेश करनेके लिए पेड़के ऊपर चढ़े। 
लटकते सर्पको डोरी समक बैठे । उसके आधारसे मकानमें प्रवेश किया । 

वेदान्तमें रज्जु-सपंका हष्टान्त बहुत प्रसिद्ध है। अन्धकारमें-- अज्ञानमें मनुष्य 
डोरीको सपं समझ बैठता है, मिथ्याको सत्य समझ लेता है। यहाँ तो अतिशय आसक्तिमें 
तुलसीदासजीको सपंमें डोरी दीखी । तुलसीदास बहुत कष्ट सहन करके, संकट पार करके 
प॒त्तीके पास पहुँचे उसे आश्रयं हुआ । उसने चेतावनी दी-- 


“हाइ मांसकी देह मम तामें जितनी प्रीति । 
तिसु आधी जो राम प्रति अवसि मिंटहिं भव भीति || 


इस शरीरमें बया सुन्दर है ? शरीर तो हाइ-मांसका लोथड़ा है। इस शरीरसे 
मिलनेके लिए तुमने इतना कष्ट उठाया । इतनी आसक्ति मुभमें रखते हो। उससे आधी ! 
रामजीमें रखो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। जहाँ थोड़ा उपदेश किया कि तुलसीदासजी- | 
को ज्ञान हुआ | जितनी आसक्ति पत्नीमें थी उतनी प्रभुमें हो गयी । जो अनेकमें आसक्त 
है, वह किसी दिन भी भक्ति नहीं कर सकता । 


मनको एक ही स्त्रीमें, एक ही पुरुषमें रखनेके लिए विवाह है। सुन्दर वस्तु 
देखते ही मत बिना कारण कूदने लगता है। मनको ऐसी कुटेव पड़ी हुई है कि सुन्दर वस्तु 
देखते ही यह उसके पीछे दोइता है, उसका चिन्तन करता है। अनेक बार मन ऐसा 
समझता है कि मैं जिसका चिन्तन करता हूँ, यह मुझे मिल नहीं सकेगी । फिर ऐसा 
विश्वास होनेपर भी मन उसीका चिन्तन करता है, पाप करता है। | 


` सनातन धमकी यह मर्यादा है कि पुरुष बिना कारण किसी स्त्रीको तके नहीं | 
ओर स्त्री पुरुषको देखे नहीं। आँखसे भले ही कोई दीख पड़े परन्तु मनसे किसीको न | 
देखता । स्त्री, पुरुषका चिन्तन करे, पुरुष परस्त्रीका स्मरण करे, वह व्यभिचार जैसा ही. 
पाप है। उसकी बहुत सजा मिलती है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि शरीरसे पाप कशे : 
` तो ही सजा मिलती है, मनसे पाप करे उसकी सजा मिलती नहीं । कारण कि मनका पाप 
कोई देख दा नहीं । यह समझ खोटी है। मनसे किए हुए पापकी भी सजा होती है । 
सवशक्तिमान ईश्वर सबको देख रहा है । यह तो शरीरकी भी जानता है और मनकी भी 
ह तः य । मनसे किए पापकी खबर जगतको भले ही न मिले परन्तु इंइवरको अवद्य 
. मिल जाती है । तनके और मनके पापोंको देखनेवाला और उसकी सजा देनेवाला इंश्वर 
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श्रीराम सदाचारकी मूत्ति हैं, संयमकी मुत्ति हैं । संयम कैसा 

तो रामजी ने जगतको बताया है । आँखका संयम, व संयम, कानका ues 
'का सयम रामजीने पालन करके बताया है। मनुष्यको सम्पत्ति थोडा सुख देती है 
'परन्तु इन्द्रियोंका संयम बहुत सुख देता है । र 
खूब ध्यानमें रखो कि तुम मालिक हो और इन्द्रियां नौकर हैं । तुम नौकरोंके 
अधीन हो या नोकर तुम्हारे अधीन हैं ? तुम जहाँ जाते हो वहाँ नौकर आता है अथवा 
नौकर जहाँ जाता है वहाँ तुम जाते हो । मनुष्य बोलता है 'मेरी आँख, मेरी जीभ, मेरा 
मन. इसका अथ यह होता है कि मैं मालिक हूँ। आँख, जीभ, मन--ये मेरे सेवक हुँ । 
इन्द्रियाँ नौकर हैं। तुम इन्द्रियोंके अधीन रहोगें तो इन्द्रियां तुम्हारी शत्रु सिद्ध होंगी परन्त 
'इन्द्रियाँ तुम्हारे अधीन रहेंगी तो वे मित्र बनी रहेंगी। | द ह 

रामजी कभी किसी स्त्रीको आँख ऊंची कर देखते नहीं । 

रामचन्द्रः परान्‌ दारान्‌ चक्षुषा नाभिवीक्षते । 

८ रामचन्द्रजोका आँखका संयम अलौकिक है। आँखमें बहुत शक्ति होती है। 
'अँखकी शक्तिको मनुष्य नष्ट कर देता है। शक्तिका दुरुपयोग ही पाप है । शक्तिका सदुपयोग 
'ही पुण्य है । मानवकी इन्द्रियोंमें प्रश्ने बहुत शक्ति दी है परन्तु मनुष्य बहुलतासे उसका 
दुरुपयोग करता है। सनातन धर्मने मर्यादा बाँधी है कि पुरुष, परस्त्रीको और स्त्री, 
'परपुरुषको आँख उठाकर देखे नहीं । खूब घ्यानमें रखना कि जिसे तम आँखसे देखते हो 
बह तुम्हारे मनमें ग्राता है। जिसे तुम आँखसे देखते हो, उसका चित्त तुम्हारे सनमें बस 
'जाता है । कदाचित्‌ तुम कहो कि “महाराज ! तुम कहते हो कि आँखसे देखनेसे उसका चित्र | 
'मनमें आता है तो कया हम आँख बन्द करके चले ? आँखें बन्द रखें ?' 

: आँखें बन्द रखोगें तो व्यवहार चलेगा नहीं ।. परन्तु हष्टि-हष्टिमें भेद है। इष्टि | 
दो प्रकारकी है-अपेक्षात्मक और उपेक्षात्मक । तुम्हारे घरसे यहाँ आनेमें रास्तेभें पडा द 
हुआ कचड़ा दिखाई दिया होगा । उस कचड़ेके ऊपर तुम्हारी नजर तो गयी होगी परन्तु | 
'कचड़ेको तुम उपेक्षा भावसे देखते हो । इस जगतको महापुरुष ऐसे ही उपेक्षा भावसे देसते ; 
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'हैं। सन्तजन अपेक्षात्मक इष्टि केवल ईइवरमें रखते हैं । किसी स्त्री अथवा पुरुषको तम 
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एक श्रीराम नहीं कुम्हलाते । 
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ग्रसञ्ततां यान गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदु/खतः । 
युखाम्बुजश्री रघुनन्दस्य मे सदास्तृ सा मञ्जुलमंगलप्रदा ॥ 
रामजीको कहा गया था कि आनेवाले कलमें तुम्हारा राज्याभिषेक होना है। 
यह सुनकर रामजी प्रसन्न हुए नहीं और राज्याभिषकके मूहुत्तेमें वनमें गये तो तनिक भी 
नाराज हुए नहीं । तुमको कोई कहे कि कल तुमको एकं लाख रुपया मिलना है तो क्या 
तुम्हें रात्रिमें निद्रा आवेगी ? तुमको कोई भोजनके लिए निमन्त्रण दे कि आनेवाले कल 
हमारे यहाँ भोजन करने पधारना । बारह-एक बजे भूख लगे और तुम जीमने जाओ, उस 
समय निमन्त्रण देनेवाला हाथ जोड़कर कहे यहाँ तो सब पुरा हो गया । जयश्री कुष्ण ! 
अब तो घर पधारो । तुम्हारी क्या दशा होगी । फोटो लेने लायक चेहरा हो जाएगा । 
मनमें विचार आवेगा कि मुझे भोजनका निमन्त्रण दिया था । अब मेरा अपमान किया है । 
छोटी-छोटी बातोंमें तुम्हारे मुखकी कान्ति बिगड़ उठती है अथवा कुम्हला जाती है। राम- 
जीसे कहा गयां कि तुमको कल पृथ्वीका राजा बनना है । वैसा सुनकर रामजीकी ग्रुखश्रीमें 
बृद्धि नहीं हुई श्रौर राज्याभिषेकके मुहुत्तमें जब वनवास मिला तब उनकी मुखश्री 
'कुम्हलाई नहीं । 
ह सुन्दर हूँ । श्रीरामजीका सौन्दर्यं सदैव स्थायी र हुनेवाला 
सुन्दर नहीं । कदाचित्‌ यह सुन्दर दीखे तो इसकी सुन्दरता स्थिर इतरा ही र रामी 
किसीपर हृष्टि डालते नहीं । कदाचित किसी स्त्रीपर नजर जाय तो रामजी मातु 
र -भाव 
रखते हैं कि यह हमारी मां ३ | प्रत्येक स्त्रीको जो मातृ-भावसे देखता है वह रामजीको 
सुहाता है ५ मा कितया ईश्वरको तनिक भी सुहाता नहीं | 
| ! तस जगत > 
र रामजोको भावनासे देखते हो ? परमात्माने ग्रांख तो अत से ह 
कमा की हो परन्तु गरीब-श्रीमन्त सबको 0 र र है मा 
हा दा है। भक्तिमें आँख हैं। पा स्न 
आरम्भ भी आँखसे ही होता है | - ह | | | (पश दा होता है और भिका 





._ रामजी इतने अधिक शुद्ध हैं कि जो रामजी 
a कई का स्मरण करता है वह भी 
का । | अ निक हैं । उसमें महापुरुषोंने अनेक रीतिसे द र किया, ड 
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श्रीएकनाथ महाराजकी भावार्थ-रामायण बहुत मोटी है। अनेक रामायण शोधन करके 
एकनाथ महाराजने कथा की है। वाल्मीकि रामायण मोरे आकारको है । वाल्मीकि 
रामायणमें चौबीस हजार श्लोक हैं और एकनाथ महाराजको रामायणमें पेंतालीस हजार 
श्लोक हैं। बहुत मोटी रामायण हो गयी है । महाराजकी रामायण बहुत विस्तृत है। 
किष्किन्धाकाण्डमें महाराजको याद आया है कि इतनी रामायण मैंने श्रीहनुमानजीको 


सुनायी है। अब उसके पीछे श्रीरामजीकी प्रेरणासे यह कथा करता हैं । युद्धकाण्डकी कथामें 
श्रीएकनाथ महाराजने वर्णन किया है । 


लकाका युद्ध चालू था । रावणके बड़े-बड़े महारथी युद्धमें मारे जा चुके थे। 
कुम्भकर्ण सोया हुआ था, तब युद्ध करनेके लिए रावणने उसको जगाया । कुर्भकर्णको खूब 
मदिरा पिलायी, खूब मांस खिलाया, कुम्भकर्ण रावणसे मिलने आया । उसने रावणसे पूछा . 
“मुझे क्यों जगाया है ?' 

रावणने कहा, 'रामजीके साथ युद्ध करनेके लिए तुमको जगांया है ।' 


कुम्भकर्णने पूछा कि रामजीके साथ क्यों युद्ध हो रहा है ? रावणने बहुत बातें 
को । कहा 'सीताजीके लिए युद्ध हो रहा है।' 


कुम्भकणने रावणको समझाया 'लंकामें अनेकानेक देवगन्धर्व-कन्याये हैँ । फिर 
भी सीताजीकी चोरी करने क्यों गया ? तुमने चोरी की । यह बहुत खोटा किया । यह तेरी 
भूल है । तू सीताको किसलिए लाया है ?' 

रावणने कहा 'लंकामें बहुत-सी देव-गन्धर्व-कन्याएँ तो हैं, परन्तु सीताजी जैसी 
एक भी नहीं । सीताजी अति सुन्दर हैं। इनकी तुलनामें कोई आ सके, ऐसी नहीं । इस 
कारणसे में सीताजोको ले आया हूँ ।' हर 

कुम्भकर्णने पूछा तू सीताजीको ले आया तो तेरी इच्छा पूरी हुई कि नहीं ?” 56 

रावणने कहा मेरी इच्छा पुरी होती नहीं। सोताजी महान्‌ पतिब्रता हैं।\वे | 























आँख ऊची करके किसीको सामने देखती भी नहीं ।' ` 
तब मुम्भकर्णने रावणको सलाह दी कि तू नकली राम बनकर सीताजीके | 
पासजा। | | [` 
रावणने कहा ऐसा मैंने करके देखा है। परन्तु कुस्भकणे ! मैं तुमसे क्या कहें ?? 
कर्तश्वेतसि रामरुपणमं दू्ादलश्यामसस्‌। |. 

र पर्‌ [गग्रसंगः इतः - ८ 0 च 
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४ तत्वार्थ-रामायण 
PER nes eee पटकन 
राम जं रूप धह त्यां तो एवा संकरप आवे, 
एवा संकल्प. आवे रे, मारा मनडाने मूंगावे, 
मने एवा संकल्प आवे | 
खोटो खोटो हुं ज्याँ राम बनेँ त्यां मने रामरुदामां आवे, 
'काग' सीताजी मावड़ी भासे, मारू' रावण पणुं रिसावे, 


मने एवा संकल्प आवे ॥ 


'कुम्भकर्णं ! जब-जब मैं नकली राम बनता हूँ तब मेरे मनमें काम रहताः 
ही नहीं । 

रावण राक्षस है, मायावी है । उसमें ऐसी शक्ति है कि जिसका रूप धारण करना 
हो, उसका चिन्तन करे | उससे उसका रूप मिल सकता है। रामजीका रूप धारण करनेके 
सिए जब वह रामजीका चिन्तन करता है और नकली राम बनता है, तब-तब प्रत्येक स्त्रीमें 
उसका मातभाव हो जाता है । परस्त्रीमें अतिशय कामभाव रखनेवाशे राक्षसके मनमें तनिक 
भी काम रहता नहीं । रावणने तो यहाँ तक कहा है कि मैं रामजीका चिन्तन करता हू, 
रामजीका अनुकरण करता हूँ, नकली राम बनता हूँ तब-तब मन्दोदरीमें भी मेरा 
मातृभाव हो जाता है। 


नकली राममें ऐसी शक्ति है तो असली राममें कंसी होगी ? 


रामजीका चरित्र अति शुद्ध है । रामजी सम्पूण रूपसे एकपत्नीब्रतधारी 

हैं । दशरथ महाराजसे थोड़ी भूल हुई । दशरथ महाराजने अनेक स्त्रियोंके साथ विवाह 

किया था । उनके राज्यमें एक पुरुष अनेक स्त्रियोंक साथ विवाह कर सकता 

था । श्रौरामजीको यह अच्छा नहीं लगा । श्रीरामजीने यह रीति सुधारी । 

 रामराज्यमें एक पुरुष एक ही स्त्रीके साथ विवाह कर सकता था, जगतकी अन्य प्रत्येक 

 स्नीमे मातृभाव रखता था । रामजीको बहुपत्नीप्रथा योग्य लगी नहीं परन्तु मेरे 

 पिताजीने भूलकी है, ऐसा रामजी कभी बोले नहीं । पिताजीकी भूल रामजीने बहुत 

 विवेकसे, युक्तिसे सुधारी। मैं एकपत्नीब्रतका पालन करूँगा । मेरी प्रजाभी एकपत्नी- 
 _ व्रतका पालन करे। 

fo र बड़ोंकी कोई भूल हो तो वेसी भूलका पुत्र द्वारा किया जाना योग्य नहीं । बड़ोंके 

 द्वोषका अनुकरण करना नहीं । पिताजी प्याज खाते हों, इसलिए पुत्र भी खाय, यह बात 

डे अः 5 चतत नहीं । पिताजी अथवा गुरुजी जो पवित्र आचरण करते हों उनका ही अनुकरण 

EE को करना, हिए>।गुरुजी+तमाकू बाते-हों--इलिए चेलाजी कहें कि | 















श्रीरामचन्द्रजो का संयम ४१ 
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हम भी तम्बाकू खायेंगें क्योंकि गुरुजी खाते हैं, ऐ ने 
हों तो भले ही खायें । गुरुजी बड़े हुँ. ५ ४ साह राठ त 


चार वष तक गुरुकुलमें रहकर ब्रह्मचारीने वेदशारत्रों 

विद्या परिपूर्ण करके विद्यार्थी घर जानेको तैयार हुआ ह। जना द ई 
न हैः | उसने गुरुजीका वन्दन करके, उनकी आज्ञा लेते हुए कहा “ अब मुझे 
कक उपदेश दो ” तब गुंरुजीने कहा “ बेटा ! अब तुझे घर जाकर विवाह करना है। 
मुझे आनन्द हे परन्तु मेरा तुझे उपदेश है कि विवाह होनेके बाद याद रखना कि तेरी 
माँ परमात्मा हैं, तेरे पिता परमात्मा हैं ।” संसारमें ऐसा दीखता है कि विवाह होनेके 
बाद छोकरोंका माता-पिताके प्रति प्रेम धीरे-धीरे कम हो जाता है। कानमें मंत्र देने- 
वाला कोई मिले । उसके कारण नीयत बिगड़ने लगती है । | 


गुरुजी शिक्षा देते हैं “मातृदेवो भव आचायंदेवो भव । बेटा 
र दत ॥ ? ए! तेरे 
ह a है । bl वषे तक तू मेरे झाश्रममें रहा है। मेरी कितनी ही म 
। जीवमात्र भूल करता है। निर्दोष तो एक परमात्मा हैं: 
को हो, उस भूलको तू नहीं करना ।” . . हे re FT 
यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि | 
यान्यस्माक सुचरितानि, तानि त्वयोपास्यानि || 


मेरे जो पवित्र आचरण हैं उनका ही तुरे: हे "अ 
मुझसे तुझे अनुकरण करना है। सैंने किसी 
समय क्रोध किया हो, मुझसे कोई पाप हुआ हो उसका अनुकरण तू करना ह 


.._ रामजीने पिताजीकी भूलका अंनुकरण किया नहीं । धारी 
हैं। रामराज्यमें प्रजा भी एकपत्नीव्रतधारी है। न 5 कः 
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(८) 
श्रीरामचन्द्रजीकी सरलता 


रामजीकी सरलता भी अद्वितीय है। रामजी अतिशय सरल हैं । श्रीराम तो 
रावणके साथ भी सरल हैं। रामायणमें वर्णन आता है--श्रीराम-रावणका भीषण युद्ध 


चल रहा है। उसमें युद्ध करते-करते रावण घायल हो जाता है । रावणका बख्तर टूट | 


गया है, माथेका मुकुट गिर गया है, धनुषके टुकड़े हो गये हैं और रथके घोड़े मर गये 
हैं। रथ छिन्न-भिन्न हो गया है। रावण बहुत अकुलाया हुंआ है । उसको इस समय बहुत 
थकान हुई है। रामजी उसको देख नहीं सके । 

छृतं स्वया कम महत्‌ सुभीमं इतप्रवीरश्च कृतस्त्वयाइस्‌ । 

तस्मात्‌ परि्ान्त इति व्यवस्य न त्वां शरैस त्युवशं नयामि ॥ 

प्रयाहि जानामि. रणार्दितस्त्वं प्रविश्य रात्रिचरराज लकाम्‌ । 

आश्वस्य नियाहि रथी च धन्वी तदा बलं ग्रश््यसि मे रथस्थः ॥ 


रामजीने रावणसे कहा--“ तुमने मेरे प्रधान वीरोंको मारकर भयंकर काम 
किया है । तुम बहुत थक गये मालुम होते हो। इसलिए तुम्है आज मारता नहीं । तुम घर 
जाकर आराम करो, भोजन करो, थकान उतारो। रथ और धनुषको फिरसे सजाओ। 
फिर आने वाले कल मैं तुम्हे देखूँगा ।” 


शत्रके साथ इतनी सरलता किसीने दिखाई हो, ऐसा उदाहरण इतिहासमें : 


मिलता नहीं । शत्रु घायल हो, उसी समय तो शत्रुको मारना होता है.। ऐसा अवसर 


जका नहीं जाता । राजनीति ऐसा ही कहती है परन्तु -रावण जिस समय घायल है उस 


_ समय रामजी उसे मारते नहीं | श्रीरामजी तो उसके सम्मुख युद्ध बन्द करनेको कहते 

` हैँ । आराम करनेको कहते हैं । रावणको आश्‍चर्य हुआ । उसको ऐसा लगा कि लोग 

= रामजीकी जितनी प्रशंसा करते हैं वह बहुत कम है। रावणका माथा तो झुका नहीं, 
परन्तु उसका हृदय नमित हो गया । > 






हैं । द्वारिकानाथ कौरवोंका विनाश करनेके 





लिए कपट भी करते हैं, ऐसा महाभारत में लिखा है । रामजीको तो कपट करना आता 


ER ही "१॥९। नहीं । येतो बहुत सरल हैं | 
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श्रोरासचन्द्रजीकी सरलता 


४३ 

ञी , ख , र रढ पट 
ऊपट कसा होता है, वह रामजी जानते नहीं तमः 

कोई बात नहीं परन्तु सरल अवश्य बनो । जिसका हृदय बहुत जका क ee 
हृदयमें परमात्माका प्रवेश होता है । कपट करनेसे हृदय टेढ़ा होता है। थोड़ी अन्दर 
नजर डालकर देखो, तुम्हारा हृदय सरल है या बाँका है । आज पर्येन्त जगतमें कितनों- 
को र तुमने धोखा दिया? कितने जीवोंके साथ कपट किया ? मनुष्य जेसा कोई कुटिल 
नहीं और भगवान जैसा कोई भोला नहीं । 


श्रीराम अति सरल हैं । यह जीव बहुत कपट करता है । पुत्र और भती 
हे रा र भती 
दोनों पास आवें तो कितने ही ऐसे होशियार होते हैं कि भतोजेको छोटा पेडा देते है 
और पुत्रको बड़ा पेडा देते हैं। कितने ही गीताजीका पाठ रोज करते हैं। | 


समस्व योग उच्यते (और) समबुद्धि शिष्यते । 
परन्तु पुत्र और भतीजे--इन दोनोंमें भी समता रखते नहीं । जहाँ सरल 
र न जो हाँ सरलता है, 
वहीं समता है। जहाँ समता है, वहीं ज्ञान टिकता है, वहीं परमात्मा विराजते हैं । 
श्रीराम शत्रुके साथ भी सरल हैं और इसी कारणसे शत्रओंको 
४ ः र त्रुओको भी र 
श्रष्ठ लगते हैं । शत्रु भी उनका बखान करते हैं। घरके लोग बखान करें, रा 
आइचयं है? मित्र, मित्रका बखान करे, इसमें क्या आइचयं है ? शत्र बखान करे, यह 
साधारण रीतिमें संभव नहीं । रामजीका बखान तो रावण भी करता है | रावणने ऐसा 
कहा है कि रामजीके समान कोई हुआ नहीं और होगा भी नहीं । 


। श्रीएकनाथ महाराजने भावार्थ रामायणमें वर्णन किया है कि श्रीराम-रावणका 
भयकर युद्ध चल रहा है। इन्द्रजीतने रात्रणसे कहा कि मैं शज्ञओंका संहार करूंगा । 
रावणको हिम्मत बँधाकर इन्द्रजीत युद्ध करने गया । इन्द्रजीत और लक्ष्मणका भयकर 
युद्ध हुआ। युद्धमें लक्ष्मणजीने इन्द्रजीतकी भुजाका छेदन किया । वह्‌ भुजा इन्द्रजीतके 
आगनमें जा पड़ी । इन्द्रजीतका छिन्न मस्तक उठाकर वानर रामजीके पास ले गये । 
इन्द्रजोतकी पत्नी सुलोचना महान्‌ पतिव्रता स्त्री थी । आँगनमें आये पतिदेवके कषे हुए 
हाथको देखकर वह रोने लगी “थे युद्ध करने रणभूमिमें गये हुए हैं। मैंने यदि पति | 
ब्रत-धर्मका बराबर पालन किया हो तो यह हाथ लिखकर मुझको बतावे कि क्या हस हुआ MERE 
है ।' तब हाथने लिखा--“ लक्ष्मणजीके साथ युद्ध करते हुए मेरा मरण हुआ है hf ये 
तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।” सुलोचनाने सतीध्मके अनुसार अरिनमें प्रवेश करनेका | र 
निइच्यकिया। . | | Pere ह 

सुलोचना रावणका वन्दन करने गयी और कहा कि मुझे रितिमें प्रवेश करा 
है, आप आज्ञा दो । | MS na हर 
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उस समय रावण पुत्र-वियोगमें रो रहा था । इन्द्रजीत जेसे अप्रतिम वीर युवा 
पुत्रकी मृत्यु होकर चुकी है और अभी पुत्रवधू अग्निमें प्रवेश करनेकी याज्ञा माँगती है । 
रावणका हृदय अतिशय भर आया । उसने सुलोचनासे कहा “पुत्री ! मैं तुझसे और कोई 
बात तो कहता नहीं, अरिनिमें प्रवेश करनेसे तुम्हारा मरण मंगलमय होगा परन्तु तुम एक 
बार रामजीके दशन करो, रामजीका वन्दन करो । तुम्हारा जीवन और मरण दोनों 
सुघरंगे । RF PE ` 

सुलोचना अत्यन्त सुन्दर थी । अत्यन्त सुन्दर पुत्रवधूको कट्टर झात्रुके पास जाने- 
के लिये रावणने कहा। उससे सुलोचनाको बहुत आश्चर्यं हुआ। उसने रावणसे कहा 
“तुम मुझे शत्रुके घर भेजते हो ? वहाँ मेरे साथ अन्याय हुआ तो ?” 

रावणने कहा--“ मैंने 'रामजीके' साथ वैर किया है परन्तु रामजी मुझे शत्र 
मानते नहीं  रावणका रामजीकेः प्रति कितना विश्वास है? जवान योद्धा वीर पुत्र 
युद्धमें मृतक हुआ है . ओर उस समय रावण रामजीकी प्रशंसा कर रहा है, पृत्र-वियोगमें 
रामजीकी स्तुति कर रहा है। उसने कहा “मुझे विशवास. है कि रामजीके दरबारमें 
अन्याय होता नहीं । रामजी तुझ माताके समान मानकर तुझको सम्मान देंगे, तुम्हारी 
प्रशंसा करेगें । जहाँ एकपत्नीब्रतधारी रामजी हैं, जहाँ जितेन्द्रिय लक्ष्मणजी हैं, जहाँ 
बालब्रह्मचारी हनुमानजी विराजमान हैं, उस रामदरबारमें अन्याय नहीं । मेरा ऐसा 
विश्वास है कि रामजीके' दशनसे ही जीवन सफल होता है। अगिनिमें प्रवेश करनेके 
यहले रामजीके दशंन कर लो ।” 


` _  अतिसुन्दर पुत्रवधूको श्रीरामके पास जानेकी आज्ञा रावण देता है । सुलोचना 
 रामचन्द्रजीक्े पास जाती है । प्रश्ने सुलोचनाकी प्रशंसा की है और कहा है कि य हृदो 
 क्तीर योद्धाओंके बीचका युद्ध नहीं था। ये दो पतिब्रता स्त्रियोंके बीचका युद्ध था । 
 स्क्ष्मणक्री घर्मपत्ती उमिला महान्‌ पतिब्रता हैं और यह सुलोचना भी महान पतित्रता 
 क्छे। यह लक्ष्मण और इन्द्रजीतके मध्यका युद्ध नहीं था, उमिला और सुलोचनाके मध्यका 
युद्ध था, दो पतिब्रताओंका युद्ध था । ड 5 

 _ `  सुप्रीवने पूछा कि महाराज ! सुलोचना महान्‌ पतिव्रता है, ऐसा झाप. जोर 








अधिक था, नहीं तो सुलोचनाके पतिको कोई मार नहीं सकता था।” 
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` सुलोचनाको रामदशेन करनेमें आनन्द हुआ । प्रश्ने उसके पंतिका मस्तक 

उसको दिया। पतिदेवके मस्तकको देखकर सुलोचना रोने लगी । रामजीको दयां 
आयी । रामंजीने कहा, “बेटा ! रोओ नहीं । तूं हमारी पुत्री है। तेरी इच्छा हो तो तेरें 
पतिको मैं जीवित कर दूं, । एक हजार वर्षकी आयु दे दूँ ।' तुम लंकामें आनन्दसे राज्यं 
करो । मैं यहींसे वापिस लौट जाऊं । तू रोती है वह मुझ तनिक भी सहन नहीं ।” 

सुलोचनाको आइचये हुआ: .। - लोगः रामजीके,.विषयमें जो वर्णेन करते हैं, वह 
बहुत ही सामान्य करते हैं ? PE 

राक्षसोंको .भी रामजी भले लगते हैं, रामजीका वे बखान करते हैं तब फिर 
देवता और ऋषि रामजीका बखान करे, इसमें कोई आइचय नहीं. । रामजी अतिशय 
सरल हैं । 





० ए, प ए 





सरलशील साहिब सदा सीतापति सरस न कोय ॥ 

'रामजीकी सरलताका वर्णन रामायणमें स्थान-स्थांनपर ग्राता है । जो अति सरल 
है उसीके हृदयमें रामजीका प्रवेश होता है । जैसा मनमें हो वैसा ही बोलो । मन वाणी 
और क्रियामें'समान बनो । वही व्यक्ति रामजीको भला लगता है । भगवानने कहा है कि 

i मोहि कपट छल छिद्र न भावा । 

कपट करनेसे हृदय कुटिल होता है । दम्भ करनेसे हृदय कुटिल होता है। 
जो हृदय कुटिल है उस हुदयमें परमात्माका प्रवेश होता नहीं । परमात्मांका 
प्रवेश हृदयमें करानेको इच्छा हो तो हृदय बहुत सरल करो । सरल हूदयमें रमण करना 
परमात्माको: सुहाता है । जिसका हृदय सरल है उसको कभी दूसरोंके दोष दीखते नहीं 
और. कदाचित दीखें तो उसे घृणा आती नहीं । वह किसीका तिरस्कार करता नहीं ४ 
जिसका हृदय सरल है उसे अभिमातका स्पशे होता नहीं ॥ तुम अपने हृदयमें देखो । 
'पाँच-दंस - क्षणके बाद अन्दर देखो । तुम्हारा हृदय बाँका तो नहीं रहता है । साधारणः 
मनुष्य बाहर देखता है परन्तु अन्दर नजर डालता नहीं। जब तक मनुष्य संसारके साथा 
बहुतः प्रेम” करता है, तब तक उसको इष्टि बाहर होती है। जिसका हृदय बाँका है नह. 
कदाचित्‌ पैसा भले ही कमा सके परन्तु उसके हृदयमें परमात्मा आते नहीं । 98 

श्रीरामजीकी प्रत्येक लीलामें सरलता है। जो अतिसरल है उसे किसीके दोष 
दीखते नहीं.  !: | ORE | ह ड 







गर्नु तरु तर कपि डोर पर । .. “7 हज 
रामजी महाराज वृक्ष-तले विराजते हैं ओर वांनर वृक्षके ऊपर चढ़कर बेठ्ो 
हैं । नियम तो ऐसा है कि मालिक ऊंचा बठे और नोकर नीचे बंठे । यहाँ ये। नोकर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





तत्वार्थें-रामायण 


> सर 23. 


भ 
कुहु," ला, आप३८० ० अंक जा, यहि पत 
बहुत ऊँचे बैठते थे और मालिक नीचे बैठता था । ये वानर डाली पर भी शान्तिसे बेंठें 
तो कोई बाधा नहीं परन्तु वे तो वहाँ कूद-फाँद करते हैं परन्तु रामजीकोः 
तनिक भी बुरा लगता नहीं कि मैं बेठा हूँ और ये लोग मेरा सम्मान जानते नहीं । 
अति सरल को किसीका दोष दीखता नहीं, उनको किसी दिन भी बुरा लगता नही । 

प्रशभुने तो सभा में वानरोंकी प्रशंसा की है । 

तुम्हरे बल मैं रावण मारथो । 

रामचन्द्रजीने गुरु वशिष्ठजीसे कहा कि गुरुजी इन वानरोंने मेरी बहुत 
सहायता की है । उसीसे मैं रावणको मार सका । रामचन्द्र तो परमात्मा हैं । रामचन्द्रजी- 
की वानर क्या मदद कर सकते थे । 

कि तस्य शत्रुहनने कपयः सहायाः । 

परन्तु श्रीराम वानरोंका बखान करते हैं, सारा यश उनको देते हैं। रामजी 
वानरोंके साथ भी बहुत प्रेम करते हैं । 

रामजीको सरलताके अनेकों प्रसङ्ग हैं । रामायणमें केवटका अति सुन्दर प्रसङ्ग 
वर्णित है । वनवास लेकर श्रीरघुनाथजी प्रयागराजमें पधारे हैं। उस समय गङ्गाजी पार 
करनेके लिए उनको नौकाकी जरूरत पड़ती है । तुम. प्रयागराज गये होगें । प्रयागराजमें 
आज भी 5 ही नाविक लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो उसी केवटके वंशके हैं जिसने 
रामजीको नावमें बेठाकर गंगापार उत्तारा था। केवटके वंशमें हमारा जन्म हुआ है। 
हु केवट श्रीराम, लक्ष्मण और जानकीजीको नावमें बैठाकर गङ्गाजीके सामनेके 

' किनारेपर ले गया । केवटने इनको गङ्गापार उतारा है। गङ्गा-किनारे रेतीमें श्रीसीता- 

5 = रामजी विराजे हैं। रामजीको आंज संकोच हुआ है। उन्होंने ऐसा सोचा कि इस केवटको 
ce 5 £ इसने मेरी सेवा की है, इसने हमको गङ्जापार उतारा है। श्रीराम बहुत संकोची 
हैं। किसीके उपकारको अथवा किसीकी थोड़ी भी सेवाको रामजी भूलते नहीं। आज तो 





ए 











श्रीराम तपस्वी बनकर वनमें पधारे हैं। वल्कल धारण किया है । पासमें कुछ भी तो नहीं । 







हे म केवटको खाली र 5 विदाई देनेमें रामजीको बहुत संकोच हुआ । पहले केवट विदा लेने 
स पा । उसने श्रीसीतारामजीको साष्टांग प्रणाम किया । प्रभुकी ग्राँखें सजल हो गयीं । वे 
विचार करने लगे यह गरीब सेवा करता है, इसको कोई मजूरी, दी नहीं उसपर भी 






55 50० 
साष्ट 
3 











Ee +सीर हाथ किस प्रकार विदा करूँ । मुझे इसे कुछ तो 


परन्तुः” कट रामजी केवटके सामने देख सकते नहीं । नजर घरतीमें 
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O_o मय, "जह चछ रुक..." 


श्रीसीताजी समझ गयीं कि प्रश्ुकी इसको कुछ देनेकी इच्छा है परन्तु पासमें कुछ 
भी नहीं है इससे संकोच हो रहा है। माताजीकी अंगुलीमें एक सुन्दर ग्रॅगुठी थी। 
सीताजीने यह अंगूठी अगुलीसे उतारकर रामजीके हाथमें देते हुए कहा आप तनिक भी 
संकोच नहीं करे इसको इसे दे दीजिए।' रामजीने अंगूठी केवटको देनेका प्रयास किया । 
केवटने हाथ जोड़कर अँगूठी लेनेको मना किया । रामजीसे बोला, “महाराज मैं कोई पढ़ा- 
'लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ परन्तु मेरे पिताने खास करके कहा है कि 'कोई गरीब आवे, 
"साधु आवे, ब्राह्मण आवे, तपस्वी आवे, इनसे कुछ भी लिए बिना गङ्जापार उतारना' यह 
नियम मैंने सदेव पालन किया है। आप मेरी नावमें बेठे, मुझे आपकी सेवाका लाभ मिला, 
उससे आज मैं कृताथ हुआ हूँ । मुझे कुछ भी लेचा नहीं है। आज आप राजाधिराज होकर 
पधारे नहीं हैं, तपस्वी होकर पधारे हैं। तपस्वीके पाससे मैं कुछ लेता नहीं ।” 


प्र्नुने कहा “भाई मैं तुझे मजूरी नहीं देता, प्रमसे अपना प्रसाद देता हूँ । प्रसाद 
तो अवश्य लेना चाहिए । प्रसाद लेनेमें तुम मना करते हो यह ठीक नहीं । इसको प्रसाद 
मानकर ही तुमको लेना है। 
केवटने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ! आपको प्रसाद देनेकी इच्छा हो तो समय आवे 
तब दीजिएगा, मैं मना नहीं करूंगा । मेरे मालिक आज वनमें पधारे हैं, इसलिए आज मुझे 
प्रसाद भी लेना नहीं । मेरी ऐसी भावना है कि आपका चौदह वर्षका वनवास सुख-रूपसे 
'परिपूणं हो ओर सीताजीके साथ आप भ्रयोध्याके सिंहासनपर विराजे । आपका 
राज्याभिषेक हो, उस समय इस गरीबको जो कुछ भी आपं देंगे, मैं तुरन्त ही सिर चढ़ाकरः 
स्लूँगा । 





सो प्रसादु सें सिर घरि लेवा । 

परन्तु आज तो मैं प्रसाद भी नहीं लूँगा । 

माताजीकी आँखें सजल हुईं । उनका हृदय द्रवितः हो गया । कंसा इसका हृदय 
है ? केसी इसकी भावना है ? केवटको भावना है कि श्रीसीतारामजी सुवण-सिहासनपर | 
विराजे और में दशन करू । cS 

रामायणमें लिखा है कि चौदह वर्षका वनवास पूरा होनेके पश्चात्‌ श्रीसीताराम 
जी पुष्पक विमानमें बैठकर वापिस अयोध्या पधारे। अयोध्यामें जिस दिन पघारे वह | 
मिती वैशाख सुदी पञ्चमी थो । लोगोंने बहुत आग्रह किया कि वशाख सुदी सप्तमीः त्र i के a ह 
-दिन ही राज्याभिषेक कर दिया जाय। इसलिए श्रीरामजी आए र तुरन्त ही दो दनम 
उनका राज्याभिषेक हो गया । इतने थोडेसे समयके कारण राज्याभिषक-प्रसगसे पहर 
केवट आ नहीं पाया । राज्याभिषेकका भारी दरबार भरा हुआ है । अनेक रा ए लोग 5 
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आए हुए हैं। अनेक सेवक और भारी प्रजाजन भी वहाँ हैं । अत्यन्त भीड़ हो रही है। 
श्रीसीतारामजी सुन्दर सिंहासनके,ऊपर विराजे हुए हैं । सब लोग श्रीरामजीका दर्शन कर 
रहे हैं परन्तु रामजोकी आँखें क्रिसीको ढूँढ़ रही है । श्रीरामजी चारों तरफ देख रहे हैं । 
सीताजीने पूछा आप किसको . देख रहे हैं ?' रामजीने कहा कि ये सब मेरे दशन करने 
आये हैं परन्तु जिसके दशनको.मेरी इच्छा है वह दीखता नहीं । 
सीताजीने पूछा, ऐसा कौन है जिसके दशंनकी आपकी इच्छा है ।' 
प्रभुने कहा, अपने मित्र केवटको देखनेकी मेरी इच्छा है। उसने कहा था कि 
राज्याभिषेक होगा तब मैं प्रसाद लूँगा ।' 
` केवट मीत कहे सुख मानत । 
केवटको मित्र कहनेमें रामजीको सुख होता है। आज रामजीको केवट याद आ 
रहा है। राज्याभिषकके अतिशय सुखमय वातावरणमें भी रामजी केवटको भूले नहीं । 
जीवका स्वभाव है कि अतिशय सुखमें सब कुछ भूल जाता है। श्रीराम अतिशय सुखमें भी 
सावधान हैं । 
श्रीरामचन्द्रजीने जगतको ज्ञान दिया है कि दुःखमें किसीने यदि थोड़ा पानी भी 
दिया हो तो उसको कभी भूलना नहीं । 
कदाचिदुपकारेण . कतेनेकेन तृष्यति । 
न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥ 
किसीने थोड़ी भी सेवा की हो तो रामजी भूलते नहीं, अपकारको भूल जाते हैं । 
प्रथ अतिशय सरल हैं । जीव बारम्बार पाप करता है परन्तु परमात्मा उसको भूल जाते 
हँ । किसीर्का उपकार भूलना नहीं और किसीका अपकार याद रखना नहीं । तुम साधु-सन्त 
ना बन सको तो कोई बाधा नहीं परन्तु हृदय सरल रखना । 


.- राज्याभिषेक होत्नेके उपरान्त प्रशुने एक-एकका सम्मान किया है। केवट वहाँ 
on 3 वहाँ 
नहीं था, इसलिए प्रशुने गुह राजाको आज्ञा दी "तुम्हारे गाँवके केवटके लिए र प्रसाद तुम 

' जाना । प्रभुने केवटके लिए प्रसाद भेजा, सुवर्ण-वस्त्र और आभूषण भी भेजे । श्रीरामके 


लखा है कि श्रीराम श्रीसीताजीके साथ सुव्ण-सिहासनपर विराजे। 


बहुत ही सुखी हुई । रामराज्यमें प्रजाको जितना सुख मिला, वेसा 
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श्री रासचन्द्रजीकी सरलता ४. 
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सृत्युश्चानिच्छक़ामान्न याति रामे राजन्यधीक्षते । 


जिसको मरनेको इच्छा होती थी वही मरता था । रामराज्यमें काल भी हाथ 


जोड़कर खड़ा रहता था । रामराज्यमें सबकी इच्छाकी पूर्ति होती थी । तुलसीदास महाः 
राजने रामराज्यका बहुत सुन्दर वर्णन किया है । 


रामराज बेठे त्रेलोका। हरषित भए गए सब्र सोका॥ 
वयरुन कर काइ सन कोई | राम प्रताप विषमता खोई। 


वरनाश्रस निज निज धरम निरत बेद पथ लोग। 
चलहिं सदा पावहि सुखहि नहि भय सोक न रोग॥ 


देहिक देविक भोतिक तापा।'रामराज नहिं काइुहि व्यापा॥ 
सब्र नर करहि परस्पर ग्रीती। चलहिं स्वघमं निरत श्रुति नीतो ॥ 
अल्प मृत्यु नहिं कबनिउ पीरा । सब सुन्दर सब विरुज सरीरा ॥ 
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहि कोउ अबुघ न लच्छन हीना ॥ 
रामराज कर सुख सम्पदा | बरनि न सकइ फनीस सारदा ॥ 
एक नारि व्रत रत सब झारी । ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥ 


अयोध्याकी प्रजा बहुत भाग्यशाली है, बहुत सुखी रहती है। रामराज्यमें कोई 
मूर्ख नहीं, सब ज्ञानी हैं। वहाँ कोई भिखारी नहीं। अधमंसे कमानेकी किसीकी इच्छा नहीं । 
सब मेहनत करते हैं। रामराज्यमें कोई विधवा नहीं, स्त्रीको उपस्थितिमें पतिकी मृत्यु होती 
नहीं । माता-पिताकी उपस्थितिमें बालकका मरण होता नहीं । रामराज्यमें कोई आधि: | 
व्याधिसे पीड़ित नहीं । शरीरके रोगको व्याधि कहते हैं और मनके रोगको आधि कहते हैं। | 
सभी सदाचार ओर संयमसे पवित्र जीवन व्यतीत करते थे । | 





श्री रामचन्द्रजी प्रजाके सुखका अतिशय ध्यात रखते थे । आदश राजा केसा होता ४ 
चाहिए, वह रामजीने ही जगत्को बताया है। राजा स्वयंके सुख-दुःखका विचार करता | 
नहीं, प्रजाके सुख-दुःखकी ही चिन्ता करता है। प्रजाके सुखके लिए स्वयंके सुखको झी बाँ 
देता है । रामजीने तो कहा है कि-- 5३ 
स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि । 
आराधनाय लोकस्य सुञ्चतो नास्ति से व्यथा ॥ 


प्रजाकी आराघनाके लिए आवश्यकता पड्नेपर सीताजोक्ता भी त्यागा. क | कर रस अः 
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स्वयंका अथवा श्रीसीताजीके सुलका किञ्चित्‌ मात्र भी विचार किया नहीं । रामचन्द्रजीने 
प्रजाके रंजनको ही स्वयंका मुख्य कत्तव्य गिना है। रामराज्यमें रामजीने प्रजाको बहुत 
सुख दिया, परन्तु प्रजाने कभी रामजीके सुख-दुःखका विचार किया नहीं। श्रीसीतारामजीने 
बहुत ही सहन किया .है । जो अतिशय सरल होता है, उसको लोग बहुत दुःख देते हैं । 
श्रीसीतारामजो अति सरल हैं, इससे उनको बहुत सहन करना पड़ा है। 


(९) 
श्रीसीता-त्याग 


प्रश्ने एक दिन सिपाहियोंको आज्ञा की, तुम गुप्त-रीतिसे अयोध्यामें फिरो और 
मेरे लिए लोग कया बोलते हैं, उसे सुनो । माताजी सगर्भा हैं। माताजीने अगली रात्रिमें 
रामजीसे कहा था-- मेरी वनमें फिरनेकी इच्छा होती है।” सुबह प्रभुके कानमें खबर 
आ पहुंची--एक सेवकने आकर कहा--“महाराज लोग आपका तो बखान करते हैं । 
आपके लिए सही बोलते हैं, परन्तु माताजीके लिए बहुत खराब बोलते हैं। रावणके घरमें 
माताजी रहीं, इससे बहुत निन्दा करते हैं। माताजीके लिए जो इच्छा आवे, वही बोलते 
हुँ । आपने इनको घरमें रखा, इस कारण आपकी भी निन्दा करते हैं ।' 


.._  रामायणमें लिखा है कि लंका-युद्धेके बाद सीता माताने अग्निमें प्रवेश कियां, 
सभी देवता-ऋषि वहाँ आये। सबने कहा है--'श्रीसीताजी महाच्‌ पतिव्रता हैं! अग्निदेवने' 
SC 'एषा ते रामवैदेही पापमस्यां न विद्यते ।' | 

A सीताजीके स्मरणमात्रसे अपना हृदय पवित्र हो जाता है। फिर भी एक अधम 

' जीव था, जिसने सीता माताकी निन्दा की । सही रीतिसे देखा जाय तो श्रीसीताजीकी 
जिसने निन्दा की, उसे फाँसीकी सजा देनी चाहिये। किसी राजाकी रानीके लिए खराब 
शब्द बोले तो खबर पड़े कि क्या आफत आती है । परन्तु श्रीराम बहुत सरल हैं। इससे 
= उन्होने निन्दा करनेवालेको सजा दी नहीं, स्वयं ही सहन करना निड्चित किया | रामजी 

___ जानते [ हैं कि यह खोटा कलंक है, सीताजी निर्दोष हैं । फिर भी उन्होंने निइचय किया कि 
' कंलक दुर करनेके लिए सीताजीका त्याग करना ही पड़ेगा । रामचन्द्रजीने विचार किया 
र र क Se 3 Soba Bjygwan pros colocidr, Digitized by eGangotri 
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कि मेरी प्रजाको मेरे चरित्रके ऊपर शंका है, इसलिए उसे दुर करना ही चाहिये। राजाका 
यह कत्तव्य है। प्रजाको सुख देनेवाले चारित्र्यका आदशं मुझे बताना है। मुझे जगतको 
शन्दसे उपदेश करना नहीं, मुझे शुद्ध चरित्रसे ज्ञान देना है । 


रामजी बहुत व्याख्यान देते नहीं, बहुत थोड़ा बोलते हैं। रामजी शब्दोंसे ज्ञान 
देते नहीं, क्रियासे ज्ञान देते हैं । रामजीकी प्रत्येक क्रिया-उपदेशमय है । प्रभुने लक्ष्मणजीको 
बुलाकर कहा--लक्ष्मण ! लोग चाहे जेसा बोलते हैं । तुम अपनी भाभीको रथमें बैठाकर 
घोर जगलमें छोड़ आओ । 

लक्ष्मणजीको खूब गुस्सा आया । लक्ष्मणजीका सीताजीमें मातुभाव है। लक्ष्मण: 
जीने पूछा मेरी माँके लिए कौन ऐसे वचन निकालता है ? लक्ष्मणजी सीताजीकी निन्दा. 
करनेवालेको सजा देनेके लिए तैयार हो गये । 


रामजीने कहा--लक्ष्मण ! क्रोध करो नहीं, शान्त रहो । मैंने बहुत विचारपूर्वक 
यह निर्णय लिया है। तब लक्ष्मणजीने कहा--मेरे भाई ! यह काम मैं नहीं करूँगा । 
श्रीसीताजी मेरी माँ हैं। तुम यह काम किसी दूसरेको सौंप दो । 


रामजीने कहा-लक्ष्मण ! तुमको ही यह काम करना पड़ेगा । तुम्हारे सिवाय 


दुसरा कोई यह काम कर नहीं सकता । इसलिए बहुत बोलनेकी जरूरत नहीं। मेरी आज्ञा- 
का पालन तुमको करना ही है । 


लक्ष्मणजीको बहुत दुःख हुआ । ज्ञानी होना सरल है, योगी होना सरल है परंतु 
सेवक होना बहुत कठिन है। सब ते सेवक घरम कठोरा । जो मनको मारता है, स्वयंके सुख- 
को मारता है, वही सेवा कर सकता है। सेवकको निरपेक्ष होना पड़ता है। सेवकको सेव्यः 
के सुखका ही विचार करना पड़ता है । सेवक सुख भोगनेकी इच्छा करे तो वह बराबर 
सेवा नहीं कर सकता । सेवा वह कर सकता है जो आत्मसुखको त्याग देता है । सेवकको 
मंन मारना पड़ता है। सेवकके कोई मन होता नहीं, सेवककी कोई निजी इच्छा होती 
नहीं । सेवकके लिए तो स्वामीकी इच्छा ही उसको इच्छा । 


लक्ष्मणजीको यह काम करना ही नहीं था परन्तु प्रशुकी आज्ञा हुई कि एक 

अक्षर भी तू मत बोल । इससे लक्ष्मणजीने मालिककी आज्ञाका पालन किया । परमात्माने 
श्रीसीताजीसे कुछ भी कहा नहीं । श्रीसीताजी ऐसा समती रहीं कि मेरी वनमें घूमने | 
जानेकी इच्छा हुई थी, इससे मुझे! वनमें ले जानेकी आज्ञा प्रझुने लक्षषणजीको दी है, | 
लक्ष्मणजी सीताजीको रथमें बेठाकर घोर जङ्गलमें ले जाते हू । जे 
| वनमें लक्ष्मणजीका हृदय वशमें रहता नहीं । लक्ष्मणजी खूब रुदन करते हैं 

माताजी रुदनका कारण पूछती हैं ]'तंबलक्ष्लमजी-कहते-हज्ज्आ.! मुझे कहनेमें बहत दख | 
CC-0. ~ ® युक्च सर). बेद बेदाज़ 
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तत्वाथ-रामायण 
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होता है, परन्तु अयोध्याके लोग जो इच्छा हो, वेसा बोलते हैं। इसलिए प्रभुने तुम्हारा त्याग 
किया है। माँ ! क्षमा करो, यह काम मुझे करना नहीं था परन्तु मैं तो सेवक हूँ । 
लक्ष्मणजी महान्‌ बुद्धिमान हैं । सीताजीसे कहते हैं--माँ ! तुम्हारे पिताजीके 
मित्र वाल्मीकि ऋषिका आश्रम पास ही है। 
आख्यातो वाल्मीकिनिकेतमागः । 
लक्ष्मणजी सीताजीको वहाँ छोड़कर अयोध्या वापस जाते हैं । अकेली छोड़ी हुई 
सीताजी बहुत रुदन करती हैं। वाल्मीकिजीके शिष्य उन्हें खबर देते हैं। वाल्मीकिजी 
दौड़े आते हैं, श्रीसीताजीको धेयं देते हैं, उनको समभाते हैं--बेटा, तुम्हारे पिता 
जनक मेरे मित्र हैं। तू मेरी पुत्री है, सब ठीक हो जायेगा। सीता माताको समभाकर 


याल्मीकिजी आश्रममें ले आते हैं । 
चक्रवर्ती सार्वभौम राजा श्रीरामके दो बालकोंका जन्म वनमें एक ऋषिके 
आश्रममें होता है। इनके नाम पड़े हैं--लव और कुश । T 
श्रीमद्भागवतको रचना गङ्गाके किनारे हुई है, रामायणको रचना तमसाके 
किनारे हुई है। वाल्मोकि ऋषिका आश्रम तमसा नदीके किनारे है। वाल्मीकि ऋषिने 
रामायणकी रचना करनेके बाद लव और कुशको रामायण पढ़ाई । रामायणके प्रधान वक्ता 
हैँ-लव और कुश। रामायणकी पहली कथा श्रीरामजीके दरबारमें होती है और रामजीके ` 
मदो बालक लव ओर कुश यह कथा करते हैं। | 
समाज तो दुतरफा घूमता है। राम्रजीने सीताजीका त्याग किया, यह बहुतोंको 
सहन हुआ परन्तु किन्हींको सहन नहीं हुआ । जिनको यह सहन नहीं हुआ, वे कहते थे कि 
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 सीताजीका त्याग करनेको जरूरत नहों थी परन्तु ये केवल इतना ही कहकर रह गये । 


किसीने भी रामजीके पास जाकर नहों कहा कि माताजीको घरमें बुला लो । माताजी 
घरमे नहीं पधारंगी तब तक मैं पानी भो नहीं पिऊंगा । भ्रजाने रामजीके सुखका तनिक 
भी विचार नहीं किया । ‘इः की रू ॒ 

' __ ब्राधा उठायी केवल एक वशिष्ठजीने । अकेले रामजी सिंहासनके ऊपर बैठे यह 


उनको सहन नहीं हुआ। उन्होंने रामजीसे कहा--'यह बहुत बुरा हुआ । 
 "्हासनपार तुम एकाकी बेठते हो उसको देखकर मुझे बहुत दुःख होता है। सीताजीका 
` 'विहासनपर विराजे, ऐसे दर्शन मैं करना चाहता हूँ।' 





क्रिया, ग्रह तुम्हारे योग्य नहीं। सीताजीको घरमें पघराओ। श्रीसीतारामजी 






गुंज रके चरण पकड़कर कहा--'आप इस विषयमे. मुझे कुछ कहें नहीं, 
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रामजीको यज्ञ करना है। यज्ञ समाजके आरोग्यका साधन है। प्रजाको एक आदश 
बताना है । रामजीने वरिष्ठजीसे सलाह पूछी । वशिष्ठजीने कहा-- अकेले पुरुषको अथवा 
अकेली स्त्रीको यज्ञ करनेका अधिकार नहीं। यज्ञ तो पति-पत्नी दोनों साथ बेठ तो ही 
हो सकता है। तुम सीताजीको पधराओ तो ही यज्ञ होगा ।' रामजीने कहा--सीताजीको 
-नहीं पधराऊं तो ?' तब वशिष्ठजीने कहा-- तुम राजा हो । किसी राजकन्याके साथ दूसरा 
विवाह करो । पत्नीके बिना यज्ञ हो नहीं सकता । अकेले रामको यज्ञ करनंका अधिकार 
नहीं और राजाको यज्ञ तो अवश्य करना ही चाहिए, तुम दूसरा विवाह करो । रामजी- 
ने कहा--“गुरुजी आप यह कया कह्‌ रहे हो ? जगतूकी प्रत्येक स्त्री मेरी माँ है। अतः मुझे 
दूसरा विवाह करना ही नहीं । 

बशिष्ठजीने कहा--'तम दूसरा विवाह करते नहीं और सीताजीको पधराते नहीं । 
तमको यज्ञ करनेका अधिकार नहीं । 

श्रीरामचन्द्रजीने युक्तिं को । उन्होंने सीताजीको सुन्दर सुवणं-मुत्ति बनवाई । 
बराबर सीताजीकी ही तरह सोनेको मुत्ति बनवा ली गयी। श्रीराम जब यज्ञमें यजमान- 
आसनपर बैठे तो वे सीताजीकी मुत्तिको साथ लेकर बेठ । 


(१०) 
रामायण-कथां 


वाल्मीकिजीको यज्ञका आमन्त्रण दिया गया । वाल्मीकिजी अपने दो शिष्य लब 
और कुशको लेकर अयोध्यामें आते हैं। यज्ञम विश्रान्तिके समय लव-कुश रामायणको 
कथा करते हैं । आ 
रामायणकी कथा बहुत सुन्दर है ओर यह दो बालक असाधारण वक्ता हँ । | न 
कथा ऐसी सुन्दर करते हैं कि बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी फम उठते हैं। सब आश्रयं व्यक्त 
"करते हैं कि बालक कसा सुन्दर बोलते हैं । 
रामजीके कानमें बात आयी कि वाल्मीकिजीके कोई दो शिष्य हैं, बालक हैं | 









और वे रामायणको कथा बहुत सुन्दर करते हैं। रामजी उनको दरबारमें द 2005 ् हैँ se 
से $ चि | 
रामजीके दरबारमें दो सुन्दर बालक श्रीराम-कथा करते हैं। रामायणमें लिखा हैँकि _ 
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के तत्वार्थ-रामायण 
रोज तीस-तीस सगंको कथा उन्होंने की है । चौबीस दिन कथा चली । लव-कुश रोज राम-. 
कथाका वर्णन करते हैं और अयोध्याकी प्रजा सुनती है । 
रामजी भी कथा सुनने बेठते हैं । मर्यादापुरुषोत्तमकी प्रत्येक लींलामें मर्यादा है 
लव-कुश जिस समय राम-कथा करते हैं उस समय रामजी सिंहासन छोड़ देते हैं । वक्ता- 
की अपेक्षा श्रोताका आसन ऊँचा न हो; यह. सनातन धमंकी मर्यादा है। रामजीको कथा 
सुननेमें बहुत आनन्द आता है। रामजी बारम्बार लव-कुशको निहारते हैं । उन्होंने पीछे: 
'लक्ष्मणसे कहा--'लक्ष्मण ! इन बालकोंको देखनेमें मुझे बहुत आनन्द होता है। इनके 
श्रीमङ्गके लक्षण देखनेसे तो ऐसा' लगता है कि ये कोई चक्रवर्ती सार्वभौम राजाके बालक 
हैं। इमो युनि पार्थिव लक्षणौ एतौ । लक्ष्मण ! इनसे मिलनेकी मेरी इच्छा होती है। 
ये कोमल बालक हैं, मुझे इनका सम्मान करना है ।' 
प्रभुने बालकोंके लिए वस्त्र-आभूषण मंगाये परन्तु लव-कुशने उन्हें लेनेकी 
मनाही की र लव-कुशन कहा-- हमारे गुरुजीकी आज्ञा नहीं । हम वाल्मीकि ऋषिके शिष्य 
हैं। गुरुजीन कहा है कि कोई कुछ दे तो लेना नहीं । हम तो बनमें रहनवाले तपस्वी 
हैं । जङ्गलमें कन्द-मूलका सेवन: करते हैं तथा वल्कल वस्त्र धारण करते हुँ ।' 
बन्येन फलमूलेन निरतौ वनवासिनो । 
सुवणन हिरण्येन किं करिष्यावहे बने | 
यह सोना-रुपया हमारे क्या कामका ? वस्त्र-आभूषणोंकी हमको क्या जरूरत? 
रामजीको आश्चयं हुआ कि बालक किस प्रकार बोलते हैं । उन्होंने 
sr न्होने लक्ष्मणजीसे 
ठा Er ह बा चय बताग्रो। ये वाल्मीकिजीके शिष्य हैं परन्त 
“पिता कौन हैँ ? इनका कुल कौन-सा है ? लक्ष्मण ! प 
प्रकार विवेकसे तुम पूछना । हे हर सण हतको बुरा न लगे; इस 
सक्ष्मणजीने बहुत सम्मानकें साथ लव नें कीं 
महाराज शज ब  लव-कुशके साथ बातें कीं और कहा कि 
. _ महाराज रामजीको तुम्हारी कथामें बहुत आनन्द आता है। महाराजको तुम्हारा परिचय 
ह जाननेकी इच्छा है। आप कौन हो ? स 
तब सभामें कहा कि हम वाल्मीकजी ऋषिके शिष्य हैं । 
ग लक्ष्मणजीने कहा--'तुम वाल्मीकजीके शिष्य जानते हैं 
ला उरी तु हो यह तो महाराज 
. "जन्तु उनका यह जाननेकी बहुत इच्छा है कि तुम्हारे माता-पिता कोन ह |! ga 
. तब लव-कुशने जवाब दिया कि राजा रामचन्द्रजीक 
“EE मर्याद ¢ कै विरुद्ध RE जसने रस has Ne ्‌ 
 मर्यादाक विरुद्ध है। जिसने घर छोड़ा, जो घर छोड़कर a र 
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ब्रह्माचयंका पालन करके वेदाध्ययन करता है, वह घरका स्मरण करता नहीं । साधुको, 
'ब्रह्मचारीको घरका स्मरण कराना पाप है। उनसे घरका परिचय पूछना योग्य नहीं । 


उनके गुरुदेवका परिचय पूछना योग्य है। हमारे गुरुदेव वाल्मीकिजी हैं । हमारे माता-पिता 
कोई भी हों, उनको जाननेकी राजा रामचन्द्रजीको क्या जरूरत ? 


वाल्मीकि ऋषिने वर्णन किया है। लव-कुंश राम-कथा करते हैं, वह राज्याभिषेकः 
'पयन्त करते हैं । रामचन्द्रजीके राज्याभिषेक तक ही रामचरितका उन्होंने वर्णन किया है । 
'रामचन्द्रजीने लव-कुशसे कहा--'आगेका रामचरित सुननेकी हमारी इच्छा है।' 


| तब लव-कुंश सभामें बोले--'गुरुंजीकी हमको आज्ञा नहीं। राम-कथा तो 
राज्याभिषेक तक ही होती है। राज्याभिषेकके पीछेका रामचरित सभामें वर्णन करने 
योग्य नहीं ।' 
रामचन्द्रजीने नीचे हृष्टि की--'ये ठीक कहते हैं, इसमें क्या बुरी बात है? 
आगेका रामचरित कहने योग्य है ही नहीं ।' 


लव-कुश वाल्मीकिके साथ आश्रममें वापिस आए । श्रीसीता माँका वन्दन करके 
बालकोंने कहा--'मां ! माँ! हम गुरुजीके साथ अयोध्या गये थे । वहाँ एक बड़ा राजा है । 
उसका नाम राजा राम है। माँ ! उन्होंने बड़ा यज्ञ किया है । राजा राम जब याज्ञमें बैठते 
हैं तो सोनेकी मुत्ति साथ लेकर बेठते हैं। मां ! वह सोनेकी मुत्ति बिल्कुल तुम्हारी जैसी 
ही है। हमको तो ऐसा लगा कि हमारी माँ ही राम राजाके साथ बैठी हैं। माँ ! यह 
राजा राम कौन हैं ?' 


सीताजीने जब सुना कि मेरी सोनेको मुत्ति साथ लेकर रामजी यज्ञ करने बैठते 


हैं तो उन्हें बहुत आनन्द हुआ । सोचने लगीं कि प्रभुने मेरा त्याग किया ही नहीं है। राजा- 
ने रानीका त्याग किया है, रामजीने सीताका त्याग किया नहीं । 


प्रजाको शुद्ध चरित्रका आदर्श बतानेके लिए राजाने रानीका त्याग किया है। 
प्रभुने राजधर्मका आदश बताया है। रामजीने सीताजीका त्याग किया नहीं । श्रीसीता- 
रामजी तो साथ ही विराजते हैं। इनका तो नित्य संयोग है। वेष्णवजन सुवणे-सिंहासनपर 
विराजे हुए श्रीसीतारामजीके नित्य दशन करते हैं । 


जगतूमें रामजी जैक्षा महान्‌ पुरुष:कोई हुआ नहीं और भविष्यमें होना भी नहीं। 
रामजीको किससे उपमा दी जावे? वाल्मीकि ऋषि रामजीकी कथा करने लगे तब | 
उनको विचार हुआ कि मैं रामजोको किससे. उपमा दूँ ? श्रीरामजी किसके समान हैं? | 
चाल्मीकिजीने बहुत नजर दोड़ायी परन्तु उको जगतुके इतिहासमें ऐसा कोई देव मिला 
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पद तत्वा्थ-रामायण 
__ IS अल 
नहीं, कोई ऋषि मिला नहीं अथवा कोई महान्‌ पुरुष भी कु मिला नहीं जिसको उपभा 
रामजीको दी जा सके । श्रीवाल्मीकिजी थक गये और अन्तमें ऐसा बोले कि श्रीराम केसे 
हैं ? श्रीराम रामकी ही तरह हैं.। श्रीराम जैसा दूसरा कोई मिलता ही नहीं कि जिसकी 
उपमा मैं रामजोको दे सकूँ। समुद्र कंसा है ? भाई ! समुद्र तो समुद्र जसा ही है। 
सागरः सागरोपमा | समुद्रको जिस तरह अन्य किसीकी उपमा नहीं दी जा सकती इसी तरह 
श्रीरामचन्द्रजीको भी अन्य किसीकी उपमा दे सकते नहीं । जगतमें ऐसा कोई हुआ ही नहीं । 
यो वा अनन्तस्य गुणाननन्तानचुक्रमिष्यन्‌ स. तु बालबुद्धिः । 
रजांसि भूमेगंणयेत्कथ॑चित्‌ कालेन नेवाखिरुशक्तिधाम्नः ॥ 
अनन्त भगवानके अनन्त ..गुणोंक्रा जो पार पानेकी इच्छा रखता है वह बालक- 
बुद्धिका है, अज्ञानी है । कदाचित्‌ किसीकी सामर्थ्यं हो तो पृथ्वीके रज-कणोंको भले ही 
गिन सके, परन्तु सर्वशक्तिमान श्रीभगवान्‌के गुणोंका पार कोई पा सकता नहीं । 
रामजीके गुणोंका कौन वर्णन कर सकता है ? रामजीके गुण अनन्त हैं, मनुष्यको 
बुद्धि अल्प है। | 
भगवान राङ्कर माता पार्वंतीजीको समभाते हैं--देवी मैं राम-कथा कहता हूँ, 
रामजीका ध्यान धरता हूँ, श्रीराम श्रीराम श्रीराम' जप करता हूँ तिसपर भी रामजी केसे 
हैं यह मैं भी बराबर जानता नहीं । रामजी अतक्यं हैं । बल-बुद्धिसे परे हैं । 
राम अतक्यं बुद्धि मन वानी । मत हमार अस सुनहु भवानी ॥ 
रामजीके ग्ुणोंका अन्त नहीं । जगतमें जितने दिव्य सदृगुण हैं । वे सब रामजीमें 
समाये हुए हैं । क 
राम नाम गुन चरित सुहाए | जनम करभ अगनित भ्रति गाए ॥ 
जथा अनन्त रामः -भगबाना। तथा कथा कीरति शुन नाना ॥ 
पुरुषका जीवन रामजीकी तरह ही होना चाहिए । रामजीने पुरुषका धर्म जगत- 
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ह को समभाया है और सीताजीने. स्त्री-धर्म समभाया है। धमंका आदशे जगतको बतानेके 


लिए ही श्रीसीतारामजो प्रकट हुए हैं । 

क भोगमें रोग ब्रियोग संयोगमें, जोगमें काय कलेस कमायो । 

` स्यो “पदमाकर! बेद पुरान पढ्यो, पढ़ि के बहु बाद बढ़ायो 
, 3। + ; सम ह | 

fF _ _ दोरथो दुरासमें दास भयो पे कहूँ बिसरामको धाम न पायो । 
है हः कायो गमायो सू ऐसे ही जीवन, हाय मैं रामको नाम न गायो ॥ 
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ॐ श्रीजानकीवल्लभो विजयते ॐ 


सकलङुशलदात्रीं भक्तिमुक्तिप्रदात्रीं 
त्रि्ुवनजनयित्रीं दुष्टधीनाञयित्रीधू । 
 जनकधरणिपुत्री दपिंदपग्रहत्री 
हरिहरविधिकत्री नोमि सद्धक्तभत्रीम ।। 


(११) 
स्त्री-घमं 


श्रीसीताजीकी कथा अति दिव्य है। वाल्मीकि रामायण पढ्नेमें ऐसा लगता है कि 
वाल्मीकि ऋषि श्रीसीताजीके पक्षपाती हैं श्रीसीताजीका च रित्र-वर्णेन करनेमें श्रीवाल्मीकि- 
जी द्रवित हो गये हैं। वाल्मीकि ऋषिने तो रामायणमें ऐसा कहा है कि रामायणमें रामजी- 
की बहुत कथा नहीं, श्रीसीता माँका ही चरित्र मुख्य है। रामायणमें-से श्रीसीताजीका 
चरित्र निकाल दो तो रामायणमें कोई विशेष राम रहते ही नहीं । 


कृत्स्न रामायणं काव्य सीतायाश्चरितं महत्‌ । 
वाल्मीकिजीने तो ऐसा कहा नहीं कि रामायण रामचरित्र है। वाल्मीकिजी तो 
ऐसा कहते हैं कि रामायण सीताजीके चरित्रको कथा है । वाल्मीकिजीने कहा है कि राम- 


चरित दिव्य है परन्तु सीताजीका चरित्र अति दिव्य है। रामायणमें सीताजीके दिव्य 
सद्गुणोंका वर्णन है 'श्रीसीताजीने आदशं स्त्री-धमं जगतको अन्तिम रूपसे बताया है । 
शास्त्रमें लिखा है कि पुत्र बहुत योग्य हो तो एक ही कुलका-पितृकुलका उद्धार 


कर सकता है परन्तु स्त्री बहुत योग्य हो, स्वधर्मेका बराबर पालन करती हो तो वह पतिके 
तथा पिताके-दोनों कुलोंको तार सकती है । 


कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि लड़का उत्पन्न होता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं 
और लड़की उत्पन्न होती है तो मानों अष्डीका तेल पी लिया है, ऐसा मुँह बनाते हैं। 
अरे, पुत्री कया खोटी है ? पुत्र क्या कुछ अधिक कर देनेवाला होता है ? लोग ऐसी अपेक्षा 
रखते हैं कि छोकरा हो तो घरमें दीपक रहे। इस कलियुगके छोकरे तो माँ-बापके लिए 


नया दीपक रचते नहीं छोकरा होना चाहिए, ऐसा आग्रह रखना नहीं। छोकरा कुछ | 


अधिक कर देनेवाला नहीं । 


शास्त्रमें ऐसा लिखा है कि स्त्री बहुत लायक हो तो पतिको सुधार सकती है 


परन्तु स्त्री लायक न हो तो पति उसको सुधार सकता नहीं। साधारण 


कामान्ध होनेसे स्त्रीके अधीन ही रहता है। इसलिए पत्नी लायक हो तो वह प तिको. 7 
युक्तिसे सुधार सकती है, पाप करनेसे विमुख कर सकती है और उसे कल्याणका म मागे ३ 
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धद तत्वार्थ-रामांयण 
Da I पा सना 3क्‍पयपााफमणन- पे चत३च० ै मम मल 
समझा सकती है । लायक स्त्री पतिको भगव-द्ूजनमें लगाती है, सत्सङ्गकी तरफ ले जाती 
है, पतिके हाथसे सत्कमं कराती है और उसे उसके धर्म और मोक्षका मार्गे बतलाती है । 
सत्री-धर्म अतिशय श्रेष्ठ है। स्त्री स्वधमंका बराबर पालन करे तो उसे घरमें 
ही मुक्ति मिलती है । स्त्रीको घर छोड़कर बाहर भटकनेकी आवश्यकता नहीं । स्त्री अगर 
बाहर भटके तो स्वेच्छाचारी बनती है और उसका पतन होता है। जो स्त्री घरमें रहकर 
गृहिणी-धर्मं सँभालती है, उसको पवित्र रहनेकी अनुकूलता रहती है। पुरुषको अपेक्षा 
स्त्रीको सिद्धि सुलभ है। शास्त्रमें लिखा है कि स्त्रीको प्रशुको प्राप्ति जल्दी होती है। 
स्त्रीका हृदय स्नेहयुक्तं और आद्रे होता है। वह प्रश्चु-प्रममें जल्दी पिघलती हें। उसमें 
समपंणकी भावना होती है । स्त्री घरके प्रत्येक जीवमें ईश्वरको भावना रखकर, तन-मनसे 
सबकी सेवा करे और घरका काम करते-करते परमात्माका स्मरण करे तो बड़े-बड़े 
संत्यासियों और योगियोंको वनमें रहकर जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह अनायास ही उसे 
घरमें रहकर मिल जाती है। 
निर्वाहे निमित्त व्यवहार करते हुए पुरुषसे जाने-अनजानेमें पाप हो जाते हैं। 
यह पाप उसको अकेले ही भोगने पड़ते हैं। शास्त्रमें तो यहाँ तक लिखा है कि पेसा कमाता 
हुआ पुरुष जो कोई पाप करता है; उसमें स्त्रीका भाग नहीं होता परन्तु पति पुण्य करे, 
उसमें स्त्रीको भाग मिलता है । जो स्त्री पतिब्रता है, जो स्त्री पतिमें ईश्वरको भावना 
रखकर उसको सेवा करतो है, उस स्त्रीको ही पतिके पुण्यमें भाग मिलता है । पतिदेवका 
कहना न माने, पतिका दिल दुखावे, ऐसी स्त्रीको पतिका पुण्य मिलता नहीं । पतिमें 
 ईश्वर-भाव नहीं रखे, उस स्त्रीके यहं लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं । 
' - पतिको सेवा करना, यह स्त्रीका धमं है। पति क्रोधी हो, रोगी हो, अशक्त हो 
 त्तोभीउसमें ईरवरकी भावना रखकर उसकी सेवा करनेसे स्त्रीको मुक्ति मिलती है। 
 रामायणमे श्रोसीताजीने कहा है-- 
क पतिश्ु्रषणान्नारयास्तपो नान्यद्‌ बिधीयते । 
A स्त्रीके लिए पतिको सेवा ही तप है। पतिव्रता स्त्री तो परमात्माको भी माँ 
बन सकती है। स्त्रीमें ऐसी शक्ति है कि भगवानको बालक बना सकती है। पतिकी सेवासे 
 चित्त-्शुद्धि और चित्त-शुद्धिसे परमात्माकी प्राप्ति होती है। ऐसी स्त्रियोंको मन्दिरमें भी 
आ . स्त्री घरमें एक-एक जीवमें ईशवरका भाव रखती है, सबकी सेवामें शरीर घिसती 
. हैं | लायक स्त्री घरंमें सबको सुखी करती है और अपने बालकोंको धर्मका शिक्षण देती 


कट हैं *.॥ 7 यह = इसक नीः बड़ मा डी न्ते बडी । सेव > | | \ र्‌ ग री ie = ऐ 
. है। यह इसको बड़ी'से-बूडी सेवा है घरके लोग मेरी कद ,कुरेंगे--ऐसी तनिक भी 
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अपेक्षा रखती नहीं । कद्र तो ऊपर जानेके बाद होती है । कितने ही लोग काम खूब करते 
हैं, परन्तु घरमें इनसे बहुत सम्मानसे न बोला जाय तो इनका हृदय पीड़ित होता है कि 
मैंने इतना अधिक काम किया फिर भी इस तरह बोलते हैं। इस जीवको सम्मान करना 
आता ही नहीं । कोई मनुष्य मेरा सम्मान करे, ऐसी अपेक्षा रखना ही नहीं। कोई भी 
काम करो, परमात्माको नजरमें रखकर, प्रभुका स्मरण करते-करते करो तो हृदय पीड़ित - 
होनेका प्रसंग ही नहीं श्रावेगा। तुम्हारे कामकी लोग प्रशंसा करे इसलिए नहीं, परन्तु 
उसके ऊपर प्रभु नजर करें, उससे परमात्मा राजी हों, ऐसी अपेक्षासे काम करोगें तो कभी 
निराश होनेका अ्रवसर नहीं आवेगा । परमात्माको राजी रकरनेके लिए तुम अपना कत्तव्य 
सदैव निर्वाह करो, स्वधर्मका पालन करो । कोई मनुष्य राजी हो या न हो इससे क्या ? 
यह राजी हो जानेसे तुमको क्या दे देता है और नाराज हो तो तुम्हारा क्या बिगाइनें 
वाला है ? मनमें सदैव स्मरण रखो कि मेरा सम्बन्ध ईशवरके साथ है । 


(१२) 
` श्रीसीताजीको मधुर वाणी 


श्रीसीताजीने जगतको स्त्रीधमं समकाया है। श्रीसीताजीमे सब ही सद्गुण 
एकत्रित हुए हैं। रामायणमें लिखा है कि रामजीको कभी-कभी क्रोध आ जाता है। 
राक्षसोंके साथ रामजी युद्ध करते हैं, उस समय . उनकी आँखें लाल हो जातीं हैं परन्तु 
सीता माँको जीवनमें कभी भी क्रोध आया नहीं । श्रीसीताजी जीवनमें कभी भी ऊंचे 
स्वरसे बोली नहीं । श्रीसीताजी अतिशय मधुर बोलती हेँ। इनको ककंश बोलना आता 


ही नहीं । : 
तुम्हारे घर कलह न हो, ऐसी इच्छा रखते हो तो भले ही कुछ भी हो जाय 
कभी ऊंचे: स्वरसे बोलना नहीं । कर्कश वाणीसे कलहका जन्म होता है। क्रोधकी दुरी 
उक्ति--यही ककंश वाणी है। कर्कश वाणीमें-से विवाद उठता है और वाद-विवादमें फिर 
मारा-मारी होती है । सब पापोंकी मूल वाणी हैं। शरीरमें सब ठिकाने हाइ हे, एक 
जीभमें ही हड्डी नहीं हैं। यह जीभ कहलाती तो 'लूली है, परन्तु यह लूली अर्थात्‌ [त्‌ यह्‌ ह्‌ आ 
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लंगड़ी तूफान बहुत करती है। आड़ी-तिरछी बोल देती है। इन्द्रप्रस्थमें राजसूय यज्ञके 
समय द्रौपदीने अन्धेका पुत्र अन्धा कहकर दुर्योधनका अपमान किया। उसमें-से महाभारतके 
युद्धका जन्म हुआ । श्रीसीताजी जीवनमें एक ही समय ककंश वाणी बोली थीं, और उसी- 
में-से रासायणके अनेक करुण प्रसङ्ग निकले । माया-मारीचकी हा लक्ष्मण'को छलभरी 
आवाजसे श्रीसीताजी श्रममें पड़ गयीं कि रामजी सङ्कुटमें हैं और उससे वे बहुत व्याकुल 
हो गयीं । अतिव्याकुलतामें उन्होंने लक्ष्मणजीसे बहुत ककंश वचन कहे और उसमें-से ही 
करुण प्रसंगोंकी परम्परा उठ खड़ी हुई । 


ककंश वाणी तो विष है । शिवजीने विष गलेमें रखा है। जहर गलेमें ही रख 
सेना उचित है । उसको न बाहर आने दिया जाय और न पेटमें उतरने दिया जाय। कोई 
कड़वा शब्द मुखसे बाहर निकलने मत दो और कोई कड़वाहट पेटमें रखो नहीं । कोई निन्दा 
करे, द्वेष करे तो प्रतिकार करो नहीं, न उसको पेटमें रखो । उसको याद नहीं रखो, सहन 
कर लो ओर उसे भूल जाओ । हूदयमें हरिको रखना हो तो उसमें विष रखो नहीं । 


निश्‍चय करो कि मुझे मधुर बोलना: है । बोलो तो ऐसा बोलो कि सुननेवालेका 
मन भूमने लगें । किसीका दिल दुखे, ऐसा बोलो नहीं। लकड़ीकी मार झुलायी जा सकती 
है, परन्तु शब्दको मार भूलते नहीं। काम करते हुए किसीकी भूल हो जाय तो मधुर 
वाणीसे इशारा करो । वाणी मधुर होनी चाहिए, ग्रानन्द उपजावे, ऐसी होनी चाहिये । 
शब्द ब्रह्मका स्वरूप है। जो सर्वेकालमें मधुर बोलता है उसे रोग नहीं होता । जो मधुर 
बोलता है उसका कोई शत्रु नहीं होता । जो मधुर बोलता है वही परमात्माको अच्छा 
लगता है। तुम जानते हो, श्रीकृष्ण प्रभुने हाथमें बाँसुरी किसलिए रखी है? बाँसुरी 
अतिशय मधुर बोलती है । बाँसुरी सज्जन अथवा दुजेन, सबके साथ मधुर ही बोलती 
है । बाँसुरीका नाद सुनकर हिरण भी दौड़ते हैं और विषधर नाग भी दौड़ते हैं। 
कस्तूरी मृग सज्जनका स्वरूप है, और विषधर नाग दुर्जेनका । बाँसुरीका शब्द 
सुनकर सज्जन-दु्जन सबको आनन्द होता है। बाँसुरी कभी भी कड़वा शब्द बोल ही 
सकती नहीं, कठोरतासे बोलती नहीं । इसी कारणसे तो यह परमात्माके अधराम्रृतकी 
अधिकारिणी बनी है । 
र जहाँ स्वाथे होता है वहाँ तो लोग बहुत ही मधुर बोलते हैं। स्वारथेमें मधुर 
 चोलना-यह मिठास सच्ची नहीं। हुदंयमें मिठास हो तो ही वाणीमें सच्ची मिठास आती 
है ।परमात्माने हृदय दिया है मिठास भरनेके लिये, और जीभ दी है मधुर बोलनेके सिए । 








 कुछभीक्योंन हो जाय, तुम्हारा कोई भ्रपमान करे अथवा घरें नुकसान हो जाय, तुम 





. कभीउऊचे स्वरसे बोलना नहीं । ककंश बाणीमें-से ही कलियुगका जन्म हुआ है।' 
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श्रीसीता माँ अति मधुर बोलती हैं। रामायणमें वर्णन आता है कि प्रश्ने 
शिवजीके धनुषका खण्डन क्रिया और पीछे जनकराजने सुवर्णाक्षरोंमें कुंकुम-पत्रिका 
लिखी । दूतको वह्‌ पत्रिका देकर कहा--'त॒दौड़ता हुआ अयोध्यामें जा . और दशरथ 
महाराजको यह पत्रिका देकर कहना कि प्रभुने घनुषको भंग किया है, ` श्रीसी ताजीते' 
'रामजीको विजय-माला अर्पण की है। आप अयोध्याकी प्रजाको साथ लेकर जल्दीसे 
लग्नः महोत्सवमें पघारे ।' 

दुत पत्रिका लेकर दौड़ता हुआ भ्रयोध्यामें आता है। दशरथ महाराजका दरबार 
भरा हुआ है। सिपाही दशरथ महाराजको पत्रिका देता है। श्रीविइवामित्रके साथ 
श्रीराम-लक्ष्मणके जानेके पश्चात्‌ दशरथ महाराजको आज दिन तक कोई खबर मिली 
नहीं । वे चिन्ता करते थे कि मेरा राम कहाँ होगा ? एक ऋषिके पीछे-पीछे गया 
है, बहुत समयसे इनकी कोई खेर-खबर नहीं। आज जनक राजाका पत्र आया उसमें 
श्रीराम-लक्ष्मणका बहुत वणेन किया है। राजा दशरथ वह पत्र पढ़कर अतिशय प्रसन्न 
हुए कि रावण जसा वीर पुरुष जिस धनुषको उठा नहीं सका, उसको मेरे रामने भंग 
'किया है । श्रीसीताजीने जयमाल अर्पण को है । दशरथ महाराजने सीताजीकी पहलेसे ही 
बहुत प्रशंसा सुनी थी । वही सीताजो पुत्रवधू बने इससे बड़ा क्या फल मिल सकता था । 
'राजा दशरथकी आँखें हषंसे गीली हुई । उन्होंने दुतसे कहा--'मेरे रामकी लग्नकी बधाई 
तूने दी है तुझको मैं क्या दूं ?' महाराजके गलेमें नवरत्नका एक अमूल्य हार था। 
महाराजने वह उतारकर दूतको दिया। दुतने हाथ जोड़े परन्तु हार लिया नहीं । दशरथजी- 
ने आग्रह किया कि अपने रामके लग्नकी वार्त्ता सुनकर मैं बहुत आनन्दित हुआ हूँ । यह 
तुमको बख्शीश देता हूँ । आज तो तुमको यह लेनी चाहिये । 


दूतने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज ! आप जो कहते हो वह ठीक है परन्तु मैं 
तो कच्या-पक्षका हूँ । आपके घरका पानी भी हमको ग्राह्य नहीं । आपका हार हमारे द्वारा 
लेने योग्य नहीं । | 


महाराज दशरथको आइचये हुआ। उन्होंने कहा कि यह तो जनक महाराजको | 
कन्या है और तुम तो सेवक हो । सेवकको लेनेमें तनिक भी बाधा नहीं। तुमको तो लेला | 
ही चाहिए । मैं बहुत खुश होकर तुमको दे रहा हूँ । [ 
. _. दूतको श्रीसीताजीका स्मरण हुआ। उसको आँखें नम हो गयीं । हृदय प्रिघल 
गयां । उसने हाथ जोड़कर कहा-- महाराज नौकर है, यह तो बात सच है परन्तु मै | 
आपसे अधिक क्या कहूँ ? श्रीसीताजीने मुझे घरमें नौकरकी तरह रखा नहीं । मैं उमरमें 
बड़ा हूँ न, इसलिए उन्होंने मुझे पिताके समान माना है। श्रीसीताजी राज-कन्या हैं परन्तु 
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. “नहीं । शरीरका लक्षण में क्‍ ध्यानमें रखता नहीं मैं किसी दिन भी शरीरका स्मरणः 
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घरके नौकरोंके साथ उनका ऐसा शुद्ध प्रम है। महाराज! वे हमारी पुत्री हैं । अपनी 
कन्याकी मैं क्या प्रशंसा करूं ? यह तो आपके घर आनेके पश्चात्‌ आपको विदित होगा । 
आप सबको वे बहुत सुखी करेंगी वे बहुत लायक हैं ।' 

घरके दास-दासियोंके साथ भी सीताजीका व्यवहार बहुत प्रेममय है । नौकरोंका 
तिरस्कार कभी करना नहीं। रामायणमें लिखा है कि सीताजी जनकपुर छोड़कर अयोध्या 
जाने लगीं तो घरके दास-दासी भी रोने लग गये। पशु-पक्षी तक भी रोए थे। 
श्रीसीताजीका वियोग घरके दास-दासियोसे क्या, अरे, पशु-पक्षियोंसे भी सहन हुआ नहीं | 
श्रीसीताजीका सबके साथ ऐसा प्रेम था । 
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श्रीसीताजीका पातिव्रत्य 


श्रीसीताजी अतिशय सरल हैं, प्रेमकी मुत्ति हैं । श्रीसीताजीका पतिब्रत-धर्म 
अनुपम है । श्रीसीताजी महान पतिव्रता हैं । श्रीसीताजी सयम, श्रीसीताजीकी सरलता, 
श्रीसीताजीका पातिव्रत्य जगतमें तुमको किसी जगह देखनेको मिलेगा नहीं । 


एकनाथ महाराजने वर्णन किया है कि हनुमानजी जब सीताजीकी खोजमें लङ्का 


` जानेको तैयार हुए, तब उन्होंने रामजीसे कहा कि म हीं 
~ ह हाराज * मैंने माताजीको देखा नहीं है । 
 लङ्भामतो देव-गन्धर्वोकी अनेक स्त्रियाँ हैं। उन सीताजीको मैं पहचान सक्‌ दा 


खास लक्षण बताग्रो । 


A : रामचन्द्रजीने सीताजीके कितने ही लक्षण वणंन कि ए, वे | 
कश बहुत सुन्दर हैं, उनकी आँख अति दिव्य हैं ।' दा 


हरुमानजीने कहा--भहारांज ! मैं तो ब्रह्मचारी हैं । मैं स्त्रीको सम्मुख देखता 


शरीरका चिन्तन करनेसे काम जागता है । कामका मूल सङ्कुल्प है । ज्ञानी पुरुषः 


` आत्म-ष्टि रसते हैं। ज्ञानी महापुरुष कभी निसीके शाहीर 
55 ८ रखते हैं। ज्ञानी महापूरुष कभी किसीके जाहीरका.स्मद॒ण-चिन्तन करते नहीं, 
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इसलिए काम इनको कभी त्रस्त कर सकता नहीं। पुरुष स्त्रीका अथवा स्त्री पुरुषके 
देहका स्मरण न करे तब तक काम आता नहीं । देह-हष्टि रखनेसे काम आता है । शरीर 
सुन्दर है-इस कल्पनासे ही कामका जन्म होता है। | 

काम जानामि ते मूल संकरप तेन मे न भविष्यति | 


हनुमानजीने रामचन्ट्रजीसे कहा--शरीरका लक्षण मैं ध्यानमें नहीं रखता । 
में शरीरका ध्यान करता नहीं । श्रीसीताजीका ऐसा कोई लक्षण बताएं, जिसे मैं याद रख 
सक्‌ ।' ४ | 

तब प्रशुने हचुमानजीसे कहा-- वे जहाँ होंगी वहाँ मेरा ध्यान करती होंगी, 
मेरा नाम-जप करती होंगी । हनुमान! सीताजी जहाँ विराजती होंगी, उस घरकी दीत्रालों- 
में-से भी “श्रीराम, श्रीराम, श्रीराम की ध्वनि निकलती होगी । वे मेरे वियोगमें मेरे नाम- 
का सतत जप करती हैं और मेरा ध्यान करती हैं। वे यदि जगलमें हों तो उस वृक्षमें-से 
“श्रीराम-श्रीराम-श्रीराम' ऐसी ध्वनि निकलेगी । वही सीताजी हैं, ऐसा जानना । जहां 
पंचमहाभूत राम-नामका जप कर, वहीं समझना कि सीताजी हैं । 


हनुमानजीनें सीताजीको अशोक-वनमें इन्हीं लक्षणोंसे पहचाना है । श्रीसीताजी- 
का रामजीमें ऐसा प्रेम है, श्रीसीताजीकी ऐसी निष्ठा है, ऐसी पतिपरायणता है। 
श्रीसीताजीका पत्नी-धमं अलौकिक है । 


लोकापवादके कारण जब रामचन्द्रजीने सीताजीके त्याग करनेका निश्चय किया 

तब सीताजीको वनमें छोड़ आनेके लिए उन्होंने लक्ष्मणजीको आज्ञा दी । लक्ष्मणजी सीता- 
जीको रथमें बेठाकर वनमें ले जाते हैं। बनमें सीताजी रथमें-से उतरती हैं । सीताजीका 
साष्टाङ्ग वन्दन करते हुए लक्ष्मणजीका धेये रहा नहीं । लक्ष्मणजी महान्‌ वीर हैं परन्तु 
माताजीका वन्दन करते-करते तो बालकोंकी तरह रोने लगे । माँको आश्चयं हुआ । उन्होंने 
'लक्ष्मणजीसे पूछा कि--तुम क्यों रोते हो? तब लक्ष्मणजीने सारी कथा सुनायी और 
'कहा-- प्रश्नने इस रीतिसे लीला करनेकी मुझको आज्ञा दी है। माताजी यह सुनकर 
स्तब्ध रह गयीं, अतिशय व्याकुल हो गयीं, परन्तु धीरज रखकर उन्होने लक्ष्मणसे कहा-- 
“लक्ष्मण ! प्रभुने जो कुछ किया है वहे ठीक ही किया है। 
पतिहिं देवता नार्याः पतिबन्धुः पतियुरुः । 8 

> ० ° ९ | त 

प्राणेरपि प्रियं तस्माङ्कतुः काय विशेषतः ॥ 9 

मेरे पतिदेव जो कुछ करते हैं, वह योग्य ही करते हैं । पतिकी आज्ञाका पालल | 

करना, यह मेरा धर्म है परन्तु मुझे दुःख यह है कि कोई ऋषि मुझे पूछेगा कि तुम्ह्‌ र म्हारे | 
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पतिने तुम्हारा त्याग क्यों किया, तो मैं क्या उत्तर दूंगी ? लक्ष्मण ! पतिके त्याग दिये जाने- 
के बाद अब मुझे जीवनका क्या करना है ? परन्तु मुझे आत्महत्या नहीं करनी, कारण 
कि मेरे पेटमें मेरे पतिदेवका चेतन्य है, सूर्यवंशका बीज है। लक्ष्मण ! मेरा जीवन दुःख 
सहन करनेके लिए ही है । | | 
मामिकेयं तनुनूनं सृष्टा दुःखाय लक्ष्मण । 

मेरी चिन्ता न करो । इसे सत्य मानो ; लक्ष्मण ! मेरे ऊपर उनका कितना प्रेम 
है यह मैं जानती हूँ । मेरा त्याग किया है इसका मुझे बहुत दुःख नहीं है। मुझे चिता 
तो इस बातकी होती है कि अब उनकी सेवा कोन करेगा ? ये किसी स्त्रीसे अटकते 
नहीं, आँख, ऊंची करके कभी किसी स्त्रीको सामने देखते नहीं। इनकी सेवाकी क्या 
कहें ! लक्ष्मण ! आज तक मैंने किसीसे नहीं कहा, तुमसे ही कहती हूँ कि रात्रिके 
समय इनके चरणकी मैं सेवा करती हूँ तभी इनको निद्रा आती है। अब उनको किस 
प्रकार निद्रा आवेगी ? लक्ष्मण !. तुम्हारे बड़े भाईकी चरणोंकी सेवा मैं तुमको सौंपती 
हैं । उनकी सेवा करना । 


| रामजी भले ही त्याग करें परन्तु सीताजीके मनमें रामजीके प्रति तनिक भी 
कुभाव नहीं । इस प्रकारका प्रेम है। पतिके लिए सीताजीका अनन्य प्रेम है। 
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जगत-जननी श्रीमीताजी 


श्रीसीता माता प्रेमकी मुत्ति हैं और दयाकी समुद्र हैं। रामायणके अरण्यकाण्डमें 
जयन्तका प्रसंग आता है। जयन्तने अपराध श्रीसीता माँका ही किया परन्तु माताजीको 
उसपर दया आई। सन्त ऐसा मानते हैं कि जयन्तका अपराध अक्षम्य है, क्षमा करने 
लायक नहीं। रामजी जयन्तको मारनेके लिए तैयार हुए परन्तु सीताजीको दया आयी । 


माताजी उसको क्षमा कर देती हैं, इतना ही नहीं, रामजीसे भी विनती करती हैं कि इसे 
क्षमा करो | 


जग-जननीने प्रु सम्मुख कर करवाया अघ-ताप विनाश । 


रामायणमें दो-तीन प्रसङ्ग ऐसे आते हैं कि जिनमें श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रकी 
अपेक्षा श्रीसीताजीका चरित्र अति दिव्य लगता है। वाल्मीकिजीने युद्ध-काण्डमें श्रीसीताजी= 
की एक कथा वर्णन की है । 


रावणके साथ युद्ध पूरा हुआ । रामजीने रावणका वध कर दिया है। हनुसान- 
जीको अशोक वनमें जाकर श्रीसीताजीको ले आनेकी आज्ञा हुई । हनुमानजी दौड़ते-दौड़ते 
अशोक वनमें आए । वहाँ शीशमके वृक्षके तले श्रीसीता माँ रामजीका ध्यान धरे हुए बैठी 
हैं। फूलसे श्रीराम-नाम लिखा हुआ है। माताजीने हष्टि श्रीराम-नाममें स्थित की हुई 
है । वे किसीपर हष्टिपात करती नहीं । श्रीहनुमानजीने आकर श्रीसीता माँको साष्टाङ्ग 
वन्दन किया ओर कहा-- माँ ! तुम्हारे आशीर्वादसे अपनी जीत हुई । प्रभुने रावणका वध 
किया । श्रीराम-लक्ष्मण आनन्दमें विराजे हैं। माँ ! तुम्हारा यह दास आज तुमको श्रीरामके 
दशन करावेगा । तुम अब शीघ्र पधारो ।' 


हनुमानजी रामचन्द्रजीके दशन करायंगे-यह सुनकर श्रीसीताजीको अत्यन्त 
आनन्द हुआ । आँखे भावभीनी हो गयीं । श्रीसीताजीने प्रसन्न होकर हनुमानजीको अनेक 


आशीर्वाद दिये, अनेक वरदान दिये-- हनुमान ! सब सोम्य सद्गुणोंका तुम्हारे अन्दर र 
निवास हो। आज मैं तुमको क्या दूं ? मेरा ग्राशीर्वाद है कि मेरे हनुमानको काल भी नहीं मार | ठ आम 
सकेगा, मेरे हनुमानके आगे काल हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा, काल सेवक बनकर रहेगा । ५7 22 
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इस लोकमें विराजते हैं। श 
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श्रीसीताजी कहती हैं--मेरे हछुमानको काल मार सकता नहीं । हनुमान ! 
मेरा आशीर्वाद है कि तू चिरंजीवी हो। साधु-महात्मा और ज्ञानी पुरुष तुझे सदुगुणी 
मानेंगे और तेरी पूजा करेंगे । जगतमें तेरी कोत्ति खूब बढ़गी, तेरी बहुत पूजा होगी । 
हनुमानजी सन्तोंके सद्गुरु हैं । ज्ञानियोंमें अग्रणी हैं-- 
अतुलितबलघामं देमशेलाभदेहं दतुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌ । 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ॥ 
६ हनुमानजीकी पूजा सर्वत्र होती है । अरे ! रामजीकी पूजा अधिक होती है. या 
हनुमानजीकी ? एक छोटा-सा भी ग्राम हो, वहाँ कदाचित्‌ रामजीका मन्दिर नहीं होगा 
परन्तु हनुमानजीकी एक छोटी-सी देहरीं अवश्य होगी । 
| श्रीसीता माँकी प्रसन्‍्तताका पार नहीं। माताजी कहती हैं--'मेरा हनुमान 
* जहाँ होगा वहाँ अष्टमहासिद्धियाँ इनकी सेवामें हाजिर रहेंगी ।' 
अष्ट पस्रिद्धि नव निधि के दाता | अस वर दीन्ह-जानकी माता॥ 
हनुमानजी जिस समय श्रोसीतारामकी सेवामें होते हैं, उस समय बालक-जैसे 
होते हैं। जो बालक जेसा है, वही सेवा कर सकता है। सेवामें मान, विघ्न करता है । बड़े- 
बड़े महात्मा भी पाण्डित्य छोड़कर, बालकके समान बनकर, परमात्माकी सेवा करते हूँ । 
सेवामें ज्ञानका अभिमान, प्रमाद उत्पन्न कराता है। हनुमानजी बालकके समान हैं। वे 
सीताजीसे कहते हैँ-'माताजी ! तुमने तो बहुत कुछ दिया है, वह टीक है, परन्तु मैं आज 
अपनी इच्छासे माँगता हूँ । आज तो मेरा माँगनेका खास हक है। माँ ! मैं माँगता हैँ, 
वह आज आपको देना ही पड़ेगा ।' 
माताजीने कहा--बेटा ! मैंने तुझे देनेमें क्या बाकी रखा है ? तू अमर हो जा। 
जगतमें तेरी जय-जयकार हो ।' _ | be 
हनुमानजीने कहा--'माँ ! यह सब तो ठीक है, मुझको जो चाहिए वह दो', 
माताजीने कहा--'तब तुम माँगो । बेटा ! तुम माँगोगे वही दूंगी ।' 
हनुमानजीने हाथ जोड़कर कहा--'माँ ! रामजीका सन्देश लेकर लङ्कामें जब 





. मैं पहली वार आया था, तब मैंने अपनी आँखोंसे देखा था कि ये राक्षसियाँ मेरी माँको बहुत 





चास देती थीं । ये बहुत खराब बोलती थीं, तुमको बहुत डराती थीं, बहुत खिभाती थीं । 
माँ ! यह सब मैंने आँखोंसे देखा है। रामजीने राक्षसोंको मारा है परन्तु लङ्कामें ये 
राक्षसियाँ अभी वाकी हैं । इन राक्षसियोंको देखकर मुझे बहुत क्रोध आता है। इनको 





जगत-जननी भ्रीसीताजो द्‌्७ 
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हनुमानजी महाराज तो राक्षसियोंको मारनेके लिए तैयार हो गये परन्त 
सीताजीने मना किया | कहा--'बेटा ! यह तू क्या माँगता है ? मेरा पुत्र होकर तू ऐसी 
माँग करता है ? वेरका बदला वेरसे लेना योग्य नहीं वैरका बदला प्रेम है । 


श्रीसीताजीने हनुमानजीको वहाँ उपदेश दिया है । 


अयं च्या समीपे तु पुराणो धर्मसं हितः । 
ऋक्षेण गीतः श्लोकोऽस्ति तं निवोध प्लवंगम ॥ 


है हनुमान ! पूवमें एक रीछ और बाघका प्राचीन और घमंयुक्त लोक कहा 
गया है । उसकी कथा सुन । 


श्रीसीता माँने हनुमानजीको कथा सुनाई । जंगलमें एक पारधघीके पीछे व्याघ्र पड़ 
गया । पारधी घबड़ाया । वह एक वृक्षके ऊपर चढ़ गया । बाघको वृक्षके ऊपर चढ़ना 
आता नहीं, इसलिए वह वृक्षके नीचे बेठ गया। उस वृक्षके ऊपर एक रीछ बैठा था। बाघ- 
को बहुत भूख लगी थी । उस बाघने निश्‍चय किया कि इन दोनोंमेंसे कोई नीचे आवे, 
तभी उसे मारकर खा जाऊंगा । बाघ तो पेड़के नीचे बठा रहा परन्तु न तो पारघी नीचे 
उतरा, न रीछ ही नीचे आया । सायङ्काल हुआ, अन्धरा हो गया, रात्रि होनेको आयी । 
बाघको बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने रीछसे पशु-भाषामें कहा कि यह मनुष्य तेरा 
और मेरा शत्रु है । यह एक दिन तुमको भी मारेगा और मुझको भी मारेगा । यह बुक्षके 
ऊपर बेठा है। तू इसको धक्का मारकर नीचे फेक दे ओर मैं इसे मारकर खा जाऊँ। हम 
दोनोंके शत्रका नाश हो जायेगा । 


रीछने कहा--नहीं, यह मेरा धमं नहीं। हम दोनों एक ही वृक्षके आधारपर 
स्थित हैं । परमात्माको धरतीमें सभीको रहना चाहिए । सबका आधार, सबका घर तो 
एक ही है । यह मेरा भाई है। मैं इसको धक्का नहीं मार्गा । 


मध्य रात्रिका समय हुआ। रीछकी आँख मिच गयीं ओर उसको नींद आ गयी । 
बाघने पारधीसे कहा-- मैं बहुत भूखा हूँ, तुझे खानेके लिए मैं यहीं बठा हूँ । तू इस री. 
को धक्का मारकर नीचे फेंक दे जिससे मैं मारकर इसको खा जाऊं ओर फिर यहाँसे चला | 
जाऊ । तु बच जाएगा । 8 

पारधी कृतघ्नी निंकला। जिस रीछने उसका रक्षण किया था, उसके साथ 
धोखा किया और मध्य रात्रिके समय सोते हुए रीछको उसने धक्का मार दिया पर्त त्तु ० ह a 
परमात्मा जिसकी रक्षा करता है, उसे कोई मार नहीं सकता रीछ गिरा परन्तु गिरसे-गिरते 
वृक्षकी डाल उसके हाथमें आ गई और उसके सहारे वापस वह वृक्षके ऊपर जाकर बैठ [या 
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बाघने रीछसे कहा-देखा ? यह मनुष्य कितना दुष्ट है, कृतघ्नी है । जिसकी 
रक्षा तूने को, उसने तेरे साथ कंसा वैर किया । तुझे मारनेको तेयार हो गया । अब तू 
इसको धक्का मार । 

परन्तु रीछने कहा-मानव भले ही अपने धर्मको छोड़े परन्तु मैं अपने धर्मको 


नहीं छोड़ंगा । 





न परः पापमादत्ते परेषां पापकर्मणाम्‌ । 
समयो रक्षितव्यस्तु सन्तश्चारित्रूषणाः ॥ 


पापाचरण करनेवाले पापियोंका अपकार सन्त पुरुष सम्मुख देखते नहीं। सज्जन 
पुरुषोंको स्वयके शील-सदाचारका रक्षण करना चाहिए। सत्पुरुषोंका भूषण सदाचार ही है। 


सीताजोने हनुमानजीसे कहा--बेटा ! बदला जो प्रेमसे लेते हैं वे सन्त हैं, वैर- 

को शान्ति वेरसे नहीं, प्रमसे होती है। अपकारका बदला उपकारसे और अपमानका बदला 

मातसे दे, वही सन्त है। ये राक्षसियाँ तो रावणको आज्ञामें थीं, रावणके कहनेसे मुझे कष्ट 

देती थीं। इसमें इनका तो कोई दोष नहीं। यह दुःख मेरे कर्मोंका फल है। मैंने लक्ष्मणजी- 

का अपमान किया, उसका यह फल है। एक साधारण पशु भो स्वधर्मका पालन करता है। 
वह वेरके बदले प्रेम देता है । 

. इसलिए बेटा ! तू इन राक्षसियोंको मारना नहीं। मझे योंपर 
आती है। मैं तो ऐसा विचार करती हूँ कि अब मुझे अयोध्या जानो है, Se दिन 
मैं इन राक्षसियोके साथ रही हूँ। ये राक्षसियाँ जो कोई वरदान माँगें वह मुझको इन्हे 
देता है | बेटा ! मैंने तो निरचथ किया है कि मैं इन राक्षसियोंको सुखी करके ही यहाँसे 
जाऊ! ये राक्षसियाँ बहुत दुःखी हैं। तू किसी भी राक्षसीको मारना नहीं । 


'  वाल्मीकिजीने रामायणमें लिखा है कि श्रीराम जब राक्षसोंके साथ युद्ध करते 
- हैं तब 3 हो जाते हैं । श्रीराम जब राक्षसोंको मारते हैं तब दयाको दूर कर देते हैं । 
राक्षसाका सहार करते समय इनके मनमें एक ही बात होती है--'ये राक्षस अनथं करते 
हैं। मुझे इनका विनाश करना है।' रामजीको राक्षसोंपर दया नहीं आती परन्तु सीताजी- 
को राक्षसियोंपर दया आती है। राक्षसियोंने माताजीको अतिशय त्रास दिया था। 
__ समायणमें | यह सब पढ़नेमें हमको भी बहुत दुःख होता है, फिर भी सीताजीके हृदयमें 
._ राक्षसियोके प्रति दया है। रामचन्द्रजीको किसी समय क्रोध आया है परन्तु सीताजीको 
इ क it भी i आया नहीं । किसीके भी लिए सीताजीके मनमें कुभाव नहीं, सबके लिए 
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राक्षसियोंको मारनेकी सीताजीने मनाही की तो हनुमानजीनें सीता माँका जय- 
जयकार किया । सीता माँको साष्टाङ्ग वन्दन करके हनुमानजीने कहा--ऐसी दया तो 
मैंने रामजीमें भी देखी नहीं। श्रीराम दयालु हैं, यह बात सत्य है परन्तु ऐसी दया मैंने 
जगतमें कहीं देखी नहीं । जगज्जननी ! आपमें ही यह दया मैंने देखी । माँ ! तुम जग- 
नमाता हो, इसीलिए तुमको सबपर दया आती है । 


श्रीसीताजी दयाकी, प्रेमकी मूर्ति हैं। उनका. वर्णन कौन कर सकता है? 
उनको तो सबपर दया आती है। वे जगतकी माँ हैं । 
कमलेयं जगन्माता लीलामाचुषबिग्रहा । 


रामजीकी माँ तो कोशल्या हो सकती हैं परन्तु सीताजीकी माँ कौन हो सकती 
हैं ? श्रीसीताजीकी कोई माँ नहीं । इनका कोई पिता भी नहीं ! ये सबकी माँ हैं, सर्वेश्वरी 
हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं । | | 





राघवत्वेऽभबत्सोता रुक्मिणो कृष्णजन्मनि | 
9 x 5 2922 
विष्णोदद्दाजुरूपां वे करोत्येषाऽऽत्मनस्तजुस्‌ ॥ 
जगज्जननीकी माँ कौन हो सकती हैं उनकी माँ कोई हो सकती नहीं। 
श्रीसीताजीका जन्म दिव्य है, लय दिव्य है। श्रीसीता माँ धरतीसे बाहर प्रकटी और 
धरतीमें ही लीन हो गयीं । वाल्मोकिजीने उपसंहार अतिदिव्य किया है। उत्तरकाण्डमें 
कथा आती है । श्रीसीताजीका प्रयाण अतिमङ्गलमय है, अतिदिव्य है । 
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(१५) 
श्रीसीतारामजीका नित्य संयोग 


वाल्मीकि रामायणमें वर्णन आता. है कि रामजीने अन्तिम यज्ञ नेमिषारण्यमें 
किया । अयोध्याके पास यह नेमिषारण्य है। नैमिषारण्यकी यात्रा जिन वेष्णवोंने की होगी 
उनको विदित होगा कि वहाँ एक जानकी कुण्ड है। वहाँके साधु ऐसा बतलाते हैं कि 
श्रीसीता माता इसी धरतीमें समायी हैं और उनके स्मारक-स्वरूप इस कुण्डका नाम जानकी 
कुण्ड है । माताजी यहीं लीन हुई हैं । 

श्रीरामचन्द्रजीके यज्ञका निमन्त्रण वाल्मीकिजीको भी गया। 


वाल्मीकि ऋषिकी बहुत इच्छा थी कि किसी भी प्रकारसे रामजी मान जायें 
और सीताजीको घरमें रखें । श्रीसीतारामजी सुवर्ण-सिहासनपर एक साथ विराजे और मैं 
दशन करू । मैं रामजीको समंकाऊगा, रामजीको उलाहना दूंगा । बहुत दिन हो गये । अब 
झुरे यह रहस्य सभामें प्रकट करना है । | 
एक दिन दरबार भरां हुआ था । उस दरबारमें वाल्मीकिने भाषण दिया-- 


Q 
बहु वष सहस्राणि तपश्चर्यां मया कृता। 
$` X x 


= Q ९ 
मनसा कमणा बाचा भूतपूव न किह्मिषम्‌ ॥ 


+ द साठ हजार वर्ष तक मैंने तपश्चर्या की है। मन, वाणी अथवा कमंसे मैंने कोई 
. पाप नहीं किया । एक दिन भी मैंने भूंठ नहीं बोला । मैं प्रतिज्ञापूवंक कहता है कि सीताजी 
महान्‌ पतित्नता हैं । सीताजी अति पवित्र, शुद्ध एवं निर्दोष हैं । 


आज ऋषिने सभामें प्रकट किया कि श्रीसीताजी मेरे आश्रममें हैं । रामराज्यमें 
प्रजा बहुत सुखी है। जितना महान्‌ सुख रामराज्यमें तुमको मिलता है, उतना स्वगंके 
८ देवताओंको भी नहीं मिलता परन्तु लोगोंको धिक्कार है कि ऐसे श्रीरामजीके सुखका तनिक 
भी विचार नहीं करते। जिन रामजीके राज्यमें इतना महान्‌ सुख तुमको मिला है, उन 
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. रामजीकी क्या स्थिति है? श्रकेले श्रीराम राजमहल्में रहते हैं, अकेली सीताजी मेरे 
 आश्चममें हैँ। तुम लोगोंसे कंसे सहन किया जा रहा है ? तुम्हारी सेवा श्रीरामचन्द्रजीने 
SEE है वसी किसी राजाने अपनी प्रजाकी सेवा नहीं की । तुम्हारी आराधनाके लिए ही 


[जीका भी त्याग कि 
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श्रीसोतारामजीका नित्य संयोग ७१ 
Re दस चार 





याड, जाए, च, ल, पह ककम्यात ८ ह, चहु: 


आज में प्रतिज्ञापूर्वंक कहता हूँ कि सीताजी महानु पतिब्रता न हों तो मेरी साठ 
हजारको वर्षको तपस्या व्यर्थं हो जाय। श्रीसीताजी महान पतिव्रता न हों तो में नरकमें पड़, 
भेरी दुर्गेति हो । र 
श्रीसीताजीका स्मरण हुआ और ऋषि वाल्मीकिका हृदय द्रवीभूत हो गया । 


उन ऋषिने श्रीसीताजीका बहुत बखान किया और अयोध्याकी प्रजाको बहुत उलाहना 
दिया । वे आवेशमें आकर बोलने लगे-- 


| अयोध्याके लोग केसे हूँ मुझे खबर नहीं पड़ती । लोगोंको लज्जा भी नहीं आती। 
ये लोग मनुष्य हैं या राक्षस हैं ? कोई विचार ही नहीं करता । तुम लोग रामजीको क्यों 
नहीं कहते कि माताजीको जल्दी घरमें पधराओ, नहीं तो हम अन्न-जल छोड़कर प्राण 
त्याग करते हैं । 


आज तो बोलते-जोलते ऋषिने रामजीको भी उलाहना दिया, रामजीको भी : 
बहुत सुनायी । इन्होंने रामजीसे कहा--तुम्हारा अन्य सभी कुछ ठीक है परन्तु तुमने 
श्रीसीताजीका त्याग किया है यह बहुत बुरा किया है । 
लोकापवादकलुषीकृतचेतसा या त्यक्ता स्वया प्रियतमा बिदितापि शुद्धा ॥ 


मुझको यह सहन नहीं होता मेरी बहुत भावना है कि श्रीसीताजीके सुवणं- 
'सिहासनपर आप विराजो और मैं दरशन करूँ । मुझे दक्षिणामें और कुछ भी नहीं माँगना, 
केवल इतना ही माँगना है । वे मेरी कन्या महान्‌ पतिव्रता हैं । ऋषि बहुत आवेशमें बोलने 
लगे । उस समय रामजी िहासनसे उठकर दौड़ते हुए गये, वाल्मीकिजीके चरण पकड़े 
और ऋषिके चरणोंमें माथा नवाया । कहा--में जानता हूँ कि वे महान्‌ पतिव्रता हैं, निर्दोष 
हैं परन्तु गुरुजी ! में क्या करूं । मेरा दोष नहीं । श्रयोध्याके लोग चाहे जेसा बोलते हैत 
कितनों ही के मनमें शङ्का है, लंकामें उन्होंने श्रग्तिमें प्रवेश किया था, परन्तु अयोध्याकी 
प्रजाक्रो विश्वास नहीं आता ।. न 
सेयं लोकभयाद्‌ ब्रह्मन्नपापापि सती पुरा । 
सीता मया परित्यक्ता भवांस्तनक्षन्तु महति ॥ 


मेरे चरित्रके विषयमें लोगोंको शंका होती है। प्रजाको शुद्ध चरित्रका आदश 

बतानेके लिये मेरी इच्छा न होते हुए भो मेने त्याग किया है । सीताजीकी पवित्रताका मुझे 

तो विश्वास है परन्तु अयोध्याके लोगोंको विश्वास होता चाहिए । मेरी बहुत इच्छा है 

एक बार सीताजी दरबारमें पधार और अयोध्याको प्रजाको विश्वास हो सके, ए 
` उपाय बतावें। उसके पश्चात्‌ में सीताजीको घरमें लाऊ । Lo 
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रु तत्वार्थ-रामायण 
६ ET se > > 
वाल्मीकिजी आश्रममें आते हैं और सीताजीको समभाते हैं--बेटी । आज 
रामजीके साथ बहुत बाते हुई और प्रश्ने तो ऐसा कहा है कि मेरी बहुत इच्छा है कि एकः 
बार वे दरबारमें आवें। बेटी ! तुम जाओगी तो में तुम्हारे साथ रहूंगा । 
ऋषि सीताजीको .समभाते हैं । सीताजी बहुत व्याकुल हुई । उन्होने दोनों हाथ 
जोड़कर कहा--पतिदेवकी आज्ञाका पालन करना मेरा धर्म है। प्रभुने मेरा त्याग किया, 
यह योग्य था और आज मुझे दरबारमें बुलाते हैं, यह भी योग्य है । ये जो कुछ भी करते 
हैं वह सब ही योग्य है। उनकी इच्छा है तो में दरबारमें आऊगी । बाल्मौकिजी रामचन्द्र- 
के पास आए और उन्होंने कहा कि महाराज ! श्रीसीताजी दरबारमें पधारंगी । इसके 
लिए दिन निश्चित हो गया । 
नियत दिनपर भारी दरबार भरा हुआ है। देवता और ऋषि दरबारमें आये 
इए हैं । अयोध्याकी प्रजा दौड़ रही है। सभीको सीताजीका प्रभाव देखनेकी इच्छा है । 
वाल्मीकिजी सीताजीको दरबारमें लेकर आते हैं। श्रीसीता माँ, वाल्मीकिके ` 
पीछेपीछे चल रहीं हैं। नजर धरतीपर हैं। श्रीसीता मां किसीपर इष्टि डालती नहीं । 
माने दोनों जोड़ हाथ रखे हैं, वे जगत्को वन्दन कर रही हैं । 
| माँने काषाय वस्त्र पहन रखे हैं। सौभाग्य-अलंकारके अलावा दूसरा कोई 
श्ुद्धार नहीं है। श्रीरामके वियोगमें सीताजीनें अनाजका सेवन किया नहीं है। इससे माँका 
श्रीअङ्ग अतिशय दुर्बल दीख पड़ता है। लव-कुश पीछे-पीछे चल रहे हैं । 
अयोध्याकी प्रजा सीताजीका दशन करती है । श्रीसीता माँका दरशन करते-करते 
सब रोने लग गये। श्रीसीता माँका जय-जयकार होने लगा । 


के विहासनपर श्रीरामचन्द्रजी विराजे हुए हैं। श्रीसीताजी उनका वन्दन करती 
हैं । उसके पश्चात्‌ सीता माँका सुन्दर भाषण हुआ। धरतीपर नजर रखकर माँ बोलीं 
यथाऽहं राघवादन्यं भनसापि न चिन्तये । 

तथा मे साधनी देवि विवरं दातुमहति॥ 

मनसा कर्मणा वाचा यथा रामं समचये। 

तथा मे माधवी देवि विवरं दातृमईति॥ 

यथेतत्‌ सत्यश्चक्तं मे वेदूमि रामात्‌ परं न च । 

. तथा में माधवी देवि बिबरं दातुमहंति।॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके बिना किसी पुरुषका मैंने स्मरण भी किया न हो, प्रभुके द्वारा 
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श्रोसीतारामजीका नित्य संयोग ७३ 
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बराबर पालन किया हो, आचरण, वाणी ग्रौर विचारसे सदा-सर्वदा श्रीरामजीका ही मैंने 
चिन्तन किया हो, यह सब जो मेने कहा है, वह सत्य हो तो हें धरती माँ ! अब तो मुझे 
मार्ग दो | मुझे अब इस जगतमें रहना नहीं है । 

सीता माँके मुखसे ज्यों ही ये शब्द निकले, वहींपर एकाएक घड़ाका हुआ। धरती 
फट गयी । शेषनागके फणके ऊपर सुवर्णका सिंहासन बाहर आया । श्रीभूदेवीने श्रीसीता 
माँको उठाकर सिंहासनपर पधराया और कहा-- यह जगत अब तुम्हारे रहने योग्य नहीं । 
लोगोंको सम्मान देना आता ही नहीं । सिंहासनपर ज्यों ही श्रीसीताजी विराजीं, लव-कुश 
बहुत घबड़ाकर दौड़ते गये । हमारी माँ कहाँ जाती हैं ? सात-आठ वर्षके बालक हैं । माँने 
बलेयाँ लीं और कहा--बेटा ! राजा राम तुम्हारे पिता हैं । तुम अब अपने पिताकी सेवा 
करना । तुम्हारी माँ जाती हैं । 


सब देखते ही रह गये । एक क्षणमें सिंहासनके साथ श्रीसीताजी अहृश्य हो गयीं, 
घरतीमें लीन हो गयीं । पीछे तो अ्रयोध्याके लोग बहुत विलाप करते हैं । श्रीराम आनन्द- 
रूप हैं परन्तु सीताजीके वियोगमें उन्होंने भी विलाप किया है । 


श्रीसीताजीका चरित्र अति दिव्य है, उनकी प्रत्येक लीला दिव्य है । श्रीसीताजी- 
का जन्म दिव्य, श्रीसीताजीका जीवन दिव्य ओर श्रीसीताजीकी शेष लीला भी दिव्य है। 
श्रीसीताजीके समान महान्‌ पतिव्रता स्त्री इस जगतमें कोई हुई नहीं, भविष्यमें होगी भी 
नहीं । 
सवंलक्षणसम्पन्ना नारीणामृत्तमा वधू! | 
श्रीसीतारामजीकी लीला अति दिव्य हैं। श्रीसीतारामजी मानव-समाजको घमं- 


का शिक्षण देनेके लिए आये हैं । स्वधर्मका पालन करे, उसकी ही भक्ति भगवानको सुहाती 

है। भक्ति भी प्रेमकी मर्यादामें रहकर करनी चाहिए । भक्ति घर्मानुकूल न हो, अरधमंयुक्त | 
हो, तो वह भक्ति, भक्ति नहीं भ्रम है। जिसका जो कत्तेव्य भगवानने निश्‍चित किया है, 
उसका वह बराबर पालन करे। स्वयंका धर्म जो छोड़ता है, उसकी भक्ति सफल नहीं होती। 





ब्राह्मण सन्ध्या छोड़े भौर प्रभुको सेवा करने जाय तो भगवान उसकी सेवाको स्वीकार. 5 


नहीं करते । घरमें पतिदेव बीमार हों और पत्नीको मन्दिर जानेके लिए मनाही 





भी पत्नी दर्शन करने जाय तो भगवान उसे सम्मुख देखते नहीं । भक्ति भी घमेकी प्रत्येक yh म 
मर्यादा पालकर ही करनी चाहिये। धमंके विरुद्ध की गयी भक्ति ईश्वरको सहन नहीं होती। 





श्रीसीतारामजीने अपने चरित्रके आचरणसे जगतको ज्ञान दिया है । 
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श्रीरामचन्द्रजीका और सीताजीका तो क्या वियोग होना था-- 


ह्रौ च नित्यं द्विधा रूपं तत्वतो नित्यमेकता | 
राममन्त्रे स्थिता सीता सीतामन्त्रे रघूत्तमः ॥ 
X 2५ % 
गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न | 
बंद सीताराम पद जिन्दहि परम ग्रिय खिन्न | 
श्रीसीतारामजी सुवर्ण-सिहासनपर सवंकालमें विराजे हुए हैं। ये अविनाशी हैं.। 
ये तो नित्य दम्पति हैं। इनका तो नित्य सयोग है। इनका वियोग तो कभी होता ही 
नहीं । वेष्णवजन सतत श्रीसीतारामजीका दशन करते हैं । 
वाम भाग शोभति अलुकूला। 
आदिशक्ति छवि निधि जग मूला ॥ 
X X X 
श्रीराम राम घरणोधर राम राम । 
श्रीराम राम करुणाकर राम राम ॥ 
श्रीराम राम मनुजाकृति राम राम | 
श्रीराम राम कमलापति राम राम ॥ 





स, प र 
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$ श्रीजानकीवल्लभो विजयते ॐ | | 


चरितं रघुनाथस्य शतको रिग्रविस्तरम्‌ । 
एककसक्षरं पुसां महापातकनाशनम्‌ ॥ 


(१६) 
श्रीराम-नाम 


भगवान्‌ शङ्कर रामायणके प्रधान आचार्य हैं। रामचरित्रका वर्णन सो करोड़ 
इलोकोंमें श्रीशिवजीने किया है। शतकोटि प्रबिस्तरम्‌। रामायणके सौ करोड़ इलोक हैं । 
उसको सक्षपमें कौन कर सकता है ? 


राम-कथा सागरके समान है। 
हरि अनत हरिकथा अनता। 


शिवजीने कहा है--'मैं श्रीरामजीकी कथा करता हुँ, सब दिन सतत राम-नाम 
जपता हूँ परन्तु श्रीरामजी कसे हैं, वह मैं जानता नहीं ।' शिवजीकी यह विनञ्रता है । जो 
जानते हैं-- हम कुछ जानते नहीं, इस प्रकार समभकर जप करते हैं, वे ही कुछ जानते हैं । 

भगवान शङ्कुर सतत राम-नामका जप करते हैं । अ#कार में जो शक्ति है, वही 
शक्ति राम-नाममें है । राम-नाम सब वेदोंका सार है । 


एक बार महादेव बाबाके दरबारमें देवता आये, ऋषि आये और राक्षस भी 
आये । महादेव बाबाका दरबार सबके लिए सब समय खुला है। जब भी जाओ, दशंच 
होते हैँ । | 
रात्रिके बारह बजे तुम रामजीके दशन करने जाओ तो रामजी दशन देते नहीं । 
ये तो राजाधिराज हैं । शयन करते हैं परन्तु रात्रि बारह बजे कोई शङ्कर दादाके दशन 
करने जाय तो दशन कर सकता है। शङ्कर दादाका दरबार बन्द होता नहीं, इनका दर | 
वाजा बन्द होता नहीं । 2 
ट ये तो कहते हैं कि 'रात्रि बारह बजे तो क्या, तुमको रात्रि दो बजे आना होतो | 
आओ मैं तो बेठा हुआ हूँ जब आना हो तब आओ ओर जिसको आना हो वह आओ । हे 
सबके लिए शिवजीका दरबार खुला है । i म | 
रामजीके यहाँ हरेकको प्रवेश मिलता नहीं । रामजीके दरबारमें तो उसीको 
प्रवेश मिलता है जो रामजीकी मर्यादाका पालन करता हो, रामजी जेसी सातु-पितुःअ क्त 
रखता हो, रामजी जेसा संयम-सदाचारका पालन करता हो । रामजीके द्वार रप म र हनु कर रू 
खड़े रहते हैं । उनकी आज्ञाके बिना कोई अन्दर प्रवेश कर नहीं सकता । य 
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राम दुआरे तुम रखवारे | होत न आज्ञा बिनु पेसारे 
रामजीके दरबारमें प्रवेश माँगनेवालेसे हनुमानजी पूछते हँ तुम मेरे रामजी 
जैसा बन्धुःप्रेम रखते हो ? संयम रखते हो ? मेरे रामजीकी मर्यादाका पालन करते हो ? 
परस्त्रीको माताके समान देखते हो । रामजीकी मर्यादा पालन करे, उसीको दरबारमें प्रवेश 
करनेका अधिकार मिलता है| हनुमानजी सबको अन्दर जाने देते नहीं । 
` श्रोकृष्णके दरबारकी कथा अलग है । कन्हैया कहते हैं कि मेरे यहाँ आना है तो 
नाकमें बाली पहनी पड़ेगी । साड़ी भी पहननी पड़गी। मेरे दरबारमें आना हो तो गोपी 
बनकर आओ । 

+ शिवजीका ही एक दरबार ऐसा है कि जो चाहे वहाँ जा सकता है। भगवान शंकर 
तो आशुतोष हैं । सरलतासे ही री जाते हैं । शिवजीके दरबारमें हरेकको प्रवेश मिलता 
है । वहाँ देवता आते हैं, ऋषि. आते हैं, देत्य आते हैं ओर भूत-पिशाच भी आते हैं। तुम 
सथुरा तो गये होगे । मथुरामें भूतेश्वर महादेवका मन्दिर है । वहाँके ब्राह्मण ऐसा कहते 
हैं कि वहाँ सारे. दिन तो देवता-ऋषि पूजा करते हैं परन्तु रात्रि ग्यारह-बारह बजे पीछे 

[ वहाँ भूत आते हैं और शिवजीकी आराधना करते हैँ । भगवान शङ्कर तो सबके स्वामी 

हैं । जीव-मात्रके ऊपर इनकी कृपा-हष्टि है । शिवजीका दरबार सबके लिए खुला न होता 
तो बेचारे भूत-पिशाच कहाँ जाते ? 
 शिवजीके दरबारमें देवता और ऋषि रामायण माँगने ग्राये। वहाँ राक्षस भी 
आये और उन्होंने कहा--'महाराज ! हमको रामायण-पाठ करना है, सो आप हमको 
रामायण दो । 
ह राक्षस भी रामायणका पाठ करते हैं परन्तु आजकलके मनुष्य रामायणका पाठ 
` करते नहीं कितने हो लोग तो उपन्यास-श्पृङ्खारकी कथा बहुत पढ़ते हैं और मनको 

'बिगाइते हैं । जीवनको बिगाड़ते हैं। जब तुमको फुरसत मिले, तब रामायणका पाठ करो 

तुम्हारा पाप भस्म होगा । श्रीहनुमानजी महाराज तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे । 


ee राक्षसोंको भी श्रीराम अच्छे लगते हैं । रामजीका वर्णन देवता और ऋषि ही 
करते हैं, ऐसा नहीं है-राक्षस भी उनकी प्रशंसा करते हैं। रावण भी श्रीरामजीका बखान 
करता है, यह प्रसङ्ग पहिले आ चूका है। राक्षसोंको भी रामायण रुचिकर है। वे भी 
रामायणका पाठ करते हैं। सब मिलकर भगवान नीलकण्ठके पास आये और कहा कि 
अहाराज ! हमको रामायण दो । 

> 5 हे  रामायणके इलोक हैं, सौ करोड़ और लेनेवाले हैं तीन । देवता, दैत्य और ऋषि। 
कक i षिः वर्ज ने इलोकोंका समान बंटवारा किया तो हरेक के भागमें तेतीस करोड़, तेतीस लाख, 


I शी » 
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तेतीस हजार, तीन सौ तेतीस शलोक आये । कुल -निन्यानबे करोड़, निन्यानबे लाख, 


'निन्यानबे हजार नौ सौ निन्यानबे इलोक वितरित हुए । उन सौ करोड़में-से एक इलोक 
बाकी बचा । र 


SY 
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यह जो एक श्लोक बचा हुम्रा था, उसको भी तीनों माँगने लगे । देवताओं ने 
कहा-- हमें दो ऋषियोंने कहा, हमें दो और राक्षसोने कहा, हमें दो । एक इलोकके लिए 
तीनों झगड़ने लगे । ॒ भा 

शकर दादाको झगड़ा जरा भी पसन्द नहीं। मन्दिरमें कभी कलह करना नहीं । 
मन्दिरमें जोरसे बोलना नहीं । प्रशुके दरबारमें तो पशु-पक्षी भी वेरको भूल जाते हैं और 
भ्रमसे साथ बेठते हैं। मालिकको झगड़ा पसन्द नहीं ।. कितने ही लोग मन्दिरमें जाकर 
अपना पक्ष ऊंचा करते हूँ । मन्दिरमें सबको प्रेमसे देखो, सबके साथ प्रेमसे बोलो । कोई 
बहुत जोरसे बोलता है तो लालाको बुरा लगता है कि यह यहाँ मारा-मारी करने आया है 
क्या ? कन्हैया तो बहुत कोमल हैं । 

शकर भगवान के दरबारमें तुम दर्शन करोगे तो ध्यानमें आवेगा कि शत्र होते 
हुए भी जीव एक ही जगह एकत्रित हैं | शत्रु होते हुए भी वेरको बिसार रखा है । शिवः 
जीके दरबारमें गणपति महाराज हैं और उनका वाहन है मुषक । शिवजीके गलेमें सपं है। 
सर्पे और मूषकका जन्म-सिद्ध वेर होता है। सपं मूषकको देखते ही दौड़ पडता है और चहे 
को मार डालता है परन्तु शिव-मन्दिरमें तो इन्होंने वेर भुला रखा है, प्रेमसे सब साथ बैठे 
हैं। भगवान शंकरके वाहन हैं नन्दीशवर और माता पावंतीजीके वाहन है सिंह । आदिशक्ति 
जगदम्बा सिहवाहिनी हैं। माताजीको सिह बहुत प्रिय है । सिह हिसा तो बहुत करता है 
'परन्तु सिहमें एक बहुत बड़ा सदगुण है। सिह वर्षमें एक हो बार काम-सुख भोगता है, 
बाकी तीन सौ उनसठ दिवस यह संयम रखता है। सिंह संयमकी सृत्ति है और इसी- 


'लिए आदिशक्ति जगदम्बाने सिहको पसन्द किया है । माताजीके मन्दिरमें सिहकी स्थाता ५ 
होती है । >> 
देवी भागवतमें आदिशक्ति जगदम्बाके इक्यावन सिद्धपीठोंकी कथा आती है। ह; 


(देखो परिशिष्ट १)--स्वर-व्यञ्जन मिलनेसे इक्यावन होते हैं। इनको प्रकट करतेकी | 
"जो शक्ति है, वह इक्यावन पीठोंमें विराजती है। आदिशक्ति जगदम्बा जहाँ विराजती हँ | 
वहाँ सिहकी स्थापना होती है। काशीमें विशालाक्षी हैं। काञ्चीमें कामाक्षी हैं मढुरामे 
मीनाक्षी हैं। प्रत्येक पीठमें सिंहकी स्थापना है। माताजीका वाहन सिंह और शिवजी 
भगवानका वाहन नन्दी । सिंह और बैलका जन्मसिद्ध वेर है परन्तु शिवजीके घाममें ये 
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नारायणके दरबारमें भी छात्र एकत्रित हुए हैं। नारायणके वाहन हैं गरुड़ और 
शय्या है रेष । गरुड और सपंका वेर जन्मसिद्ध है। पुराणोंमें कथा आती है । सरपोने 
गरुडजीकी माताको बहुत त्रास दिया था परन्तु नारायणके सम्मुख आनेके बाद वे वेर भूल 
जाते हैं । | | 
मन्दिरमे वैर-विषको भूल जाओ । आँखमें प्रम रखकर सबको प्रेमसे देखो । 
शिवजीको आश्चयं हुआ कि एक श्लोकके पीछे तुम लोग झगड़ा करते हो ? मेरे 
घाममें आनेके पश्चात्‌ तो पशु-पक्षी भी वेर नहीं करते, कगड़ा नहीं करते, फिर तुम क्यों. 
करते हो ? 
शिवजीने उलाहना दिया, फिर भी तीनों जनोंने एक इलोकके लिए मांग चालू . 
रखी । 

तब शंकर बाबाने कहा--तुम लोग ऐसा दुराग्रह न करो । इस इलोकके अक्षरः 
मैं तुमको समान भागसे बाँट देता हूँ । 

यह इलोक अनुष्ट्प्‌ छन्दमें था । अनुष्टुप्‌ छन्दके अक्षर होते हैं बत्तीस। शिवजी 
महाराजने बंटवारा किया । तब हरेकको दस-दस अक्षर वितरित हुए। तीस अक्षर बटे 
तथा दो बाकी बचे । इन दो अक्षरोंके लिये भी तीनों झगड़ने लगे कि हमको दो । 


शंकर दादाने अन्तमें कहा--'ये दो अक्षर ग्रब मुझे किसीको देने नहीं । ये दो. 
अक्षर मैं अपने कण्ठमें ही रखूंगा । 
ये दो अक्षर ही 'रा'"'म नाम है। सब वेदोंका सार है। अति सरल हैं, बहुत 
' मधुर हैं। राम-चाममें अमृतसे भी अधिक मिठास है। यह तो जो राम-नामामृतका पानः 
करता है उसीको खबर पड़ती है । 
| शिवजीने कहा, यह राम-नाम मैं किसीको दंगा नहीं । मैं कण्ठमें धारण करूँगा । 
 ©$शवजीके कण्छमें राम-नाम है। इसलिए शिवजी विष पी गये । वह विष भी 
अमृत बन गया । 
नाम प्रभाव जान शिव नीको । कालकूट फल दीन्ह अमी को ॥ 
जो संसारमें आता है; उसको जहर तो पीना ही पड़ता है । तुम्हारा पुत्र तुम्हारा 
 कहान करे ओर सामने उत्तर'दे तो तुमको जहर जेसा लगेगा । प्रतिकूल परिस्थिति ही 
जहुर है । तुम्हारी. कोई निन्दाः करें तो तमको जहर जैसा लगेगा । संसारमें निन्दा, व्याधि 
_ अपमान इत्यादि जहर हैँ । जब-जब जीवनमें दख आवे, जहर पीनेंका प्रसङ्ग आवे तब- 
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तब राम-नामामृतका पान करना, राम-नामका जप करना, जिससे जहर भी अमृतः 
बन जावेगा । 


भगवान शंकर तो हर समय राम-नाम कण्ठमें रखते हैं--“राम राम राम” करते 
हैं । तुम राम-राम नहीं परन्तु श्रीराम श्रीराम इस तरह श्रीके साथ राम-नाम लेना । 
शकर दादाको तो लक्ष्मीकी जरूरत नहीं है इसलिए श्रीको छोड़कर अकेले राम-नामको- 
पकड़ रखा है परन्तु हमें तो लक्ष्मीकी बहुत जरूरत रहती है, इसलिये हमें केवल रामम | 
राम न करके श्रीराम-श्रीराम रटना चाहिये । श्री शब्दका अर्थ होता है लक्ष्मी, श्री शब्द- हैः 
का अथे होता है, श्रीसीताजी । अल 


राम-नाममें दिव्य शक्ति है। राम-नामकी महिमा कोन वर्णन कर सकता है । क्‍ हे 
शीराम-नाम जपतां सबु कष्ट जाय । 

भीराम-नाम भजतां सुख सरव थाय ॥ [ 

परमात्माके नामके साथ प्रीति करोगें तो धीरे-धीरे जीवन सुधरेगा। मनको | हे 

शान्ति मिलेगी, तुम्हारा कल्याण होगा । परमात्माके नाममें प्रीति न हो, तबतक संसारको | 

आसक्ति छूटती नहीं, संसारका मोह छूटता नहीं । प्रझुके नाममें सतत रचे-पत्े रहो । नाम 


जहाँ है, वहाँ किसी-न-किसी दिवस स्वरूप भी प्रकट होगा । संसारमें रहकर सनको | ड 
यवित्रता जाननी हो तो परमात्माके नामके साथ प्रीति करो ¦ 
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(१७) 
श्रीराम-श्रीश्याम 


राम-नामका सतत जप करो और रामजीकी सेवा करो। रामजीकी सेवा अर्थात्‌ 
रामजीकी मर्यादाका पालन । रामजीकी मर्यादाका पालन करोगे तो तुम्हारे मनका रावण 
अर्थात्‌ काम मरेगा । तुम्हारे मनका काम मरेगा तो श्रीकृष्ण परमात्मा आवेंगे। श्रीरामके' 
पीछे ही श्रीकृष्ण आते हैं। भागवतमें भी श्रीरामचरितके कहनेके उपरान्त ही श्रीकृष्ण- 
चरितका वर्णन किया है | रामचन्द्रजीका वर्णन रामायणमें विस्तारसे किया हुआ होनेपर 
भी श्रीम:द्भागवतमें भी उसका संक्षेपमें वर्णेन किया गया है। कारण यह है कि जो श्रीराम- 
चन्द्रजीकी मर्यादाका पालन करता है, उसको ही कन्हैया मिलता है । रावणको ग्रर्थात्‌ 
कामवासनाको मारे, वही श्रीकृष्ण-लीलाका दशन कर सकता है । 


वासना दो प्रकार की हैं, स्थूल और सूक्ष्म । इन्द्रियोंमें रहनेवाली वासना स्थूल 
हैं और मन-बुद्धिमें रहनेवाली वासना सूक्ष्म है। सन्तोंका धर्म जीवनमे उतारनेसे स्थूल 
वासनाका तो नाश हो जाता है परन्तु मन-बुद्धिमें रहनेवाली सूक्ष्म वासना नष्ट नहीं हो 
पाती । सूक्ष्म वासनाका नाश तो श्रीराम-श्रीकृुष्ण करते हैं । र 

श्रीरामचन्द्रजी सूर्यवंशमें प्रकट हुए हैं और श्रीकृष्ण, चन्द्र बंशमें प्रकट हुए हैं। चन्द्र 
मतके मालिक हैं और सूर्य बुद्धिके। मन-बुद्धिमें रहनेवाली सूक्ष्म वासनाका तभी विनाश 
हो पाता है, जब श्रीराम-क्ृष्णकी आराधना करनेमें आवे । वासनाका पूर्ण क्षय हुए बिना 
मोहका नाश होता नहीं और मोहका नाश हुए बिना मुक्ति मिलती नहीं। मनमें-से सूक्ष्म 
मलका नादा हो, तभी मन मरता है । मन मरे, मन श्री राम-क्ृष्णमें मिल जाय तो मुक्ति 
मिलती है । आत्मा तो नित्यमुक्त है। मुक्त तो मनको करना है| बन्धन मनको बाँधते हैं। 
अनके बन्धनका आरोप अज्ञानसे आत्मा अपने ऊपर ले लेता है। यह अज्ञानसे ऐसा समता 
है कि मुझे किसीने बाँधा है। श्रीरामचन्द्रजीने बालिकी पत्नी ताराको ज्ञान देते हुए कहा है। 


मन एव हि संसारो बन्धश्चेब मनः शुभे । 
आत्मा मनः समानत्वमेत्य तदूगतबन्धभाक || 
तुलसीदास महाराजने इसपर सुन्दर हष्टान्त दिया है 


ईस्वर अंस जीव अविनाशो । चेतन अमल सहज सुख रासी । 
दि सो-माया'बसः भयउ' गुसाइ ॥ बेष्यो कीर 'सरकटठकी नाइ ॥ 
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जोव ईश्वरका अंश है । श्रातंमा आनन्दरूप है, सुख-दुःख मनको होते हैं । मनकी 
कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं । यह आत्माकी सत्ता लेकर काम करता है । आत्मा तो साक्षीरूप 
है तथापि मायाके कारण, अज्ञानके कारणसे आत्मा सुख -दुःखका आरोप स्वयमें 
करता है । 


तुलसीदासजीने तोता और बन्दरका हष्टान्त दिया है । शिकारी लोग तोता और 
बन्दरको पकड्नेकी युक्ति करते हैं तोतेको पकड़नेके लिए वह जमीनमें थोड़े अन्तरसे दो 
खूँठियाँ लगाते हैं और जमीनसे थोड़ी ऊंचाईपर दोनों खँटियोंके बीच तार बाँधतें हैं। तार- 
को कई एक पोली नलीमें पिरो देते हैं। पीछे उसके आगे अनाजके थोड़े दाने बिखेर 
देते हुं । तोता वह दाना खाने आता है। स्वाभाविक रीतिसे. वह ऊंचाईके ऊपर बैठनेके 
लिए तारमें पिरोई हुई नलीके ऊपर बैठ जाता है। इससे नली उसके भारसे तुरत फिर 
जाती है ओर तोता उलट जाता है, उल्टा लटकने लग जाता है। तोता स्वयके पंजेसे 
नलीको पकड़े : रखता है परन्तु अज्ञानमें वह ऐसा समझता है कि नलीने इसे पकड़ 
रखा है। पकड़ इसकी स्वयं की ही है परन्तु यह छोड़ सकता नहीं और अन्तमें शिकारी . 
इसको पकड़ लेतां है । 
बन्दरका भी शिकार इसी तरह होता है। शिकारी संकरे मुंहकी हाँड़ी जमीनमें 
गाइ देता है हांडीका मुंह खुला रखता है। हाँडीमें थोड़ा चना रखता है । वानर जल्दी- 
में चनेके लिए दोनों हाथ हाँडीमें डाल देता है और चनेकी मुट्ठी भर लेता है। मुडीमी 
चना आनेके कारण सुट्टी फूल जाती है । इससे वह हाथ बाहर निकाल सकता नहीं। 
वानरको ऐसा लगता है कि भ्रन्दरसे इसका हाथ किसीने पकड रखा है। वानरको किसी- 
ने पकडा नहीं । वानरको चना अतिप्रिय है । इसलिए चना अपनी मुद्ठीमें-से छोड देनेकी | 
उसकी इच्छा होती नहीं । चना हाथमें-से छोड दे तो तुरन्त उसके हाथ बाहर निकल सक्ते 
- हुँ । अपने हाथके कारण ही बन्धनमें पड़ता है, उसपर भी ऐसा मानता है कि किसीने | सर 
इसको पकड़ रखा है । ५ Fa 
उसी प्रकार ही यह ससार, हाँड़ी है। विषय-वासना ही चने हैं। मन बच्दर हा 5 
जैसा है। मनने विषय-वासनाओंको पकड़ रखा है, उससे वह बन्धत्तमें पड़ जाता है ४ 
मानवका बन्धन इस वानरके बन्धन जैसा है। मानवको किसने बाँधा है! वासनाओंके | 
अधीन होकर स्वयंने स्वयंको बाँध रखा हे। 
ईश्वरके साथ एक होना है परन्तु मन-बुद्धिमें रहनेवाली सूक्ष्म वासना प्रझु- | 
मिलनमें विघ्न करती है । मानवका लक्ष्य प्ररमात्मासे मिलना है, र ईशवरके स हम 
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र तत्वार्थ-रामायण 
थोड़ा भी अंश रह जाय तो बुद्धि निव्यंसन होती नहीं, शुद्ध होती नहीं, स्थिर होती नहीं। 
बुद्धिको निव्यंसन करनेके लिये, शुद्ध करनेके लिए, स्थिर करनेके लिए मनके मालिक 
चन्द्रकी और बुद्धिके मालिक सूयंकी आराधना करनी आवश्यक है। 
श्रीराम न आवे तबतक श्रीकृष्ण आते नहीं । भागवतमें मुख्य कथा श्रीकृष्णकी 
होनेपर भी पहले श्रीरामको पधराया है और पीछे श्रीकृष्ण पधारे हूं । मनुष्य रामजीकी 
मर्यादाका पालन करे तो ही श्रीकृष्ण-लीलाका रहस्य समझ सकता है। मनुष्यको थोड़ी 
सम्पत्ति मिले, थोड़ा अधिकार मिले, उसीसे वह मर्यादाको भूल जाता है। रामजीकी 
सर्यादाका पालन ही रामजीकी उत्तम सेवा है। रामजीको पधराना हो तो रामजीकी 
भर्यादाका पालन करो। रामजी न पधारें तबतक श्रीकृष्ण आते नहीं । जो वेदकी, शास्त्रों- 
को मर्यादाका बराबर पालन करते हैं, उन्हींका मन शुद्ध होता है। उन्हींको पीछे प्रेम- 
भक्तिक्रा रङ्ग लगता है। इसलिए मर्यादा-पुरुषोत्तमकी लीला पहले वर्णन की गयी है। 
युष्टि-पुरुषोत्तम पीछे आये हैं। उदाहरणके तौरपर मास्टरजी सरल अक्षर पहले पढ़ाते हैं 
ओर जटिल अक्षर पीछे पढ़ाते हैं । 4 
श्रीराम मर्यादा-रूप हैं ओर श्रीकृष्ण प्रेम-रूप हैं । मर्यादा और प्रेम जीवनपें 
उतारोगे तो सुखी रहोगे । श्रीराम और श्रीकृष्ण एक ही हैं । दोनों साक्षात्‌ पूर्ण पुरुषोत्तमके 
अवतार हैं । श्रीमङद्भागवतमें भगवानके चौबीस श्रवतारोंकी कथा आती है। महापुरुष कहते 
हैं कि ग्रल्पकालके लिए थोड़े जीवोंका उद्धार करनेके लिए जो अवतार होता है, वह अशावतार 
हैं और अनन्तकालके लिए अनन्त जीवोंका कल्याण करनेके लिए जो अवतार होता है, 
चहू पूर्णावतार है। भगवानके जितने अवतार हुए हैं वे सभी श्रेष्ठ हैं, कोई अवतार 
कक है नहीं परन्तु श्रीराम और श्रीकृष्णके समान कोई हुआ नहीं । इनकी लोला अलौ- 
किक है। | 


TT The TFT AT. 





>~ 





प न. साह 





भक्तिमें दुराग्रह न रखो । श्रीराममें दो कला ग्रोछी हैं, ऐसा मत मानो। दोनों 
| A परिपूर्ण हैँ । रामावतारमें रामजीने सब कुछ किया--राक्षसोंको मारा, अनेक यज्ञ 
. किये, प्रजाको अतिशय सुखी किया, अनेक जीवोंको तारा परन्तु रामजी राजाधिराज ये, 
इसलिए गायोंकी सेवा कर सके नहीं रामजीके यहाँ अनेक सेवक थे, इसलिए गायोंकी 
| कै पुजा, गायोंक्री सेवा उन्होने रामजीको करने दी नहीं । इसी कारणसे रामजी श्रीकृष्ण- 
कै ्रजमें पधारे हैं। श्रीराम ही श्रीकृष्ण हैं। श्रीकृष्ण ही 








आदिदेवोमदाबाहुईरिनारायणः ` प्रञ्चुः। 
साक्षाद्‌ रामो रघुभष्ठः शेषो लक्ष्मण उच्यते ॥ 
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श्रीराम-श्रीहयास डे 
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| रामावतारमें शेषनारायणने छोटे भाई लक्ष्मणके रूपमें रामजीकी बहुत ही सेवा 
की है, रामजीके लिए अतिशय कष्ट उठाया है और इसलिए परमात्माने कृष्णावतारमें 


इनको बड़े भाई बलराम बनाया है। 


लक्ष्मणजीनी सेवा नोषीं, खयं चन्द्रनी साखे, 

बरदेव जीने सोटा बनावी आज्ञा शिरपर राखे । 
श्रीराम-लक्ष्मण ही श्रीकृष्ण-बलराम हैं । 2 
श्रीमज्भागवतमें ब्रह्माजीने नारदजीसे कहा है कि 


अस्मत्प्रसाद सुम्॒खः कलया कलेश 
शक्वाङंश अवतीय ुरोनिंदेशे । 
तिष्ठन्‌ वनं सदयितानुज आविवेश 
यस्मिन्‌ विरुध्य दशकन्धर आतिंमाच्छत्‌ ।। 
| सब कलाओंके अधिष्ठाता ईश्वर जब अपने ऊपर कृपा करते हैं तब (लक्ष्मीजी, 
सकषंण आदि ) कलाओंके साथ इक्ष्वाकुवंशमें श्रीरामरूपसे अवतार धारण करते हैं। इस 
अवतारमें पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिए ये पत्नी, और छोटे भाई लक्ष्मणके साथ 
वनमें वास करते हैं और रावण इनका विरोध करनेके कारण स्वयंको पीड़ित कर लेता है । 


र इस इलोकके भाष्यमें श्रीमहाप्रभुजीकी उक्ति है कि वैष्णव आचार्य श्रीराम और 
श्रीकृष्णमें भेद गिनते नहीं i । इसीसे तो श्रीचेतन्य महाप्रभुजी जब दक्षिणकी यात्राको गये 
तब एक कीत्तेन-धुन उन्होंने प्रचलित की थी जो आज भी वहाँ खूब गायी जाती है। 


राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम्‌ । 
कृष्ण केशव कष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम्‌ ॥ 


आदश जीवन किस प्रकार यापन किया जाय यह्‌ श्रीराम बताते हैं और पुष्टिका | 
रथात्‌ प्रमका आनन्द, श्रीकृष्ण बताते हैं । रामजीकी लीलाभें मर्यादा है। श्रीकृष्ण-लीलामें 
प्रम भरा हुआ है । एक मर्यादापुरुषोत्तम हैं, दुसरे पुष्टि-पुरुषोत्तम हैं । 


शास्त्रमें मुक्तिके दो प्रकार बताये हैं। क्रममुक्ति और सद्योमुक्ति। मर्यादापुरुषोत्तम हे > 3 
रामजी जीवको समयसे छोड़ते हैं--मुक्त करते हैं। पुष्टि-पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ब्ग क्रमसे से. 
मुक्त करनेके स्थानप्र असमयमें ही--जीव लायक न हुआ हो तो भी जीवको मुक्ति दे देते | 
हैं। यह पुष्टि-मार्ग है, कृपा-मार्ग है। श्रीरामजीका नाम श्रेष्ठ है और श्रीक्ष्णकी द्वी ख BE: 

श्रेष्ठ है । [ 
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द तत्वार्थ-रामायण 


'श्रीराम-श्रीकृष्ण एक ही हैं। दोनोंकी लीला पृथक है। एक दशरथ महाराजके 
राजमहलमें अवतरित हुए हैं, दूसरे कसके कारागारमें । एक दिनके बारह बजे प्रगट हुए 
हैं, दूसरे रात्रिके बारह बजे । 

मनुष्य दिनमें दो बार सुध-बुध खोता है।' दिनके बारह बजे भूखसे और रात्रिको 
निवृत्तिमें काम-सुखकी यादसे । ये दोनों समय पवित्र करते हैं। दिनमें रामजीको याद 
करो और रात्रिमें श्रीकृष्णको, तो ये दोनों समय पवित्र हो जायगे। मर्यादापुरुषोत्तम 
रामजीको मर्यादाका पालन करो तो पुष्टि-पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण पुष्टिपू्वक कृपा करेगे । 


श्रीकृुष्णमें समस्त सद्गुण होनेपर भी श्रीकृष्णका चरित्र ऐसा दिव्य है कि जल्दी- 
से बुद्धि स्वीकार नहीं करती । श्रीक्ृष्णका जीवन-रहस्य समझना कठिन है। श्रीरामको 
लीलाका रहस्य समझना बहुत कठिन नहीं । श्रीरामजीकी मर्यादाका पालन करना-यह 
बहुत कठिन है। तुम किसी भी देवताको सेवा करो, किसी भी सम्प्रदायकी शिक्षा ग्रहण करो 
परन्तु तुमको रामजीकी सेवा तो करनी ही पड़ेगी । श्रीरामजीके दशन बिना श्रीरामजीकी 
सेवा बिना, जीवन शुद्ध होगा ही नहीं। भगवान श्रीकृष्णकी भक्ति करे उसे भी श्रीरामजीकी 
सेवा करती ही पड़गी। कोई वेष्णव ऐसा मानता हो कि मैं रामजीकी सेवा नहीं करूँ, 
रामजीको नहीं मानूँ, तो उसकी सेवा श्रीकृष्णको सहन होती नहीं । कोई शिवजीकी सेवा 
करता हो और रामजीको न माने तो उसकी सेवा शिवजीको सहन नहीं होती । 


जगतमें जितने देवता हैं, सबकी लोला अनुकरणीय : नहीं । रामजीकी प्रत्येक 
लीला अनुकरणीय है । | 
शिवजीकी सभी लोला अनुकरणीय नहीं । 


इमशानेष्त्राक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचरा- 

हिचिताभस्मारेषः स्रगपि नृकरोटिपरिकरः । 
अमंगल्यं शील तव भवतु नामैवमखिलम्‌ 

तथापि स्मतणां वरद परमं मंगलमत्रि॥ ` 


क श्रीशिवजी महाराज तो श्रीअङ्गपर चिता-भस्म धारण करते हैं। चिता-भस्म शिव- 
[oT कक से पवित्र होती है। तुम उज्जेन गये होगे, उज्जैनमें महाकालेश्वर विराजते हैं। वहाँ 
६ र से बजी महाराजके लिए भस्म आती है। बहाँ जो पूजा होती है, उसमें ऐसा 
र त नयम हैँ कि शिवजीको अभिषेक करानेके पश्चात्‌ सबसे पहले चिता-भस्म अर्पण करते हैं 
परन्तु हमसे ऐसा नहीं होगा। हम चिता-भस्म लगावे तो नहाना पड़ेगा । शंकर भगवान 


र पा पपश- 










FS i > a ` ड 
ti SS क रभी है. , गये SSIS से Mo Cra सके गा a 
त्तो जहर भी पी गये। हमसे ऐसा हो सकेगा क्या ? 
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भगवान शङ्करके पास एक बार कामदेव गया था। शिवजीने आँख उठाकर देखा । 
कामदेव जलकर भस्म हो गया। शिवजीका कामदेव स्पशं ,कर सकता नहीं । जो अमंगलरूप 
कामको मारता है उसका सब कुछ मंगलमय है । शास्त्रमें कामको अमंगल कहा 
गया है। 


` शिवजीको लीला दिव्य है। अपने जैसे साधारण मनुष्योसे उनका अनुकरण हो 
नहीं सकेगा । इसी प्रकार श्रीकृष्णकी प्रत्येक लीला अनुकरणीय नहीं है । श्रीकृष्ण जो करें 
सो अपनेसे होगा नहीं । 


श्रीकृष्ण माखनकी चोरी करते हैं ग्रौर हम करें तो ? करो तो उसके पीछे खबर 
पड़े कि क्या होता है। श्रीकृष्णको सभी लीला ग्रटपटी हैं। श्रीकृष्ण माखनकी चोरी नहीं 
करत हैं। यह तो गोपियोंका प्रम ऐसा है कि ब्रह परमात्माका आकषण करता है। 
गोपियोंके घर माखन खानेको परमात्माकी - इच्छा होती है । श्रीकृष्ण जगतका आकर्षण 
करते हैं और श्रोकृष्णका आकषण गोपी-प्रमं करता है । श्रीकृष्णने चोरी की, ऐसा सन्तोंने 
कहा नहीं, श्रीकृष्ण तो मालिक ही हैं । ये तो गोपियाँ, लालाको लाइमें ऐसा कहती थीं कि 
कन्हैया .माखन-चोर है । प्रममें कोई गाली भी दे तो तनिक भी बुरा लगता नहीं। गोपी 
तो प्रेमकी मुत्ति हैं । गोपी भले ही लालाको माखन-चोर कहकर बुलावें परन्तु तुम किसी 
भी दिन माखन-चोर कहना नहीं । तुम लालाको माखन-चोर कहोगे तो लालाको सहन होगा 
'नहीं । कन्हैया कहेगा, मैं चोर नहीं, तू चोर, तेरा बाप चोर और तेरा दादा भी चोर । 
घरमें किस प्रकार एकत्रित करके बद्धला बनाया है उस सबको मैं जानता हूं । मुझको सब 
खबर है। तू कसा है, यह तो में जानता हूँ । चोर तो तु है। मैं तो मालिक हूँ । 


अरे ! ताला तोड़कर ले जाय, क्या उसीको चोर कहते हैं ? आजकल तो कितने 
ही चोरीकी ऐसी चतुराई करते हैं कि किसीको खबर ही नहीं पड़ती । यहाँ भले ही खबर 
न पड़े परन्तु ऊपर तो ठाकुरजोको सब खबर पड़ ही : जाती. है । - 


जगतमें जो कुछ भी है, उसके मालिक श्रीकृष्ण ही हैं । ..श्रोकृष्ण जो करें, वह 
तुमको करणीय नहीं। गोपी तो तन, मन, धन सर्वस्व श्रीकृष्णको अपण कर देती हैं । उन | न 
गोपियोंके घर जाकर कन्हैया माखन आरोगें तो यह उनको प्रेम-लीला है। उसके अनुकरण 







-करनेकोः मनाही है । 

श्रीकृष्ण कालिय नागके ऊपर नाचते थे । `अपनेको तो नागका नास लेतेही 
घबराहट होती है। नाग अपराधीको ही पकड़ता है। इस जन्मभे अथवा पूवे जन्मभे क जसे 
इसका अपमान किया है, उसीको यह डसता है। फिर भी अपनेको घंबराह हट होतों ` | 
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इसलिए | 
कन्हेया तो कालिय नाग ऊपर थेथ नाचे छे। 
कन्हैयो टथली आंगली ऊपर गोवधन धारण करे छे । 
कन्हेयो पूतनाए आपेछं झेर पी पचावो जाय छे॥ 
जहर पचानेके पीछे ही श्रीकृष्णका अथवा शिवजी महाराजका अनुकरण हो सकता 
है । अ्पनेमें यह शक्ति नहीं । हम जहर पीकर पचा सकते नहीं। हमारे लिए ऐसे चरित्र 
अनुकरणीय नहीं है । | 
श्रीकृष्णकी रासलीलाका श्रवण करो । सुनकर पीछे उसका मनन करो परन्तु 
उनका अनुकरण न करो । श्रीशुकदेवजी महाराज भागवतमें कहते हैं । 
नेतत्‌ समाचरेज्जातु मनसापि ह्यनीश्वरः । 
बिनश्यत्याचरन्‌ मौढ्याद्‌ यथा रुद्रोब्धिजं विषम्‌ || 
ईश्वराणां वचः सत्यं तथेवाचरितं क्वचित्‌ । 
क्‍ तेषां यत्‌ स्ववचोयुक्तं बुद्धिमांस्तत्‌ समाचरेत्‌ः॥। 
रासलीलाका अनुकरण नहीं करना है। रासलीलाका श्रवण करो, आँख बन्दे 
करके रासलीलाका चिन्तन करो । रासलीलाका चिन्तन करनेसे काम-विकारका नाश 
होता है । शुद्ध जीवका ब्रह्मके साथ रमण, यही तो रास है । रासलीला अर्थात्‌ जीव और 
ईइवरका मिलन । रासलीला, यह कामलीला नहीं । रासलीलामें जिसे कामकी गन्ध आती 
है, उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है श्रीकृषणके सामने काम टिक ही नहीं सकता । 

[ एक समय कामदेवको अभिमान हुआ कि मैं बड़ेसे बड़ा देव हे । बड़े-बड़े ऋषि 
हे | मेरे अधीन हो जाते हैं। बड़े-बड़े देवता भी मेरे अधीन रहते हैं। उस अभिमानमें काम- 
` देव ee पास गया और उनसे कहा--मेरी और आपकी कुस्ती हो”, संस्कृतमें काम- 
. का नाम हैं मार समय आनेपर सभीको मारता है। कामदेवकी श्रीकृष्णके शक्ति 
हा ह कृष्णके ऊपर शक्ति 

ड श्रीकृष्णने कामदेवसे कहा--'शिवजीने तुमको जला दिया था, वह भूल गया ।' 
अ कामदेवने कहा--शिंवजीने मुझे जलाया, यह बात सच है परन्त उसमें मेरी 
ri न्तु उसमें मेरी थोडी 
EN र प्री । शवजी समाधिमें बेठे थे । तेजोमय ब्रह्मका चिन्तन कर रहे थे । पूर्ण सावधानः 
52 का मैं उनको मारने गया । मैंने समयका विचार किया. नहीं। इससे मेरी 
_ हार हो गयी as मुझे-जलाकर भस्म कर दिया । समाधिमें बैठे-बैठे जलाकें, : 
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प्रभुने कहा--रामावतारमें भी तेरी हार हुई । 


कामदेवने कहा--रामावतारमें तो आप खब मर्यादामें र्‌ किसी भी स्त्री 
| ; क बू हते थे । किसी भी स्त्री- 
कका स्पश करते नहीं थें । सत्रीके सामने देखते भी नहीं थे । देखते तो मातुभावसे देखते थे । 
रामावतारमें खूब मर्यादा पालकर मेरा पराभव किया था। मर्यादामें रहकर साधारण जीव 
ह मेरा अ कर सकता है। गृहस्थाश्रमरूपी किलेमें रहकर आपने मुझे मारा है । 
Pass तो आप एकपत्नी-ब्रत पालते थे । इसलिए आपने मुझे मारा । इसमें क्या 
` श्रीकृष्णने कहा--तो अब तेरी क्या इच्छा है? 
कामदेवनें कहा--रामावतारमें मर्यादामें रहकर आपने मुझे हराया, इसमें कोई 
खास बात नहीं । ्रब इस कृष्णावतारमें आप कोई मर्यादा न रखो । मर्यादा तो साधारण 
मनुष्यके लिए है, परमात्माके लिए होती नहीं । आपको मर्यादा पालनेकी क्या जरूरत है ? 
सब प्रकारकी मर्यादा छोड़कर शरद्‌ पूणिमाकी रात्रिमें अनेक स्त्रियोंके साथ वृन्दावनमें 
कप be करो और मैं आपको बाण मारू। तब भी आप नित्रिकारी रहो तो आपकी 
त ओर कामाधीन' बनो तो मेरी जीत। आप निविकारी रहो तो आप ईइवर 
अधीन बनो तो पीछे मैं ईश्वर । ह "आ 
रामावतारमें शरीरसे तो नहीं परन्तु मनसे भी किसी स्त्रीका स्पर्श किया नहीं । 
सनसे स्पशे हो, यह भी पाप है । कृष्णावतारमें श्रीकृष्ण पुष्टि-पुरुषोत्तम हैं । कामने ऐसा 
माना कि 'श्रीकृष्णको हराना सरल है।' श्रीकृष्ण तो गोपियोंके साथ, स्त्रियोंके साथ मुक्त- 
रूपसे विहार करते हैं, इसलिए मैं उन्हें हरा सकूंगा । 


श्रीकृष्णने कहा है-तेरी इच्छा है तो मैं ऐसा: ही करूँगा | 







कया त्रास दे सकता है! कामका पराभव हुआ । कामने घनुष-बाण फेंक दिया । रासलीला. क [ 
यह्‌ कामके ऊपर विजय करनेकी लीला है । श्रीकृष्ण योगेश्वर हैं । र 
श्रीकृष्णकी लीला, अनुकरण करनेके लिए नहीं परन्तु उसका श्रवण करके, चिर वितन्‌ हर 


करके, उनमें तन्मय होनेके लिए है। रामजीकी प्रत्येक लीला अंनुकरणीय है। रामजीकी स 
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असुक लीला अनुकरणीय ओर अमुक लीला चिन्तनीय है, ऐसा नहीं । रामजीका समस्त 
आचरण अचुकरणीय है। रामजीको प्रत्येक लीला अनुकरण करने योग्य है। आचरणः 
हमेशा रामजीकी तरह रखो । श्रीकृष्ण परमात्मा हैं । श्रीकृष्ण कहें, वही करने योग्य है । 
वे करे, वह करना नहीं है। श्रीराम परमात्मा हैं। श्रीराम करे वह करना है। रामजी 
पुणं पुरुषोत्तम होनेपर भी मनुष्यको आदद बतलाते हैं । रामजीके सद्गुण जीवनमें उतारने 
हैं । रामजी सब सद्गुणोंके भण्डार हैं । 

रामजी प्रत्येक स्त्रीमें मातुभाव रखते थे । किसी स्त्रीको काम-भावसे देखते नहीं 
थे। रामजीका मातृ-प्रेम, पितृ-प्रेम, बन्धु-प्रेम, रामजीका एकपत्नी-त्रत, एकवचनी-प्रण, 
रामजोका संयम, रामजीका सदाचार, रामजीकी उदारता, रामजीकी निष्कामता आदि 
मानव-जीवनमें उतारने योग्य हैं। रामजीने ऐश्वर्य छिपाया है । मनुष्यों जैसा नाटक 
किया है । साधकका व्यवहार केसा होना चाहिए, वह रामजीने बताया है। साधकका 
ह [ रामजी जसा होना चाहिए । सिद्ध पुरुषका आचरण कदाचित्‌ श्रीकृष्णका जैसा 


र रामजीकी लीला सरल हैं । श्रीकृष्णकी सभी लीला ग हून हैं। अटपटी हैं । 
गे बाल-लीला भी अति सरल है। इनकी बाल-लीलामें भी अतिशय ज है [ | 
रामजीने किसी दिन भी कौशल्या माँको छला नहीं । कन्हैयाने विचार किया कि रामा- | 
वतारमें मर्यादाका बहुत पालन किया, इसलिए दुःखी हुआ । अबकी बार कष्णावतारमें | 
मर्यादाका पालन नहीं करूँगा । ` कन्हैया तो यशोदा माँको भी छलते हैं । बालकृष्ण 
मातासे कहते हैं कि माँ तुम मुझे छोड़कर कहीं जाना नहीं । तु घरका काम-काज छोड़कर 
 ुरे खिलाया कर । पूरे दिन मुझे गोदीमें लेकर खिलाया कर । कदाचित्‌ कभी यशोदा 
माँ कन्हैयाको छोड़कर घरका काम करने चली जायें तो कन्हैया तूफान मचा डालते हैं । 
दही-माखनकी हाँड़ी-मटके फोड़ देते हैं और माँ सजा देने ग्रायें तो लाला हाथमें आवे 
ही नहीं । | 
क श्रीराम तो अति सरल हैं, अति शान्त हैं। रामजीकी बाल-लीलामें अतिशयः 
ट है। के छोटे भाइयोंके साथ खेलते हैं तो इस रीतिसे खेलते हैं कि स्वयंकी हार हो 
के हा है और अइमण-भरतजीकी जीत हो जाती है। ये तो बहुत सरल हैं। सोचते हैं कि 
` अले ही मेरी हार हो जाय । बालकृष्ण जब खेलते हैं तो लालाकी किसी दिन भी हार 
होती नहीं । कन्हैया जहाँ जाते हैं, वहाँ उनकी जीत ही होती है । 










`. _ रामजी माता-पिताकी आज्ञाके बिना किसीके भी घर जाते नहीं । कन्हैया कभी 
` यशोदा माको आज्ञा लेने जाते नहीं: | Ee 
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अयोध्याके लोग आवें और रामललाको मनावें कि मेरी बहुत भावना है, तुम 
मेरे घर पधारो। तब रामचन्द्रजी कहते हैं--मैं स्वतन्त्र नहीं हूँ । मैं तो माता-पिताके 
अधीन हूँ। मैं माँकी श्राज्ञामें रहता हूँ । तुम मेरी माँसे कहो । माँ मुझे आज्ञा देगी तो मैं 
तुम्हारे घर आऊंगा। ई 
, लोग कौशल्याजीको मनाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि माँ! मेरी बहुत इच्छा है कि 
रामजी मेरे घर पधार । तुम रामजीको मेरे घर भेज दो माँ ! 


कोशल्याजी आज्ञा देती हैं तो रामजी जाते हैं परन्तु ये तो मर्यादापुरुषोत्तम हैं 
ओर राजाधिराज हैं। वे किसीके घर जाते हैं तो वहाँ शान्तिसे गद्दे-तकियेके सहारे बेठे ही 
रहते हैं । श्रीराम अति शांत हैं। कन्हैयाकी सभी लीला निराली हैं, बहुत गहन हैं। 
कन्हैया कभी किसीसे ऐसा कहते नहीं कि तुम मेरी माँसे कहो । ये आज्ञा देंगी तो मैं 
तुम्हारे घर आऊंगा । कन्हैयाक्रो तो किसीके आमन्त्रणकी जरूरत ही क्या थी ? कन्हैया 
तो कहते हैं, मुझे कौन निमन्त्रण देगा ? मैं तो घर-घनी हूँ । इसलिए मुझे तो सबको 
इकट्ठा करके ले जाना है। लाला आमन्त्रणकी बाट क्या कभी देखता है? कन्हैया तो 
बगेर बुलाये ही गोपियोंके घर जाते हैं परन्तु लालाका ऐसा नियम था कि जिस घरका 
मालिक है, जिसने अपना सर्वस्व मनसे लालाको अर्पण कर दिया है, उसीके ही घर लाला 
जाता है। यह किसी अन्यके घर नहीं जाता, चाहे जिसके घर जाकर यह माखन. नहीं 
खाता । लाला तो जहाँ प्रम है, वहीं जाता है। श्रीकृष्णकी लीलामें अतिशय प्रेम है । 


_ एक गोपीके घर लाला माखन खा रहे थे । उस समय गोपीने लालाको पकड़ 
लिया । तब कन्हैया बोले-तेरे धनीकी सौगन्ध खाकर कहता हूँ, अब फिर कभी भी तेरे 
घरमें नहीं आऊंगा । 

गोपीने कहा-मेरे धनीको सौगन्ध क्यों खाता है ? 

कन्दैयाने कहा-तेरे बापकी सौगन्ध, बस ? रे 
गोपी और ज्यादा खी'फ जाती है और लालाको धमकांती है-परन्तु तू मेरे घर | 
आया ही क्यों ? > 

कन्हैयाने कहा-अरी सखी ! तू रोज कथामें जाती है, फिर भी तु भेरात्तरा | 
छोड़ती नहीं--इस घरका मैं धनी हूँ, यह घर मेरा है। २22 

गोपीको आनन्द हुआ कि मेरे घरको कन्हैया अपना घर मानता है। कन्हैया तो वोः 





सबका मालिक है। सभी घर उसीके हैं। उसको किसीकी आज्ञा लेनेकी जरूरत नहीं। | क 
गोपी कहती है--तूने माखन क्यों खाया ? ० ही 5 न 
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लालाने कहा--माखन किसने खाया है ? इस माखनमें चींटी चढ़ गई थी, उसे 
निकालनेको हाथ डाला । इतनेमें ही तू टपक पड़ी । | 
गोपी कहती है--परन्तु, लाला ! तेरे ग्रोंठके ऊपर भी तो माखन चिपक रहा है । 
कन्हैयाने कहा--चींटी निकालता था, तभी ग्रोंठके ऊपर मक्खी बैठ गयी, उसको 
उड़ाने लगा तो माखन ओंठपर लग गया होगा । 
कन्हैया जसा बोलते हैं, ऐसा बोलना किसीको आता नहीं । कन्हैया जैसे चलते 
हैं, वेसा चलना भी किसीको आता नहीं। गोपीनें तो पीछे लालाको घरमें खम्भके साथ 
डोरीसे बाँध दिया। कन्हैयाका श्रीअज्भ बहुत ही कोमल है। गोपीने जब डोरी कसकर 
बाँधी तो लालाको आँखमें पानी आ गया । गोपीको दया आयी, उसने लालासे पछा-— 
साला ! तुझे कोई तकलीफ है क्या ? 
लालाने गदेन हिलाकर कहा-मुझे बहुत दुःख हो रहा है, डोरी जरा ढीली कर । 
द तप विचार किया कि लालाको डोरीसे कसकर बाँधना ठीक नहीं । मेरे 
लालाको दुःख होगा । इसलिए गोपीने डोरी थोड़ी ढीलो रखी और पीछे सखियों 
देने गयी कि मैंने लालाको बाँधा है । ४ पल 7 जन 
तुम लालाको बाँधो परन्तु किसीसे कहना नहीं । तुम खूब भक्ति करो परन्तु उसे 
प्रकाशित मत करो । भक्ति प्रकाशित हो जायेगी तो भगवान सटक जायेंगे । ससिकर 
अकाश होनेसे भक्ति बढ़ती नहीं, भक्तिमें आनन्द आता नहीं । 
बालकुष्ण सुक्ष्म शरीर करके डोरीमें-से बाहर निकल गये मौर गोपीको अँगूठा 
दिखाकर कहा, तुमे बाँधना ही कहाँ आता है ? क 
गोपी कहती है-तो मुझे बता, किस तरहसे बांधना चाहिये । 
` गोपीको तो लालाके साथ खेल करना है, लाला गोपीको बाँधते हैं । 
 गयोगीजन मनसे श्रीकृष्णका स्पर्श करते हैं तो समाधि लग जा [ 
oe 2 , ती है। यहाँ तो 
पोको प्रत्यक्ष श्रीकृष्णका स्पशं हुआ है । गोपी लालाके दर्श॑नमें तल्लीन न जा है । 
. ग़ोपीका ब्रह्म-सम्बन्ध हो जाता है लालाने गोपीको बाँध दिया । | 
र गोपी कहती है कि लाला छोड़! छोड़! लाला कहते हैं--स'े बॉ है 
हा गाता हमर इ! छोड़ हते हैं--मुझे बाँधना आता है, 
र यह जीव एक ऐसा है, जिसको छोड़ना आता है। चाहे जितना प्रगाढ़ सम्बन्ध 
पर उसको भी छोड़ सकता है। ` परमात्मा एकबार बाँधनेके 
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श्रीकृष्णी लीला अटपटी हैं। लाला कृपा करे, उसे ही यह. लीला समझ 
पड़ती हैं। श्रीकृष्ण-लीलामें विनोद है, प्रेम है, गूढ तत्त्व है। श्रीकृष्णणी वाणीका रहस्य 
समभना कठिन है । श्रीकृष्णको पहचानना कठिन है । श्रीरामको पहचानना सरल है परतु 
श्रीरामकी मर्यादाको जीवनमें उतारना कठिन है। मन-शुद्धि मर्यादाका पालन करनेसे 
होती है । धमकी मर्यादा छोड़ना नहीं । 


श्रीराम बहुत शर्मलि हूँ । कौशल्या माँ माखन-मिश्री देना भूल जाये तो रामजी 
माँगते नहीं । बहुत मर्यादामें रहते हैं। अनेक बार ऐसा हुआ कि कौशल्याजी लक्ष्मीनारायणः 
की सेवामें ऐसी तन्मय हो जाती हैं कि रामजी कौशल्या माँका वन्दन करने आवें, पास 


बठ जाये परन्तु माँ रामजीको माखन-मिश्री देना भूल जाती हैं परन्तु रामजी कभी भी 
मागते नहीं । 


कन्हैया तो यशोदा माँके पीछे पड़ जाते थे कि 'माँ ! माखन-मिश्री मुझे दो । 


लालाकी सभी लीला विचित्र है। ये तो प्रेम-मुत्ति हैं। श्रीराम मर्यादापुरुषोत्तम हैं, माता- 
को भी मर्यादा रखते हैं । 


श्रीराम ओर कृष्ण दोनोंको माखन-मिश्री बहुत भाती है । दोनों माखन-मिश्री 

आरोगते हैँ । श्रीबालकुष्णलाल तो माखन-मिश्री हाथमें ही रखते हैं। कन्हैया जगतको 
ज्ञान देते हैं कि तुम मिश्री जसे मधुर बनो तो मैं तमको हाथमें रख ।' जीवनमें मिठास 
संयमसे आती है, सबका मान रखनेसे आती है। सबको मान देनेसे और सब इन्द्रियोंका 
संयम करनेसे जीवन मिश्री जेसा मधुर बनता है । जिसके जीवनमें कड़वाहट है, उसकी भक्ति 
भगवानको प्रिय लगती नहीं । जिसका जीवन मिश्री जेसा मधुर है, जिसका हृदय माखन 


जसा कोमल है, वही परमात्माको प्यारा है। कन्हैया माखन-चोर अर्थात्‌ मृदुल मनका 


चोर है । मृदुल मन, कोमल हृदय इनको प्रिय लगता है । 


कितने ही भक्ति तो करते हैं परन्तु उनका हृदय पत्थर जेसा कठिन होता है । 
कितने ही लोग 'अ-परस' बहुत पालते हैं परन्तु समझते नहीं कि अपरस किस लिए है, 


अपरसका फल क्या है ? अरे, अपरस तो मनको शुद्ध करनेके लिए है, पवित्र करनेके लिये 
है । क्या किसीका तिरस्कार करनेके लिये अपरस है? बहुत अपरस पालनेपर भी तुम्हारा 
मन बिगड़ा हुआ रहे, तुम्हारा हृदय पत्थर जसा कठोर बने तो उस मर्यादाका क्या उपयोग 

है ? कितने ही लोग अपरस पालते हैं परन्तु कोई अटक जाय तो बहुत क्रोध करते हैं। 
उसका बहुत तिरस्कार करते हैं। ऐसा अपरस किस कामका ? अपरस तो क्रोधादि विकारो 





का विनाश करनेके लिए है। हृदयको कोमल बनानेके लिये अपरस है, मर्यादा है। हृदय ह 


पत्थर जसा कठिन होता हो तो वह अपरस किसी कामका नहीं । 
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तुम हृदयको माखन जेसा कोमल बनाओ । तुम मिश्री जैसे मधुर बनो । तनिक 
भी कपट न करो। ककंश वाणी न बोलो । सबको मान दो । किसी जीवका जरा भी अपमान 
न करो । कोई जीवको निम्न श्रेणीका मत मानो । जो किसी जीवको अपनेसे नीचा मानता 
है, उसका हृदय पत्थर जसा कठिन हो जाता है। जीवमात्र ईश्वरका अंश है, परमात्माका 
स्वरूप है। सबमें भगवद्भाव रखकर व्यवहार करो । जिसका जीवन मिश्री जैसा मधुर 
नहीं, उसकी भक्ति भगवानको सहन नहीं होती । व्यवहारमें जबतक कपट है, दम्भ है, 
अभिमान है, वहाँ तक जीवनमें कड़वाहट रहेगी । परमात्मा अति मधुर हैं । 
मधुराधिपतेरखिल मधुर | 
जिसका सब कुछ ही मधुर है, उसीके हाथसे भगवान अङ्गीकार करते हैं । 
; शीराम-श्रीकृष्ण हृदयका शुद्ध प्रेम माँगते हैं। प्रेम देखनेपर परमात्मा दौड़े आते 
है । गोपियोंका प्रेम कन्हैयाको बिना आमन्त्रणके ही गोपियोंके घर ले जाता है। 
सबसे ऊंची ग्रेम सगाई । 
र दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई । 
झूठे फल सबरी के खाये, बहु विधि प्रेम बढ़ाई ॥ 
भगवानने न मेवाको अ्रद्भीकार नहीं किया, विदुरके घरकी भाजी 
आरोगी। बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोंके आश्रममें न जाकर भगवान शबरीकी झोंपड़ीमें पधारे । 
मानवका पवित्र बनेगा तो भगवान बिना आमन्त्रणके उसके घर पधारेगे । जिसका 
बज्गला बड़ा हो, उसके यहाँ परमात्मा जल्दी जाता नहीं परन्त जिसका मन बड़ 
उसके यहाँ ही परमात्मा पधारते हैं । अ त 
रामहि केवल ग्रु पिआरा | जानि लेहु जो जाननि हारा ॥ 

ह श्रीरामजीका नाम भी सरल है और स्वरूप भी सरल है । रामावतारमें तो 
रामं हुत सरल थे परन्तु सरलताको लोगोंने मान नहीं दिया । जो बहुत सरल होता 
ह भी लोग बहुत त्रास देते हैं। रामजीको बहुत सहन करना पडा था और इसी- 
ल Sa श्रीकृष्ण जन्मसे ही थोड़े बाँके बने । प्रभुने विचार क्रिय [, रामावतार- 
भप हा सरल था परन्तु लोगोंने मान नहीं वि जन्म 
a । हा दिया। अतएव अबको बार मैं जन्मसे ही 

रामजीका नाम भी सरल है । राम-नाममें एक भी जुड़वाँ अक्षर नहीं है । कृष्ण 





नाममें एक भी सरलः अक्षर नहीं है; दोनों युग्माक्षर हें ॥ श्रीकृष्ण प्रकट हुए मथुराके . 


 कारागारमें, भूले गोकुलमें, खेले इन्दावनमें, बड़े हुए मशुरामें और राज्य किया द्वारिकामें । 


र a इः . स्‌ ष्त प्रक | उन न अटपर्ट 

इस प्रकार उनकी सभी लीला अटपटी हैँ । . . 
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श्रीराम-श्रोश्याम €३्‌ 
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रामावतारमें तो ये अतिशय सरल हैं । रामजी खड़े रहते हैं तो भी सरलतासे । 
बालकृष्ण खड़ रहते हैं, कभी-कभी बाँके होकर । इसीलिए तो लालाका नाम पड़ा है 
:बाँकेबिहारीलाल ! 

श्रीबाँकेबिहारीकी जय ! 


श्रीकृष्ण सरल भी तो हैं। कन्हैया बहुत भोले हैं, वहुत प्रमी हैं । लालाके लिये 
कोई थोड़ा माखन-मिश्री ले जाय तो कन्हैया प्रेमसे आरोगते हैं कि मेरे लिये माखन लाया 
है। कन्हैया बहुत सरल हैं परन्तु ये जगतको बताते हैं कि मैं सरलके साथ सरल हैं परन्तु 
कोई बाँका होकर आवे तो मैं भो उसके साथ बाँका हो जाता हुँ । 


श्रीराम तो सबके साथ सरल हैं । श्रीकृष्ण सरलके साथ सरल हैं, बाँकेके साथ 
बाँके हैं । श्रीराम तो रावणके साथ भी सरल हैं। श्रीराम सज्जन-दुजेन सबके साथ सरल 
हैँ । जीवका अपराध रामजी देखते नहीं । श्रीकृष्ण सज्जनके साथ सरल हैं, दुर्जेनके साथ 
सरल नहीं हैं। सुदामाजी आँगनमें आये हैं, ऐसा सुनकर श्रीकृष्ण सिहासनसे कूद पड़े 
ओर सामने गये, सुदामाजीको आलिंगन किया । परमात्मा श्रीकृष्ण सुदामाजीके चरण 
पखारते हैं और उनको गद्दीके ऊपर बैठाते हैं, स्वयं नीचे बैठते हैं सुदामाजी सच्चे ब्राह्मण 
हैं इसलिए श्रीकृष्ण उनके साथ अतिशय सरल हैं परन्तु श्रीकृष्ण महाभारतके युद्धमें 
द्रोणाचायके साथ सरल नहीं हैं, बाँके हैं । सुदामाजी ब्राह्मण हैं और द्रोणाचार्य भी ब्राह्मण 
हैं । द्रोणाचाय वेद-शास्त्रोंमें सम्पन्न ज्ञानी ब्राह्मण हैं । 
अग्रतश्चतुरो वेदाः पृष्ठतस्सशरं धनुः । 
इदं त्राह्मणं इदं क्षात्रं शापादपि शरादपि ॥ 
द्रोणाचायं साधारण ब्राह्मण नहीं हैं। चार.वेद और छः शास्त्रोके ज्ञाता हैं । 
भ्रभ्नने विचार किया कि बहुत ज्ञाता होनेसे क्या वे स्वरूपको भूले हुए हैं। बहुत ज्ञानवान 
होकर पाप करे तो ठाकुरजीको भी गुस्सा आता है। जिसने ज्ञान पचाया है, वह कभी 
कपट करता नहीं, किसीके साथ अन्याय नहीं करता । कपट करनेसे ही हृदय बाँका होता 
हे । सच्चे ज्ञानीका लक्षण यह है कि उसका हृदय बहुत सरल होता है, कोमल होता ह 
और उसका व्यवहार शुद्ध होता है। द्रोणाचायं जानते थे कि युद्ध करना ब्राह्ाणका . हु थे 
धर्म नहीं। फिर भी वह युद्ध करते हैं। इनको अच्छी तर हे खबर थी कि दुर्योधनने | 
अन्याय किया है, फिर भी दुर्योधनकी सहायता करनेके लिए चे युद्ध-करते हैं। = ०३ 6 







श्छ तत्वाथ-रामायण 
- < iI SS OT SO Ss ST TIE 
| महाभारतके युद्धमें अश्वत्थामा नामके हाथीको मरवाकर श्रीकृष्णने इस बातकी 
चर्चा फंलायी कि द्रोणपुत्र अइवंत्थामा मारा गया है। द्रोणाचायंको ऐसा लगा कि श्रीकृष्ण 
तो कदाचित्‌ बुरा भी बोल सकते हैं । इनसे कोन कहने वाला है? चलो, य्रुधिष्ठिरसे 

पूछ , ये असत्य नहीं बोलते । 
परन्तु श्रीकृष्णने तो धमराजसे पहले कह रखा था कि मैं जो कहूँ वही तुम 
कहना ! सत्यकी व्याख्या समभाते हुए श्रीकृष्ण भगवानने धर्मराजसे कहा, सबमें सद्भाव 
रखते हुए सबका हित हो, ऐसा बोले उसीका नाम सत्य है। द्रोणाचायं ज्ञानी ब्राह्मण होते 
हुए भी दुर्योधनरूपी अधमंकी सहायता करते हैं। 'अश्वत्थामा मारा गया”, सुनकर द्रोणाचार्य 
युद्ध छोड़ देंगें। युद्ध छोड़, उसीमें उनका कल्याण है इसलिए तुम मेरी बातका अनुमोदन 
करना। श्रीकृष्णके कहनेसे ही धर्मराजको 'नरो बा छुंजरो बा' कहना पडा। धर्म राजके कहने- 
से द्रोणाचायंने शस्त्र छोड़े और उनका वध हुआ। श्रीकृष्ण कपट करके मारते हैं । 
श्रीकृष्ण ब्राह्मणकी पुजा भी करते हैं और कोई ब्राह्मण जब ज्ञानको भूलता है तो कपट 
करके उसे मारते भी हैं । श्रीकुष्णकी सभी लीलाएं दिव्य हैं। रामजीकी सभी लीलाएँ 
बहुत सरल हैं। रामजीकी जेसी सरलता कहीं भी देखनेको नहीं मिलेगी । पिछली बार 
प्रसङ्ग आ चुका है। राम-रावण-युद्धमें रावण जिस समय बहुत थक गया, घायल हो गया, 
घबरा गया, उस समय श्रीरामचन्द्रजी उसे घर जाकर आराम करनेको कहते हैं। 'फिर 
आंनेवाले कलको युद्ध करेगे--रामजी रावणसे ऐसा कहते हैं । 


| श्रीराम रावणके साथ .सरल हैं परन्तु श्रीकृष्ण दुर्योधनके साथ सरल नहीं । 
रामचन्द्रजी कुटिलके साथ भी सरंल व्यवहार करते हैं और श्रीकृष्ण सरलके साथ सरल और 
कुटिलके साथ कुटिल व्यवहार रखते हैं। तुम किसीको धोखा मत देना परन्तु व्यवहारमें 
सावधान रहना कि तुमको भी कोई धोखा न दे जाये । 
दा श्रीराम ओर श्रीकृष्णके समान इस जगतमें हित करनेवाला और कोई नहीं । 
देवता, मनुष्य सबकी यह रीति है कि सब स्वार्थके लिए ही प्रीति करते हैं। श्रीराम- 
श्रीकृष्ण तो पूणं निष्काम हैं। बालिको मारकर किष्किन्धा का राज्य रामजीके चरणोमें 
आया । राज्यका शासन करनेके लिए सुग्रीवने रामजीसे विनती की । 


रामजीने मना किया और किष्किन्धाका राज्य सुग्रीवको सौंप दिया । रावणको 


Ens 





र ` मारनेके पश्चात्‌ लंकाका राज्य रामजीने विभीषणको सौंप दिया । 





कर कसको मारनेके बाद मथुराका राज्य मिला, वह्‌ श्रीकृष्णने लिया नहीं, उग्रसेनको- 
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श्रीराम एवं श्रीकृष्ण जेसा उदार कोई हुआ नहीं । ये पूर्ण अनासक्त हैं । परमात्मा 
जीवके प्रति अतिशय उदार हैं। अतिशय दयालु हैं। जीवकी योग्यता न होते हुए भी ये 
जीवके ऊपर खूब अनुग्रह करते हैं । 

श्रीरामको उदारता भ्रौर दीनवत्सलता बेजोड़ है । 


ऐसो को उदार जग माहीं | 
बिजु सेवा जो द्रवै दीन पर राम सरिस कोउ नाहीं ॥ 
जो गति जोग विराग जतन करि नहिं पावत झुनि ग्यानी । 
सो गति देत गीध सबरी कहूँ प्रश्न न बहुत. जिय जानी ॥ 
अरे, परमात्मा तो ऐसे उदार हैं, ऐसे दयालु हैं कि वेरभावसे भी भजनेवालेको 


मुक्ति दे देते हैं । रामने राक्षसोंको सदूगति दी है। श्रीकष्णने पूतना, शिशु 
इत्यादिको सद्गति दी है। : TR 


श्रीराम-श्रीकृष्ण दो नहीं--एक ही ब्रह्मके दो स्वरूप हैं, र हे 
ही परमात्माके दो भिन्न अवतार हैं । हैं, निराकार ब्रह्म हैं, एक 


त्रम जो व्यापक विरज अज, अकर अनीह अभेद । 
 सोकि देह धरि होइ नर, जाहि न जानत वेद ॥ 
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(१८) 
रामायणका सत्सङ्ग 


श्रीरामके आनेके बाद श्रीकृष्ण आत हैं । तुमको रामजीके दर्शन करनेकी इच्छा 
हो तो तुम रामायणका सत्सङ्ग करो । जीव रामायणके सत्सङ्गसे सुधरता है। रामायणके 
सत्सङ्गसे जीवन दिव्य बनता है। रामायण सुननेसे मनुष्यको भूल दिखाई देती है। 
श्रीरामचरित्र मागदशक हैः। .रामायणसे प्रत्येक मनुष्यको ज्ञान मिलता है । तुम्हारा मनः 
कंसा है यह जाननेकी इच्छा हो तो. रामायण पढ़ो । जिसका अधिक समय आलस और 
निद्रामें जाता है, वह कुम्भकर्णं है। परस्त्रीका काम-भावसे चिन्तन करता है वह रावण 
है । जो रुलाता है वह रावण है और परमानन्दमें रमण करता है, वह राम है। रामायण- 
का मनन करोगे तो तुम्हें अपना मन रामायणमें दिखाई देगा । 
मनुष्यका स्वभाव है कि उसे दुसरेकी भूल जल्दी दिखाई देती है, परन्तु उसे 
स्वयंको भूल दिखाई नहीं देती। कितने ही लोग ऐसा समभते हैं कि मुझसे कोई भूल होती 
ही नहीं । मैं जो समझता हूँ, बोलता हूँ, करता हूँ, यह सब ठीक ही होता है। स्वयंको 
निर्दोष समभे, इसके बराबर कोई पाप नहीं । जगतमें निर्दोष एक श्रीराम, श्रीकृष्ण हैं। 
श्रीराम, श्रीकृष्णके अतिरिक्त निर्दोष कोई महीं । 
जीवमात्र भूल करता है। पाप कौन करता नहीं ? मानवमात्र पाप करता है। 
अनपढ़ पाप करता है और पढ़ा-लिखा भी पाप करता है। इस जगतमें ऐसा कोई मनुष्य 
नहीं कि जिसने पाप न किया हो । 
न कश्चित्नापराध्यति | 
५. * पाप न करे, वह मनुष्य नहीं अपितु देवता है परन्तु पाप करनेके उपरान्त 
जिसको पर्चात्ताप होता नहीं, वह मनुष्य नहीं, अपितु दानव है । जिसको किये हुए पापों- 
का पश्चात्ताप होता है, वही मानव है । पाप हो, यह कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं परन्तु 
पाप स्वीकार न करे, किये हुए पापके लिए प्रायश्चित्त न हो, यह बड़ा अपराध है । 


हा पस्तावो विपुल झरणुं स्थगथी उतयु छे, 
पापी तेमां इबकी दई ने पुण्यशाली बने छे। 
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रामायणका सत्सङ्गः २७ 
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नहीं और पुण्यको प्रकट करो नहीं । समाजमें पाप जाहिर करनेसे पापकी आदत छूटती है । 


पाप, समाजमें जाहिर करोगे तो पापका नाश होगा ।. म 
पुण्यका नाश होगा । होगा ।. पुण्य, समाजमें जाहिर करोगे तो 


मनुष्य पापको मनमें छिपाकर रखता है, इससे उसका बगड़ 
पाप छिपाते हैं उनको पाप छोड़ता नहीं । पाप र भ्रांखमें आता, पड पा जा 
और सबसे पीछे आचरणमें आता है । एक बार आनेके पीछे यह घर कर लेता है । हृदय- 
सिहासन तो परमात्माके लिए है, वहाँ पापको स्थात होता नहीं । पापसे बहुत सावधान 
रहना । मनुष्यको खबर भी न पड़े ऐसी रीतिसे वह आँखमें, जीभमें और मनमें आता है । 
अनजानेमें पाप हो जाये तो उसे बाहर करके जला डालो । 


एकान्तमें अपने ठाकुरजीके पास भी पाप स्वीकार करो । मानव 
„ पाप स्वीकार 
न करे तो भगवान उसे महापापकी तरह गिनते हैं। छिपाये हुए पापका दण्ड अति भयानक 
होता है | मनमें बुरा विचार आवे तो उसी दिन दूसरे वेष्णवसे कह देना । पाप प्रकट 
करोगे तो वह निकल जायेगा, पाप प्रकट करोगे तब ही जलेगा । 


र पाप करनेके बाद जिसको खबर नहीं पड़ती कि मैंने पाप किया 
नहीं । पशु पाप करता है परन्तु उसको खबर नहीं पड़ती कि मैं पाप माह 
को कथा ह सुनोगे तो अपनी भूल तुमको दीखेगी । तुमको भान होगा कि यह मेरी 
भुल हुई है। मुझे इसे सुधार लेना चाहिए | रामायणकी कथा सुननेसे जीवन दिव्य बनता 
है । जिसका जीवन दिव्य बनता है, उसे ही प्रभुके दशन होते हैं । 


साधारण मनुष्य किसी राजासे भी जल्दी मिल नहीं सकता । राजासे मिलना हो 
तो भी कितनी st संभालनी पड़ती है। एक प्राकृत राजाके पास भी लायक र 
केर जाना पड़ता हं तो परमात्मा तो सबसे श्रेष्ठ हैं । प्र भुके दशन लिये बहुत 
योग्य होनेकी जरूरत है । जग कट 


जिसके मनमें पाप है, जिसके घरमें पाप है, वहाँ परमात्मा आते नहीं । कचड़ा 
पड़ा हुआ हो, वहाँ इस जीवका भी बेठनेके लिए मन चाहता नहीं तो फिर पापकी कीचड़ एकः 
जमी हुई हो, उस हृदयमें विराजना प्रको कंसे सहन होगा ? पाप छूटे तो हृदय शुद्ध हो ८ ३ 
और हृदय शुद्ध हो तो ही परमात्मा पधारे । के RE 

न पापके पजेमें-से छूटना कठिन है। पाप करनेकी अनेक जन्मसे आदत है ओर नह 
पोका संस्कार जगनेके पश्चात्‌ विवेक रहता नहीं, ज्ञान टिकता नहीं । मनुष्य पाप कर र 8 
ही रहता है। पुण्यका जोर जबतक अतिशय बढ़े नहीं, तबतक पापकी आदत छटती नी 
` भनुष्य, शरीरकी अपेक्षा जीभसे, जीभकी अपेक्षा आँखसे और आँखकी अपेक्षा मनसे अधिक. 
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पाप करता है। आत्मा, इन्द्रियोंमें इतना तो ओत-प्रोत हो जाता है कि इन्द्रियाँ पाप करती 
हूँ, उनको देखता हुआ भी रोकता नहीं । 


जबतक इन्द्रियोंको पाप करनेको टेव है, तबतक उनको भक्तिरस मिलता नहीं । 
भक्तिरस मिले बिना परमात्माका दर्शन होता नहीं । इन्द्रियोंमें भक्तिरस भरना हो तो 
उनको निष्पाप करो । मनमें पापका विचार आवे तो तत्क्षण उसे निकाल बाहर करो। 
कदाचित्‌ पाप हो जाये तो प्रशुके पास रो पड़ो, क्षमा माँगो, पश्चात्ताप करो, फिर दुबारा 
ऐसा दोष न करनेका हढ़ निश्चय करो, और उसके लिए सतकंता रखो । 


जिसको अपने दोषोंका ज्ञान हो जाता है, उसे ही स्वयंकी भूल छोड़नेकी - 
इच्छा होती है, उसमें ही जीवन सुधारनेकी भावना जगती है। रामायणका सत्सङ्ग करे तो 
जीवन सुधरता है, मनके पाप जलते हैं और मानव नये पापसे बच जाता है। रामायणकी 
कथा सुने तो उसको ज्ञान होता है कि मुझसे भूल क्या होती है? साधारण रीतिसे मनुष्य 
अपनी भूल माननेको तेयार नहीं होता । किसीको तुम उसकी भूल बताओ तो उसको 
अधिकतर बुरा ही लगता है। उसको लगता है कि तुम हमारी भूल बतानेवाले कौन? 
तुम कंसे हो यह तो मैं ही जानता हूँ । मनुष्य स्वयंको निर्दोष ही समभता है और अपने 
दुर्गृणोंको भी सद्गुण ही करके मानता है परन्तु जो ये कथा सुनते हैं, उनको ही स्वदोषका 
भान होता है। कथा ही उसको पाप करनेसे बचाती है । 


एक मनुष्यने अपने लड़केसे कह रखा था कि कदाचित्‌ किसी मन्दिरमे दर्शनं 
करनें जाना हो तो भले ही जाना । भगवानको हाथ जोड़ना परन्तु भूल-चूकमें भी कभी 
. कथा सुनना नहीं। कथा सुनेगा तो अपना धंधा बिगड़ जावेगा । उसका धंधा चोरीका था। 


| एक बार ऐसा हुआ कि उसका लड़का जङ्गलमें जा रहा था, वहाँ एक जगह 
कथा हो रही थी। उसको पिताके वचन याद .आये कि कथा सुनना नहीं । ऐसा विचार- 
` कर लड़का कानमें उंगली घुसाकर जाने लगा । ठाकुरजीको दया आयी कि इसकी पितोंके 
चचतमें कितनी श्रद्धा है। इसलिए प्रश्ने लीला की । उसके रास्तामें कांटा डाल दिया। 
` वह काँटा उसके पेरमें लगा--इसलिए उसे कानमें-से उंगली निकालनी पड़ी और जितनी 


चेर उंगलीका काँटा निकालनेमें लगी, उतनी देर तक उसके कानमें कथाके अक्षर थोड़ेसे 


: गये कि ईश्वर सर्वव्यापक हैं । वह सबमें विराजमान हैं और सर्वकालमें सबको देखते 
 ह। कितने ही लोग ऐसा समभते हैं कि दरवाजा बन्द है, यहाँ कोई देखनेवाला भी नहीं 
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बाप-बेटा पीछे एक क्षेत्रमें चोरी करने गये । वहाँ ग्रामका एक बड़ा पेड़ था । 
बापने बेटैसे कहा कि मैं ऊपर चढ़कर फल लाता हैं। तु नीचे खड़ा-खड़ा नजर रख कि 
कोई आता तो नहीं है। कोई देखता तो नहीं है ? बाप जब वृक्षके ऊपर चढ़कर फल लेने 
गया तो लड़का एकदम बोल पडा, बापू! वह देख.रहा है,' बाप घबराया और यह एकदम 
नीचे उतर आया, लड़केसे पूछा-कौन देख रहा है? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं देता । 
लडकेने कहा--मैंने कथामें सुना है कि ईश्वर सबको देखता है। 


रामकथा पाप करनेसे बचाती है । 


मनमें अनेक जन्मोंका मैल भरा है। मनको शुद्ध करनेके लिए रामायणका सत्सङ्ग 
आवश्यक है। रामायण भगवान श्रीरामका नाम-स्वरूप है। कलियुगमें नाम-सेवा मुख्य है । 


कलियुग सम जुग आन नहिं जों नर कर विश्वास | 
गाइ राम शुन गन बिमल भव तर बिनहिं प्रयास || 


| यदि परमात्माके नामके साथ अतिशय प्रीति हो तो ही अनेक जन्मकी पापकी 
आदत छूटती है। जगत परमात्माके अधीन है परन्तु परमात्मा नामके अधीन है । नाम 


ही के है । नाम ही परमात्मा हैं। अरे ! परमात्माका नाम तो परमात्मासे झी अधिक 
श्रेष्ठ है । 


र रामायणमें एक प्रसंग आता है--वानर पत्थरके ऊपर राम-नाम लिखकर पत्थर 
समुद्र डालते हैं। राम-नामसे पत्थर तेरते हैं। पानीमें डूबते नहीं । राम-नामकी ऐसी 
महिमा है। रामजी महाराज वहाँ समुद्रके किनारे विराजे हुए थे। वहाँ प्रभुने विचार 
` किया कि मेरे नामसे पत्थर तेरता है तो फिर मेरे हाथसे छोड़ा हुआ पत्थर क्यों नहीं तैरेगा ? 

मैं एक बार प्रयोग करूं । मेरे हाथसे छोड़ा हुआ पत्थर यदि तेर जाय तो इन लोगोंसे 
कहूँ कि लिखनेकी मेहनत न करें। मैं जिस पत्थरका स्पशे करूँ उस पत्थरको समुद्रमें डाल 
दिया जाया करेगा । 


परन्तु रामजीको थोड़ी शङ्का हुई। कदाचित्‌ मेरे हाथसे डाला हुआ पत्थर नतैरा | 
ओर ड्ब गया तो मेरी किरकिरी होगी । इसलिए समुद्रके किनारे. मैं अकेला हो जाऊ और हर 
आगे-पीछे कोई न हो, इस प्रकार पहले परीक्षा कर लू। पत्थर तैरेगा तो पीछे इन लोगो: | 
से कहुँगा । तब रामचन्द्रजी दूर समुद्रकिनारे गये और अकेले ही गये। परीक्षा करते ते 
समय वहाँ कोई देखनेवाला नहीं था। रामजीने पत्थर उठाया । श्रीहुनुमानजी महाराजा | 
नियम था. कि कोई भी काम करें तो रामजीके चरणोंमें नजर रखकर ही करें। इससे . 
ह्‌ठुमानजीकी हार किसी दिन भी हुई नहीं । हनुमानजी जहाँ जाते वहीं उनकी जीत होठी | i 
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थी। वे रामजीका बल लेकर काम करते थे। श्रीराम-चरणमें नजर रखकर काम करते 
थे। हनुमानजीने विचार किया कि हम सब तो यहीं बैठे हुए थे, इन्होंने किसीसे कहा नहीं, 
ये अकेले कहाँ चले गये हैं ? क्यों गये हुए हैं । 
कहे रामजीने हाथमें पत्थर लिया। आसपास कोई नहीं है, ऐसे विश्वाससे पत्थर समुद्र- 
में फकनेको तयार हुए । इतनेमें ही हनुमानजीने जोरसे जो छलाँग लगायी तो रामजीके 
पीछे आकर खड़े हो गये। हनुमानजी विचार करते हैं कि ये अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं। 
रामजीने जसे ही पत्थर समुद्रमें फेंका कि तुरन्त डूब गया। रामजीको यह ठीक लगा 
नहीं । उनको अनुभव हुआ कि मेरे हाथका डाला हुआ पत्थर तेरता ही नहीं, डब जाता है 
परन्तु फिरसे प्रयोग करके देखूं । दूसरा पत्थर हाथमें लिया और जोरसे समुद्रमें फेंका । 
वह भी डब गया । आ 
रामजीको विश्वास हुआ कि. मेरे नामसे पत्थर तेरता है परंतु मेरे हाथसे खोडा 
हुआ पत्थर तरता नहीं । यह तो ठीक है कि मैंने किसीको बात प्रकट नहीं की, मैं अकेला 
ही यहाँ आया । यहाँ कोई देखनेवाला नहीं था, यह ठीक हुआ। अब एक बार अन्तिम 
प्रयत्न फिर करे लूं । फिर तीसरा पत्थर रामजीने फेंका और वह भी डूब गया । रामजी 
थोड़े उदास हुए, नाराज हुए । | f 
रामजीने जब पीछे देखा तो हनुमानजी महाराज हाथ जोड़क थे। 
न र खड़े हए थे । 
. रामजोने' हनुमानजोसे पुछा--हनुमान ! तृ यहाँ कहाँसे किसलिए आया है ? 
हनुमानजीने कहा ¬ आपने पहला पत्थर छोड़ा तबसे मैं यहीं तो हूं । 
रामजीने कहा--परन्तु इस समय तुमको यहाँ आनेकी क्या जरूरत थी ? 
हुनुमानजीने कहा--मेरे मालिक जहाँ जायें व हाँ ? उ 
च क ह्‌ हा मुझे जाना ही चाहिये ? जहाँ 
रामजीको कुछ ठीक नहीं लगा । उनको लगा कि इस नुमा 
Ce हनुमानने देख लिया है, 
अह सत्र बन्दराति अब कह्‌ देगा कि अकेले प्रयोग कर रहे थे परन्तु इनका प्रयोग ws 
नहीं हुआ । इनके हाथका फेंका हुआ पत्थर तैरा नहीं । रामजी नाराज हो गये । 
हनुमानजी रामजीका मुखारविन्द निहारते हैं और विचार करते हैं [रे 
रा टी आइना वर --आज मेरे 
EAT ह डी. हैं। इनके हाथका छोडा हुआ पत्थर तैरता नहीं है मेरा अवतार 
हम त्तो | रामजीकी सेवा करणेके लिए है, रामजीको प्रसन्न रखनेके लिये है। . इ 
“इसलिए हाथ जोड़कर हनुमानजी ने कहा--महाराज ! आप नाराज न हों। जो 
तोके मुखसे सुना है, कथामें. सुना है कि श्रीराम जिसको 
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अपनाते हैं, जिसको हाथमें रखते हैं, वही तरता है । रामजी जिसको फेंक देते हैं, बह तो 
डूबता ही है । आपने जिसका त्याग किया, वह फिर किस प्रकार तर सकता है ? 


तमे तर छोड़सो तेहने नाथजी, 'काग' त्रिलोक मां कौन तारे ! 
आप जिसको हाथमें रखते हैं, आप जिसको अपना मानते हैं, वह संसार-सागरसे 
तर जाता है। आप जिसको फेंक दो, सम्बन्ध तोड़ दो तो वह कभी तर नहीं सकता । वह 
तो डूबता ही है। महाराज ! तुम्हारे नामसे पत्थर तैरता है। तुम्हारे हाथसे नहीं 
तेरता । 
नुमानजीने जब ऐसा ग्रथ किया तो रामजी प्रसन्न हो गये। हनुमानजीसे 
कहा--हनुमान : तेरी बुद्धि अति दिव्य है। हनुमानजीको रामजीने पदवी दी । बुद्धिमतां 
वरिष्ठम्‌ । हम सब तो बुद्धिमतां कनिष्ठम्‌ हैं। हनुमानजी महाराज बृद्धिमतां वरिष्ठम 
। ऐसे बलवान, ऐसे बुद्धिमान हुए नहीं और होंगे भी नहीं 
मनोजव मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मज॒वानरयूथशुख्य श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्य ॥ 
रामजीको अपेक्षा रामजीका नाम श्रेष्ठ है। कितने ही महापुरुषोंने वर्णन किया है- 


राम स्वत्तोऽधिकंनाम इति मन्यामहे बयम्‌ । 
त्वयका तारिताऽयोध्या नाम्ना;त शुषनत्रयम्‌ ॥ 


रामजीके सत्सङ्गको अपेक्षा भी रामायणंका' सत्सङ्ग बहुत प्रभावकारक है। 
परमात्मा प्रत्यक्ष विराजे, फिर भी जो काम परमात्मा स्वयं नहीं कर सकते, वह काम 


परमात्माका नाम करता है। राम-नामसे पत्थर तेरा है और रामजीके हाथसे छोड़ा हुआ 
यत्थर डबा है। 


कितने ही जीव ऐसे होते हैं कि रामजीके दशंनसे भी सुधरते नहीं। रावणको 
रामजीके दशंन हुए परन्तु वह कहाँ सुधरा ? रावण रामजीके दशन करता है, फिर भी. 
हाथमें धनुष-बाण लेकर रामजीके साथ युद्ध करनेको तयार हुआ है, अरे ! युद्ध करता है ? 
योग्य तो यह था कि रामजीके दशन करनेके बाद रावण धनुष-बाण फेक देता, रामजीकी 


शरंणमें आ जाता, रामजीके चरणोंमें माथा झुकाता परन्तु रावण ऐसा दुष्ट है कि रामजी- 


के दशंनसे भी उसका जीवन सुधरा नहीं । 


द्वारिकानाथके दशत दुर्योधनको हुए परन्तु दुर्योधन सुधरा नहीं। परमात्मा _ 5 





श्रीकृष्ण कृपा करके उसके घर पधारे और उसे समझाने लगे। प्रत्यक्ष परमात्मा उसको 
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समभाते हैं, फिर भी वह सुधरता नहीं । श्रीकृष्णको वह सम्मुख जवाब देता ही 
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इससे प्रतीत होता है.कि कितने ही जीव ऐसे होते हैं, जिनको भगवान भी 
नहीं सुधार सकते। भगवान जब सजा देते हैं, तभी वह सुधरता है। ऐसे जीवोंको 
ईश्वर सजा करते हैं, मारते हैं। जो . काम राम-दर्शनसे भी नहीं होता वह रामायणके 
सत्सङ्गसे होता है। रामजी रावणको सुधार सके नहीं परन्तु रावण रामायणका सत्सङ्ग 
करता, रामायणको कथा सुनता, राम-नामका जप करता तो अवश्य सुधर जाता । 

रावण तो मर गया। दुर्योधन भी मर गया परन्तु इस कलियुगमें रावणका, 
दुर्योधनका वंश बहुत बढ़ गया है। अरे! रावण, दुर्योधनके क्या दो-चार सींग थे ? वे भी 
अपने जैसे ही थे । 

पराये धनको जो दबाकर बेठ जाय, वही दुर्योधन है। आजकल बहत लोगोंको 
Fe धन पचानेको इच्छा होने लगी है। उस समय एक ही नोन थाकि 

सने तूफान मचा डाला परन्तु अब अनेक दुर्योधन उत्पन्न होने लगे हैं तमें 

ही रत तही। ५ द त्पन्न होने लगे हैं। इसीसे जग 

जिसकी आँखमें काम हैं जो इस जगतके स्त्री-पुरुषोंको काम 

| जम काम हैं, ज्‌ गे काम-भावसे देखत 

वही NU हे ड र चलती स्त्रीमें जिसका मन फंसे, किसीके सौंदर्य में जिसका मत 
लुभावे, परस्त्रीका जो चिन्तन करे, वह रावण जैसा ही रे 
ह| Lo ह्‌ ही है। जो मनसे बहुत पाप करे, वह 











पर्रोही परदार रत पर घन पर अपवाद । 
ते नर पॉवर पापमय देह घरे मचुजाद ॥ 
रावण ब्राह्मण था, ऋषिके वंशमें उसका जन्म हु उपरान्त 
क्षसोंमें न्म हुआ था, इसके उपरान्त भी 
| य गिनती 5 हुई । बहुतसे लोग तो रावण ब्राह्मण था इस बातको भी जानते 
— देसात । रावण अर्थात्‌ दुष्ट राक्षस। जो आँखमें काम-भाव रखता है, जो जगतको काम-भाव- 
जो न ह अल क्षत्रिय हो, राक्षस जैसा है। तुम आँखमें किसको रखते 
व मान गत ली ली । श्रीकृष्णको रखो। आखमें परमात्माको रखो, प्रेम रखो, 
काम जिसको स्पशं करता है, वह अपने 
` होता शाचा व स्वरूपसे नौचे गिरता है, उ 
77 
ह आवे 2 उ जीवका त र < 
 हुआकि उसी क्षण शक्तिका नाश होता है । तानाह कामका हृदयसे स्पशं 
... ये आँख दीपक हैं।. तुम आँ काम कक्न > 
श्रीरामको देखते हो ? वम्र आँख किसको देते ; '॥ ` कूडा-करकट देखते हो कि 
हि ` ` ० हिती देते हो? ? तुम. जगतको आँख: किस 5 देते 
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ही ? जिसको आँख देते हो, वह तुम्हारे मनके अन्दर आता है। ज्ञानी पुरुष जगतको 
उपेक्षा-भावसे देखते हैं, अपेक्षात्मक इष्टि परमात्मामें ही रखते हैं। जगतको उपेक्षा-भावसे 
देखो । अपेक्षात्मक इष्टि परमात्माके स्वरूपमें रखो । 


भक्तिमें आँख मुख्य हैं। आँख सुधरनेके बाद ही भक्तिका सही आरम्भ होता 
है । जिसको स्त्रीमें साँदयं दीखता-है, जिसको पुरुषका शरीर सुन्दर लगता है, वह क्यों 
भगवानको भक्ति करता है? अरे, वह तो संसारकी भक्ति करता है । 


आँख न बिगड़े तब तक मन बिगड़ता नहीं रावणकी आँख बिगडी, रावणका 
मन बिगड़ा, रावणकी वाणी बिगड़ी । रावणका समस्त. जीवन बिगड़ गया। अधिक तो 
क्या कहू ? हजारों वषं हो गये रावणका नाम भी बिगड़ गया । लोग अपने बालकका 
नाम राम रखते हैं परन्तु किसीको भी रावणका नाम रखना पसन्द नहीं। किसीने भी 'रावण 
भाई' नाम रखा हो ऐसा सुना नहीं रावणके नामसे भी घृणा आती है। रावणका नाम 
लेना पसन्द नहीं । रावण जसा कोई दुष्ट नहीं और वह रामजीके दर्शन करके भी सुघरा 
नहीं परन्तु कोई रावण जेसा हो और वह रामायणकी कथा श्रवण करे, रामायणका 
सत्संग करे, राम-नामका जप करे तो वह अ्रवर्य ही सुघरेगा । 


परमात्माका कथामृत, नामामृत अलौकिक है । मानवको इन्द्रियां त्रास न दें, इस 
कारण ही परमात्मानें कृपा करके यह दो अमृत जगतूको दिए हैं। जैसे-जैसे मनमें विषय 
प्रवेश करे, पाप प्रवेश कर, वेसे-वेसे ही नामामृत अथवा कथाभृतका आश्रय लेनेसे मानव 
इन्द्रियोके त्राससे त्राण पा जाता है। राम-कथा अमृत है, राम-नाम अमृत है। प्रभुका नाम 
अमृतसे भी मधुर है। कथामृत पापको जलाता है, जीवनको सुधारता है । 


सबका भक्षण करनेवाला जो काल है, उसका भक्षण करनेवाले श्रीरामजी हैं । 
रावणको मारनेके लिए रामजीको इतनी खटपट, इतनी लीला करनेकी क्या जरूरत थी ? 
श्रीराम तो परमात्मा हैं, सवशक्तिशाली हैं, कालके भी काल हूं । सङ्कूल्पमात्रसे रामजी 
रावणको मार सकते थे परन्तु रामजीने यह समस्त लीला इस कारणसे ही की कि लोग 
_ रामायणका पाठ कर, श्रवण करे, उतने समय तक जगतुको भूल सकें । श्रीरामचन्द्रजीनी 
रावणको मारनेके लिए अवतार धारण किया नहीं, परन्तु. कलियुगके लोग यह लीला | 
सुनकर उसमें तन्मय हों इसलिए ही यह समस्त लीला की है । भगवानकी लीला-कथा 
मोक्षदायी है । अवतार-दशामें भगवान बहुत जीवोंका उद्धार करते हैं परन्तु अनवतार 
देशामें--अर्थात्‌ जब परमात्मा प्रत्यक्ष विराजते नहीं उस समय श्रीराम-कथा अनेक जीको | 56 
को प्रश्नका मार्ग बताती है, अनेक जीवोंका कल्याण करती है। हे: 5: eo 
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१०४ 
कितने ही लोग रोज'मम्दिरमें जाकर दशन करते हैं और बाहर जाकर पाप भी 
करते हैं। ऐसे लोग दशन करते हैं, फिर भी उनका स्वभाव सुधरता नहीं। मानवका व्यवहारः 
जबतक शुद्ध होता नहीं, तबतक उसे भक्तिमें आनन्द आता ही नहीं। भक्ति बहुत करता 
है परन्तु व्यवहार शुद्ध रखता नहीं, इससे उसको भक्तिमें जो आनन्द मिलना चाहिए, वह 
मिलता नहीं । व्यवहारमें पाप करे, दम्भ करे, उससे भक्तिका जेसा फल मिलना चा हिए 
वैसा मिलता नहीं । MR [ 
कितने ही लोग मानते हैं कि व्यवहारमें थोड़ी भूल होती ही है और पाप भी 
करना पड़ता है। व्यवहारमें थोड़ा पाप हो जाये तो बड़ा दोष नहीं कहलाता, मंदिरमें जाकर 
थोड़ी भंट रख दे, दशन कर ले उससे भगवान सब पाप भस्म कर देते हैं । भगवान कहते 
हैं--तु ऊपर आ, फिर तुमे बताऊं कि मैं पापोंको भस्म करता हूँ कि तुझे धिक्कारता हूँ । 
मन्दिरमे तुम दशेन करो, भेंट घंरों, उसंसे भगवान तुम्हारे पापोंको भस्म कर देंगे, यह 
कल्पना बिल्कुल खोटी है । क 


व्यवहारमें पाप करना ही पड़ें, ऐसा नहीं है । निष्पाप होकर भी व्यवहार हो 
सकता हैं। तुम अधिक भक्ति नू क्रो तो कोई बाधा नहीं परन्तु व्यवहारको शुद्ध रखो, पाप 
छोड़ो । प्रापको कभी साधारण गिनो नहीं। साधारण चिनगारी भी किसी समय सब कुछ 
जलाकर भस्म कर देती है।: पाप, अग्नि, शत्रु, रोग ऑर ऋण--ये साधारण नहीं होते । 
साधारण पाप किसी समय बहुत बड़ा अनर्थ कर देता है। मेरे हाथसे बिल्कुल पाप न हो, 
ऐसी इच्छा हो तो सबमें परमात्माको देखनेकी आदत डालो । ॒ 
- पाप किसे कहते हैं ? । 
कि चोरी, हिसा, व्यभिचार आदि तो महापाप हैं ही । ये साधारण पाप नहीं है। | 
जगत सवत्र वधानिक रूपसे' इनको अपराध माना गया है और धर्म-हष्टिसे इनको पाप 
माना गया है। इनके अलावा भी दूसरे पाप हैं । 
ज्ञानी पुरुष भेद-हष्टिको पांप मानते हैं। ज्ञानी पुरुष अद्वत-भावमें स्थिर 
हैँ । ये ऐसा मानते हैं कि मेरे अन्दर जो शुद्ध चेतन आत्मा दै, वही सबमें भी है। वे नव 
स्वयंको ओर स्वयंमें सबकों देखते हैं । क 
. सबंभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । क्‍ 
जहाँ भेद है, वहीं भय. है । रांग-द्रेष है। ज्ञानी पुरुष जगतको अभिन्न भावसे 
नि भिन्न भावसे 
देखते हैं। ज्ञान-मागंमें'एक ही सत्ता है, ईश्वर-तत्त्व एक ही है, और वह सबमें विलास 
करता है। जो भेद दिखाई देताः है, वह मायाके कारण दीखता है। फेस 
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आकाशे सूर्यनारायण एक ही हैं परन्तु अट्टालिकामें तुम जितने घड़ोंमें पानी 

भरकर रखोगे तो प्रत्येक घड़ेमें तुमको अलग सूर्यनारायण दीखेंगे। घड़ेमें जो सूयं दीखते 
है क्या वह सत्य हैं ? घड़ेमें डाला हुआ पानी बाहर निकाल दो और फिर देखो, इसमें जो 
सूर्यनारायण थे, वह कहाँ गये ? घड़ेमें सूयं था, ऐसा बोलना भी उचित नहीं। घडेमें जो 
दीखता था, वह तो प्रतिबिम्ब था। सूर्य एक ही है परन्तु जलको उपाधिसे जैसे अनेक 
भासता ह we उपाधिसे एक ही परमात्म-तत्त्व अनेक रूपोंमें भासता 

|. ज्ञान-मागंमें भेद- पाप हे। जहाँ भेदं . वहाँ वका 
जगतेः हैं, भय उत्पन्न होता है, मोह बा होता के टी: का woes: 
भक्ति-मागेमें श्रीरामका, श्रीकृष्णका विस्मरण ही पाप है। परमात्माका जिस 
क्षणमें: विस्मरण होता है, उसी क्षण पाप होता है। श्रीधर स्वामी पापकी व्याख्या करते 
हुएः कहते हैं कि जो परमात्मासे दुर ले जाय, जो लक्ष्यको भुलाबे, वही पाप है। जाना है 
 फरमात्माके चरणोंमें और पाप ले जाता है, जन्म-मरणके चक्करमें ।. 


_ क्म-मा्गेमें धर्मका त्याग, पाप माना गया है । जिसका जो घमे प्रझुने निश्चित 
किया है, वह परमात्माको आज्ञाको भंग करे, अपने कत्तंव्यपर बराबर आरूढ न रहे और 
धर्मका पालन न करे, यह कर्मे-मागेमें पाप माना गया है । 


| ज्ञान-मागेमें पाप इष्टि-भेद, भक्ति-मागेमें पाप प्रश्न-विस्मरण और कर्म-मांगेमे 
पाप स्वघमका त्याग । बाह्य रूपसे देखनेमें इनमें परस्पर भेद जैसा दीखता है परंतु सिद्धांत 
एक ही है। पापसे बचना हो तो सबमें भगवद्भाव रखो, सबमें भगवद्भावं रखकर व्यवहार 
क्रो । 


` सबमें एक ही प्रश्च विराजे हैं, ऐसा समझकर. व्यवहार करोगे तो व्यवहार भी 
भक्ति बनेगा । स्वामी रामदासजीने 'दास-बोध' में लिखा है कि जिसको व्यवहार करना 
आता. नहीं, वह भक्ति कर सकता ही नहीं । व्यवहार ओर भक्तिको अलग मत मानो । 
ईश्वर चतन्य-रूपसे सबमें हैं, ऐसे अनुभव करनेकी आदत डालो । ऐसी आदत जिसकी पड़ 
जावेगी, उसकी प्रत्येक क्रिया भक्तिमय ओर ज्ञानमय बनेगी । परमात्माकी आज्ञा समकर 
जो व्यवहार करता है, स्वधमंका पालन करता है, उसकी बुद्धिमें ज्ञान आ जाता है, उसके 
हृदममें भक्ति बसती है, उससे पाप दूर भागते हैं । क 
व्यवहारमें पाप करना नहीं । किसीको धोखा देता नहीं, किसी जीवके साथा 
कपट करना नहीं । पाप एक दिन प्रकट हो जायेगा । पाप और पारा बाहर आये बिन ना ! रच 
नहीं रहते, ये कभी गुप्त रह सकते नहीं। > ~ ह जाःत 0 8 
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तत्वाथं-रामायण 
अ ७ चल चाय रा : SI I a लक 


कितने ही मनुष्य दुसरोंके साथ प्रेम करते हैं परन्तु भाईके साथ किसी समय 
कपट करते हैं । इनको ऐसा लगता है कि 'भाईको बया खबर पड़ेगी? अरे, आज नहीं 
पड़ेगी तो साल, दो साल, चार साल बाद किसी दिन तो उसको खबर पड़नी ही है । जिसके 
व्यवहारमें कपट है, उसको भक्तिमें आनन्द आता ही नहीं। जो धनके लिए कपट करता है, 
उसको भक्तिमें आनन्द आता नहीं । पेसा तुम्हारे भाग्यमें जितना लिखा है, उतना ही 
तुमको मिलना है । पाप करनेसे अधिक पेसा मिलेगा, यह कल्पना बुरी है। अनेक बार 
मनुष्य समभता है कि मैं भूँठ बोला तो आज मुझे कुछ अधिक लाभ हुआ। अरे, तुझे लाभ 
हुआ वह भूंठ बोलनेसे नहीं हुआ। तेरे प्रारब्धमें आज जो लाभ .लिखा था, वही तुझे मिला 
है परन्तु झूठ बोलनेसे पाप तेरे माथे आ गया ।. 


पसा प्रारब्ध-प्रमाणसे ही मिलता है। शास्त्रमें लिखा है कि सम्पत्ति, सन्तति 
ओर संसार-सुख ये पूर्व जन्ममें किए हुए कर्मानुसार ही तुम्हारे लिए निश्चित किए मये 
हुँ । पुवे जन्मके किए हुए कर्मानुसार सम्पत्ति मिलती है, पूर्व जन्मके कर्मानुसार ही संसार- 
सुख और सन्तति प्राप्त होती है । 
मनुष्य ऐसा समभता है कि मैं पाप करूँ तो सुखो रहूँगा । पाप करनेसे कोई सुखी 
हुआ नहीं। तुम अधिक भक्ति न करो तो बाधा नहीं परन्तु व्यवहारमें पाप न करो, 
व्यवहारको अतिशय शुद्ध रखोगे तो मन पवित्र रहेगा और मन पवित्र होगा तो तुम्हें 
भक्तिमें आनन्द आवेगा ही । भक्तिमें तन ग्रौर धन ये गौण हैं । मन मुख्य है। मन बिगड़े 
तो मनुष्यको भक्ति करनेपर भी भक्तिमें आनन्द आता नहीं। | eS 
व्यवहारको शुद्ध रखनेके लिए रामायणका सत्संग करे । तम अपना कत्तेव्य | 
विधिवतू पुरा करो । रामायणे पर्याप्त रूपसे बताया है कि स्त्री-धर्म क्या है ? स्त्रीका | 
कत्तव्य क्या है ! पतिका कर्तव्य क्या है? भाईका कत्तव्य क्या है? पुत्रका कत्तंव्य क्या है ? 
माता-पिताका कत्तव्य क्या है ? गुरुका कत्तव्य क्या है? शिष्यका कर्तब्य क्या है ? समाजः 
चमं कंसा है ? राज्य-धमं कैसा है ? रामायणकी कथा ऐसी है कि जीवमात्रको धमका 
बोध कराती है। sl 
- रामायणका प्रत्येकं पात्र अति दिव्य है। मानव स्वयंका हक माँगता है, स्वयंका 
आग मागता है परन्तु उसे स्वयंका कसंव्य पूरा करनेकी इच्छा होती नहीं । यह विचारता 
नहीं कि मेरा कत्तव्य क्या है ? क्या अपने कत्तेव्यकी पृत्ति में करता हूँ ? जो स्वयंका | 
कत्तव्य भी पालन न करे, उसको भाग लेनेका क्या अधिकार है ? माता-पिताकी सम्पत्ति | | 
> लेने की इच्छा है परन्तु पुत्र होकर माता-पिताकी सेवा करनेकी इच्छा इसके मनमें होती ' 
. नहीं ! बापका सब कुछ ले लेना चाहता है परन्तु बापकी सेवा करनेमें शर्म आती है। हि 
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हर रामायणमें सब कुछ आता है । चाहे जैसा जीव हो, वह रामकथा. सुने तो उसे 

मागदशन मिलता है। रामकथाकी महिमाका वर्णेन कौन कर सकता है? रामकथाका एक- 
एक अक्षर बोधमय है। देशके लिए कोई प्राणोंका त्याग करे, यह ठीक है परन्तु देशके 
लिए दिव्य जीवन व्यतीत करे, यह अधिक ठीक है । दिव्य जीवन बनाना हो तो रामायण 
का सत्सङ्ग करो, रामजीका दशन करो, रामजीकी सेवा करो। ” 

जगतमें श्रीराम जैसा पुत्र हुआ नहीं, दशरथ महाराज जैसा पिता हुआ नहीं । 
जब श्रीराम वनमें गये, तब दशरथ महाराज अंतिम श्वास तक रामजीका स्मरण करते 
रहे । दशरथ महाराज बारम्बार कौशल्यासे पूछते हैं कि मेरा राम कहाँ है ? मुझे राम- 
को देखना है। जिस समय यहाँ थे, उस समय मैंने उन्हें अच्छी तरह नहीं देखा था । मेरे 
रामके पास मुझे ले जाओ | रामके बिना मैं जीवित रह सकता नहीं। रामजीके बिना 
दशरथ महाराज जीवित रहे ही नहीं । रामजी वनमें गये, उसीके साथ दशरथ महाराजने 
प्राण छोड़ दिये । रामायणका एक-एक पात्र दिव्य है, अद्वितीय है। 

श्रीराम जसा पुत्र हुआ नहीं । 

दशरथ जेसे पिता हुए नहीं । 

कोशल्या जेसी माता हुई नहीं । 

लक्ष्मण-भरत ज़से भाई हुए नहीं । 

रामजी जेसा पति हुआ नहीं । 

सीताजी जेसी पत्नी हुई नहीं । 

वशिष्ठजी जेसे गुरु हुए नहीं । 

रावण जेसा शत्रु हुआ नहीं । 

हनुमानजी जेसा सेवक हुआ नहीं । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 4 





f, _ s* 
2 F < Lia, ९४०४ दर Sb Be f 
E Rn ~ * * i “ही ७ 
~ ® y है ९ न न हे. री EA ~ दे 
की ® Fs s > न ® we १४८ SE] » FAS OT Sy द अं १ बा >, 
- है. I SM Ss BAITS ET RR EIS ool ST I I NS AY SELIG ts Aue Oe SS DT MN Eo जा > अह A । EA 2002 03 ऊ पं SSeS Ss 3 | मा 





£] 


(१९) 
आदय कवि वास्मीकिजी 


रामायण ग्रति दिव्य ग्रन्थ है। रामायणकी कथा करुण-रसप्रधान है । ` इसके 
बालकाण्डके सिवाय सब काण्डोंमें कारुण्य है। रामायण लिखनेके बाद वाल्मौकिजीने 


विचार किया कि इसमें मुख्यत: करुण रस है। इसलिए इसके उपरान्त ग्रानन्द रामायणकी : 


रचना की जाय । उसमें शोकपु्ण प्रसङ्गोंका वर्णन उन्होंने नहीं किया । 

भागवतको रचना गङ्गा-किनारे हुई है। रामायणकी रचना तमसाके किनारे 
हुई है । रामायण आदिकाव्य है और वाल्मीकि ऋषि आद्य कवि हैं। वाल्मीकि ऋषि- 
की कथा अर्थात्‌ राम-नामको दिव्य महिमा । वाल्मीकि ऋषिने श्रीरामचन्द्रजीसे अपने 
मुखसे कहा है, तुम्हारे नामकी महिमा मैं जानता हूँ । मैं तो राम-नामका भी ठीक-ठीक 
जप नहीं करता था। मरा-मरा बोलता था, फिर भी नाम-जपके प्रतापसे मैं महषि हुम 
आदि कवि हुआ । राम-नामका जप करनेसे ही मुझे सिद्धि मिली है । [ 


र इ दैना सरल है। बहुत पुस्तक बाँटना सरल है। अधिक तो क्या कहूँ, ध्यान 
घरना ve सरल है। कथा करनी सरल है। कथा करवानी भी सरल है। कथा 
र ४ सरल है परन्तु शान्तिसे बैठकर भका नाम-जप करना, बहुत कठिन है। 

उष्य सब कुछ कर सकता ह परन्तु शान्तिसे बेठकर परमातमाके नामका जप करता नहीं। 


मनुष्यको अनेक जन्मोंसे पापकी आदत है । मनुष्य पुण्य 
चालू ही रखता है । बहुतोंकी पाप छोड़नेकी इच्छा होती है परन्तु आ “Rene 
छूटता नहीं । यात तो एक स्थानपर दुर्योधतने कहा है कि मेरे अन्दर कोई बैठा है 
ह उ हे । गा सा है इसकी मुझे खबर पड़ी नहीं । दुर्योधन कया अधिक मुखं 
+ [था कि में पाप करता हूं, डवोंके क 
फ़िर भी वह पाप छोड़ नहीं सकता । हैं, में पाण्डवोंके साथ बहुत अन्याय करता हैं, 
जानामि घमं न च मे अवृत्तिः-जानाम्यघरस : 
सविते ® नच मे निवृत्तिः। 
केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि । 


दुर्योधन कहता है कि धर्मको मैं जानता है परन्तु घर्मानुकूल पवित्र जीवन व्यतीत 


. कहता र लिए माव नह। म भवो पहचाना है पर मे पाप जद गी 
मेरे अन्दर कोई बैठा है, वही यह सब कराता है। [ 
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आद्य कवि वाल्मीकिजी | १०६ 
अर रा ए प. मम 


महाभारतके टीकाकारोंको इस इलोकका अथे करनेमें बहुत कष्ट होता है । मेरे 
अन्दर कोई देव बेठा है, वह पाप-पुण्य कराता है। इसी प्रकार दुर्योधन बोला है। क्या 
'उसका ऐसा अथं है कि परमात्मा पाप-पुण्य कराता है ? परमात्मा सत्कम कराते हैं, पुण्य 
'कराते हैं, प्रश् पाप करवाते नहीं । मेरे हाथसे जो अच्छा काम हुआ, वह प्रशुने कराया 


ओर जो खराब काम हुआ, वह मैंने किया, ऐसा सदा मानना चाहिए। परमात्मा कोई 
'खराब काम करनेकी प्रेरणा देता ही नहीं । a क्‍ 


टीकाकारोंने इसका अर्थ किया है कि अन्दर रहनेवाला कोई देव पाप कराता है 
अथवा मानवमें आरूढ़ हुए अनेक जन्मोंके संस्कार पाप कराते हैं। पापके संस्कार एक दो 
जन्मके नहीं, अनेक जन्मोंके हैं । पापके ये संस्कार मनुष्यको इच्छा न होते हुए भी पाप 
'कराते हैं। प्रभ्ुके नामका खूब जप करोगे तो पापके संस्कार छूट जायेंगे ।: 
जप बिना जीवन सुधरता नहीं । अतिशय जप किये बिना पापकी आदत छूटती 
'नहीं। स्वभाव सुधारना, बहुत कठिन है। तीर्थ-स्नान करनेसे अथवा विष्णु-यज्ञ करने- 
से स्वभाव सुधरता नहीं । स्वभाव सुधरता है, परमात्माके ध्यान-जपसे। स्तानसे शरीरकी 
शुद्धि होती है। दानसे घनकी शुद्धि होती है । परमात्माके ध्यान-जपसे मनकी शुद्धि होती है। 
स्नानथी तननी शुद्धि थाय छे, | 
दानथी धननो शुद्धि थाय छे। 
` ध्यान जपथी मननी शुद्धि थाय छे।। 


संसारके विषयोंमें भटकता मन, जप करनेसे. स्थिर होता है। संसारके विषयोंसे 
'बिगड़ा हुआ मन जपसे शुद्ध होता है। मनकी मलिनता और चञ्चलता दुर करनेके लिए 
नाम-जपको आवश्यकता है । मन बिगड़ा है, संसारका, चिन्तन करनेसे । बिगड़ा हुआ मन 
श्री रामके स्वरूपका चिन्तन करे । श्रीरामके नामका स्मरण करे तो मन सुधरता है। जो 
मन प्रभ्ुके नाममें सतत रहता है, वह बिगड़ता नहीं। | 


_ जप बिना पाप और वासना छूटती नहीं। पुराने संस्कारोंको नष्ट करनेका 
साधन जप है। मन स्थिर होता नहीं, इसलिए में जप करता नहीं, यह अज्ञान कजा आओ 
होगा। 
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अशुके चरणोंमें पहुंचता है । 
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ऋषियोंने कहा--शरीरके ऊपर दीमक प्रकट हों तब तक । 
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निश्‍चय करो कि अब मुझे पुरुष बनना नहीं, स्त्री बनना नहीं, नया जन्म लेना नहीं, 
प्रमात्माके चरणोमें पहुंचना है। जन्म-मरणके त्रासमें-से छुटनेके लिए नित्य इक्कीस हजार 
'ताम-जप नियमपूर्वक करो । पूरे दिनमें मनुष्यके इक्क्रीस हजार छः सौ श्‍वास आते-जाते 
हैँ । प्रत्येक शवासपर भगवानका नाम लो । 
राम-तामके जपसे वाल्मीकिजीको परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीके साक्षात्‌ दर्शन हुए 
थे ।पर्वाश्रममें वाल्मीकिजी कुसङ्गसे बिगड़े थे। ब्राह्मण होनेपर भी ये अनेक जीवोंकी हिसा 


करते थे । हिसा करके कुटुम्बका भरण-पोषण करते थे । एक बार सप्तषि जङ्गलमें-से जा 
रहे थे। वाल्मोकिजीकी उनके ऊपर नजर पड़ी । साथियोंको आज्ञा दी कि इनको पकड़ो । 


सप्तषियोंने वाल्मीकिजीसे कहा--भाई ! तू ब्राह्मण है और ऐसा पाप करता है? 
वाल्मीकिजीने कहा--पाप न करूं तो अपने कुटुम्बका पोषण किस प्रकार करूँ ? 
घरके लोग भूसे हैं, इसलिए पाप करके ही कुटुम्बको खिलाता हूँ । 
सप्तर्षियोंने कहा--हमारे पास जो कुछ है, सब हम तुमको देनेको तैयार हैं। 
तुमको लुटनेको जरूरत नहीं है परन्तु एक बार घर जाकर पूछ आ कि जिनके लिए तू पाप 
करता है, वे सब लोग क्या तेरे पापमें भागीदार बननेको तैयार हैं ? . 


वाल्मीकिजीने कहा--महाराज ! मैं सडको खिलाता हैं, इसलिए मेरे पापमें तोः 
इनका भाग रहेगा ही। | 
सप्तषियोंने कहा--तू पूछ तो सही । हम यहीं खड़े हैं पुछकर आ जा । 
वाल्मीकिजी घर गये-पत्नीसे, माता-पितासे सबसे प 
र पुछा--मैं पापसे पेसा कमा- 
कर तुमको खिलाता हूँ, इसलिए मेरे पापमें भागीदार हो न ? सबने मनाही कर दी । _ 
पापं तवैव तत्सव वयं तु कलभागिनः | 
पाप तो सब पाप करनेवालेके ही माथे होता है। 
 . स्वरयका किया हुआ स्वयंको ही भोगना पड़ता है । अरे ! सुखमें 
PR 5 जी, सभी साथ देते 
हैं । सजामें कोई साथ देता नहीं । अंतकालमें जीव अकेला ही जाता है। गालीको 





Re es, 








` बहुत पश्चात्ताप हुआ और वे सप्तषियोंकी शरणमें गये। सप्तर्धियोंने 
` इससे अब कया कहा जाय ? इसके लिए राम-नामका जप ही उत्तम हे । be 


- ऋषियोने वाल्मीकिसे कहा--तू राम-नामका जप कर । 
वाल्मीकिने पुछा--कबतक जप करना है? 
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वाल्मीकिजी राम-तामका जप करने बैठे परन्तु अतिशय पाप किया था, इससे 
राम-नाम मुखसे निकलता नहीं । इस जिह्वासे बहुत पाप हुआ है, इस कारणसे इस जीभसे 
नाम-जप होता नहीं । अतिशय जप न हो, तबतक जीवन सुधरता भी नहीं। परमात्मा 
यक्ष दीखते नहीं । नाम-जपसे परमात्माकी भक्ति होती है। परमात्माके नामका जप 
जीभ करे तो जीभ सुघरे परन्तु जीभसे जप होता नहीं।. .जीभ.टक-टक बहुत करती है 
व्यर्थ भाषण करती है परंतु प्रभुका नाम-जप करती नहीं ॥ जप करनेमें इसे बोझ लगता 
है । मानव जीभसे जप करता नहीं, पाप बहुत करता है ॥ परमात्माको अपंण किये बिना 
` कोई कुछ खाये तो उससे जीभ बिगड़ती है। परमात्माको अपंण किये बिना कोई पानी भी 
पीता है. तो भी जीभ बिगड़ती है । जगतकी निन्दा करनेसे जीभ बिगड़ती है । 
वाल्मीकिने पाप बहुत किया, इससे “राम-राम'के अक्षर इनके मुखमें-से निकलते 
नही । | | 
ये तो 'मरा-मरा बोलते हैं पर 'मरा-मरा' का जप करते-करते वाल्मीकिजी उसमें 
अतिशय तन्मय हो गये। शरीरके ऊपर दीमक प्रकट हुई। वालमीकिजी सतत जप करते रहे। 
श्रीराम-नाममें ऐसी शक्ति है कि वह प्रारब्धका.चाश करती है। 


वेदान्तके ग्रन्थोंमें ऐसा लिखा है कि ज्ञान प्राप्त -हो जाय, परमास्माका दर्शन हो 
जाय तो भी ज्ञानी पुरुषोंको प्रारब्ध भोगता ही पड़ता है। 
गारब्थं बरुवत्तर खलु विदां भोगेन तस्य क्षयः । 
सम्यरज्ञानहुताशनेन बिलय? प्राक्संचितागामिनाम्‌ ॥ 
परमात्माका दशंन करनेके-बाद भी ज्ञानीको प्रारब्ध भोगना पड़ता है। उसके 
प्रारब्धका विनाश होता नहीं । ज्ञानसे संचित और क्रियमाणका नाश होता है परन्तु 
प्रारब्धका नाश होता नहीं । इससे सिद्ध होता है कि ज्ञानसे प्रारब्ध बड़ा है। बड़े-बड़े 
सन्तोंके जीवनमें दुःखके अनेक प्रसङ्ग आते हैं और उन महापुरुषोंने कहा है कि इस शरीर- 
'का प्रारव्ध ऐसा ही है। सन्त सहन करते हैं। अपना हृदय जलने लगता है ओर सन्त- 
महापुरुष दुःख-सुख सहन करते हुए परमात्माका स्मरण करते हैं परन्तु प्रारब्ध-प्रमाणसे 
सुख-दुःख तो उनको भी भोगना ही पड़ता है। इसलिए ज्ञानसे प्रारव्ध श्रेष्ठ है परन्तु 
प्रारब्धका नाश परमात्माके नामसे होता है। इसलिए प्रारब्धसे भी परमात्माका नाम | 
श्रेष्ठ हे । के 





मेटत कठिन झुअक भालके । RSs 
विधाताने कपालमें जो लिखा है, वह भी अतिषय जपसे धीरे-धीरे क्षय होता र वा है 
परन्तु साधारण जपसे प्रारब्ध क्षय नहीं होता । रोज दो-चार माला जपा करो, उससे 
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११२ 
किसी प्रारब्धका क्षय होता नहीं। अतिशय जप करो तो विधाताका लिखा भी मिट जाता 
है । प्रारब्धका नाश होता है । 

पराये अन्तका त्याग--जहाँ तक बने किसीका खाये नहीं और ब्रह्मचयंका 
पालन--इन दो नियमोके साथ प्रश्ुका नाम-जप करो तो सख्यानुसार उसका फल प्राप्त 
होता है। रामदास स्वामीने दासंबोध में लिखा है कि एक करोड़ जप करे, उसके जन्म- 
स्थान व तनुस्थान सुधरते हैं। जन्म-कुण्डलीमें बारह घर होते हैं और ग्रह नौ हैं। जिसका 
तनुस्थान सुधरे, उसको आरोग्य प्राप्त होता है और अन्तकालमें भी उसको कोई महारोग 


होता नहीं। 

दो करोड़ जप करे, उसे द्रव्य-सुख मिलता है और वह कभी दरिद्र होता नहीं । 
जो तीन करोड़ जप करता है वहं जो काम हाथमें ले वही प्रभु-कृपासे सफल होता है। 
उसका पराक्रम सिद्ध होता है ओर उसे यश-कीत्ति मिलती है। उससे तीसरा स्थान 
शुद्ध होता है। 

चार करोड़ जप करनेवालेको संसारका सुख मिलता है। पाँच करोड़ जप करे 
उसको बुद्धिमें ज्ञान स्फुरित होता है। ज्ञान प्रयत्नमात्रसे विशेष रूपसे मिलता नहीं । 


प्रयत्त करनेसे, पुस्तके पढ़नेसे मात्र शब्द-ज्ञान बढ़ता है। जगत्में ऐसा दीखता है कि जिसका 
दन्द-ज्ञान बढ़ता है उसके अन्दर अभिमान बढ़ जाता है। अभिमान बढ़े तो समको कि 


">> ०७०७0 








प, पा, जा. 





यह ज्ञान नहीं, ज्ञानका आभास मात्र है। ज्ञान तो परमात्मा देते हैं । गीताजीमें आज्ञा 


की है । 

मंत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च | 
अजुनने जब बहुत तकंकी बातें कीं तो प्रभुने कहा--श्रर्जुन! यह तकंकी बात छोड़ 
 दे।ज्ञानमैदेताहें। वह मेरी कृपासे मिलता है। प्रभुकी कृपा प्रश्ुके नाम-जपसे प्राप्त 
_ होती है। 
20.28; ` सच्तोंका चरित्र पढ़ोगे तो ज्ञात होगा कि वे किसीके घर पढने नहीं गये थे। 
 ब्रजभक्तोंको ज्ञान किसने दिया था ? मीराबाई और नरसी मेहता किसके घर वेदान्त पढने 
आ गये थे ! पण्डित तो पुस्तक. पढ़कर बोलते हैं और सन्त, परमातमाका दर्शन करते-करते 
बोलते हूँ । पण्डित तो पुस्तकके पीछे पड़ा हुआ है परन्तु जो परमात्माके पीछे पडा है उसे 


_ सच्चाज्ञात प्राप्त होता है। सच्चा ज्ञान परमात्माके नाम-जपसे मिलता है । 


इ 
के र जिसने प्रभुके नामका छः करोड जप किया है, उसके. अंदरके छात्र धीरे-धीरे 
मरते हैं। श्रृ कोई नहीं, शत्रं तो अन्दर बैठा है। मेरा शत्र जगतमें नहीं, मेरा शत्रु 
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मेरे मनमें है । मनमें रहनेवाला काम, शत्रु है । मनमें रहनेवाला अभिमान शत्र है । रागः 
इष ये शत्रु हैं। 


सात करोड़ जप करनेवालेका सप्तम स्थान सुधरता है । वह स्त्री हो तो इसका 


सोमाग्य अखण्ड रहता है और यदि पुरुष हो तो उसे सप्तम स्थानमें स्त्री-सुख अतिशय 
मिलता है । 


_ _ आठ करोड़ जप करनेवालेका ब्रष्टम स्थान सुधरता है। अष्टम स्थान, मृत्युः 
स्थान 2 । उसका मृत्यु स्थान सुधरता है, मृत्यु सुधरती है, अपमृत्यु टलती है। वह घरमें 
खटियामें 'हाय-हाय' करता मरता नहीं । भगवान उसको अन्तकालमें गङ्गा-किनारे अथवा 
यभुना-किनारे बुला लेते हैं। इसको मृत्यु किसी तीर्थमें होती है, पवित्र अवस्थामें होती है। 


नौ करोड़ जप करनेवालेको स्वप्नमें देव-दशन होते हैं। वह जिस देवताके 
भन्त्रका जप करता है, उस देवताके सगुण स्वरूपका उसको साक्षात्कार होता है। दस 
ग्यारह और बारह करोड़ जप करे तो संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध-इन तीनका 
विनाश होता है। उसका प्रारब्ध कुछ रहता नहीं और तेरह करोड़ जप करे तो फिर*** 
सियावर रामचन्द्रजीकी जय ! उसे भगवानका साक्षात्‌ दशन होता है, अपरोक्षानुभूति 
होती है। तेरह करोड़ जप करना अर्थात्‌ परमात्माके चरणोंमें जाना । 


जप, संचित, क्रियमाण और प्रारब्धको क्षय करता है। पू्वजन्मके पापोंका क्षय 


करता है। जपका फल तत्काल देखनेमें न आवे तो मानना चाहिये कि पूवंजन्मके 
अभी बाको हैं और उनका नाश हो रहा है। 7 


विद्यारण्य स्वामीके चरित्रमें आता है कि उनकी आथिक स्थिति ब हृत शोचनीय 
© [ i 
थी । इससे अथप्राप्तिके लिए इन्होंने गायत्री मंत्रके चोबीस पुरश्चरण किये परन्तु कोई 
फल देखनेमें आया नहीं, इससे झंतमें इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। उस समय उनको 
गायत्री माताका दशन हुआ । माताने उनसे वरदान माँगनेको कहा । A 
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.. . विद्यारण्य स्वामीने कहा, माताजी ! जब आवश्यकता थी तब तुम नहीं | आयीं । | 
अब. तुम्हारी क्या जरूरत है? परन्तु. यहः तो कहो कि उस समय तुम तुरन्त क्यों त 
प्रसन्न हुई? | 65 हे कह rm. . | 

गायत्री माताने कहा-तू तनिक पीछे नजर कर। > ई प हि 2 
विद्यारण्य स्वामीने पीछे देखा तो उन्होंने चौबीस पहाड जलते देखे । उन के जम 
आइचये हुआ । गायत्री माताने कहा, तेरे अनेक जन्मोंके पाप तेरे द्वारा की गयी तपव्चया | 
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११४ तत्वाथ-रासायण 
Co i २७ रा MRR | 
से जल रहे हैं। तेरे चौबीस पवंतों जैसे पापका क्षय हुआ कि तुरन्त मैं आयी हैं। जब 
तक पापका क्षय न हो जाय, जीव शुद्ध न हो जाय, तबतक मेरा दर्शन होता नहीं । 
विद्यारण्य स्वामीने कहा--माताजी ! मैं शुद्ध हो गया हूँ। सुझे अब भी 
माँगना नहीं । बादमें विद्यारण्य स्वामीने 'पंचदशी” नामका उत्तम ग्रंथ लिखा | नाई 
इस ग्रथका बहुत महत्त्व है । 
प्रभुके नाममें प्रेम न जगे, तबतक मनुष्यका जीवन सफल होता नहीं [त्मा 
हि “ हीं। परमात्मा- 
के नाममें जब प्रीति होती है, तब ही पापकी श्रादत छूटती है और पहलेके पाप जलते हैं। 
, भगवन्ञाममें ऐसी शक्ति है कि मरा-मरा जप करते शरीरके ऊपर दीमक प्रकट हों 
गई । सप्त ऋषि वापिस जब लौटकर वहाँ आये तो उन्होंने यह देखा । ऋषियोंने उनको 
बाहर आनेकी आज्ञा की । और वे वल्मीकिमें-से--अर्थात्‌ दीमकोंमें-से बाहर निकले । 
वाल्मीकिजीका जीवन दिव्य बन गया । ये महान्‌ ऋषि बने और 
र | नदी ्‌ महान्‌ आदि 
Fe । जोर र दिव्य ग्रन्थकी इन्होंने रचना की । वाल्मीकि ऋषिको परमात्माका 
खञ्च दशन हुआ ह आर. परमात्माकी लीलाओंका दरशन करते-करते इन्होंने 
उसका वर्णन किया है । न शनि वन | 
भागवत जिस तरह समाधि भाषाका ग्रन्थ है, उसी प्रकार रामा माघि 
र न थह, यण भी सर्मा 
भाषाका ग्रन्थ है । रामायणम, श्रीराम सदैव धनुष-बाण सजा हुआ रखते हैं । धनुष-बाण- 
रहित रामजीका दर्शन किसी स्थानपर नहीं है। वनमें रहते हों अथवा राज्यासनके ऊपर बैठ 
हों, श्रीरामजीके पास धनुष-बाण तो होता ही है। उपनिषदूमें कहा है-- Ee 
` प्रणवो हि धनुः 
धनुषको प्रणवकी अर्थात्‌ ओंकारकी उपमा दी है । ओंकार ग्रर्थात्‌ ज्ञानः। 
चएुष ज्ञानका स्वरूप है। बाण विवेकका स्वरूप है । ज्ञान धनुष है, विवेक .बाण 


दको विवेक-बाणसे हमेशा सज्जित रखो । काम-राक्षस किस समय विघ्न 
गान पह कहा नहीं जा सकता । काम-्रोधादि और वासना रूपी ताड़का, शूपंणखा 


Er को वक है, पर रमजीकी तरह बटुनाणो 

6 0 5 > । शाः विनेकक संतेज र राक्षस मरेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह 

. इत्यादि राक्षस जीवमात्रके पीछे पड़े हैं i 
CE $ पड़े हैं । जो प्रतिक्षण उसको रा 
मर सकते नहा । सावधान रहता है, उसको राक्षस. 
.. - परमात्मा श्रीकृष्णका नाम-स्वरूप जिस प्रकार 








रामायण है । नामके साथ प्रीति करे तो ही मन शुद्ध होता 
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है। भक्तिमें आनन्द आवे, ऐसी इच्छा हो तो मनको अतिशय शुद्ध रखो, सतत हरि-स्मरण 
करनेका अभ्यास करो। वासना एक बार अन्दर प्रवेश हुई तो फिर तुम्हारी चतुराई चलेगी 
नहीं । वासना जागनेसे मनुष्य विषय-भोगोंके पीछे दोड़ता है, उनको भोगता है और मन- 
को बिगाइ़ता है । विषय न भोगें तो भी मन चञ्चल होता है। इस प्रकार वासनारूपी 
राक्षसी दोनों प्रकारसे मारती है। जो श्रीराम-नामका सतत जप करते हैं, श्री राम-स्मरण 


सतत करते हैं, उनके भनमें वासना प्रवेश करती नहीं । सतत श्रीराम-नामका जप करे 
उसकी वासना मरती है । 


र लौकिक वासनाको अलौकिक वासनासे निकालना पड़ता । क 
काटेको निकालता है, उसी प्रकार अलौकिक वासना लौकिक bs लता 
किसी स्त्री किवा पुरुषसे मिलनेकी इच्छा लौकिक वासना हे । परमात्मासे मिलनेकी इच्छा 
अलोकिक वासना है। लौकिक वासनामें फसा हुआ मन अशुद्ध होता है। जलो किक 
वासना जब मनमें जागे, तब ही मन शुद्ध होता है। 

मन शुद्ध होगा तो ही भक्तिमें आनन्द आवेगा । अन्य सब वग 

ही बिगड़े परंतु मन न बिगड़े। उसकी सावधानी रखना । इस रारा ह 
तो भी एक दिन यह बिगडना ही है । शरीर किसीका भी स्थायी रूपसे सही रहता नहीं। 
शरीर बिगइता ही है। मनुष्य शरीरका ध्यान रखता है परन्तु मनकी चौकसी रखता 
नहीं । बिगड़े हुए शरीरका भाग कदाचित्‌ बदला जा सकेगा परन्तु बिगड़ा हुआ मन इस 
रीतिसे बदला नहीं जा सकेगा । शरीरको एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा । शरीर छूट जायेगा 
तो दुसरा मिलेगा परन्तु मन तो मरनेके बाद भी साथ ही जाना है तनकी अपेक्षा मनका 
घ्यांन अधिक रखो । नामके साथ प्रीति करोगे तो ही मन पवित्र रहेगा । 


जगतरमे जितने महापुरुष हुए हैं, उन सबने प्रभुके नामके साथ प्रीति की है । 
ईशवरका स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई न देनेके कारण परमात्माके नामके साथ ही प्रीति करनी 


पडती है । प्रधने जगतमें स्वरूपको तो छिपाया है परन्तु नामको प्रकट रखा है। द्धमें 
जिस प्रकार माखन अति सूक्ष्म रूपमें रहता है, उसी प्रकार परमात्मा सबमें अत्ति सूक्ष्म 


रूपंमें विराजे रहते हैं। परमात्माका निर्गृण-निराकार स्वरूप अति सुक्ष्म है। यह आँखसे 


दिखाई देता नहीं । परमात्माका सगुण-साकार स्वरूप आँखसे दिखाई देता है परन्तु उसे ई 
खक शक्ति नहीं । परमात्मा शङ्कु, चक्र, गदा, पद्म धारणं करके अपने समक्ष 
भत्यक्ष प्रकट हो जायें तो हम जेसे साधारण मनुष्य प्रभुका तेज सहन न हो सकनेके कारण | 





मुच्छामिं पड़ जायेंगे। ` ˆ 
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इसलिए परमात्माके नामके साथ प्रीति करो । यह जगत परमात्माके अधीन है 
और परमात्मा नामके अधीन हैं। प्रभुका नामस्वरूप बहुत मधुर है, परमात्माका नाम- 
स्वरूप अति सरल है । भ्रन्तःकरणकी शुद्धि प्रश्रके नामसे होती है। 

रामायण भगवान रामचन्द्रजीका नामस्वरूप है। रामायणका एक-एक काण्ड 
रामजीका एक-एक अङ्ग है। बालकाण्ड श्रीरामका चरण है, अयोध्याकाण्ड श्रीरामका 
कटिपर्यन्त भाग है। अरण्यकाण्ड श्रीरामका.उदर है, किष्किन्धाकाण्ड श्रीरामका हृदय 
है, यह्‌ सुन्दरकाण्ड श्रीरामका कण्ठ है, लङ्काकाण्ड श्रीरामका मुख है, उत्तरकाण्ड श्रीरामका 


मस्तक हे । 


११९ 


ए. चा न, 








(२०) 
मुक्तके सात सोपान 


रामायणके सात काण्ड मनुष्यकी उन्नतिकी सात सीढ़ियाँ हैं। तुलसीदास 
महाराजचे एक-एक काण्डको सोपान नाम. दिया है । 
प्रथम! सोपानः | 
कक द्वितीयः सोपानः । 
सोपान अर्थात्‌ सीढ़ी । श्रीरामके चरणोंमें जाना है। ये सात सीढ़ियाँ मनुष्यको 
क्‍ ह जहाँ विराजते हैं--आत्मा रामो विराजते, वहाँ ले जाती हैं। रामजीके चरणोंमें: 
 लेजाती हैं । श्रीएकनाथ महाराजने कहा है कि एकके पीछे एक काण्डके नामकरणमें भी 
न ह रामायणके पहले काण्डका नाम हे बालकाण्ड । तुमको भक्तिमार्गमें आगे .बढना 
.. होतो जम बालक जसे बनो। जग्रतमें तुम्हारा ज्ञान बढ़े, मान बढ़े, परमात्मा तुमको अति- 
शय वन द, खूब सुखी करे, तो भी मनसे बालक जैसे बने रहो। जिसका मन बालक जैसा - 


. हैं, उसकी भक्ति ही भगवानको प्रिय है । 
er ` . बालकका मन निर्दोष होता है। बालकके मनमें विकार नहीं, वासना नहीं, मान | 
` नहीं, मोह नहीं । बालकको कोई घोखा दे और बालक रोने लगे तब कोई उसको पेड़ा देवे | 
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मुक्तिके सात सोपान छ 


I चर आल, TN आा. 








एउ जा, प ` > ७ आफ जा 


जाता है। तुम्हारा कदाचित्‌ कोई अपमान करे और वह तुमको प्रशुका 
्‌ भुका प्रसाद दे तो 
प्रसादको लेने क्या तुम जाओगे ? बालकका मन अमान है। उसे अभिमानका स्प नहीं । 


बालकको कपट करनेकी बुद्धि नहीं, भूठ बोलनेका ज्ञान नहीं, उसे तो किसी समय 


माँ या बाप भूंठ बोलना सिखा देते हैं तो ही वह भूंठ बोलता है। बालकको असत्य बोलना 
आता ही नहीं। 79 


एक बार ऐसा हुआ कि घरधनीने जङ्लेमें-से देखा कि सेठ कुछ उगाही करने 
आ रहा है । घरमें तीन वर्षका बालक था, उससे कहा कि बेटा ! तू बाहर जा और 
'पहला सेठ आता है, उससे कहना कि मेरा बाप घरमें नहीं है । बालकने कहा-पिताजी ! 
तुम तो घरमें हो तो मैं केसे कहूँ कि घरमें नहीं है? बापने कहा--मैं तुझे पेड़ा दुंगा । 
तू बाहर जाकर ऐसा बोलना कि मेरा बाप घरमें नहीं। वह बालक बाहर आया और 
सेठसे कहा कि मेरे बापने मुझसे कहा है कि मैं पेड़ा दूंगा, मेरा बाप घरमें नहीं है । 





बालके कपट करनेकी अक्ल कहाँ है ? उसको भूँठ बोलनेका ज्ञान नहीं है। यह्‌ 
भोला है, सरल है, इसीसे तो बालक भगवानको बहुत प्यारे लगते हैं श्रीकृष्ण तो बालकीं- 
के लिए माखन-चोर कहलाते हैं । वे कहते हैं, लोगः भले ही मुझे माखन-चोर कहू परन्तु 
सैं बालकोंको माखन खिलाऊंगा । | | 


बालककी हृष्टि और मन इतने अधिक शुद्ध होते हैं कि उनको देखनेवालेका भी 
मन बिगड़ता नहीं । इष्टि बालककी जेसी रखो । बालककी आँख निर्दोष होती है। दोष 
मनुष्यकी आँखोंसे मनमें. आता है, इसलिए हष्टिके ऊपर अंकुश रखोगे तो जीवन निद 
बनेगा । जेसी दृष्टि वेसी सृष्टि। बालककी जेसी निर्दोष-निविकारी हृष्टि रखोगे तो 
रामजीके स्वरूपको पहचान सकोगे। रामजीको घरमें पधराना हो तो तुम हृदयसे बालक 
चनो । बालक जसे निर्दोष ओर निविकारी बनोगे तो रामजीको ठीक लगोगे। बड़ेबडे 
सन्तोंका हृदय बालक जैसा होता है। ... 
बालकाण्ड हमको बोध कराता है कि मन, वाणी और क्रिया एक रखो। मन. 
वाणी और क्रिया एक हो तभी भक्तिमें आनन्द आता है। मानव, भक्ति नहीं करता, ऐसा 
नहीं । वह भक्ति करता है परन्तु सतत भक्ति करता नहीं। इसका कारण यह है कि उसे 
भक्तिमें आनन्द राता नहीं ओर फिर यह भगवानकी. भक्ति छोड़कर संसारके. विषयोंमें व 
आनन्द लेने जाता है। मानवको भक्तिमें आनन्द आवे तो वह भक्ति छोड़े नहीं। भक्तिम | 
आनन्द उसको आता है, जिसके मन, वाणी और क्रिया एक होती हैं। मनमें जो है, वही | 
बोलो और जसा बोलो वेसा आचरण रखो; बेसी क्रिया करो । ४ ह. 
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११८ तत्वाथ-रासायण 

5 मनुष्य वाणींमें मिठास रखता है परन्तु इसके मनमें बहुत मिठास नहीं । इसके- 
सनमें तो अनेक बार कड़वाहट होती है, पाप होता है परन्तु मनका पाप वह छिपाता है। 
वह बोलता है कुछ और करता है कुछ और । बालकाण्ड कहता है कि तुम बालक जैसे बनो । 


बालकका मन, वाणी और क्रिया एक होती हैं । बालकमें छल-कपट होता नहीं । 


बालक निरभिमानी होता है। तुम्हारा ज्ञान बढ़े परन्तु सावधान रहना कि ज्ञान- 
का अभिमान तुमको स्पर्शं न करे। इस जीवके पास अभिमान करने जैसा कुछ भी तो 





I TI 








. नहीं। फिर भी बहुत अभिमान करता है। सब छोड़ना सहज है परन्तु अहं छोड़ना बहुत 


कठिन है । ज्ञानीपन रखकर भक्ति करोगे तो भक्ति हो सकेगी नहीं। भगव ः 
बालकको तरह अज्ञानी बनकर जाओ । अज्ञानी बालकके माता-पिता र्ना बया 
रखते हैं । पढ़-लिखे बालककी चिन्ता माता-पिताको उतनी होती नहीं। यह कुछ तोड़- 
फोड़ लेगा, इस बातको ग्रोरसे उनको निर्चिन्तता होती है। जो मूर्ख है, अज्ञानी है उसकी 
चिन्ता माँ-बापको अधिक होती है । परमात्माके पास अज्ञानी बनकर जाओ । ज्ञान ठीक 
है परन्तु ज्ञानका अभिमान पतन कराता है। किसीको भी हल्का मत गिनो। सर्वे ईश्वर- 
का अनुभव करनेके लिए ज्ञान है, कोई हल्का है, ऐसा समभनेके लिए नहीं । दूसरोंको 
जो हल्का समझता हे, वह स्वयं ही हल्का हे । 


बालकाण्ड ज्ञान कराता हे कि निरभिमानी बनो और निर्मोह बनो । 
निर्मानमोहा जितसङ्गदोषाः। 


जीवनमें धीरे-धीरे संयम बढ़ाते जाओगे तो बालक ज॑ गे 
सयम बढ जसे निर्मोह .बनोगें । मान- 
अपमान भुल जाओगे तो बालक. जैसे निर्मान हो सकोगे । द 
बालकाण्डके पीछे आता है अयोध्याकाण्ड । जिसका न 
क EE मन बालक जंसा है, 
शरीर अयोध्या बनता है । अयोध्या अर्थात्‌ जहाँ युद्ध नहीं, कलह नहीं, वेर पा 
काया। जहाँ झगड़ा नहीं, वैरभाव नहीं, स्वार्थ-भावना अथवा विषमता नही, ह ही 


` अयोध्या है और वहींपर . श्र 
हे आ वहीपर : श्रीराम, अवतार धारण करने कैके में 
ES आते हैं। जब कैकेयीके मन 
र वि पमता या स्वाथ जगता नन 'तब श्रीराम अयोध्या छोड जाते ह 


न _ कथा सुनते हो तो आजसे ऐसा निश्‍चय करो कि इस जगतमें मेरा [, 
मेरी क्रिसीने तीतः वेदि इस जगतमें मेरा कोई 
रा किसीने कुछ भी बिगाड़ां नहीं। मेरा बिगड़ा है, मेरे पापंके कारण । _ न i 





»_.e 


दुःख दिया नहीं, मेरा दुःखका कारंण मेरे पाप है । 


भूतेषु बद्ववेरेण न मचुष्यः शान्तिमृच्छति hs 7 
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जगतमें एक जीवमें भी कुभाव रखोगे तो तन, मन दोनों बिगड़ेंगें 
इगो । कोई किसी- 
| प बिगाइता नहीं, सबको किये हुए कर्मोका फल भोगना पड़ता है । मनमें निश्‍चय जे 
के नया पाप न हो, ऐसी सावधानी मुझे रखनी है। जो पाप लेकर आया हैं, उनको भोग- 
व पूरा Ri § । पाप भोगनेके लिए ही तो यह जन्म मुझे लेना पड़ा है। जिसने 
डल पाप किया ही नहीं अथवा जिसका पाप शेष रहा ही नहीं ॒ चरणोंमें 
ही रहता है । उसे जन्म लेना पडता नहीं । Mee. 
अयोध्याकाण्ड ज्ञान सिखाता है कि निर्वेर बनो । मनके साथ नि 
| र रचय करो 
भेरा कोई शत्रु नहीं । मैं किसीका शत्रु नहीं । युद्ध न करो । थोड़ा जीवन है । जीवन न 
ल है, इसलिए री छोटेसे जीवनमें वेर-भाव किसलिए करते हो ? जीवका जगतके साथ 
सम्बन्ध सच्चा नहों। कभी-न-कभी जगतका सम्बन्ध ही 
सम्बन्ध परमात्माके साथ है। , oe हा 
अयोध्याकाण्ड शिक्षा देता है कि तम सरयूजी अर्था 
। पर तु भक्तिके किनारे रहना 
ain र्‌होगे तो अग नही । जो भक्तिके किनारे रहता है वही निर्वेर बे 
तक तो आप सब भ कनारे ही हो प में कहाँ 
Sl ह हो परन्तु आनेवाले कलमें कहाँ रहोगे, यह तो 
कथाकी भले ही पूर्णाहुति हो जाय परन्त भक्तिकी क 
लक त पूर्णाहुति न करो । कितने 
ऐसे होते हैं कि कथा होती है तब तक तो खूब भक्ति करते हैं, एकबार भोजन कर 
हैं, उपवासं करते हैं मौन रखते हैं, ब्रह्मचयंका पालन करते हैं और किसीकी निन्दा नहीं 
करते हैं परन्तु जहाँ कथाकी समाप्ति हुई कि--'बीत गयी बात।' भक्तिकी समाप्ति न 
करो । सदेव भक्तिके किनारे रहो, भक्तिको व्यसन बनाओ । 
सन्तोंकी आँखको, इन्ट्रियोंको और इनके चित्तको भक्तिका भारी 
[ : द व्यसन होता 
है । ये एक क्षण भी ता चाम-स्मरण [बना रह सकते नहीं । साधारण मनष्यको भक्ति- 
मका व्यसन होता नहँ । अन्य व्यसन होते हैं। यह घण्टे-दो-घण्छे ठाकुरजी के पास बेठते हैं 
पीछे ठाकुरजीको पोढ़ा देते हैं । प्रश्न कहते हैं कि अरे ! मैं कुम्भकर्णका बाप नहीं हैं, जो 
'चाईस घण्टे सोऊं। जो भक्तिकी समाप्ति करता है, वह भक्तिका रहस्य जानता ही नहीं । 
भक्ति तो जीवनकी अन्तिम श्वास तक करनी आवश्यक है। , अ 
मन ईंशवरमें हो और ईश्वर-स्मरण करते हुए शरीर त्याग करे तो मुक्ति मिलती | है 
: लता ४: अल 
है। समस्त जीवन जिसके लिए व्यतीत हुआ हो, वही अंत समय स्मृतिमें आवेगा। बहुत | क 5 
उप्यशालो जीव हो, जोवनमें सतत जिसने राम-नामका जप किया हो, उसको ही अन्त. 
कालमें राम-नामका स्मरण रहता है । _ °. #8£ 9 6 0 हल मत 
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रामजी वहाँ निवास करेगे। तीथंमें रहो, यह ठीक है परन्तु तुम अपने शरीरको ओर ४ े 
को तीर्थं जैसा पवित्र बज़ाओ,तो.दत्तम. है, ।.धग्नोष्याक्राएडका (जिस घरमें पाठ होता है 
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ns 
जन्म जन्म झुनि जतलु कराहीं । अन्तः राम कहि आबत नाही ॥ 
सम्पूर्णं जीवन श्रीराम-स्मरणमें गया हो तो ही अन्तकालमें श्रीराम याद आवेगे | 
मनको ईश्वरका सतत स्मरण करानेके लिए जपको छोड़कर प्रन्य कोई साधन नहीं । जीभ- 
से प्रशुके नामका जप करो और मनसे प्रभुका स्मरण करो । अन्तकाल तक जप चालू ही 
रखो । जपकी पूर्णाहुति न हो, भजनको, भक्तिकी समाप्ति न हो। शरीरकी समाप्तिके 
साथ ही भजनकी समाप्ति । भक्ति जीवनके अन्त तक करो । 


एक भाई हमको पूछने आये कि महाराज ! मैंने राम-नामका एक करोड़ जप 
किया है । अब उसकी पूर्णाहुति करनेका मेरा विचार है। उस पूर्णाहुतिमें मुझे क्या-क्या 
करना है ? कोई ऐसा पूछने आता नहीं कि मैं बहुत वर्षोसे दाल-भात खाता हूँ सो अब 
मुझे दाल-भातकी पूर्णाहुति करनी है। अरे, दाल-भातकी पूर्णाहुति नहीं तो राम-नामको 
पूर्णाहृति कहीं होती है ? जीवनके अन्तिम दिन तक इस पेटको थोड़ी-सी तो पूजा करनी 
ही पड़ती है। पेटको कुछ देना ही पड़ता है। भोजनको पूर्णाहुति नहीं तो प्रश्न-भजनकी 
पूर्णाहुति किस प्रकार हो सकती है ? भक्तिकी पूर्णाहृति होती नहीं, भक्ति तो निरन्तर 
करनी है । 

भक्तिके किनारे जो रहता है, वह युद्ध करता नहीं । उसका मन अयोध्या बनता 
है । भक्ति भर्थात्‌ प्रेम । अयोध्याकाण्ड प्रेमका दान करता है। भाई-भाईके बीचका प्रेम; 
पिता-पुत्रके बीचका प्रम, पति-पत्तीका प्रेम, राजा-प्रजाका प्रेम । अयोध्याकाण्डका पाट 
जो करता है, उसका घर अयोध्या बनता है। जिस घरमें दो भाइयोंका झगडा होता होवे, 
उस घरमें अयोघ्याकाण्डका पाठ करना चाहिए । 


इस कलियुगमें दो सगे भाई भी एक घरमें साथ रह सकते नहीं । विवाह हुआ 
कि अलग होनेकी बात आ जाती है। संयुक्त कुदुम्बकी अपनी प्रथा अब झुलायी जा रही 
है । संयुक्त कुदुम्बको प्रथा अपने तीन महान्‌ ग्रन्थोंका आदशे है श्रीकृष्ण-बलराम दो भाई 
थे पर घर एक ही था । श्रीराम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चार भाई थे.परन्तु घर एक ही _ 
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था । पाण्डव पाँच थे फिर भी घर एक ही था। भागवत, रामायण और महाभारत-ईग _ 


तीनों ग्रन्थोंका आदश एक ही है, संयुक्त कुटुम्ब. । हः 
` सब भाई आपसमें मन:उदार रखें, आँखमें प्रेम रखें तो घरमें गडा होगा नहीं।.. 


जिस घरमें झगड़ा नहीं अपितु प्रेम.है, वह घर तीथंस्थान बनेगा, श्रयोघ्या बनेगा और 
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वह घर अ्रयोध्या जैसा बनता है। घरमें भाई लोग अयोध्याकाण्डका पाठ करें तो झगडा 


हो ही नहीं । 


अयोध्याकाण्डकी यह फलश्रति है कि अयोध्याकाण्डका जहाँ t 
र र | हां पाठ होता है, वहाँ 
युद्ध होता नहीं। जहाँ कलह होती हो, उस घरमें हनुमानजीके पास दीपक जलाकर 
हनुमानजीको रामायण सुनाओ। ग्रंथोमें लिखा है कि रामजी महाराज स्वधाम पधारे, 


उस समय हनुमानजी साथ गये नहीं । हनुमानजी यहीं पर रह गये । 


तुम श्रीअयोध्या गये होगे । अयोध्यामें सरयू गङ्गाके अनेक घाट हैं। सरयू 
गङ्गाका प्रवाह अति विशाल है। वहाँ एक घाटका नाम है, गुप्त घाट। अयोध्याके साधु- 
सन्त ऐसा कहते हैं कि श्रीरामजी यहाँ पधारे हैं और यहींसे गुप्त हुए हैं। स्वधाम पघारे 
हैं । अयोध्याकी प्रजाको भी प्रभुने मुक्ति दी है। रामजीने हनुमानजीसे कहा---तुस 
चलो' परन्तु हनुमानजीने मनाही की कि मुझे नहीं आना । जब तक श्रीराम-नाम जगतः 
में है, श्रीराम-कथा जगतमें है, तब तक मैं जगतमें रहुँगा । मुझे वेकुण्ठमें भी आना नहीं । 
श्रीराम-नाममें श्रौर श्री राम-कथामें मुझे बहुत आनन्द आता है। 
हि श्रीराम-कथा सुननेके लिए हनुमानजी यहींपर पृथ्वीपर ही रह्‌ रहे हैं। वेकुण्ठ 
गये नहीं । हनुमानजी महाराज अमर हैं, सप्तचिरंजी वियोंमें हनुमानजीकी गिनती है। 
अश्वत्थामा बलिव्यांसो इनुमांश्च विभीषणः । 
कृपः परशुरामश्च सप्तेतेचिरजीविनः ॥ 
अश्वत्थामा, बलिराजा, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचायं और = 
ये सात चिरजीवी हैं। र ई 
जहाँ-जहां श्रीराम-कथा, श्रीराम-कीत्तेन होता है, वहाँ हनुमानजी हाथ जोड़कर, 
मस्तक नवाकर प्रम-पुलकित अश्रुभरी ्राँखोंसे तल्लीनतासे सुनते हैं। रामकी शक्ति इनमें 
समायी हुई है । हनुमानजी राक्षसोंका, राक्षस-वृत्तियोंका विध्वंस करनेवाले हैँ । 
त्र यत्न रघुनाथकीतनस्‌ तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
वाष्पवारिपरिपूणलोचनम्‌ मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ 





जहाँ श्रीराम-कथा होती है, वहाँ हनुमानजी महाराज पघारते हैं परन्तु पीछे । ड र 





कथामे कुम्भकर्णेकी स्त्री भी आती है । कुम्भकणं युद्धमें मर गया और उसकी स्त्री विघा 
हुई। वह भगवानके पास आकर कहने लगी कि अपने पतिके बिना अब मुझे किसका आसर सरा 
है, मैं अब समय केसे व्यतीत करूँ ? भगवानने कहा-तू नाटक-चेटक देखने जाया कर। 





ऊम्भकर्णकी विधवा पत्नीने कहा, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, मैं पतिब्रता स्त्री हैं। : तुमने मेरे. ह 
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पतिको मारा, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ वैर बढ़ाया है। इसलिए जहाँ लोग तुम्हारी कथा 
करते होंगे, वहाँ मैं जाऊंगी । कथामें बेठा हो अथवा हाथमें माला ली हुई हो तो तुरन्त 
कुम्भक्णेकी स्त्री निद्रादेवी आकर खड़ी हो जाती है। दो-चार रात्रिका जागरण हो तो 
भी नाटक, सिनेमामें नींद नहीं आती । कथा हँसनेके लिए नहीं, ज्ञान लेनेके लिए है। 


श्रीराम-कथा जहाँ होती है, हनुमानजी महाराज अवश्य पधारते हैं। एकनाथ 
महाराजके चरित्रमें एक सुन्दर प्रसङ्ग आता है। एकनाथ महाराज सुन्दरकाण्डकी कथा 
कर रहे ये । श्रीसीताजीकी खोजमें समुद्रका उल्लंघन करके हनुमानजी लङ्कामें आये हैं । 
खोजते-खोजते अशोक-वनमें गये हैं। श्रीसीताजी जहाँ हों, वहीं अशोक-वन है। श्रीसीताजी 
पराभक्तिका स्वरूप हैं। भक्ति जहाँ हो, वहाँ शोक नहीं होता। एकनाथ महाराजने कथाओं 
कहा कि हनुमानजी जिस समय अशोक-वनमें आये, उस समय वहाँके वृक्षों और लताओंपर 
₹वेत पुष्प खिल रहे थे । 

श्रीएकनाथ महाराजकी कथा हो रही थी, उस समय नियमानुसार हनुमानजी 
भी वहाँ कथा सुनने पधारे । हुनुमानजीने प्रगट होकर एकनाथ महाराजको इस बातका 
विरोध किया । हनुमानजीने कहा--महाराज ! तुम यह गलत कह रहे हो । मैंने उस 
समथ अशोक-वनमें अपनो आँखोंसे प्रत्यक्ष फूल देखे और वे सफेद नहीं परन्तु लाल थे । 


एकनाथ महाराजने कहा--मैं तो अपने रामजीको रिझानेके लिए कथा करता 
हैं । मुझे जसा दिखाई देता है, वेसा ही वर्णन करता हूँ । 

के यह झगड़ा अंतमें श्रीरामचन्द्रजीके पास गया । रामजीने कहा--तुम दोनों सत्य 
 हो। फूल थे तो सफेद परन्तु हनुमानजीकी आँख उस समय क्रोघसे लाल हो रही थीं इस- 
लिए उनको वे लाल दीख रहे थे । | न्‍ 
ह वा * | 
| हनुमानजी रामायण सुनने आते हैं । जीवनमें किसी भी सङ्कूटका प्रसङ्ग आवे 
तो हन्‌मानजीको तुम रामायण सुनाओ । शास्त्रमें ऐसा लिखा है कि जो हनुमानजीको 
. रामायण सुनाता है, उसके लिए सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं । छोटी-मोटी दशा आवे तो 
_ शानि महाराज कितनोंको हीं धक्का मारते हैं। शनि महाराज तो देवस्वरूप हैं। शनि 
र 
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जगातमें ऐसी कोई भाषा नहीं, जिसमें रामायण न हो। प्रत्येक भाषामें रामः 
चरित्रका वर्णन हुआ है। जब-जब तुमको फुसंत मिले, तब रामायणका पाठ करो, अन्य 
` बातें न करो । कितने ही लोगोंको ऐसी आदत होती है कि जहाँ फुसंत मिली कि पड़ोसी- 
के यहाँ गप्प मारने चले जाते हैं। जाकर कहते हैं, मैं तुम्हारे घर आया हूँ । पड़ोसी कहता 
है, आये तो बहुत अच्छा किया परन्तु पीछे मनमें वह बोलता है कि तम्हारा तो बिगड़ा 
हुआ है ओर मेरा भी बिगाड़ने आये हो । बिना कारण किसीके घर जाना, बिना कामके 
किसीके घर ज्यादा बेठना, यह ठीक नहीं। व्यर्थं बैठना नहीं, ज्यादा बोलना नहीं । 
श्वुद्भारका चित्र देखना नहीं, श्वुद्धारकी बात सुननी नहीं, श्र॒ङ्खारकी पुस्तक पढ़ना नहीं । 
जब-जब फुसंत मिले, तभी हनुमानजीको रामायण सुनाओ । तुम्हारा पाप जलेगा, तुम्हारी 
बुद्धि शुद्ध होगी, तुम्हारे घरसे झगड़ा मिटैगा । श्री राम-कथा अति दिव्य कथा है । 


जिसमें समस्त दिव्य सदूगुण एकत्रित हो जायें, वही परमात्मा हैं । श्रीराम 
सवेगुणोके भण्डार हैं। लक्ष्षणजी . विवेकके स्वरूप हैं। भरत वैराग्यके और शत्रघ्नजी 
सबृविचा रके स्वरूप हैं। भरत और शत्रुघ्न . अर्थात्‌ वेराग्य और सद्विचार यदि इस 
अयोध्यारूपी शरीरमें न हों तो दशरथरूपी जीव केकेयीके, कामके, दुर्बुद्धिके अधीन हो जाय 
परन्तु वराग्य और सदूविचार हों तो जीव कामके, दुर्बुद्धिके अधीन होता नहीं । 


` ` अयोध्याकाण्डमें किसीको लोभ हो, ऐसा दीखता नहीं । रामजीको राज्यका लोभ 
तहीं । भाईके सुखके लिए रामजी हँसते-हँसते वनमें गये । मिले हुए राज्यको भरतजीने 
भी लिया नहीं । भरतजीको भी राज्यका लोभ नहीं । भरतजी कहते हैं कि यह राज्य मेरे 
बड़े भाईका है। मैं तो उनका सेवक हूँ । रामजी वनमें गये, वहाँ गुह राजा अपना राज्य 
रामजीके चरणोंमें अपंण करता है परन्तु रामजी उसे लेते नहीं । 


अयोध्याकाण्डमें लोभ दिखाई देता नहीं । इसलिए उसमें युद्ध नहीं । रामायणभें 
सात काण्डोंमें-से छः काण्डोंमें युकी कथा आती है । बालकाण्डमें रामजी और राक्षसोंका 
युद्ध, अरण्यकाण्डमें खरदूषणके साथ युद्ध, किष्किन्धाकाण्डमें बालि और सुग्रीवका युद्ध, 
सुन्दरकाण्डमें हनुमानजी ओर राक्षसोंका युद्ध, लङ्काकाण्डमें राम-रावण-युद्ध ओर उत्तर- 


काण्डमें दिग्विजय, समयका युद्ध--इस प्रकार प्रत्येक काण्डमें युद्धको कथा है । केवल एक | ् । 
अयोध्याकाण्डमें ही नहीं है । भ्रयोध्याकाण्ड ज्ञान देता है कि प्रभशुकी पघरावनी करनी हो, 
तुम्हारे अन्दर श्रीरामजी निवास करें, ऐसी इच्छा हो, प्रशुके चरणोंमें जाना हो तो बुद्धन 


करो । मनमें-से वेरको दूर करो, कुभावको त्यागो । 


कदाचित्‌ तुम्हारा कोई नुकसान करे, तुमको कोई बिना कारण सतावे तो भगवान 


तुम्हारे शत्रुको देखेंगे । भगवान अन्धे नहीं । ईश्वरके राज्यमें तनिक भी अन्याय हुआ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








१२४ तत्वा्थ-रामायण 


नहीं, होता भी नहीं । प्र्ुके राज्यमें देर हो सकती है पर अन्धेर नहीं । तुम्हारे शत्रुको 
भगवान सजा देनेवाले हैं परन्तु तम उसके लिए तनिक भी कुभाव न रखो । 

अयोध्याकाण्डके पीछे आता है अरण्यकाण्ड । अरण्यकाण्ड निर्व्यंसन बनाता है। 
अरण्यकाण्ड बोध कराता है कि धीरे-धीरे सयम बढ़ाकर वासनाका विनाश करो। निर्वेर 
होनेके पीछे भी वासना त्रास देती है। मानवका मन अनेक पाप-वासनाओंसे दूषित हो 
चका है । वह अधिकतर काम-वासना भोगनेके लिए ही आतर रहता है, अनेक प्रकांरके 
सय और चिन्ताम्रोसे व्याकुल रहता है। मन कामातुर है, भयसे व्याप्त है और नाना 
्रकारको इच्छाओसे पीड़ित है। मानवंको दुख देने वालो यह वासना ही है। ॒ 


योगवशिष्ठमें एक स्थानपर श्रीरामचन्द्रजीने वशिष्ठ ऋषिसे कहा-- 


तरन्तिमातग घटातरंग रणाम्बुधि ये मयि ते न झूराः । 

शुरास्त एवेह मनस्तरंग देहेन्द्रियाम्योधि इमं तरन्ति ॥ 
गुरुदेव ! युद्ध-भूमि हो ओर सामने शत्रुके पहाड़ जसे मोटे हाथियोंकी पं क्तियाँ 
गरज रहों हों, हाथियोंकी ऐसी विशाल सेनाको स्वयंके बाहुबलसे छिन्न-भिन्न कर सके 
स्वयंको शक्तिसे उसका भेदन करके पार निकल जाये, यह ठीक है। वह मनष्य बहुत 
हिम्मत वाला है परन्तु मैं उसको शुरवीर नहीं कहता । मेरे मतमें सच्चा शुरवीर तो वह है 
किं जो शरीरःरूपी समुद्रमें उठती हुई मनकी तरङ्गोंको, मनकी इच्छा-आकांक्षाओंको 
सनकी विकार-वासनाओंको संयमसे पार कर जाये। जो संयमी है, वही खरा शूरवीर है । 
वासनाओंके ऊपर जो विजय पाता है, वही सच्चा पराक्रमी है । जो वासनाओंका- गुलाम बन 
जाता है वह निबंल है। वह संसारमें हार जाता है। उसके यह लोक और परलोक दोनों 

_त्रिगडते हैं । वासनाओंको संयमसे जीतो 


 वासंनाओंको चाहे जितना भोग प्राप्त हो, वे कभी भौ तृप्त होती नहीं । भोग 

 ओगनेसे तो वासनां बढ़ती हो जाती है । अग्निमें चीकी आहुतिसे जिस प्रकार अग्नि शान्त 

होतो नहीं और अधिक प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार भोग भोगनेसे वासना' शान्त होती 

. नहीं, ओर अधिक प्रबल बनती हैं । वासना ऐसी भिखारिन है कि वह खिलानेवालेको ही 
` खाः जाती है। इसको तृप्ति होती ही नहीं । 

क विवेक और संयमसे ही वासना शान्त होती है । अग्निमें लकडी डालो तभी तक 

. वह सुलगती है परन्तु लकडी डालना बन्द होते ही अग्नि आपसे आप शान्त हो जातो है। 
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शान्त हो जाती है। पुवंकालमें भाजी-रोटीमें जो शान्ति 
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ओर आनन्दका अनुभव अपने पूवंजोंको होता था, वह आज भाँति-भाँतिके मिष्टात्रॉमें 
और मोटर बङ्गलोंमें भी अपनेको होता नहीं। कारण, जिंतने सुखको व्यवस्था और भोग- 
विलासका साधन बढ़ता जाता है, उतनी ही मनुष्यको वासना भी बढ़ती जाती है। जीवन- 
में सादगी, सन्तोष और संयम होगा तो ही शान्ति और आंनन्दका अनुभव होगा । सुख 
भोगनेको इच्छा ही दुःख है। भगवान तुमको सुख दे तो'विवेकसे प्रभुका स्मरण करते 
हुए थोड़ा सुख भोगो तो बाधा नहीं । ME 


बहुत सुख भोगनेसे तन आलसी होता है । बहुत सुख भोगनेसे मन बिगड़ता है । 
विवेकसे थोड़ा सुख भोगो परन्तु अमुक सुख मुझे भोगना ही है, ऐसा सङ्कल्प न करो । 
सुख भोगनेके संकल्पसे मन बहुत बिगड़ता है। धीरे-धीरे वासनाओंका विनाश करो । 
वासनाओका विनाश करनेके लिए थोड़े दिन घर छोड़कर वनमें रहनेकी भी भ्रावश्यकता है । 

ग्ृहस्थका घर कामभूमि है। गुहस्थके घरमें कामके परमाणु फिरते हैं। 
भोगभूमिमें भक्ति बराबर होती नहीं । भोग, भक्तिमें बाधक है। भोगमें प्रतिक्षण आनन्द 
घटता जाता है, जब कि भक्तिमें प्रतिक्षण आनन्द बढ़ता जाता है। भक्ति करनेके लिये 
स्थान-शुद्धिकी बहुत आवश्यकता है। स्थानीय वातावरणका प्रभाव मनके ऊपर रहता 
है। ग्रृहस्थके घरमें कामके परमाणु भरे हुए होनेके कारण घरमें रहकर परमात्माका सतत 
ध्यान करना कठिन है। चित्त पुरी एकाग्रतासे प्रभु-चरणोंमें चिपक सकता नहीं। घरको 
एक-एक वस्तुमें ममता होती है। आँखें यह देखती हैं, इसलिए मोह होता है । वासना 
जगती है । , | | 

गृहस्थ घरमें समभाव रख सकता नहीं। गृहस्थाश्रमका व्यवहार विषमताओंसे 
भरा हुआ है। वहाँ समता बहुत रह, सकती नहीं .।, , जबतक संसारका सम्बन्ध है, 
तबतक ब्रह्म-सम्बन्ध होता नहीं । धीरे-धीरे संसारका सम्बन्ध कम करो, संयम बढ़ाओ॥ | 
संयमके बिना भक्तिमें आगे बढ़ सकते नहीं। आँखका संयम बढ़ाओ, जीभका संयम 
बढ़ाओ, मनका संयम बढ़ाओ । जिसको देखनेकी अत्यन्त आवश्यकता प्रतीत हो, उसीको | ई 
देखो । आवश्यक हो, उतना ही बोलो । संयम बिना सुखी हो सकते नहीं । जो इन्द्रियोंका | 
गुलाम है, वह भक्ति कर सकता नहीं । संयम और सदाचार बढ़ाओ तो वासनाओंका नाच 
'हो, मन शुद्ध हो ओर भक्तिमें आनन्द ग्रावे । CR 

विलासी लोगोंका सङ्ग मनको बिगाइता है। वासनाओंको जाग्रत करता है। Fe 
'विलासी लोगोंके सङ्गमें रहकर वासनाओंका नाश करना अशक्य है। थोड़े दिनके | 
'लिएं विलासी लोगोंका सङ्ग छोड़कर एकान्तमें रहो। शरीर बिगड़ता है तो लोग वाय- | 


'परिवत्तंन करनेके लिए जाते हैं कि जहाँ अच्छी हवा हो, अच्छा पानी हो, वहीं शक्ति आवे, 
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प ्ळामयाल््याररू] पि, "ख 53. सका. 
शरीर सुधरे । शरीर बिगड़ ज़ानेपर जिस प्रकार हवा बदलनेकी आवश्यकता पड़ती है 
उसी प्रकार बिगड़े हुए मनको सुधारनेके लिए घर छोडकर किसी पवित्र तीर्थमें रहनेकी 
आवश्यकता है, एकान्तवासकी. आवश्यकता है। एकान्तमें ईश्वर-भजन करो । एकान्त 
मनको जल्दी एकाग्र बनाता है। एक ईश्वरमें सवंका अंत करना, उसका नाम एकान्त । 
मनको ईश्वरमें एकाग्र करना हो. तो एकान्तमें रहनेकी बहुत आवश्यकता है। एकान्तमें 
जिसका मन शान्त रहता है, एकान्तमें जिसको प्रभू-भजनमें थोडा भी आनन्द आता है, 
उसकी बुद्धिमें ज्ञान, स्फुरण पाता है। उसकी वासनाओंका धीरे-धीरे नाश होता है । 


वासना जगती है अज्ञानसे--शरीरका सुख मेरा सुख है, ऐसे अज्ञानसे वासना 
जागृत होती है । परमात्माका ज्ञान न हो, तबतक वासनाओंका नाश होता नहीं। वासना- 
से पाप होता है। पापका मूल है. अज्ञान । अज्ञानका विनाश ज्ञानसे होता है। वासनाओं- 
का विनाश करनेके लिये ज्ञानकी आवश्यकता है। एकान्तमें शान्त चित्तसे प्रभु-भजन करने- 
से बुद्िमें ज्ञान, स्फुरित होता है। ज्ञान-भक्ति बढ़ानी हो तो थोड़े दिन घर अवश्य छोड़ना ॥ 
बारह महीने बंगलेमें रहे, उसकी ज्ञान-भक्ति बढ़ती नहीं । 


आजकल कितनोंको ही. घरमें रोज थप्पड़ पड़ता है परन्तु घर छोड़कर जाते 
वहीं । लड़के अपमान करते -हैं,: फिर भी घरमें बेठे रहते हैं । अरे, पाँच वषंका 
बालक ध्रव घरमें तनिक-सा अपमान होते ही घर छोड़कर चल निकला और वनमें 
तपश्चर्या करके उसने परमात्माका दर्शन किया । वृद्धावस्था है, सबको छोड़कर चले जाने- 
का समय निकट है, माथेपर काल बैठा है, फिर भी यह जीव मोह छोड़ सकता नहीं, घर 
छोड़ सकता नहीं । 


च्याध्रीव तिष्ठति जरां परितजयन्ती रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम्‌ । 
आयुः परिस्रवति मिन्नघटादिवाम्म! लोकस्तथाप्यहितमाचरतीति चित्रम्‌ ॥ 


WE EE WRC RTS 





TE पा. 





वृद्धावस्था भूखी बाघिन जैसी है। वह मनुष्यकी छातीके ऊपर चढ़ बठनेके लिए _ 


तड़प रही है। शरीरमें अनेक प्रकारके रोग शत्रकी तरह घुस गये हैं। ये शरीरको ले 


_ जानैके लिए तयार बठ हैं। किसी चटखे हुए घड़ेके अन्दर पानी रखा हो और वह पानी 


जिस प्रकार बहने लग जाता है, उसी प्रकार मनुष्यके जीवनका समय शनः-शानः रिस 
है । इसपर भी मनुष्यको स्वयके हित-अहितका ज्ञान नहीं होता, यह कस्ती विचित्र 
. बात है। 

5 र ` वृद्धावस्थामें घरके लोग बहुत त्रास देते हैं । कोई कुछ सुनता नहीं, कहा मानता 
चहदी । अरे ! घरमें बूढेके साथ, कोई बात करनेको भी राजी नहीं । 
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एश्चाज्जीवति जजरदेहे । 
बार्ता कोऽपि न पच्छति गेहे ॥ भज गोविन्दस्‌ः`` 


घरमें कोई खेर-खंबर पूछता नहीं । फिर भो घरकी आसक्ति छूटती नहीं । तुम 
जिनके प्रति अत्यन्त आसक्ति रखोगे, वे ही तुमको अधिक रुलावेगे। समझकर घर छोडोगे 
तो कल्याण है, नहीं तो काल धक्का मारेगा और तब घर छोड़ना तो पड़ेगा ही । 

अन्तकालमें घबडाहट क्यों होती है ? इस जीवको घर छोड़ना सहन होता नहीं 
ओर यमदूत जबदंस्ती घर छुडाते हैं। जैसे-तेसे घर छोड़ना तो पड़ेगा ही । छोड़े बिना 
छुटकारा नहीं । अरे, जबदंस्ती छुड्वानेसे तुमको त्रास होता है, बहुत वेदना होती है । 
समझकर घर छोड़े, वह बुद्धिमान है तुम समझकर ही महीने-दो-महीनेके लिये घर छोड 
दो तो क्या बुरा है ? ॒ 

एक-दो महीने किसी पवित्र तीथंमें रहकर प्रभुका भजन करो। मानव वनमें 
रहकर तप न करे, तबतक इसके जीवनमें दिव्यता आती नहीं । श्रीरामचन्द्रजी राजा होते 
हुए भी वनमें गये हैं । वनमें रामजी दाल-भात खाते नहीं हैं । फल खाते हैं। कन्द-मूल 
आरोगते हैं। वनवासके मध्यमें रामजीने अनाज लिया नहीं। अन्नमें रजोगुण है । रजोगुण- 
से कामकी उत्पत्ति है। सात्त्विक आहार बिना कामको मार सकते नहीं । सात्त्विक आहार 


'करनेसे धीरे-धीरे इन्द्रियोंको वशमें ला सकते हो। जबतक जीभ वशमें न आरावे, तबतक 
अन्य इन्द्रियोंको निग्नह करना कठिन है। 

रामजी वनमें तपश्चर्या करते हैं। रामजी वनवासके मध्यमें धातुके किसी पात्रका 
स्पश करते नहीं । प्यास लगे तो नारियलके खोपरेमें पानी पीते हैं । श्रीसीताजी साथ हैं । 
फिर भी रामजी पूर्ण निविकारी हैं। परिपूर्ण संयमी हैं। रामजी पूर्ण यौवनमें वनमें गये 
हैं, वृद्धावस्थामें गये नहीं। बुढापेमें तीथेमें जाकर भजन करेंगे, ऐसी बात न करो । शरीर 
सबल हो, तब ही संयम बढ़ाओ । शरीर दुबंल होनेके पीछे संयमका कोई अर्थ नहीं । वन- 
में गये तब रामजीको अ्रवस्था २६ वर्षको थी, श्रीसीता माताकी अवस्था १८ वर्षकी थी । 


ग्रृहस्थाश्रममें संयमी जीवनका आदश श्रीरामजीने बताया है । पहले तप किया 


तब रामजी राजा हुए हूँ । पहले तपश्चर्या की हो तो मानव भोगोंमें सावधान रहता है। | र 
वनवास बिना जीवनमें सुवास आती नहीं । सात्तिकता आती नहीं । अरे, बारह मास 


जङ्गलमें रहे बिना कोई महान्‌ हुआ नहीं । 







__ जगतमें जितने सन्त हुए हैं उनके चरित्र पढ़ो तो प्रतीत होगा कि उन्होंने बहा 
दिन वनमें रहकर तपरुचर्या की है । पवित्र संयमी जीवन बिताया है, तब वासनाके ऊपर | 
विजेय मिल सकी है और तब ये मह म है मोन मात ड मकाल ता 


I 
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महल छोडकर गङ्गा-किनारे तीर्थोमें वास करते थे, ऋषियोंके आश्रमोंपर जाते थे और 
तब शान्ति मिलती थी । ऐसी शान्ति राज़महलमें कहीं भी नहीं मिलती । वनवासकी बहुत 
जरूरत है । स॒दियोंमें स्निग्ध पदार्थं खानेसे जिस प्रकार शक्ति पूरी वर्ष टिकती है, बसे 
ही एकाध मास वनमें रहकर किया,हुआ तप बाकीके ग्यारह महीने तुमको पाप करनेसे 
विमुख करता है। 

ट अरण्यकाण्ड ज्ञान देता है| वासनाका विनाश करनेके लिए थोड़े दिवस विरक्त 
साधुग्रोका सग करो, भजनानन्दी. महात्माओंका संग करो । सात्त्विक जीवन बिताओ। 
साधारण भोजन करो । एकान्तमें बेठकर प्रझुके किसी मन्त्रका अनुष्ठान करो, ध्यान करो 


जप करो । 

किसी गरीब वेषणवको विष्णु-यज्ञ करनेकी इच्छा हो तो वह कैसे कर सकता 
है ? एक विष्णु-यज्ञ करना हो तो पांच-दस हजारका खर्च होता है। गरीब वैष्णव इतनी 
रकम कहाँसे लावे ? इनके लिये अपने ऋषियोंने एक सरल उपाय बताया है। ` श्रावण- 
भादों मासके पवित्र दिवसोंमें गङ्गा-किनारे, नमंदा-किनारे रहकर, एक समय सादा सात्त्विक 
भोजन करके रोज, नियमसे. विष्णु-सह््रका पाठ करो । इस प्रकार विष्णु-सहस्रके बारह सौ 
पाठ करोगे तो तुमको विष्णु-यज्ञ करनेका फल मिलेगा, तुम्हारा मन शुद्ध होगा । इसलिए 
एक पसा भी खच करनेकी जरूरत नहीं । 

तुम ऐसी इच्छा रखो कि मुझको एकाध महीना समस्त दिवस भक्ति करनी है । 
एक महीना भगवानके लिये रखना है? कितने ही लोग घर छोड़कर तीर्थमें जाते हैं तो 
वहाँ भी अखबार मगाते हैं।.. उन्हे यह जाननेकी उत्सुकता होती है कि अहमदाबादमें 
क्या हुआ, बम्बईमें क्या हुआ । अरे, तुमको श्रखबार ही पढ़ना है तो तम घर छोड़कर यहाँ 
क्या करने आये ? दूसरेकी पझ्चायत करनेसे क्या लाभ ? अहमदाबादमें कहीं झगड़ा हो 





I र 








० च द प 





तो यहाँसे तुम कहीं सुधार तो दोगें नहीं ? केवल बातोंसे क्या लाभ है ? 


एक-दो महीने अखबार पढ़ो मत, घरकी चिट्टी मँगाओ मत। मन्तमें हढ़ निश्चय 


रखो कि यह महीना मैंने भगवानके लिये रखा है । तम्हारे घरकी भगवान रक्षा करेगा । 





कितने ही लोग घर छोड़कर ती्थंमें तो जाते हैं परन्तु वहाँ जानेके बाद उनको घरकी बहुत 


स्मृति रहती है कि घरके लड़के क्या करते होंगे । तू राम-राम कर, तू घर छोड़कर 





-आया है, फिर भी घरका स्मरण क्यों करता है? भगवानके लिये जो घर छोडता है, 


उसकी चिन्ता भगवानको है । तुम्हारा नुकसान नहीं होगा । तुम प्रभ्नुमें विश्वास रखो । 


द तीर्थमें निवास करनेपर घरका स्मरण करना नहीं । तीर्थमें रहकर घरकी याद 


ईरवरका भजन करना ठीक है। तीर्थमें रहकर लौकिक बातें 
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मनमें रखनी चाहिये नहीं । मनमें रही हुईं वस्तु विघ्न करती है। जिसके मनमें सं 
वह घर छोड़कर तीर्थंमें भी रहता हो अथवा जङ्गलमें पेड़के a बेठा हो, नहा नीप 
चकवीका प्रसंग देखनेसे उसके मनमें पाप आता है । संसार छोड़कर तीथंमें जाओ और 
उस ससारको मनमें-से बाहर न निकाल सको तो माया त्रास देती है, वासनाएं सताती 
हैं। संसारमें रहनेसे पतन होता नहीं, संसारको मनमें रखनेसे पतन होता है। वासना ही 
` मानवको भव-अन्धनमें घकेलती है, वासना ही मनुष्यको संसारे जकड्कर रखनेवाली 
जंजीर है। वासनाकी पकड़में-से जो छूट जाता है, वह मुक्त हो जाता है | 
संसारकारागृह मोक्षमिच्छोरयोमयं पादनिबन्धशृंखलप । 
वदन्ति तज्ज्ञाः पढ़ वासनात्रयं योऽस्मा विुक्तः सञ्चपेति युक्तिम्‌ ॥ 
| वासनापर विजय प्राप्त करनी हो तो जीवन खब सात्तिवक वनमें 
तपश्चर्या करोगे, जंगलमें वास करोगे तो ही काम-राक्षस, वासता रा हक. 
काण्डमें शूपंणखा अर्थात्‌ वासना एवं मोह और शबरी अर्थात्‌ शुद्ध भक्ति ये दोनों मिलते 


हैं । भगवान मोहके ऊपर नजर डालते नहीं, शुद्ध भक्तिको देखते 
बाहर धकेलो और शुद्ध भक्तिको अपनाग्रो । द। गोदरे दासा 


अरण्यकाण्ड बोध कराता है कि वासनाओंका विनाश करनेके लिए थो 
वनम रहनेकी आवश्यकता है। वनमें र हकर वासनाओंका वि ए थोड़े दिन 
साथ मित्रता होती है । | नाजाका विनाश हो तो पीछे ईश्वरके 


श्ररण्यकाण्डके पीछे आता है, किष्किन्धाकाण्ड | किष्किन्धाकाण्डमें 

र ) पट ण्ड्म 

ग्रीवके साथ मित्रता करते हैं। जिसका कण्ठ सुन्दर है, उसका नाम सुग्रीव । कप 
शोभा आभूषणसे नहीं, प्रभुका नाम जपनेसे है। जीव प्रभुके नामका सतत जप करे तो 


प्रु उसके साथ मित्रता करते हैं । जीव-ईरवरकी मित्रताकी कथा किष्किन्धाकाण्डमे है । 


जीव सुग्रीव है, रामजी परमात्मा हैं। जगतके किसी जीवके साथ वेर न करो 
और अधिक मेत्री-प्रेम भी न करो। कोई न मिले तो वियोगमे उसकी याद न करो | 
ज़गतके साथ विवेकसे प्रम करो । परमात्माके प्रति प्रेम करना होगा तो जगतके विषयों ठ 
भ्रम छोड़ना ही होगा । विषयोंको मनसे न छोड़ा जाये, तबतक ब्रहा-सम्बन्ध होता नहीं र अ 
विषयानन्द हो, वहाँ ब्रह्मानन्द सम्भव नहीं । मनुष्य-शरीरमे विषयानन्द हो, तबतक आ 
ब्रह्मानन्द आता नहीं । जीव, ईशवरके साथ मैत्री तब कर सकता है जब कि वह - काम रा 
दोस्ती छोड़ता है । pa 


कामको मेत्री छोड़ो तो रामके साथ मैत्री होगी। भानव, कामर्वा 
चहीँ । जिसका काम मित्र है, वह ऐसा समझता है कि काम सुल 
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क्षणिक सुख है। सच्चा सुख है राम । काम मित्र नहीं, शत्रु है। गीताजीमें प्रभुने आज्ञा 
की है । | 
जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासद्स्‌ । | 

अर्जुन ! तेरा शत्रु बाहर नहीं । तेरे मनमें, तेरी आंखमें रहनेवाला काम तेरा 
शत्रु है। वह तुझको रुलाता है और तेरे जन्म-मरणका कारण बनता है। कामरूपी शत्रुको : 
तु मार। 


सुग्रीव रामजीके साथ मेंत्री हनुमानजीकी सहायतासे ही कर सके हैं। हनुमान- 
जी ब्रह्मचर्येके स्वरूप हैं। ब्रह्मचर्यका बल मिले तो जीव. ईइ्वरके साथ मंत्री कर सकता है । 
ब्रह्मचयके बिना भक्तिमें आनन्द आता नहीं । कारण, ब्रह्मचर्यके बिना मनकी एकाग्रता 
होती नहीं । ब्रह्मचयंका बल मिले तो मन स्थिर होता है। शास्त्रमें तो ऐसा लिखा. है. कि 
एक दिवस ब्रह्मचयं भंग हो तो उसका असर चालीस दिन तक मनके ऊपर रहता है । 


काम ओर राम एक स्थानपर रह सकते नहीं। अन्धकार और प्रकाश एक जगह रह्‌ 
सकते नहीं । 
जहाँ राम तहं फाम नहिं, जहाँ काम नहिं राम | 
तुलसी कषएुँ कि रहि सकहिं रबि रजनी इक ठाम ॥ 


भागवत कथा ग्राती है कि कंस और श्रीकृष्ण एक जगह रह सकते नहीं। कस 
और श्रीकृष्ण जीवनमें एक ही बार मिले, तभी श्रीकृष्णने कंसको मार डाला । 
एक ही मश्चुरामें अर्थात्‌ मानव-शरी रमें श्रीकृष्ण कंस-रूपी कामके साथ रह सके 
 जहीं। कस काम है, रावण काम है। काम और ईदवर एक साथ रह सकते नहीं । कामकी 
. मित्रता छोड़ो तो प्रशुके साथ प्रेम होगा । : da 
` ` मनमें कामको रखो अथवा ईश्वरको रखो। जब तक मनमें काम है तब तक 
राम आते नहीं। मनमें काम आँखोंके रास्ते आता है । इसलिए ग्राँखमें रावणको-_कामको 
आने मत दो । रावणके दस मस्तक थे, इसका अर्थ यह है कि रावण-काम दस इन्द्रियोंमें 
. रहता है | सबको रुलावे उसका नाम रावण । काम, जीव मात्रको रुलाता है । राम जेसे 
_ निविकारी बनोगे तो रावण-काम मरेगा और काम मरेगा तो राम मिलेंगे । | 
. _  रामजीनें जिसे अपनाया है वह कामान्ध हुआ नहीं। भगवान जिसे अपनाते. हैं 
वह कामके अधीन होता नहीं। उसका मन हमेशा पवित्र रहता है। तुम कामीके साथ 
` मित्रता करोगें तो तुम भी कामी हो जाश्रोगे। तुम निष्काम परमात्माके साथ मित्रता _ | | 
करोगें तो निष्क्राम हो जाओगे । ईश्वरके अलावा सारा जगत काममय है। जगतके साथ | 
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मुक्तिके सात सोपान १३१ ` 
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चेर न करो परन्तु यह जगत प्रेम करने लायक नहीं । यह जीव ईइवरके साथ मित्रता 
करता है तो जीवन सुन्दर हो जाता है । 


किष्किन्धाकाण्डके पीछे गाता है सुन्दरकाण्ड। जीवन उसीका सुन्दर है जो निष्काम 
है, जो परोपकारके लिए जीवित है, जो परमात्माके लिए जीवित है। रातको सोनेसे 
पहले थोड़ा विचार करो--आज मेरे प्रश्ु प्रसन्न होवें, ऐसा कोई सत्कर्म मैंने किया कि 
नहीं ? आज मेरे भगवान नाराज हुए हैं अथवा राजी हुए हैं ? आज मैंने किसी गरीबकी 
सेवा की है कि नहीं ? आज मैंने दूषरोंको कुछ दिया है कि नहीं ? अन्दरसे 'न' का उत्तर 
मिले तो मान लो कि--आज मैं जीवित नहीं रहा, मृतक रहा हूँ । 


जोना है उसका भला जो इन्सानके लिए जिये | 
मरना है उसका भला जो अपने लिए जिये । 


जो शरीरको और इन्द्रियोंको सुख भोगवानेके लिये ही जीता है, वन: 

जीवन नहीं । यह तो मरण है। अपने लिये जीवे, वह जीवन नहीं, ऐसे न 
अच्छा है। अपने लिये जिये, कुटुम्बके लिये जिये, यह तो पशु-धमं है । कुटुम्बका पोषण 
करना तो कोएको भी आता है। पंगत देखकर कोआ भी जाति भाइयोंको बुलाता है । 
कुटुम्ब-पोषण करनेके लिये यह जीवन नहीं । परोपकारके लिये जीना ही जीवन है, बाकी 
मरण है । साधारण तौरपर ऐसा देखा जाता है कि इस संसारमें कोई घनके लिये जीता 
है, कोई स्त्रीके लिए जीता है, कोई संसार-सुखके लिये जीता है। परोपकारके लिये, 
परमात्माके लिये बहुत थोड़ेसे जीते हैं। परमात्माके लिये, परोपकारके लिये जिये, उसका 
ही जीवन सुन्दर हे। परमात्माके साथ मित्रता करो तो ही जीबन सुन्दर बनता है । 


भागवतमें जिस प्रकार दशम स्कन्ध है, उसी प्रकार रामायणमें सुन्दरकाण्ड है । 





सुन्दरकाण्ड अति सुन्दर है । ५ 
मुन्दरे कि न सुन्दरम्‌ । ह 

ह सुन्दरकाण्डमें हनुमानजी महाराजकी बहुत कथा है। सुन्दरकाण्डमें हनुमानजी | 
समुद्र लांघकर लङ्कामें गये और उन्होंने श्रीसीता मांके दशंन किये । श्रीसीताजी पराअक्ति | 












हैं। जहाँ पराभक्ति हो, वहाँ शोक रह सकता नहीं, इसलिये सीताजी जहाँ रहती हैं,उसको 
अशोक-वन नाम दिया गया है। ब्रह्महष्टि सिद्ध हो, तभी शोक रहता नहीं। परमात्मा 
द्वारा जीवको अपनाये जानेके बाद जीवको शोक अथवा मोह कुछ भी रहता नहीं। | र "5 

श्रीसीताजी--पराभक्तिका दर्शन किसको होता है ? जिसका जीवन सुन्दर बन 


र -समुद्रको 53 लाँघे, का । उसे कर SR 
` पराभक्तिका दशन होता है। समुद्र लांघकर जो जाये, संसार-समुद्रको लाधे, उसे 
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सोताजी--पराभक्तिके दशन होते हैं। समुद्र उल्लङ्खन कर सकते हैं केवल हनुमानजी । 
हनुमानजीके सिवाय कोई भी समुद्रको लाँघ सका नहीं। हनुमानजीको यह दिव्य शक्ति 
ब्रह्मचयं ओर राम-नामके कारण प्राप्त है। समुद्र उल्लघन करते समय हनुमानजीको सुरसा 
त्रास देती है । पुरे रस-आस्वादकी वासनावाली जीभ ही सुरसा है। हनुमानजीने सुरसाका 
पराभव किया है। संसार-सागरका जिसको उल्लघन करना है, उसे सुरसाको जीतना 
पड़गा । जीभ वशमें करनी पड़ेगी । | 


पराभक्तिके दशन करनेके पीछे हनुमानजी लङ्काको जलाते हैं। लंका शब्दका 
उलटा होता है काले । सबको मारनेवाले कालको भी हनुमानजी जलाते हैं, मारते हैं। 
हनुमानजीको काल मार सकता नहीं । पराभक्तिक्रे दर्शनका यह फल है। हनमानजीका 
जीवन भक्तिमय है । इसलिए यह सुन्दर हैं। : ट द 


सुन्दरकाण्डके पीछे आता है युद्धकाण्ड। जिसका जीवन सुन्दर है, वह ही 
राक्षसोंको मार सकता है। काम राक्षस है, क्रोध राक्षस है, लोभ राक्षस है, मोह राक्षस 
है। युद्ध-काण्डमें राक्षस मरते हैं। कितने ही लोग ऐका समभते हैं कि काम, क्रोध 
इत्यादि विकार-राक्षसोंक़ा विनाश होनेके पश्चात्‌ भक्ति होती है। अन्दर विकार है, तब 
तक बराबर भक्ति होती ही नहीं। विकारोंका नाश होनेके पश्चात्‌ ही मैं भक्ति करूँगा; यह 
कल्पना नितान्त विकृत हे । यह अज्ञान हे भक्ति करोगे तो विकार भी धीरे-धीरे घटेगे । 
विकार जड़से जाते ही नहीं । काम-क्रोधादि विकार अन्तिम जन्ममें भी होते हैं, अति सूक्ष्म 
रूपमें होते हैं । सतत भक्ति करोगे तो विकार घटते जायेंगे। ॒ 


क्‍ भक्ति महारानीके दर्शन होनेके बाद रावण मरा। भक्ति धीरे-धीरे बढ़ाओ, फिर 
देखो विकार-वासना घट जायेंगी, धीरे-धोरे इनका विनाञ्च होता जाएगा। जबतक भगवद्‌- 
. स्वरूपमें आसक्ति न बढ़ाओ तब तक संसारकी आसक्ति छूटती नहीं, -वासना मरती नहीं । 

वासनाके छः दोष--काम, क्रोध, लोभ, मोह,-मद' “और मत्सर--अज्ञानसे उत्पन्न हुए 
हैं । रामजीके छः गुण हैं--ऐश्वये, वीये, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य । रामजीके एक-एक 

स॒द्वगुणको मनुष्य स्वयंके हूदयमें उतारे तो वासनाओंका एक-एक दोष नाशको प्राप्त होता 
हुँ । भगवच्नाममें पुणं तन्मयता होनेसे ये सदुगुण जीवनमें आते हैं। पराभक्तिका दर्शन हो 
. तभी वासनाओंका नाश होता है । 


` सुन्दरकाण्डमें जीवन भक्तिमय बनाया, पीछे युद्ध-काण्डमें राक्षसोंका विनाश 
 किया। युद्ध-काण्डके पीछे आता है उत्तरकाण्ड । युद्धकाण्डमें राक्षसोंका मरण हो तो उत्तर 
मिलत 5 है spin son ioe ode es कलर 
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तीर्त्वा मोहाणव॑ इत्वा कामक्रोधा दिराक्षसान । 
शान्तिसीता समायुक्त आत्मारामो विराजते ॥ 


पूवंकाण्डमें रावणको मारे, उसका उत्तरकाण्ड सुन्दर बनता है । जीवनके यौवन 
कालमें जो कामको मारता है, उसकी उत्तरावस्था सुखमय-शान्तिमय बनती है । जीवनके 
पूर्वाद्धमें धीरे-धीरे संयमको बढ़ाकर जो राक्षसोंका संहार करता है, उसको उत्तरावस्थामें 
शान और भक्ति प्राप्त होती है । जब सूक्ष्म वासनाका भी नाश हो जाये, तभी 'आत्मा- 
'रामो विराजते'--भगवानके परमधाममें प्रवेश मिलता है, मुक्ति मिलती है । 


रामचरितमाचसमें उत्तरकाण्डमें काकशुशुण्डिजी और गरुडजीके सम्वादकी कथा 
आती है । उत्तरकाण्डमें ज्ञान-भक्तिका मधुर समन्वय किया है । भुशुण्डिजीने लोमश सुनि- 
'के साथका प्रसंग गरुड़जीको सुनाया है । ज्ञानी महापुरुष मानते हैं कि ब्रह्म निर्गुण-निराकार 
है, जब कि: भक्तजन ब्रह्मके सगुण-साकार स्वरूपकी आराधना करते हैं। लोमश मुनि 
“निर्गुण ब्रह्मके उपासक हैं । काकझुशुण्डिजी ईश्वरके सगुण स्वरूपके पक्षपाती हैं । श्रीरामके 
अनन्य भक्त हैं। दोनोंके बौचमें निर्गुण-सगुण विषयक विवाद होता है । भुशुण्डिजोके हढ़ 
अतिकारसे लोमश मुनिकी बहुत क्रोध आता है। उस समय सुशुण्डिजी मनमें विचारते हैं। 


क्रोध कि देतबुद्धि बि्ु ढेत कि चिन्नु अग्यान । 
मायाबस परिछिन्न जड़ जीव कि ईसं समान ॥ : 
अद्ेत-भावीको क्रोध आना नहीं चाहिये। बद्वेतमें एक-की ही सत्ता है, दूसरा कोई 
है ही नहीं । दूसरा कोई हो तो क्रोध आवे । द्रेत-भाव हो तो ही क्रो आवे । द्वेत-भाव 
ज्ञानमें टिक सकता नहीं । अज्ञान बिना द्वेत-भाव सम्भव नहीं । ज्ञानी भी एक क्षणमें क्रोध : 
कर बेठता है। ज्ञानीको भी माया-बहुत सताती है । मायावशःहोते हुए भी जीव कहता है 
“सोहमस्मि. मैं वह ही .हैं तो ऐसा बोलनेमात्रसे कोई ' उनः स्वतेन्त्रः-स्वरूप परमात्माके 
समान हो सकता नहीं परंतु जीव यदि प्रश्युकी सतत भक्ति. करे तो उन परमात्माके चरणों 
स्थान मिल सकता है और माया-प्रपञ्चसे बचा जा सकता है । भक्तिके आगे मायाका बहुत | 
ग्रपञच चलता नहीं । ज्ञानको भक्तिके साथकी बहुत जरूरत हे । रू 7 
गरुड़जी पूछते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठतर है या भक्ति ? झुशुण्डिजीका उत्तर हँ 
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तत्त्व-हष्टिसे देखनेमें ज्ञानमें और भक्तिमें अन्तर नहीं। भक्ति द्वारा ज्ञान प्राप्त होता ह। 
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मक्तिजनितरी ज्ञानस्य भक्तिमोकषप्रदायिनी । 
भक्तिहीनेन .यत्किञ्चित्कृतं सव॑मसत्समस्‌ ॥ 


भक्ति ही ज्ञानरूपमें परिवर्तित हो जाती हे । भक्तिकी उत्तरावस्था 
अपरोक्ष ज्ञानकी पूर्वावस्था ही भक्ति है। भक्तिमें पहले दासोऽहं और पीछे न 
है। आरम्भमें 'दासोऽहं' ऐसी भावना हढ़ करके ईश्वरकी आराधना करते हुए साधकको 
लगता है, अब भगवान मेरे हैं। पहले मैं भगवानका और भक्ति बढ़, तब' भगवान मेरे | 
उसके पीछे अनुभव बढ़ता है, देह-भान भुलता हें, तब मैं ग्रौर मेरा रहता नहीं । उस समय 
_ हो ही रह राट द उसके बाद लगता है कि मैं बही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार दासोऽहं-- 

ऽह्‌ं होता हे । ज्ञानं है और ज्ञा 

वन है तेज जीत न क क र न ही भक्ति है। ज्ञान और भक्ति मिलकरः 


_ अ्शुण्डिजी कहते हैं--ज्ञान-मार्ग बहुत कठिन है। ज्ञान-मागंमें पतन होनेमें देर 
Re र्‌ः 
खगती नहों । इसलिए प्रश्-भक्ति. सुगम, सुखदायी है। ज्ञानमार्गं अति दुलेभ केवल्य मुक्ति 
झा ह Sl हि र Sd नहीं होती । उनकी प्रभुके चरणोंमें स्थान 
त्य संवाम रहुनेको इच्छा होती है। भक्तको 
होता है, जो ज्ञानीको प्राप्त होता है । Sm 


6 अप ४ 
अति दुलम केवल्य परम पद्‌ । सन्त पुरान निगम आगम बद्‌ ॥ 
राम भजत सोइ झुङति गोसाई। अनइच्छित आवइ बरिआई ॥ 
अनइच्छित--भक्तको कैवल्य म मुक्तिको इच्छा नहीं 
का उक्तका इच्छा नहीं। भक्त तो प्रश्ने भरतजीकी | 
अरथ न घरम न फाम रुचि, गति न चहउँ निरबान | | 
जनम जनम रति राम पद, यह बरदान न आन || 


9 अक्त र क चरणोमें रहनेकी इच्छा करता है। प्रभ्॒में तो वह मिल हीगया | 
[नान अलग नहीं। भक्त भगवानसे अलग रह सकता नहीं । भगवानसे | 
; 





ह क 7203 न हो, मह भक्त है। निष्काम भक्तिमें मुक्तिसे भी अधिक दिव्य | 
ह i | | आनन्द जिसको नहीं मिला, वह मुक्तिकी आशा रखता है। सेवा, 6 
स्मः तन्मयता हो गयी है, वह जहाँ बेठा है वहीं मुक्त ही है । के] 


मः गे यह er ज्ञान और .भक्तिका सुन्दर समन्वय किया है। सात काण्डोंका संक्षेप- 
Ns LCI Br bs he है । राम-कथा. अमृत कथा है । रामायणके एक-एक अक्षरका मनन करोगे तो 


कक होगा। रामचरित्र पापोंको जलाता है। रामचरित्र मनुष्यको सावधान करता है+ | | 
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मुक्तिके सात सोपान ' १२३५ 
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स्वंध्मेका पालन करनेवालेको बहुत ही सहन करना-पड़ता है । प्राण भले जायें परन्तु धर्म 
न जाय, ऐसी इढ़ता मनुष्यको जीवनमें रखनी चाहिए । मनुष्य धनके लिए धर्मका भाग 
'छोड़ता है, थोड़ा लाभ होता हो तो धर्म छोड़ देता है, अधर्म करता है परन्तु धन बड़ा 
-नहीं, धमं बड़ा है। कया ॐ 

॒ मचुष्य-जीवनमें धन मुख्य नहीं, धमं मुख्य है। धन, घर्मकी मर्यादामें रहकर 
मिलना चाहिए। धनकीं अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ है । मनुष्य-जीवनमें घनकी आवश्यकता है परन्तु 
'घन भोतिक सुख देता है, जब कि धर्म मनकी शान्ति द्वेता है। घन तो अनेक बार दुःख 
'भी देता है। मनुष्यको धन प्राप्त करनेमें, उसको बढ़ानेमें, उसका रक्षण करनेमें तथा 
उसका उपयोग करनेमें भी पग-पगपर परिश्रम, त्रास और चिन्ता होती है । धनका नाश 
होनेपर मनुष्य बहुत दुःखी हो जाता है। धन हो तो दुःख है, जाये तो दुःख है। जब कि 
'धर्म तो इस जीवनको सुधारता है और परलोक भी. सुधारता है। धमं इस लोकमें शान्ति 
देता है और अन्तमं परमात्माके चरणोंमें ले जाता है। धमं ही मनुष्यका सच्चा घन है, 
उत्तम धन है। धमं ही उसका सच्चा मित्र है, सच्चा बन्धु है । मरनेके पीछे घन साथ जाता 
नहीं, धमे ही साथ जाता है। कोई भी साथ न दे, सब साथ छोड़ दें तब भी ध्म साथ 
देता है, यह मृत्युके परचातू भी साथ रहता है। 


बिद्या मित्रं प्रवासेषु, भार्या मित्रं गृहेषु च । 
. व्याधितस्यौषधं मित्रं, धर्मों मित्रं सूतस्य च॥ 
अपने बालकोंको धनका उत्तराधिकारी न बना सको तो कोई बात नहीं, समस्त 
नसस्कारोंका उत्तराधिकारी बनाना । सम्पत्तिसे कदाचितू थोड़ा सुख मिल सके परन्तु 
सस्कारोंसे बहुत शान्ति मिलती है। अच्छे संस्कारोंसे जो सुख मिलता है वह सम्पत्तिसे 
नहीं मिलता । पैसेसे ही सुख मिलता है, ऐसा मनुष्य जबसे समझने लगा, तबसे पाप बढ़ गया 
है और जीवनम-से शान्ति चली गयी है। पेसेको मुख्य माननेसे सदाचार गया, संस्कार 
गया, सच्चा सुख गया । पैसा जो सुख देता है, उससे अधिक सुख संयमसे और सदाचारसे 
मिलता है। पेसेसे थोड़ा सुख मिलता है, यह बात सच्ची है परन्तु पैसेसे शान्ति मिलती 558] 
नहीं, यह भी इतना ही सत्य है। मनुष्य धर्मकी मर्यादा तोडता है, उससे दुःखी होता है। ७ 
'परमात्मा हमको अधिक सुख देता है, तो हमें धमकी मर्यादाका अधिक-से-अधिक पालन | 
'करना चाहिये । | 7 9 98 
अपने धम॑में चार पुरुषार्थ माने गये हैं। घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । पहला 
घमं है ओर अन्तिम मोक्ष है। बीचमें अर्थ और कामको रखा है, इसलिए कि अर्थ और 


काम, ये दोनों धर्मकी मर्यादामें रहकर प्राप्त करने और भोगने चाहिये, ; घर्माचुकूल. a ` RN अथः 
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को प्राप्त करो और धर्मानुकूल कामका सेवन करो । मनुष्य-जीवनमें अर्थं और काम गौण 
हैं। धर्म ओर मोक्ष प्रधान. हैं। कदाचित्‌ पेसेका नाश होता हो तो हो जाने दो परन्तु 
धर्मको सत छोड़ो । | | | 
धर्मोहि परमो लोके धमं सत्यं ग्रतिष्ठितस्‌ । 

मानव-सृष्टिका संचालन करनेके लिए परमात्माने जो नियम बनाये, उनका नामः 
है धर्म तुमको ठीक लगे अथवा' न लगे, धर्मका पालन करोगे तो ही कल्याण होगा तुम्हे 
कोई कायं करना हो तो पहले धमंसे पूछना कि यह काम करनेसे मुझे पाप तो नहीं लगेगा ? 
धनके लिये धमका त्याग करे तो वह ईश्वरको सुहाता नहीं परन्तु धमंके लिये धनका 
त्याग करे, वह प्रशभ्को अच्छा लगता है । 

अपने ऋषियोंने धनको साधन माना है। धन साध्य नहीं, साधन है। महा- 
पुरुष घमंके लिये धनका उपभोग करते हैं। उसमें क्‍या ्राइचयं है? अरे ! धमं-रक्षणकेः 
लिये तो ये प्राणोंका भी त्याभ कर देते हैं। रामायणमें ऐसे अनेक चरित्र हैं कि जो धमेके 
लिए प्राणोंका बलिदान कर देते हैं। धर्मके लिए प्राण देने वाला मरता नहीं, अमर हो 
जाता हैं । रामायणमें जटायुकी कथा आती है कि जटायुने धमंके लिए प्राणोंका बलिदान 
कर दिया। आज हजारों वर्षोके बाद भी आप जब रामायण पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उस' 
समय आपका मन पवित्र होतां है। | 


रामचरित्र ग्रति दिव्य है। स्त्री-पुरुष श्रीसीतारामजीके एक-एक गुणोंका मनन 


कर, एक-एक सदूगुण जीवनमें'उतारे तो जीवन दिव्य बन जाय । : 





घमो वै भगवान्‌ सतामधिपतिधमं भजेत्‌ सर्वदा | 
| धर्मणेव निवायतेऽघनिवहो धर्माय तस्मै नमः । 
घर्मान्नारित परं पदं त्रिश्वुवने धस्य शान्तिः प्रिया ॒ 
घमं तिष्ठति सत्यमेव शुभदं मा घमं मां वजयः |! 
7 2 x | 
पिबन्ति नद्य स्वयभेवनाम्भः स्तयं न खादन्ति फलानि बृक्षाः |. 
नादन्ति शस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः ॥ 
वच्छ कबहुँ नहिं फल भखें नदी न संचे नीर । 
परमारथ के कारने साधुन घरा शरीर॥ . 
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ॐ श्रीजानकीवल्लभो विजयते ॐ 


भक्ति्ुक्तिविधायिनी भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य हे 

लोकाः कामदुघाङ्घ्रिपञ्युगलं सेवध्वमत्युस्सुकाः । 
नानाज्ञानविशेषमन्त्रबिततिं त्यक्तवा सुदूरेभुशं 

रामं श्यामतनुं स्मरारिह्ृदये भान्तं भजध्वं बुधाः | 


(२१) 
परमात्मा आनन्दरवरूप 


परमात्मा श्रीराम परमानन्दके स्वरूप हैं । निराकार आनन्द ही नराकार श्रीराम- 
रूपे प्रगट हुए हैँ। निराकार वस्तु आँखको दीखती नहीं । यह फूल साकार है, आँखको दीखता 
है परन्तु फूलमें जो सुगन्ध है, वह निराकार है। पेड़ेमें जो मिठास है, यह मिठास निराकार 
है । मिठासका कोई आकार नहीं, कोई रङ्ग नहीं । मिठास पीली, सफेद या काली नहीं 
परन्तु पेड़ेमें मिठास है, इस कारण इसका महत्त्व है। पेडा साकार है, मिठास निराकार है न 


श्रांख साकार है, आँखकी देखनेकी जो शक्ति है, वह निराकार है। परमात्मा 


निर्गुण-निराकार है और सगुण-साकार भी है। निराकारके साथ कोई प्रेम कर सकता नहीं 
क्योकि निराकार आँखोंसे देखा नहीं जा सकता। निराकार वस्तुका अनुभव बु्धिसे होता है। 


ज्ञानी महापुरुष मानते हैं कि आँखको देखनेकी शक्ति ईश्वर देता है । यह फूल- 
की माला है, वह किस प्रकार दिखाई देती है ? वह आँखके कारण ही दिखाई देती है 
परन्तु आँखको देखनेकी शक्ति मन देता है। ांल और मनका संयोग न हो तो दीखे 
नहीं । मुँहके आगे पड़ी हुई वस्तु भी किसी-किसी समय दीखती नहीं । मन किसी दूसरे 
विषय॑में लगा हो तो मन और ग्राँसका सम्बन्ध नहीं हो पाता और उसीसे वस्तु सम्मुख 
होनेपर भी दीख नहीं पाती । आँखको देखनेकी शक्ति देता है मन, मनको शक्ति दैती है का 
बुद्धि ओर बुद्धिको प्रकाश देते हैं परमात्मा । जो परमात्मा आँखको देखनेकी शक्ति देतेहै, | 







हीं कं > 
उन परमात्माको आँख देख सकती नहीं । | ० 
जानी महापुरुष ऐसा मानते हैं कि ईश्वर दरष्टा हैं, हहय नहीं। जो सबका द्रष्टा 


हैं; जो सबका साक्षी है, उसको कौन आसानीसे देख-जान सकता है। ज्ञानी ` पुरुष ऐसा पा. 633 
मांमते हैं कि जो आँख चमड़ीको देखती है, उस आँखसे परमात्माके दशन हो सकते नहीं। | 
बाहरकी आँखको चर्म-चक्षु कहते हैं। अन्दरको आँखको ज्ञान-चक्ष कहते हैं। सलिए | 
मानना होगा क्रि ईश्वरको ज्ञान-चक्षुसे ही देख सकते हैं । ईश्वर सूक्ष्स रूपसे सर्वत्र विरा वराज | 
हुए हैं । बुद्धि सूकम न हो, तबंतक वह ईश्वरका चिन्तन कर सकती नहीं । ईश्वरका कोई | 
रूप नहीं, ईश्वरका कोई आकार नहीं । | ल 
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वेदान्त कहता है कि ईश्वर अरूप हैं। वैष्णव सिद्धान्त कहता है कि ईश्वर 
अनन्तरूप हैं। ईश्वर आकाररहित हैं, क्योंकि अनेक आकारवाले हैं, ईशवरका कोई 
निश्चित आकार नहीं । भक्त मानते हैं कि ईश्वर, प्रेमके कारण आकार धारण करते हैं 
सुक्ष्ममें-से स्थूल रूप प्रत्यक्ष होता है। अतिशय प्रेम देखते हैं, तभी प्रथ अपना स्वरूप 


बताते हैं । 





सगुनहिं अगुनहि नहि कछु भेदा | गावहिं मुनि पुरान बुधबेदा |। 
अशुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सशुन सो होई ॥ 

। परमात्मा सगुण-निगु'ण दोनों हैं। वेद सगुण-निगुण ब्रह्ममा वर्णन करते हैं। 
ईश्वर साकार-निराकार, उभय रूपमें लीला करते हैं । निर्गुण ही सगुण बनते हैं। वे 
ल र a हुँ कठिन भी हैं। निराकार ईश्वर आँखको दीखता . नहीं 

र जो आंखसे दिखाई न पड़े, उस वस्तुके साथ प्रेम किस रीतिसे हो? 
ही साकार बनते हैं । थि बी 

श्रीराम साक्षात्‌ परमात्मा हैं। सग्ुण-साकार और निगु 
र्‌ गु ण-निराकार, तत्त्व- 
हष्टिसे एक ही हैं। निराकार वस्तुके साथ मनुष्य प्रेम कर सकता नहीं । लोग परमात्मा- 
के साथ प्रेम कर इसलिए र्ने साकार स्वरूप धारण किया है। योगीजन आनन्दका 
5 परन्तु भक्तोंके भ थह आनन्द साकार रूप धारण करता है। आनन्द | 
-रूपमें प्रकट हुआ | 
ता हुआ है। निराकार, आकार धारण करे तो भी स्वरूप वही | 

रामजीका समस्त स्वरूप आनन्दमय है । रामजीके च रणोंमें 

दाये केः अच आनन्द हे, रामजीके 
हाथमे आनन्द है, रामजीके मुखमें आनन्द है। अधिक तो क्या कहें ? . नखमें 
ओर बालोंमें भी आनन्द है। रामजीका समग्र श्रीअज्ध आनन्दसे भरा हुआ है। आनन्दके 
अलावा श्रीरामजीके स्वरूपमें दुसरा कुछ है ही नहीं । | 


i र तुम मन्दिरमे श्रीरामजीका दर्शन करते हो, उस समय शायद तुमको ऐसा लगता 

.. है कि जैसे मेरे हाथ-पर हैं, बैसे ही हाथ-पैर ठाकुरजीके भी हैं परन्तु रार ल 

. ठाकुरजीके स्वरूपमें बहुत अन्तर है। अपने शरीरका विचार करोगे तो ध्यानमें आयेगा कि ड 
इस शरीरके अन्दर रुधिर है, मांस है, मज्जा है, हड्डी है। श्रीरामके श्रीअङ्गमें न तो | 4 
रुधिर, न मांस, न॑ मज्जा और न हाड़ हैं; है तो केवल आनन्द । आनन्दके अलावा दूसरा हि 
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कुछ भी नहीं । [ 
Se वको जो शरीर मिला है, वह पूर्वजन्मके कमं-प्रमाणमें मिला है। पूव॑जन्मकी | 
बा पनाक प्रमाणमें मिला है। कमंणा निर्मितो देह: ।” किन्तु परमात्मा स्वयंकी इच्छासेया | 
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भक्तोंकी इच्छासे शरीर धारण करते हैं । परमात्माका शरीर पञ्चमहाभूतोंका बना हुआ 
नहीं । परमात्माका स्वरूप अप्राकृत है, भ्रलौकिक है, आनन्दस्वरूप है। जीवको उत्पत्ति 
और स्थितिमें ही आनन्द आता है। लयमें आनन्द आता नहीं । भगवानको लयमें भी 
a आता है। कारण, भगवान स्वयं आनन्दस्वरूप हैं। श्रीकृष्णको सोलह हजार 
रानियोंके संसगंमें जो आनन्द है, वही आनन्द सोनेकी द्वारिकाके समुद्रमें डबते समय भी है। 

जीव, मायाके अधीन होकर जगतमें आता है, परमात्मा मायाधीश होकर ज़गतमें 
प्रगट होते हैं। रामजीने पूवंजन्ममें कोई कर्म किया है और उस कमं-प्रमाणमें स्वरूप 
धारण किया है, ऐसा नहीं । वाल्मीकिजीने कहा है-- 


चिदानन्दमय देइ तुम्हारी | विगत बिकार जान अधिकारी ॥ 
नर तलु धरेहु संत सुर काजा । कहु करहु जस प्राकृत राजा ॥ 
सोनेका आभूषण था । उसकी सुवर्ण-युत्ति बनाई गई । इस सोचेकी मूत्तिमें सोना 
ही सोना है। सोनेकी मूत्तिके पेरमें सोना, हाथमें सोना, नखमें सोना, सकंत्र सोना ही है ॥ 
उसी रीतिसे ईश्वरके स्वरूपमें आनन्द-ही-आनन्द है। परमात्माका स्वरूप दीखता है 
क जेसा, परन्तु यह अपना जैसा नहीं, यह केवल आनन्दमय है। व्यासनारायणका ब्रह्म- 
सूत्र हे ! 
आनन्दमयोऽम्यासात्‌ । 
कितने ही ऋषि मानते हैं कि ईश्वरमें आनन्द है। जो ऋषि ईश्वरमें आनन्द है, 
ऐसा मानते हैं, उनके सिंद्धान्तमें आनन्द और ईश्वर--ये दो तत्त्व पृथक्‌ हैं। दो तत्त्व 
भिन्न हैं, इससे ऐसा फलित होता है। इसमें दत आता है । व्यास, वाल्मीकि, ऋषियोंका 
सिद्धान्त है कि आनन्द ही ईश्वर हे । आनन्द और ईश्वर भिन्न नहीं । यह अद्वेत सिद्धान्तः 
हैं। आनन्द ईश्वरमें हे, ऐसा नहीं। आनन्द, ईश्वर, श्रीराम, श्रीकृष्ण--सब एकके ही नास 
हैं । आनन्द ही ईशवरका स्वरूप है । | 


खाँड़के खिलोनेमें खाँड ही होती है। खाँड्का खिलौना जिस प्रकार नखशिख तक | 
खांड्मय होता है, उसी प्रकार परमात्माका सम्पूर्णं स्वरूप आनन्दमय है ठाकुरजीके न. | 
और बालका दर्शन हो, उस समय भी जीवको आनन्द मिलता है। फिर भगवानके चरणा: | र 
रविन्द और मुखारविन्दके दशंनसे आनन्द मिले, इसमें क्या झ्राइचय है? प्रश्के नख और | 
बाल भी आनन्दरूप हैं। परमात्माका समस्त स्वरूप आनन्दमय है । 0 

अलौकिक सिद्धान्त समभनेके लिए कोई अलौकिक हृष्टान्त मिलता नहीं।लोकिकि 
हष्टान्तसे ही महापुरुष अलौकिक सिद्धान्त समझते हैं। ८: 52 
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रातके बारह बजे हैं। एक भाई खटियामें पड़े हुए हैं परन्तु उनको निद्रा आती 

नहीं । वह भाई विचारमें पड़े हैं कि आज निद्रा क्यों नहीं आ रही है ? बहुत विचार 
करनेके बाद याद आया कि आज रात्रिको गर्म पानी (चाय) मिला नहीं । भाईको रात्रि- 
में कुछ चाय पीनेकी आदत थी । वे रान्रिके बारह बजे पीछे चाय बनानेको तेयार हुए । 
कारण, चाय मिले तो निद्रा आवे। पत्नी पीहरमें थीं । इसलिए स्वयंको ही सब खटपट 
करनी पड़ी । पानी गर्म करने लगे। सब तैयारी तो की, परन्तु संयोगसे डिब्बेमें खाँड 
नहीं मिली, संमाप्त हो गयी थी । अब खाँड बिना चाय बने नहीं और चाय न मिले तो 
निद्रा आवे नहीं । रोजकी आदत थी । अब क्या किया जाये ?. खाँड लेने कहाँ जाएँ ? 
रात्रिके बारह बजे खांड कीन दे ? अन्तमें याद आया कि उत्तरायणके दिन बालकोंके लिये 
में खाँड़के खिलौने खरीदकर लाया था। वे घरमें ही कहीं पड़े होंगे। फिर एक डिब्बा 
खोलकर ढूंढने 'लगे'कि वे खिलौने कहाँ हैं ? | ॒ 
| शौकीन मनुष्य और व्यसनी मनुष्य क्या न करे ? भाईको चायका व्यसन था । 
व्यसनके समान कोई पाप नहीं। व्यसनसे शक्तिका, द्रव्यका नाइ होता है। कोई भी लौकिक 
व्यसन मनुष्यका पतन करता है। तुम चाय छोडो, ऐसा कहनेमें तो मेरा मन कुछ डंर॑ता 
है, कारण कि मैं बहुत कहुँ तो भी तुम छोड़नेवाले नहीं। कितने ही तो ऐसा समभते हैं. 
कि महाराजको टेव नहीं, इसलिये महाराज कदाचित्‌ ऐसा कहते हैं। महाराज भले कहें, 
हमको कुछ छोड़ना नहीं। तुम चाय भले हीन छोड़ो परन्तु तुम परमात्माके प्यारे हो, . 
प्रश्के लाडले हो, वेष्णव हो, तुम चायके अधीन न बनो । 

` रात्रिके बारह बजे हाथमें माला लेकर भाई किसी दिन भी जप करने बँठा नहीं 
परन्तु चाय पीनेकी बहुत आतुरता है। इसलिये रात्रिके बारह बजे खाँड ढूंढ़ते हैं । 
एक घण्टेकी तपस्या हुईं तब खाँडके. खिलौनेका डिब्बा हाथमें आया ।- बहुत राजी हुआ, 
नस अभी चाय मिलेगी । डिब्बेमें खाँड्का एक हाथी था । हाथीके दो पाँव तोड़े और 
चायमें डाल दिये । ५ 
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निर्लेपः परिषूणश्च सच्चिदानंदविग्रहः । 
शान्तिसे विचार करोगे तो समभोगे कि तुम्हारा सच्चा स्वरूप भी आनन्द ही 
है । यह जीव ईश्वरका अंश हे। अंशी आनन्दस्वरूप हो तो अंश भी आनन्दस्वरूप होगा, 
यह स्वाभाविक हे । शीतलता जिस प्रकार पानीका सहज स्वरूप हे, उस प्रकार आनन्द 
तुम्हारा सहज स्वरूप है । तुम स्वयं आनन्दस्वरूप ही हो । सुख और दु:ख, ये तुम्हारे 
वास्तविक धर्म नहीं । 
पानीमें दिखाई देनेवाली गर्मी पानीकी गर्मी .नृहीं। पानीका स्वरूप तो शीतल 


हे। अग्निके सम्बन्धसे जिस प्रकार पानीमें गर्मी भासती हूं, .:उसी/ प्रकार मनके सम्बन्धसे 
आत्म-स्वरूपमें 'सुखःदुःख' भासता ह्‌ । | 


परस्पराष्यासवशात्‌ स्यादन्तः करणास्मनोः । 
एकीमावामिमानेन परात्मा, दुःखभागिव ॥ . 
सुख और दुःख, मनके धम हैं। आत्मा सुखी नहीं, आत्मा दुःखी भी नंहीं। 
आत्मा परमात्माका अंश है। परमात्मा आनन्दस्वरूप है तो आत्मा भी आनन्दरंवरूप ही 
है । आनन्द तुम्हारा सहज स्वरूप है। 


इसलिये कोई मनुष्य उदास दीखता हो, दु:खी दीखता हो अथवा चिन्तामें बेठा 
हो तो तुम उससे पूछ बेठते हो कि आज तुम उदास क्‍यों लग रहे हो ? आज तुमंको क्या 
हो गया है ? ` परन्तु मानव प्रातः उठकर स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनकर परमात्माका 
ध्यान करनेको आनन्दमें बैठा हो तो उससे हम ऐसा नहीं पूछते कि आज तुम आनन्दभें 
क्यों बैठे हो । ऐसा पूछोगेतो उसको बुरा लगेगा कि हमारा आनन्द तुमसे देखा नहीं 
जाता क्या ! | 
. आनन्दमें रहना तो आत्माका सहज स्वरूप हे । सुख-दुःख वास्तविक धमं 
नहीं । सुख-दुःख तो कई कारणोंसे आते हैं। सुख भी टिकता नहीं और दुःख भी टिकता 
नहीं । सुख और दुःख दोनों भूल .हैं। तुम परमात्माके अंश हो, तुम आनन्दरूप हो।. 
जीव स्वयं आनन्द-स्वरूप होनेपर भी अज्ञानसे इस संसारमें आनन्दको ढूँढे 
'जाता है। आनन्द किसी स्त्रीमें नहों, किसी पुरुषमें नहीं किसी मोटर बङ्गलेमें नहीं, आ द 
बाहर्‌ नहीं, आनन्द तुम्हारे अन्दर ही है, तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। संसारके विष्य _ ० र 
आनन्द देते नहीं, सुख-दुःख देते हैं जो सुख देता है, वही.दुःख भी देता है । जीवको सुख़ 
की भूख नहीं, आनन्दकी भूख है। उसे ऐसे आत न्दकी इच्छा है कि जिससे शान्ति # एस > 
रहे । संसारके विषय कदाचित्‌ सुख भले ही दें पर शान्ति देते नहीं, आनन्द देते नहीं । | oe ED 
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संसारके विषयोंमें 'श्रानन्द हों तो वे सबको सब समय एक समान श्रानन्द दें । 
बङ्गला बहुत सरस है परन्तु,जब बुखार ग्राता है.तो सरस बङ्गला सुख देता है क्या ? 
माथा चढ़े अथवा पेटमें दर्द हो तो सरस बङ्गला क्या सुख देता है? आनन्द, संसारकी 
किसी जड़ वस्तुमें नहीं, आनन्द परमात्माका स्वरूप है। 


कदाचित्‌ तुमको ऐसी शङ्का होगी कि महाराज ! तुम भले ही मना करो परन्तूः 
इच्छित भोजन हो तो वह भोजन करनेमें बहुत आनन्द होता है। कितने ही तो 
ऐसे होते हैं कि श्रीखण्ड पुडी .हो, पत्तोंकी पकोड़ियाँ हो, ऐसा इच्छित भोजन मिले तो 
बहुत ही राजी हो जाते हैं। तुम कहोगे, महाराज ! बाहर आनन्द केसे नहीं, 
बाहर आनन्द न हो तो मनुष्य यह सब इतनी खटपट करे क्यों ? मन-पसन्द भोजनः 
मिले तो वहाँ आनन्द जरूर; होता है । 


अरे, श्रीखण्ड-पुड़ी' खानेंसेःआनन्द मिलता है ? श्रीखण्ड-पूड़ीमें ही आनन्द हो 
तो जिसे बुखार आया उसे ..श्रीखण्ड-पूड़ी क्यों आनन्द नहीं देते ? जिसके पेटमें अजीर्ण 
है, उसे श्रीखण्ड-पुड़ी खानेमें , क्यों आनन्द होता नहीं ? श्रीखण्ड-पुड़ीमें आनन्द है, मन- 
पसन्द भोजन है ओर खानेको बैठनेकी तैयारी है। इतने में ही समाचार आया कि अहमदा-- 
बादमें कोई सम्बन्धी बृद्धा थी, उसको वहाँ कुछ हो गया । मरणकी वार्ता तुम्हारे कानमें 
आवे तो श्रीखण्ड-पुड़ी खानेमें तुमको सुख होगा या दुःख होगा ? [ 


श्रीखण्डमें आनन्द हो तो किसीके मरनेका समाचार सुननेके बाद श्रीखण्ड खाने | 
को इच्छा क्यों होती नहीं ? उस समय आनन्द कहाँ चला जाता है? अरे! आनन्द 
श्रीखण्डमें नहीं था । कितने: ही तो ऐसे होते हैं कि विचार करते हैं कि बुढ़िया तो सत्तासी 
वर्ष की थी, गई । इसमें कुछ बुरा हुआ नहीं, बेचारी छूटी । जो हुआ सो अच्छा ही हुआ । 
है, पर इस समय मैं श्रीखण्ड-पुड़ी खाता हैँ मौर कदाचित्‌ कोई यहीं आ चढ़े और मुरे 
खाता देख ले तो बुरा लगेगा ।,कितमै तो बहुत ही विवेकी होते हैं । दरवाजा बन्द रखते | 
ह, घरवालोंको कहते हैं कि खोलना नहीं, मैं भोजन कर लूं तब खोलना । मनुष्यको बुरा 
= कहनेमें दुःख होता नहीं । बुरां दीखे तो उसे दुःख होता है। मनुष्य अनेक बार बुरा काम 
करता है परन्तु उसकी ऐसी इच्छा होती है कि मेरा जगतमें बुरा न दीखे। किसीको खबर 





I 





है । संसारके किसी पदार्थमें अथवा विषयमें आनन्द 
म्भव हो ही सकता नहीं। जड़ पदार्थोमें | 
अन्दरके रहने वाले चेतन्यके स्पशंसे | 
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इन्द्रियोंको मन-वाडिछत विषय मिले तो मन उसमें तदाकार होता है । थोड़े 
समयके लिए एकाग्र होता है। एकाग्रताके कारण चित्तमें आत्माका प्रतिबि म्ब पड़ता है 
ओर उससे आनन्दका आभास होता है। मन अन्तमु ख .हो,. बाहर घूमता मन अन्दर 
‘जाकर चेतन परमात्माको स्पर्श करे, मनका ब्रह्म-सन्बन्ध हो; जाये, उतने समय तक आनन्द 
मिलता है । मन बहिर्मुख हुआ, व्यग्र हुआ कि आनन्द उड़ जाता है। जो सुख इन्द्रियों ्रौर 
'विषयोंके संयोगसे होता है, वह आरम्भमें अमृत जैसा लगता है परंतु परिणाममें वह विष- 
'के समान है । 7. 0 आज 
बिषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽसृतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव ३०६९ ०० ७००००००७ | | 
आनन्द जब-जब मिलता है, तब वह बाहरकी' 'जड़-वस्तुओंसे मिलता है, यह 
कल्पना ही त्रुटिपूर्ण है। आनन्द तो अन्दर रहनेवाले चेतन परमात्माके सम्बन्धसे मिलता 
है। आनन्द परमात्मा ही देते हैं। आनन्द तभी मिलता हें जब परमातमाके साथ तुम्हारा 
"सम्बन्ध होता है। अरे, ईश्वरको अन्दर खोजो । आनन्द अन्दर है । आनन्द तम्हारेमें हे । 
आनन्द आत्मामें-से बहता है । आनन्द बाहरसे आता नहीं,। जो आनन्दको बाहर संसारके 
'विषयोंमें ढूंढने जाता है, उसे अन्तमें दुःख ही मिलता है । इन्द्रियां आनन्दको बाहर ढंढ़ती 
हं । इससे तुमको आनन्द मिलता नहीं और दु:खी होते हो। . संसारके विषयोंका विस्मरण 
हो, तब ही सच्चा आनन्द प्राप्त होता है । संसारका सम्बन्ध छूटे तभी ब्रह्म-सम्बन्ध होता 
है । ब्रह्म-सम्बन्ध हो, तभी आनन्द प्राप्त होता हे। - | 
रोजका अनुभव है । तुमको नि्रामें आनन्द कौन देता हे ? बहुत बड़ा राजा 
हैं, सब बातोसे सुखी है। क्या उसे रानीसे आनन्द मिलता है? क्या उसे राजमहलसे 
आनन्द मिलता है / सब छोड़कर जब यह सो जाता है, तब उसे आनन्द आता है। रानीः 
को, राजमहलको जब वह भूल जाता है, तब इसे निद्रा. आती है और तब ही आनन्द 
मिलता है। कितने ही तो नींदके लिये गोली लेते हैं जिससे नींद आवे । 


_ अरे, निद्रामें एक पैसा मिलता नहीं, खानेको मिलता नहीं, मौज-शौक मिलता | 
नहीं फिर भी निद्रामें तुम्हें क्यों आनन्द आता है ? निद्रामें तुमको कोन आनन्द देता है? ५5 






निद्रामें शान्ति कहाँसे मिलती है? मनुष्यको सब सुख मिले, पर उसे नींद न आवे तो मनुष्य ड 
'पागल जेसा हो जाता है, उसे चेन पड़ता नहीं। निद्रा तो आनी ही चाहिए। कारण, निद्राम | 


में शान्ति मिलती है, आनन्द आता है। | 
निद्रामें मनुष्यको कौन शान्ति देता है ? चारपाईपर पड्नेपर जिसको जगत याद 2 5 

आता है, उसको निद्रा नहीं आती । कोई अति सुन्दर स्वरूप आँखमें आंवे तो निद्रा नही 
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आती । आँख रूपसे हट जाती है, तभी निद्रा आती है । कानको कोई शब्द सुनायी पड़े तो 
निद्रा आती नहीं । धीरे-धीरे जब-वह सब झुला देता है, जब जगतको सुला देता है, तब 
मन अन्‍्तर्मुख होता है। इन्द्रियां जब विषयोंको छोड़ती हैं, तभी अन्दर विराजे हुए चेतन 
परमात्माके साथ सो जाती हैं । इन्द्रियोंका लय संसारके विषयोंमें होता नहीं। परमात्मामें 
होता है ओर तब निद्रा आती है। निद्रा आनेके बाद शान्ति मिलती है। निद्रामें अन्दर' 
विराजे हुए चेतन परमात्माका आनन्द मिलता है। आत्मा चेतन्य परमात्माका स्वरूप 
हें । तुम्हारा आनन्द बाहर नहीं, तुम्हारा ही आनन्द तुमको मिलता है। मनुष्यको सब कुछ 
छोड़कर सोनेको इच्छा होती है, इससे ऐसा सिद्ध होता है कि आनन्द संसारकी जड़ 
वस्तुओंमें नहीं । ग्रानन्द जगतमें नहीं, जगतको भूलनेमें है । तुम आनन्द-स्वरूप ही हो। 
तुम्हारा आनन्द तुम्हारे पास ही है । आनन्द-स्वरूप परमात्मा सबमें चेतन्य रूपसे निवासः 
करते हूँ । आनन्द निरपेक्ष रहता है तो टिकता है, सापेक्ष होता है तोः टिकता नहीं । जब 
तक मनुष्यको अन्य किसीसे आनन्द मिलता है तब तक मानना कि पीछे दुःख खड़ा हुआ 
है । तुम दूसरेसे ग्रानन्द लेने.जाओगे.तो दुःखी होगे । 


निद्रामें मन जेसा श्षान्त रहता हे, ऐसा जाग्रत अवस्थामें रहे तो जहाँ जाओ, 
वहाँ आनन्द ही हे। दीपकमें जब तक तेल है, तब तक वह जलता हे, दीपकका तेल 
समाप्त हुआ कि दीपक शान्त हो जाता हूँ। उसी प्रकार मनमें संसार हो, तब तक मन 
भी जलता हुं परन्तु मनमें.संसारे न रहे तो मन शान्त हो जाता है। चारपाईपर पड़नेके 
बाद मनसे संसार निकल जाता है और मनसे संसार निकला तभी मन शान्त हो गया। 


संसार छोड़कर कहाँ जाओगे ? संसारको मनमें-से निकालनेका प्रयत्न करो। 
बाह्रका संसार तुमको त्रास देनेवाला नहीं है। संसार जो मनमें है, वही रुलानेवाला 
है | परमात्माके स्मरण करनेमें 'तन्मय होगे तो तुम्हारे मनमें-से संसार बाहर हो जाएगा । 
श्रीरामका, श्रीकृष्णका, ध्यान-स्मरण करते हुए जो तन्मय हो जाता है, उसके मनमें संसार 
रहता नहीं । तुम एकदम संसारको मनमें-से निकालने जाओगे तो संसार मनमें और 


अधिक आवेगा । जो कचरा निकालने जाता है, बुहारी करता हे, उसके माथे कूड़ा पहले 
आता है । उसी प्रकार मनमें-से संसारको निकालना चाहोगे: तो मन, संसारका. .चिन्तत 
करेगा । ऐसा करनेकी अपेक्षा ठीक उपाय “यही हें कि मनसे प्र्ुका स्मरंण :करनेंका अभ्यास 
` करो । परमात्माके स्मरणंमें तन्मयं बनोगे तो मनमें-से संसार निकल जाएगा । 
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तुम्हारा जन्म हुआ, तब तुम पति थे कया ? जन्म होता है, तब कोई पति नहीं, 
कोई पत्नी नहीं । पति-पत्नीका सम्बन्ध व्यवहार-हष्टिसे भले सच्चा हो परन्तु तत्त्व-हृष्टिसे 
विचार करनेपर सत्य नहीं । पत्नीका मरण होनेके बाद कोई पति नहीं । पत्नीका मरण 
हो जाये तो पति-सम्बन्धका भी मरण हो जाता हे। पत्नी न रहे तो पति किसका ? 
पत्नी है तो पति है। पत्नी नहीं तो पति भी नहों । पति-पत्नीका सम्बन्ध, पिता-पुत्रका 
सम्बन्ध जगतका कोई भी सम्बन्ध सत्य नहीं। जीवका ईशवरके साथका सम्बन्ध सच्चा 
है । तुम सब भगवानके अंश हो। तुम परमात्माके बालक हो, तुम आनन्द-स्वरूप हो । 


परतु यह जीव अपने स्वरूपको भूलता है और जगतके साथ सम्बन्ध जोड़ता हें! 
जीव स्वय ग्रानन्द-स्वरूप होनेपर भी जगतमें सुख-दुःखको ढूंढने जाता है। हम सब ठाकुर- 
जीके चरणोंमें थे परन्तु बादमें वहाँसे पृथक हो गये । कितनोंको ही ऐसी शङ्का होती है कि 
महाराज! तुम कहते हो कि जीव ईश्वरका अंश है, आनन्दरूप है तो फिर यह जीव ईइवर- 
से अलग हो गया और क्यों हो गया ? जीव ईशवरसे अलग क्यों हुआ र केसे हुआ ? 
इसका बहुत विचार न करो । कितनी ही भूलें हुईं हैं। यह बात सच्ची है कि हम सब 
भगवानके चरणोंमें थे । कुछ भूल हुईं, उससे वहाँसे अलग हुए और संसारमें आये और 
तबसे सुख-दुःखका आभास हुआ । अब जीव इंश्वरसे पृथक क्यों हुआ; इस बातका विचार 
करनेसे क्या लाभ ? 
रोग होनेके बाद रोग क्यों हुआ: ओर किस प्रकार हुआ, इसका बहुत विचार 
करोगे तो क्या रोग चला जायेगा ? रोग होनेके बाद दवा लेनी पड़ती है, पथ्य पालना 
पड़ता है। तभी रोग जाता है। रोग हुआ है तो कोई भूल हुईं है। उसके निवारणका 
उपाय करो । रोग निकालनेका, भूल सुधारनेका उपाय करो । 
एक भाई अपने कपड़ोंका बहुत खयाल रखते थे कि मेरे कपड़े बिगड़ न जायें । 
एक दिन घर ग्रानेके बाद इन्होंने देखा कि धोतीपर दाग पड़ गया है। वे माथा खुजलानें 
लगे कि यह दाग किस प्रकार पड़ा है ! कहाँ पड़ा है, कौनसे स्थानपर पडा है ? बहुत 
सोचा तो फिर एक-एक घर पूछने गये कि मैं तुमसे मिलने आया था, उस समय तुम्हारे 
घर'यह दाग लगा है क्या ? एक सज्जनने कहा, मेरे घर लगा हो या किसी दुसरेके घर _ 
लगा हो, दाग दीखता है न? तुम यह ज्यादा विचार किसलिये करते हो ? साबुन लगा- | 
करःघो डालो, जिससे स्वच्छ हो जाएगा । कहाँ लगा ? किस रीतिसे लगा ? क्यों. लगा? | 
यह विचार करनेसे कुछ भी लाभ नहीं । दाग दीखा कि साबुन लगा डालो, घो डालो । | 
स्वच्छ तो इससे होगा । कः 
जीवका ईवरसे वियोग हुआ है, यह बात सच है। ईश्वरसे यह पृथक हुआ है। _ | 
यह जगतका नहीं, ईश्वरका है। फिर भी यह स्वयंके शरीर-स्व्ूपको भूला हुआ है र 
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जगतका बन गया है । जगतका होनेसे ही यह दुःखी हुआ है। यह जगतमें आनन्द ढूंढ़ता 
है परन्तु ससारमें आनन्द कहाँ है ? आनन्दरूप तो परमात्मा हैं। तुम आनन्द चाहते हो 
तो परमात्माके साथ प्रेम करो, प्रभुका स्मरण करो, परमात्माकी सेवा करो । तुमको 
आनन्द मिलेगा । जीव संसारके जड पदार्थोमें आनन्द खोजने जाता है। जिससे उसको 
आनन्द मिलता नहीं । आनन्द दुसरेमें है, यह कल्पना गलत है। आनन्द हृदयमें है। उस' 
आनन्दको जगाना है । मन, वचन, कर्म तीनों भक्ति-रसमें डबे तो आनन्द जागता है।' 
शरीरसे सेवा करो, मनसे सेवा करो, वचनसे सेवा करो । इन तीनोंको भक्तिका लाभ दो । 


अनन्तकालसे जीव आनन्दको खोजता है । संसारके विषय जीवको सुख देते हैं, 
दुःख देते हैं। इसको आनन्द मिलता ही नहीं । सृष्टिका एक नियम है कि सुखके बाद दुःख'' 
होता ही है। जो सुख भोगता है, उसकी भले ही इच्छा होन हो, उसे दुःख भी भोगना' 
पड़ता है। सुख और दुःख दोनों सगे-भाई हैं। ये साथ ही रहते हैं। जीवको सुखकी भूखे 
नहीं, आनन्दकी भूख है। यह आनन्द चाहता है, पर आनन्द संसारमें नहीं । आनन्दं, 
इश्वरका स्वरूप है। जहाँ जगत है, वहीं सुख-दुःख है। जहाँ जगत नहीं, वहाँ सुख है न॑: 
दुःख । वहाँ है केवल आनन्द । परमानन्द-रूप श्रीराम सुख देते नहीं। श्रीराम दुःख देतें 
नहीं । श्रीराम तो आनन्द देते हैं। म कफ की 

किसी भी भाषामें “आनन्द” का विरोधी शब्द मिलता नहीं। “सुख”का विरोधी 


शब्द इल है। लाभ का विरोधी शब्द 'हानि' है। “राग” का विरोधी शब्द “द्वेष” 
है । आनन्द का विरोधी शब्द कुछ नहीं । परमात्मा आनन्दरूप हैं । 


काल और काम जीवनके पीछे पड़े हैं, इससे जीव अकुलाता है, घबराता है । इसको 


' ७ पक 
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` आनन्द मिलता नहीं । यह काम की दोस्ती छोड़कर श्रीरामके साथ मित्रता करे तो इसको 


आनन्द मिले । काम शब्द पर थोड़ा विचार करोगे तो यह बात ध्यानमें आवेगी ! व 


अधिक “आम” शब्द मिलकर “काम” शब्द हुआ है । “क” शब्दका अर्थ होता है सुख और 


आम शब्दका ग्रथ होता है कच्चा । कच्चा सुख ही काम है ओर सच्चा. सुख ही राम हैं। [ 
. काम कच्चा सुख है। काम यह बताता है कि में तुमको सुख देता हू ।:मैं . 


_ तुमको सुखी करता है परन्तु काम किसीको सच्चा सुख देता नहीं । काम-थोड़ा सुख देता; 
है ज्यादा दुख ही देता है, रुलाता है। जो कामके अधीन हैं उनको कालके अधीन रहना . 


हो पड़ता है। महापुरुष कालको सपं और मगरको .उपमा देते हैं । . है न की 


यह संसार एक ऐसा कुआँ है कि जिसमें कालरूपी सर्प हमेशा काटनेंके लिए : 


तैर [र ही रहता है।. विषय-भोगोंकी इच्छा, कामी सत्री-पुरुषोंको कुएंमें : घकेलती है । 
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| दूसरी उपमा हे मगरकी । संसार, सरोवर है। इस संसार-सरोवरमें जीवात्मा 
'स्त्री'तथा बालकोंके साथ क्रीड़ा करती है। संसार-सरोवरमें जो जीव रमता है, उसमें 
- ही उसका काल भी बेठा हुआ है । जिस घरमें मनुष्य काम-सुख भोगते हूँ, उसमें ही उनका 
काल भी सूक्ष्म रीतिसे बैठा है । मनुष्य कालको देखता नहीं, परन्तु काल मनुष्यको सतत 
देखता है। मनुष्य गाफिल है, परन्तु काल सावधान है। संसार-रूपी सरोवरमें जो काम- 
'सुख भोगते हैं उनको कालरूपी मगर पकड़ता है। जो कामकी मार खाते हैं उनको 
कालकी मार खानी ही पड़ती है। मनुष्य ऐसा मानता है कि मैं कामको भोगता हे 
परन्तु यह मान्यता खोटी हे। मनुष्य कामको भोगता नहीं, परन्तु काम मनुष्यको भोगकर 
उसको क्षीण-जीणं करता हूँ भोगाः न भुक्ता वयमेव भुक्ताः । 


काम ऐसा दुष्ट हे कि हूदयमें जानेके पीछे निकलता नहीं । काम एक बार 
अन्दर प्रवेश कर जाये तो पीछे मानवका कोई उपाय चलता नहीं। काम दूरसे देखता है कि 
जीवके हृदयमें क्या हे? इसके हूदयमें राम हो तो काम आता नहीं । आ सकता भी नहीं । 
रामन हों तो काम आता हे। साधारण ऐसा नियम है कि जहाँ कामकी गति है. वहाँ 
कालकी भी गतिं है। जहाँ काम जा सकता नहीं, वहीं काल भी जा सकता 
नहीं । काम भयंकर है; प्रबल है। कामका नाश कामसे ही करना पड़ता है। जो 
परमात्मा को काम अपण करता है वह ही काम का नाश कर सकता है । 

काम एक कांटा है। जगल में चलते हए पैर में काँटा लग जाये हाँ 
मिलेगी कोई दूसरा काँटा हाथमें लेकर उससे परका काँटा लासा अ ड, 
पीछे दोनों फेंक देते हैं । काँटेको काँटेसे निकालना है। लोहेके खंडको लोहेके खंडसे ठोकना 
पड़ता है। उसी रीतिसे कामको कामसे ही मारना पड़ता है। लौकिक कामका नाश 


अलौकिक कामसे करना है। जो भगवदूकाम हो, जिसे. प्रभु-मिल 
2 ; हर नकी ती 
जागे, उसका काम नाशको प्राप्त होता है। . द 


जो परमात्माके अधीन रहता है वह कालके अघीन होता नहीं ्‌ 
ही । परमात्मा 
काके भो काल हैं। तुमको आनन्द चाहिए तो तुम श्रीरामके साथ मित्रता करो, रामा 
के साथ प्रेम करो । काम तुम्हारा मित्र नहीं, शत्रु है। काम अनेक जन्मोंसे जीवको 
रुलाता ही आया है। काम शत्रु होनेपर भी मित्र जैसा लगता हैं । काम दुःख ही बहुत 


देता है। श्रनादिकालसे यह जीव कामके अधीन होकर संसारमें रडा जाता है और | 
कालको मार खाता है । Wee. 


Fo जो कामकी मार खाता नहीं, उसको काल भी मारता नहीं। कामकी मार | 
उस पर पड़ती है जो रामजी से विमुख है। रामके सम्मुख रहे तो यह काम की मार . 
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RES" rs 
खावे नहीं । दीपकके सम्मुख रहोगें तो छाया पीछे रहती है, परन्तु दीपकके विमुख 
होगे तो छाया आगे आ जाती है। सूर्यके सम्मुख हो तब तक छाया आगे आती नहीं 
परन्तु जो जीव सूर्यसे विमुख हो जाता है, छाया उसके आगे आ जाती है। तुम जब 
प्रश्नसे विमुख होते हो तो काम तुम्हारे आगे आकर खड़ा रहता है । 

यह संसार काममय है। इस संसारका मूल ही काम है। जहाँ देखो वहाँ 
अधिक भागमें कामका ही राज्य होता है। मनुष्य जब बहिमुख होता है तब उसे कास 
दिखाई देता है और कामका विष इसे जलाता है। संसारका विष जब जलाए, वासना, 
कामका विष जब जलाए, उस समय परमात्माके कथामृत, नामासृतका पान करना । लुम 
सर्वकालमे परमात्माके सम्मुख रहनेका अभ्यास करो। सर्वेकालमें भक्ति क रनेको 
आदत डालो । जहाँ सतत भक्ति होती है, वहीं रामजी प्रगट होते हूं । 


रामजी प्रगठ होते हैं। रामजी का जन्म नहीं होता। अज-अविनाशीका जन्म 
कैसे? जन्म जिसका होता है उसका विनाश भो होता है। रामजी ऐसे हैं-- 


अकल अनीह अनाम अरूपा। अजुभवगम्य अखंड . अनूपा ॥ 
मनगोतीत अमल अविनाशी | निर्विकार निरवधि सुखरासी ॥ 
रामायणमें स्पष्ट वर्णन आता है कि रामजीका जन्म हुआ नहीं, प्राकट्य हुआ 
है । रामजी क्या कोशल्या माँके पेटसे बाहर आये हैं ? श्रीकृष्ण क्या देवकोजीके पेटसे 
बाहर आए हैं ? श्रीकृष्ण बाहरसे ही प्रकट हुए हैं। श्रीराम बाहरसे ही प्रकट इए हैं 
और पीछे बालस्वरूप धारण किया है । | | 
सत्रीपुंमझामियोगात्मा देहो विष्णोन जायते । 
किंतु नि्दोषचेतन्यसुखां नित्यां स्वकां तलु ॥ 
प्रकाशयति सेवेयं जनिबिष्णोन चापरा । 
भगवान अवतार धारण करते हैं, प्रकट होते हैं। तुम्हारा शरीर माता-पिताके 
शरीरसे उत्पन्न हुआ है, उस रीतिसे भगवानका शरीर माता-पिताके शरीरसे होता नहीं । 
. परमात्मा तो अपने निगुण, निराकार, चिदानन्दमय स्वरूपमें-से साकार स्वरूपको प्रकाशित 
 करतेहै। 
श्रीरामजीका जन्म होता नहीं, श्रीरामजीका प्राकट्य होता है। भगवानका 
अवतार होता है, वह कैसे किस प्रकार होता है ? जहाँ भगवान नहीं, वहाँ आकर क्या 
अगवान खड़े रहते हैं? अरे, जगतमें ऐसी कोई जगह ही नहीं कि जहाँ भगवान सूक्ष्म 
._ रीतिसे विराजतेः न हों । भगवान सर्वव्यापक हैं, सकंत्र हैं परन्तु मायाके परदेमें छिपे रहते 
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हैं । भगवानका अवतार होता है, अर्थात्‌ परमात्मा मायाका परदा दुर करके प्रगट होते हैं। 
भगवानका जन्म होता नहीं, भगवानका प्राकट्य होता है । मायाका आवरण परमात्मा 
“दर करते हैं । 

परमात्माको प्रगट होना बहुत अच्छा नहीं लगता । प्रभुको गुप्त रहना ही ज्यादा 
अच्छा लगता है । वे मायाके पदेंमें रहते हैं। जहाँ रामजीकी कथा होती है अथवा वष्णव 
'जहाँ प्रेमसे राम-नामका जप करते हैं, वहाँ प्र पधारते हैं परन्तु प्रभु वहाँ गुप्त रीतिसे 
ःआते हैं । 

एक वैष्णवने भगवानसे पूछा--महाराज ! अपना स्वरूप तुम गुप्त क्यों रखते 
:हो ? स्वरूप प्रकठ करो तो सब आपके प्रत्यक्ष दशन कर सकं । जहाँ आपकी कथा होती 
है, जहाँ आपका कीर्तन होता है, वहाँ आप छिपे रूपसे आते हो परन्तु आप स्वरूप प्रगट 
क्‍यों नहीं करते ? 


रामजीने कहा--मैं बहु त रूपवान हूँ, इसलिये मुझे किसीकी नजर न लग जाय, 
इस कारण मैं गुप्त रहता हूँ । 

मानवकी आँख बिगडी हुईं है । भानव आँखसे बहुत पाप करता है, मनसे बहुत 

'पाप करता है । भगवानको भी डर लगता है कि किसीकी मुझे नजर लगें तो ? परमात्मा 
अति सुन्दर हैं । उन अति सुन्दर परमात्माको किसीकी नजर न लगे, इसलिये प्रको ही 
माया प्रश्ुको पदेमें रखती है । जहाँ अतिशय प्रेम होता है, वहीं प्रश पर्दा दूर करते हैं । 
'परमात्मा जिसको अपना गिनते हैं, उसको ही अपना असली स्वरूप बताते हैं। प्रश्ने 
अपना नाम प्रकट रखा है परन्तु स्वरूप छिपाया हुआ है । जीव जब परमात्माकी ब्रहुत 
भक्ति करता है, प्रशुके साथ भ्रतिशय प्रेम करता है, तभी परमात्मा उसे अपना स्वरूप 

बताते हैं । 

थोड़ा विचार करो तो ध्यानमें भ्रावेगा कि जहाँ ओखा प्रेम है, वहाँ तुम भी 

अपने स्वरूपको पदेमें रखते हो। अपने असली स्वरूपको उसीके आगे प्रकट करते हो, 
जिससे तुमको सच्चा प्रेम है। तुम्हारे घरमें सोना कितना है, चाँदी कितनी है, वह 
तुम सब किसीको बताते हो क्या ? नहीं, तुम छिपाकर रखते हो। कितने ही लोग तो 
इतने विवेकी होते हैं कि पराया कोई आवे तो उसके सामने घरकी तिजोरी खोलते भी _ 
नहीं । कहते हैं, यह भाई बैठा है, उसको चला जाने दो बांदमें खोलूंगा । यदि खोल दो तो _ 
कया वह ले जावे ? 0 
-जंहाँ अतिशय प्रेम है, वहाँ ही जीव अपने स्वरूपको प्रकट करता है। जिसके 


प्रति प्रेम होता है, उसको बिना कहे सब कुछ बताता है। जहाँ अतिशय प्रेम होता है, वहाँ > हे 


ग 
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_ 
सनुष्य तिजोरीकी चाभी तक दे दैता है परन्तु जहाँ ओछा प्रेम है, वहाँ मनुष्य भी स्वयंके 
स्वरूपको छिपाता हे। फिर अतिशय प्रेम बिना परमात्मा क्यों प्रकट हों ? यह जीव 
परमात्माके साथ प्रेम करता नहीं, इसलिये वह परमात्माका अनुभव कर सकता नहीं ॥ 
बड़ा ज्ञानी भी जबतक परमात्माके साथ प्रेम न करे, तबतक परमात्माका अनुभव करः 
'सकता नहीं, प्रभुका स्वरूप जान सकता नहीं । 


| परमात्माकी लीलाका रहस्य महान्‌ पुरुष भी समक सकते नहीं । ठाकुरजी ऐसी 
लीला क्यों करते हैं, यह तो वे स्वय ही जानते हैं। परमात्माको लीलाका रहस्य भनुष्य 
अपनी बुद्धिसे समझनेका प्रयत्न करता हे परन्तु समझ सकता नहीं । इसका रहस्य अगम्यः 
है, मानव-बुद्धिसे परे है । भगवत्‌-कृपासे. ही भगवानकी लीलाका रहस्य किञ्चित्‌ विचारमें 
आ पाता हैं । 





२२) 

.: श्रीशिव-कथा 
' एक बार ऐसा संयोग हुआ कि परमात्मा श्रीरामकी दिव्य लीला देखकर 
Ee शिवजीको तो तनिक भी मोह हुआ नहीं परन्तु सतीके मनमें थोडा विकल्प हो गया । 
उनको शका हो गयी कि निराकांर ब्रह्म तो सर्वव्यापक. हैं। वह नरके आकारमें राम कैसे 
हो सकता है ? द | 
शिवजी सतीको समभाते हैं परन्तु सतीजीका मन मानता नहीं । शिवजी और: 
सतीजीकी यह दिव्य कथा है। गोस्वामी तु्सीदासने अपनी रामायणमें शिवजीकी वन्दना 
करके इस शिव-कथांका वंर्णनं किया है । ॒ क्‍ 
हर कं एक समय नारदजी विन्ध्याचल पर्वतके पास गये और उससे कहा--जगतमें 
रे Fb बलवान मेर पर्वत है । सुयंनारायण मेरु पर्वंतके पास जाते हैं। तेरे पास कौन म्राता 
52 हैं? नारदजोको समस्त लीला समाजको सुखी करनेके लिए होती हैं। बाहरसे देखनेपर 
 'छगता हूँ कि नारदजी सब जगह कलह जगाते हैं परन्तु उस सबमें. समाजका कल्याण समाया 
हुआ होता है । | 
नारदजीने विन्ध्याचल पवंतसे कहा--कया तुममें मेरु पवंत जैसी शक्ति है ? तभमें 
 ङक्ुुछशक्तिहो तो तु भी बढ़कर दिखा। | कक म 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


है] 5 






“Lv, Wc TE NE TE rT TETAS, 


ह जै४ १ 
® 
3 - ,* $ 
UGS a Es * 
7 ७री आओ, mau 2. 3 «9 «७89. ४ eB) कैफ 39, ~ ® 


को शिव-कथा १५१ 


A र प चह 








TT TT 





TT 


विध्याचल बढ़ने लगा । वह इतना बढा कि सूर्यनारायणसे जगतके एक भागको 
'अकाश मिलना बन्द हो गया । जगतमें हाहाकार हो गया, संत्र भय छा गया । उस समय 
‘देवता, अगस्त्य ऋषिके पास गये । विघ्याचल अगस्त्य ऋषिका शिष्य था । अगस्त्य ऋषि 
उस समय काशीमें रहकर शिवजीकी आराधना कर रहे थे। देवताओंने अगस्त्य ऋषिसे 
“कहा--तुम विन्घ्याचलको समझाओगे तभी बह मानेगा ।: 

विध्याचल पर्वेतको बढ्नेसे रोकनेके लिये अगस्त्य ऋषिको काशी छोडकर दक्षिण 
भारत जाना पड़ा । इससे उनको बहुत दुःख हुआ । | 


काशीमें जीवन सफल होता हे, और मरणं भी सुधरता हे । 


संगर मरण यत्र सफल यत्र जीब्रितस्‌ । 

“००००००७००५७०७ शशाषा माणकणिका ॥ | 
जीव काशीमें गङ्गा-कितारा छोड़कर, स्वगंमें जाता है तो कोवे भी हँसते हैं-- 

सुखं हे, गङ्गा-किनारा छोड़कर जाता है। काशीके: गङ्गा-किनारेकी इतनी महिमा है। 
-्गंगामें स्नान करते हुए अगस्त्य मुनिकी ग्राँखे सजल हो गयीं। गंगा-स्तान फिर कब 

आप्त होगा ९ गंगा माँ प्रकट हुईं, उन्होंने अगस्त्य मुनिसे : कहा--तुम दक्षिणमें जाओ, मैं 
वहीं आऊगी । | 
अगस्त्य सुनि काशी विशवनाथके दर्शन करने गये । आँखोंसे अश्रुपात हुआ । अब 

'कब दशन होंगे? काशी विशवनाथका वियोग उनको दुःसह लगने लगा । उस समय 
श्रीकर भगवाचने कहा--तुम वहाँ जाओ! पीछे-पीछे मैं भी वहाँ आऊंगा । अगस्त्य 
ऋषि काशी छोड़कर विध्याचलके पास गये। गुरुदेवके श्रागमनसे विघ्याचल पर्वतको : 
आनन्द : हुआ । उसने - गुरुदेवको साष्टांग दण्डवतू-प्रणाम :किया । उसी समय गुरुदेवने 
आशीर्वाद देते हुए कहा--भाई ! मैं दक्षिण यात्रा करने जा रहा हूँ। में यात्रा करके वापस 
नन आऊ तब तक तुम उठना नहीं, इसी तरह लेटे रहना । | 
[ गुरुदेवकी आज्ञा हुई इस कारणसे विघ्याचल बेचारा पड़ा ही रहा । आज तक 
भी उठता ही नहीं । 





SN ee 
अद्य इवो वा परश्वो वा ह्यागमिष्याति व शनिः 


मुनिं आंज आवेगे, कल आवेगे, परसों आवेगे । इसी आशामें बेचारा पड़ा ही | Le 
रहता है परन्तु अगस्त्य ऋषि दक्षिण यात्रा करने जो गये उसके बांद आये ही नहीं, 
अगस्त्यका वायदा पूराः होताः हीः नहीं और विन्ध्याचल पर्वतः साष्टांग करके लम्बे होकर 


- 


ग्जो पड़ा तो उठता हीनहीं 25% + 8788 . Wf 
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अगस्त्य मुनि दक्षिण भारतमें मलयाचल पर्वंतपर बेठकर भगवान शंकरका 
ध्यान करते हैं, पंचाक्षर मन्त्रका जप करते हैं, मनमें गंगा माका स्मरण करते हैं, भगवान 
शिवका स्मरण करते हैं । 
इनका प्रेम देखकर समस्त देवता ग्रगस्त्य मुनिसे मिलने गये । लेटे पड़े विध्याचल- 
को देखकर सबको आचर्य हुआ । देवता मलयाचलमें आये. । काशी छोड़ते समय अगस्त्यः 
ऋषिसे शिवजीने कहा था--मैं पीछेसे वहाँ आऊँगा, उसके अनुसार ऋषिको दर्शन 
देने भगवान काशी विश्वनाथ भी श्रीसतीजीके साथ दक्षिण भारतमें गये । 
अगस्त्य मुनि बड़े अधिकारी हैं। भगवान शंकरने उनको राम-मन्त्रको दीक्षा 
दी, संक्षेपमें रामायणको कथा सुनायी । अगस्त्य ऋषिको कृताथ करके भगवान शंकर 
सतीजीके साथ दक्षिण भारतसे वापस लौटते हुए दण्डकारण्यमें-से जा रहे थे उसी समय 
दण्डकारण्यमें रामजी लक्ष्मणजीके साथ जा रहे थे, रावण सीताजीका हरण करके ले जा 
चुका था, सीताजी लंकामें 'श्रीराम-श्रीराम-श्रीराम'. कहते हुए रामजीके वियोगमें विलाप 
करती थीं । उसी समय भगवान रामचन्द्रजीने भी एक नांटक रचा और सोचा कि मैं भी 
सीताजीके वियोगमें रुदन करू । मुझे सीताजीका वियोग सहन होता नहीं । 
भक्त भगवानके लिये रोते हैं तो भगवान भी भक्तोंके. वियोगको सहन कर सकते 
नहीं और परमात्मा व्याकुल होकर रोने लगते हैं। लंकामें सीताजी रामजीका घ्यान करती 
हैं । रामजी सीताजीका ध्यान करते हें। यह तो भगवानको लीला है । श्रीसीतारामजीका 
कभी वियोग होता ही नहीं । 
हे सीते ! हे सीते !' कहकर रामजी विलाप कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं ॥ 
बक्ष्मणजी समभा रहे हैं । प्रभु किसी-किसी वृक्षको आलिंगन देते हैं। बड़े-बड़े ऋषि 
दण्डकारण्यमें वृक्ष बनकर रहते थे । हजारों वर्षों तक उन्होंने तपरचर्या की परन्तु बुद्धि- 
में-से कामका विकार न गया । काम अत्यन्त सूक्ष्म है । ऋषियोंने विचार किया कि रामजी 
हमको अपनावगे तो बुद्धिमेंसे काम हट जावेगा । 
अति पापी भी इमंशानमें बावला हो जाता है। ऋषि दण्डकारण्यमें . वृक्ष बने 
हुए थे । सभी प्रकारका अभिमान छोड़कर, परमात्मासे मिलनकी भावनासे दण्डकारण्यमें 
वृक्ष रूपसे प्रकट हुए थे । रामजीने उन्हें, अपना लिया । 


क जिस मागसे रामजी विलाप करते हुए जा रहे थे, उसी मार्गसे. भगवान शंकर 
 सतीकेसाथआरहेथे। : 

एहि विधि खोजत बिलपत स्वामो । मनहुँ महा विरही अतिकामी ॥ 

पूरन काम राम सुखरासी। मनुज चरित कर अज अबिनाशी ॥ 
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शिवजी तो जानते थे कि रामजी परमात्मा हैं, प्रभुकी लीला अलौकिक है । 

लीला ही तो रामजीका अनुग्रह है । परमात्मा तो आनन्दमय है । उसको कुछ भी करनेकी 
इच्छा नहीं । जिसको काम नहीं, वह निष्क्रिय है। उद्देश्यके लिये ही क्रिया होती है परन्तु 

भगवान हम लोगोंके लिये लीला करते हुं । 

यह जीव ईश्वरको भूला हुआ है । ईइवरका ग्रंश होनेपर भी स्वरूपको भूलकर 
जगतका बन गया, तबसे ही जीव दुःखी हो गया है । जीवको दुःखसे छड़ानेके लिये, बिछड़े 
हुए जीवोंका आकर्षण करनेके लिये परमात्मा लीला करते हैं। एक साधारण मनुष्यकी 
भाँति विलाप करते हुए रामजीके दशंन शिवजीको हुए, उनके मनमें आनन्द हुआ । 
कपोलोमें मन्द हास्यकी रेखा खिच गयी कि आज आनन्द, रुदन कर रहा है। परमात्मा 
कसा नाटक कर रहे हैं | मनुष्य जेसी लीला कर रहे हैं। मैं यदि सम्मुख जाकर वन्दन 
करूंगा तो मेरे भगवानको सङ्कोच होगा । शिवजी वृक्षकी ओटसे परमात्माका दर्शन कर 
रहे थे । श्रीअज्भमें रोमाञ्च हो रहा था, आँखोंसे अश्वपात हो रहा था । 

जय सच्चिदानन्द जग पावन । अस कहि चलेउ मनोज नसावन ॥ 
चरे जात शिव सती समेता । पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता ॥ 

शिवजीने मन-ही-मनमें “जय सच्चिदानन्द जग पावन' कहकर दूरसे प्रणाम किया । 
रामचन्द्रजीको वन्दन करके जयजयकार किया। सतीजीको आश्चयं हुआ। उनको शिवजी- 
का ऐसा आचरण उचित नहीं लगा । उन्होंने शिवजीसे पुछा--महाराज ! आप किसको 
प्रणाम कर रहे हैं ? शिवजीने कहा--यह मेरे इष्टदेव हैं। इनका दशन कर रहा हें । 
अपने रामजीका वन्दन कर रहा हूँ । सतीजीने पुछा--यह रोते-रोते जा रहे हैं, आपके 
इष्टदेव हैं? शिवजीने कहा-हाँ, यही मेरे इष्टदेव हैं। यह सबमें विराजमान हैं, यह 
परमात्मा हैं। सतीजी बोली--नहीं, नहीं, यह परमात्मा नहीं। यह तो दशरथके पुत्र हैं 
और रोते-रोते जा रहे हैं। शिवजीने कहा-देवी! यह तो नाटक कर रहे हैं । यह परमात्मा 
हैं । यह आनन्द-रूप हैं। जो निराकार, सर्वव्यापक ब्रह्म हैं वे ही श्रीराम हैं। सतीजीनें 


कहा--महाराज ! आप कहते हो परन्तु मेरे ध्यानमें बेठता नहीं। निर्गृण-निराकार ब्रह्म _ 


तो सवंव्यापक हैं वे राम किस प्रकार हो सकते हैं ! 


सतीजीका आग्रह है कि निर्गुण-मिराकार व्यापक हो सकता है । सगुण-साकार 
किस प्रकार व्यापक हो सकता है ? शिवजीने कहा--इसमें बाधा क्या है ? यह तो अनेक 
आकार धारण कर सकते हैं । सतीजीने कहा--महाराज ! व्यापक ब्रह्म किस प्रकार परि | 





चिन्त हो सकता है ? शिवजीने कहा--भक्तोंके प्रेमे कारण व्यापक ब्रह्म सगुण होते लि ह हैँ के ह के क्‍ 
सतीजी--महाराज ! परमात्मा तो आनन्दरूप हैं और यह तो रोते हुए जा रहे हैं । ह 
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शिवजी--रो रहे हैं, इससे क्या हुआ ? यह तो रोनेको लीला कर रहे हैं । 
नाटकें कोई राजा भिखारीका वेष सजावे उससे वह भिखारी तो नहीं हो जाता । यह तो 
नाटक है । रामजीकी यह लीला है। स्ंमें विराजे हुए रामका मनसे वन्दन करता हूँ ओर 
इन माया-रहित रामका प्रत्यक्ष वन्दन करता हू। 

सतीजी--महाराज ! जो रुदन करता है उसका वन्दन करनेसे क्या लाभ ? 
शिवजी--ये रुदन नहीं करते । अन्दरसे ये शान्त हैं, आनन्दस्वरूप हैं। रोना अर्थात्‌ 
मायाका यह धर्म रामजीमें दिखाई भले ही पड़े, परन्तु इससे रामजी दुःखी नहीं हैं। 
यहः आनन्द-स्वरूप हैं, ईश्वर हैं । | 

. राम ब्रह्म व्यापक जग जाना | परमानन्द परेस प्राना ॥ 


जगत प्रकाइय प्रकाशक रामू । मायाधीस ज्ञान गुनथासू ॥ 
जास सत्यताते जड़ माया । भास सत्य इव मोह सहाया ॥ 


जिस रामके सत्य-स्वरूप होनेसे ही यह जगत्‌ सत्य न होने पर भी सत्य जसा 
दिखायी पड़ता है । किसी श्रीमन्तके गलेमें कल्चर अर्थात्‌ नकली मोतीकी माला हो तो 
भी लोग यही समझेंगे कि यह मोती असली है। श्रीमानुके सम्बन्धसे खोटा मोती भी 
सच्चा लगने लगता है। कोई गरीब आदमी सच्चा मोती भी धारण करे तो भी लोग उस 
मोतीको भूँठा मोती ही समझेंगे। यह संसार कल्चर ' मोतीकी मालाके समान ही है। 
रामजीने इसे अपने गलेमें धारण कर रखा है। 
यत्सक्वादमपेव भाति सकलं रज्जौ यथाहेञ्र मः । 


न परमात्माने जगतको धारण किया हुआ है इसी लिये यह सत्य प्रतीत होता है, वस्तुत 
 झयहुभूँठा है। संसारके विषय भी. झूंठे हैं। वे सच्चा सुख दे सकते नहीं ; भूंठा ही सुख 
देतेहें। जगत सबका पृथक-पथक होता है--बालक का पृथक, जवान का पृथक । बालक- 
को खिलौनेमें सुन्दरता लगती है। तुमको खिलौनेमें क्या सुन्दरता दीखेगी ? यह सभी 
 प्ररमात्माकी माया है। जगत आनन्द दे सकता नहीं । आनन्दका दान तो परमात्मा 
श्रीरामचन्द्रजी ही दे सकते हैं | रामजी पूर्ण आनन्दरूप हैं । 
शिवजी सतीजीको समझते हैं--“मुझमें विश्वास रखो' परन्तु सतीजीका 
र सन मानता नहीं था । उन्होंने कहा--तुम्हारी बात मेरे घ्यानमें बेठती नहीं । यह आनन्द- 
' रूप होते हुए भी रुदन करते हैं । यह रोते क्यों हैं ! | 
पे शिवजीने कहा--यह तो रावण सीताजीको चरा ले गया; इस कारणसे रोते हैं॥ | 
त oe जीने पछा कि कितने दिन हो गये ? शिवजीने :कहा, दो तीन दिन हुए। | 
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सतीजीने कहा--जो स्त्रीके वियोगमें रोते हैं, जिन्हे रत्ती भर वियोग सहन होता नहीं, 
उनको आप प्रणाम करते हो ? महाराज! आप तो सवंज्ञानी पुरुषोमें अतिशय 
श्रेष्ठ हो, स्त्रीके वियोगमें रहनेवाले एक साधारण राजकुमारको आप प्रणाम करे, यह 
ठीक नहीं। शिवजी ने कहा-यह राजकुमार नहीं । यह किसीके पुत्र नहीं । यह तो 
सबके पिता हैं । यह सभीसे श्रेष्ठ हैं । 


सतीजी ने कहा--महाराज ! मझे यह जंचता नहीं । यह तो स्त्रीके वियोगमें 
रोते हुए जा रहे हैं। आप तो कभी मझे ग्रां उठाकर भी सम्मुख नहीं देखते। शकर 
दादाका गरहस्थाश्रम अति दिव्य है । श्रीसीतारामजी साथ बठते हैं। श्रीराधाकृष्ण साथ- 
साथ विराजते हैं । लक्ष्मीनारायण एक साथ विराजते हैं परन्तु शंकर भगवान्‌ एक ओर, 


पार्वती माता दूसरी ब्रोर । शकर-पावंती साथ बैठे हुए हों, इस प्रकारके दशन मन्दिरमें होते 
हैं क्या ? 





शिवजी वेराग्यके स्वरूप हैं। शिवजीमें परिपूर्ण ज्ञान-वराग्य है। यह तो, 
श्रीद्वारकानाथने शंकर दादासे बहुत आग्रह किया कि तुम विवाह कर लो, इस कारणसे 
दिवजीने विवाह किया । विवाहके पइचातू उन्होंने पा्वंतीजी को श्रीकृष्ण-कथा, श्रीराम 


कथा सुनायी और कहा कि एक ओर बेठकर तुम राम राम राम करो और दुसरी ओर मैं 
राम राम राम कूं । मेरे पास न आकर दूर ही रहना । 


प्रकृतिका स्पशं होनेपर कुछ विकार जग ही जाता है । इस कारण प्रकृतिसे 
दूर ही रहना चाहिये । प्रकृतिसे अलग रहो ओर परमात्माका सतत ध्यान करो । शिवजी 
महाराजने जगतको यही आदश बतलाया है । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण राधाजीके साथ विराजते हैं। श्रीराम सीताजीके साथ विराजते 
हैं । वे दरसाते हैं कि भले ही प्रकृति साथ हो परन्तु प्रकृतिके अधीन होना नहीं । प्रक्ृतिके 
अधीन होना तो बन्धन है । प्रकृतिके साथ रहना परन्तु प्रकृतिसे अलिप्त रहना, लिप्त 
होना नहीं । शिवजी महाराज तो कहते हैं कि प्रकृतिसे अलिप्त ही नहीं परन्तु दूर रहा | 
ही सार है। वसे दोनों एक हैं ही ! 


¦ ` भगवान शंकर निवृत्ति घमंके- आचाय हैं । श्रीराम, श्रीकृष्ण, प्रबृत्ति धसका 
आंदशं बतलाते हैं कि निरपेक्ष होकर प्रवृत्ति करो। निष्काम भावसे कमं करो । श्रीराम, म त 
श्रीकृष्ण, प्रवृत्तिमें ही हैं, फिर भी अन्दरसे उनकी निवृत्ति है। सब प्रकारको प्रवृत्ति करते 
हुए भी किसो प्रवृत्तिमें आसक्ति नहीं। इनके द्वारा प्रवृत्ति होती है परन्तु इनकी प्रवृत्ति, 
निवृत्तिके समान है । 
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न जज रा. 
भगवान शङ्कर कहते हैं कि जिनको ब्रह्मानन्द प्राप्त करना है, उनको निवृत्ति 
स्वीकार करनी ही पड़ेगी । प्रवृत्तिमें रहकर भजनानन्द मिलना अशक्य है। कूड़ाघरमें 
इत्रको सुगंध आती नहीं। भजनानन्दकी आवश्यकता हो तो विषयानन्द छोड़ ना ही पड़े गा। 
निवृत्तिका आनन्द लेना हो तो प्रवृत्ति छोड़नी ही पड़ेगी। पूरे .दिन जो संसारमें फसा 
हुआ रहे, उसे आनन्द मिलता नहीं । अति भक्ति और प्रवृत्तिका विरोध है। इसलिये 
शिवजी कहते हैं--प्रवृत्ति बाधक है, इसलिये निवृत्ति ग्रहण करके परमात्माका ध्यान करो। 
श्रीराम, श्रीकृष्ण प्रवृत्ति करते हैं परन्तु प्रवृत्तिमें लिप्त नहीं होते । शिवजी 
रवृत्तिसे दूर ही रहते हैं । इसीसे तो अधिक भ्रवतार शिवजीके होते ही नहीं । शिवजीको 
अवतार धारण करनेकी इच्छा नहीं होती । शंकर भगवानको इस संसारमें आना सुहाता 
नहीं । जो संसारमें आता है, उसीको माया.छलती है। मायासे दूर रहना ही निवृत्ति धमंका 
आदशे है । मायाके साथ होनेपर भी मायामें आसक्त न होना, यह श्रीराम, श्रीकृष्ण बतलाते 
हुँ । वेदान्तमें अन्वय और व्यतिरेकको भाषा आती है। 
कारणं व्यतिरेकेण प॒मानादौ बिलोकयेत्‌ । 
अन्वयेन पुनस्ताद्ध काय्यं नित्यं प्रपश्यति ॥ 
कार्येके पीछे कारण रहता ही है। कारयमें कारणको सत्ता, कारणका अनुभव 
ही अन्वय है। कार्यके अभावमें कारणका अभाव समा जाता है। कायं ओर कारण सापेक्ष 
हैं । कायं नहीं तो कारण कहाँसे हो ? कायं नहीं तो कारण रहता नहीं। केवल एक 
स्वतन्त्र तत्त्व रहता है। कार्यं और कारण--दोनोंका अभाव होनेपर जो कुछ शेष रह 
जाता है, वह शून्य नहीं, वरन्‌ वही ब्रह्म है। उसीको कहते हैं व्यतिरेक । 
जिस प्रकार मिट्रीके घड़ेमें मिट्टी साथ ही रहती है, जिस प्रकार मिट्टीका घड़ा 
मिट्टीसे अलग रह सकता नहीं, उसी प्रकार ईश्वरसे उत्पन्न हुआ जगत्‌ ईशवरसे अलग रह 
सकता नहीं परन्त जिस प्रकार मिट्टी घड़ेसे अलग रह सकती है, घड़ेके अतिरिक्त भी मिट्टी- 
की सत्ता हो सकती है, उसी प्रकार ईश्वर जगतसे अलग रह सकता है। जगतके साथ भी 
ईश्वर है और जगतसे अलग भी ईश्वर है। प्रकृतिके साथ भी ईश्वर है और प्रकृतिसे अलग 
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 भीईश्वर है। 


व्यतिरेकका वर्णन शिवजी करते हैं; अन्वयका वर्णन श्रीराम, श्रीकृष्ण करते हैं । 


विष्ण भगवान लक्ष्मीजीके साथ विराजते हैं परन्तु वें कभी लक्ष्मीजीके अधीन होते नहीं । 
प्रकृतिका तिरस्कार करनेकी आवश्यकता नहीं परन्तु प्रकृतिके अधीन भी होना नहीं। जो 
प्रकृतिका दास बनता है, वही दुःखो होता है।-शिवजी महाराज तो ज्ञान-वेराग्यके ' स्वरूप 
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सतीजीको यह सुहाता नहीं, इससे सतीजीने शिवजीसे कहा--महाराज ! आप 
तो किसी दिन भी झुभे हष्टिसे सम्मुख देखते भी नहीं और ये राजकुमार तो स्त्रीके वियोग- 
में रोते हुएजा रहे हैं। शिवजीने कहा--रोते जा रहे हैं, इससे क्या ? ये साक्षात परमात्मा 
हैं । सतीनें पुछा--ये परमात्मा किस प्रकारसे हैं? जो सवेव्यापक हैं, क्या वही ये हैं ? 
'शिवजीने कहा--हाँ ! जो सवंव्यापक हैं वही ये हैं । सतीने पुछा--महाराज ! सर्वव्यापक 
'परमात्माका तुम वन्दन करते हो, तो वह परमात्मा मेरे अन्दर है कि नहीं ? शिवजीने 
'कहा--तुम्हारे अन्दर भी है । 


सतीजीने पूछा--तो फिर मेरा वन्दन क्यों नहीं करते? शिवजीने कहा-- 
तुम्हारी बहुत इच्छा हो तो तुम्हारा भी वन्दन करूँ। मुझे बाधा नहीं । सती बोली 
महाराज ! तुम कदाचित्‌ मुभे वन्दन करो, ठीक है. परन्तु सर्वव्यापक परमात्माका 
'किस प्रकार वन्दन होता है ? शिवजीने कहा--सबंव्यापक परमात्माका मनसे वन्दन किया 
जाता है और साकार परमात्माका वन्दन प्रत्यक्ष किया जाता है। 





जो सवंव्यापक है, जो सबमें विराजा हुआ है, उसे मनसे वन्दन करो। सबसें 
'परमात्माका अनुभव बुद्धिके द्वारा होता है। दूधके अणु-परमाणुमें माखन होता है परन्तु 
वह आँखोंके द्वारा दिखाई नहीं देता । दूध पीनेसे माखनका स्वाद आता नहीं । द्घमें कोई 
हाथ डाले तो भी माखन हाथमें आता नहीं, फिर भी दूध॑में माखन है, यह बात सत्य है । 
बुद्धि स्वीकार करती है कि दूधके एक-एक कणमें माखन है | बुद्धि जानती है कि दुधका 
दही बनाकर फिर उसका मंथन करनेसे माखन निकल आता है। जो ब्रह्म सर्वव्यापक है, 
वह बुद्धि-ग्राह्म है । बुद्धिके द्वारा ग्रहण किया जानेवाला जो परमात्मा है, उसका मन 
द्वारा वन्दन होता है। 

सतीजी पुनः-पुनः शिवजीसे कहने लगीं-महाराज ! इन रामको आप परमात्मा 
कहते हो परन्तु ये रोते हैं। ये यदि ज्ञानी हैं तो वृक्षोसे क्यों. पुछ रहे हैं ? शिवजीने कहा- 
यह तो माया है, इस प्रकारकी लीला कर रहे हैं। ये आनन्द-रूप हैं, ज्ञान-स्वरूप हूँ ॥ 
ईश्वर ही राम.हैं और राम ही ईश्वर हैं । 


विष्णु जो सुरहित नरतलुघारी । सोउ समभ्य जथा, ब्रपुरारी ॥ 
खोजइ सो कि अग्य इव नारी | ज्ञान घाम श्रीपति असुरारी ॥ 
सोइ मम इष्टदेब रघुवीरा | सेवत जाहि सदा झुनिधीरा |! 


. शिवजीने सतीजीको बारम्बार समझाया परन्तु सतीजीके गले बात उतरी नहीं। | 
शङ्कर भगवानके कहनेसे सतीजीको मान लेना ही योग्य था परन्तु कुछ तो स्त्री-बुद्धि _ 
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थो, थोड़ा ज्ञानका अभिमानं था । दक्ष प्रजापतिका दुराग्रही स्वभाव सतीजीमे भी ग्रा 
गया । शंकर भगवान समभाते हैं परन्तु सतीजी मानती नहीं । 
तब शिवजीने कहा-तुमको शङ्का ही हो रही है तो तुम परीक्षा कर लो। मैं 
यहीं बैठा हूं । भगवान शंकर 'एक वट-वृक्षकी छायामें बेठ गये। उन्होंने विचार किया, 
इनका मुझमें विश्‍वास नहीं रहा । भ्रब इनका कल्याण नहीं है । 
सतीजीने शंकर भगवानुके वचनमें विश्वास रखा नहीं । उन्होंने निश्चय किया 
कि मैं परीक्षा करू गी । सतीजीने श्रीसीताजीका स्वरूप धारण किया । श्रीराम--हे सीते! 
हे जानकी! --इस प्रकार बोलते हुए, रोते-रोते चले जा रहे थे, तभी मार्गमें थोड़ी दुरपर 
श्रीसीताजीके स्वरूपमें सतीजी खड़ी रहीं। रामजीने वह रास्ता. छोड़ दिया और 
दुसरे मागंसे चलने लगे। सतीजीने समका कि ये अत्यन्त दुःखी हैं इस कारणसे 
मुझे सामने देख नहीं सके हैं.। मैं फिर-से इनके रास्तेमें खड़ी हो जाऊ। सतीजी उस 
दूसरे मार्ग में जाकर खड़ी हो; गयीं । 
लक्ष्मणजीको थोड़ा आश्चयं हुआ--सीताजी कहाँ से आगयीं? परन्तु -मेरे बड़े 
भाई भले ही रो रहे होव, अन्दरसे वे सावधान हैं। मुझे कुछ भी बोलनेकी आवश्यकता 
नहीं है । सतीजी इस दूसरे रास्तेपर भी आकर खड़ी हो गईं इस कारणसे रामजीने 
रास्ता भी छोड़ दिया और तीसरा रास्ता अपना लिया। 
| सतीजीने विचार किया. कि स्त्री-वियोगमें अत्यन्त ब्याकुल हो गये हैं, इस 
कारणसे इनकी नजर अभी मेरे ऊपर पड़ी ही नहीं है। अबकी बार एकदम इनके पास 
जाकर खड़ी रहूंगी श्रौर कहूँगी कि मैं. तो यहीं पर हू, फिर तुम क्यों रो रहे हो ? 
सतीजी रामजोके एकदम निकट जाकर खड़ी हो गयीं और रामजीसे 
श्रीसीताजीको तरह सरलतासे कहा--मैं तो यहीं पर आई हुई थी । आप रोओ मत । सतीजीनें : 
स्त्री-चमंके अनुसार थोड़ी लीला की परन्तु श्रीरामचन्द्रजी ज्ञान-स्वरूप हैं। सतीने 
 सीताजीका जसा ही स्वरूप धारण किया हुआ है, सीताजो जैसी ही सरलता ली हुई .है 
परन्तु रामजी सब कुछ जानते थे, अन्दरसे अत्यन्त सावधान थे । | | 
सती कपट जानेउ सर स्वामी । सबद्रसी सब अन्तरयामी ।। 
श्रीरामचन्द्रजीने' धरतोंपर मस्तक रखकर सतीजीको प्रणाम किया और कहा-- 
कहेउ बहोरि कहाँ इपकेत । विपिन अकेलि फिरहु केहि हेत्‌ ॥ 
माँ ! तुम अकेली ही जंगलमें किस कारणसे फिर रही हो ? शंकर भगवान्‌ कहाँ 





हैं? मुझे शिवजीका दशंन करना है । तब सतीजीको आश्चर्य हुआ--ये भले ही रोवे, परन्तु 
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' अन्दर से सावधान हैं । ज्ञान-स्वरूप हैं । 
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चाहे जितना बादल आ जावे परन्तु सूय के स्वरूपमें किच्चित्‌ भी विकार आ पाता 
'नहीं। अरे, बादलोंको उत्पन्न करनेवाला तो सूर्य ही है। सूर्यनारायणकी किरणोंसे ही 
बादल उत्पन्न होते है और इन बादलोंमें सूर्यं स्वयंको ढक लेते हैं परन्तु सूयंमें तनिक 


भी विकार होता नहीं । श्रीरामचन्द्रजी ज्ञान-सुयं हैं, ज्ञान-स्वरूप हैं। सतीजीको इसका 
"विश्वास हो गया । 





दक्षिण भारतमें तूलजा भवानी हैं । उनका नामं “तूकाई' है, त कहाँ आई है? 
दक्षिण भारतके लोग माताको आई” कहकर बुलाते हैं। 'तुकाई' ये पारवती माताका 
स्वरूप है । रामजी नें कहा था--माँ ! तुम अकेली यहाँ क्यों आई? तूका आई?” इसीसे 
नाम पड़ गया तुकाई । 


सतीजीको विश्वास हो गया कि श्रीराम परमात्मा हैं। मुझसे शंक्ररजी जो कहते 
शथे, वह बात सत्य है । 


समिरत जाहि मिटइ अज्ञाना । सोइ सवज्ञ राम भगवाना ॥ 


रोना, मायाका धमं है। सगुण परमात्माकी..लीलामें मायाका घमं भले ही 
ऋहष्टिगोचर हो परन्तु वे माथा-रहित शुद्ध ब्रह्म हैँ। ईश्वर ही हैं। सतीजीको परम 
आंशचर्यं हुआ । परमात्मा श्रीरामंचन्द्रजीके अनेक 'स्वरूपोंका वर्णन ग्रन्थोंमें हुआ है । 
परमात्मा सगुण-साकार हैं ओर परमात्मा निर्गुण-निराकार भी हैं। 





सगुण-साकार परमत्माके साथ प्रम होता है। जो निगु ण-निराकार हैं उन 
ईश्वरके साथ प्रेम होता नहीं । ज्ञानी पुरुष ब्रह्माचितंन करते हैं, परन्तु घंटे-आधाघरे 
बाद उनको थकान होने लगती है । निराकार निष्क्रिय ब्रह्मका चितन करते हुए आनन्द तो 
आता है परन्तु पीछे मन भटक जाता है। जो परमात्मा हिलता नहीं, चलता नहीं 
बोलता नहीं, उस प्रभुका ध्यान करते हुए मन थक जाता है। 


वैष्णवजन निष्क्रिय ब्रह्मका चितन करते नहीं, परन्तु लीला-विशिष्ट ब्रहका | 
'च्यान करते है। वैष्णवोंका ब्रह्म तो बोलता है, चलता है, हँसता है, खेलता है, नाचता है, | 
प्रेम करता है । छूम-छूम करते हुए कन्हैया जिस प्रकार चलता है ऐसा चलना किसीको 
भी आता नहीं, वैषणवजन अष्टयाम सेवाका चिन्तन करत हैं। सुबह कन्हैया उठते हैँ 
यशोदा माँ कन्हैयाका सुन्दर श्ट गार करती हैं, माताजी लालको माखन-मिश्री आरोगवाती | 
हैं, कन्हैया गायोंको लेकर आते हैं, गायोंको सेवा करते हैं ॥ प्रातःकालसे रानत्रितक जब | 
-रासलीला. होतो. है, तबतक एक-एक लीलाका वेष्णत लोग -अत्यन्त प्रेसे चित 
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सगुण-साकार परमात्माके साथ प्रेम होता है; निगु ण-निराकार ईंशवरका बुद्धिमें 
अनुभव होता है। तिराकार ब्रह्म बस है” केवल इतना ही है परन्तु इन निराकार ब्रह्मका 
अपनेको अधिक उपयोग नहीं है। लकड़ीमें अग्नि होती है। सभी जानते हैं कि 
लकड़ीके एक-एक कणमें म्रग्नि है परन्तु जिस समय अत्यन्त ठंड लग रही हो ओर उस 
समय कोई लकड़ीका स्पशं करे तो लकड़ीमें रहनेवाली अग्नि क्या गर्मी देती है? 
लकड़ीमें ग्रग्नि है, मात्र इतना ही जाना जाता है, लकडीके अणु-परमाणुमें अग्नि है, दूघके 
एक-एक कणमें माखन है, परन्तु वह निराकार रूपमें है। निराकार ईश्‍वर सर्वव्यापक 
है, परन्तु किसी को दिखाई देता नहीं । बुद्धि ही उसका अनुभव होता है। 
सगुणके साथ प्रेम करो और निग ण-निराकार ईश्वर सबमें विराजमान है, ऐसा 
सवंकालमें अनुभव करो । परमात्मा सभीमें है, ऐसा हर समय जो समझता है उसको पाप 
करनेकी जगह मिलती नहीं । जो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान वेकुण्ठमें और मन्दिरमें 
ही बेठे हैं, उनके हाथोंसे पाप हो जाता है। तुम जहाँ हो, वहीं ईश्वर है। जगतमें ऐसा 
कोई स्थान नहीं, जहाँ भगवान न: विराजते हों । परमात्मा सर्वेव्यापक. हैं । 
राजा राजमहलमें रहता है परन्तु राजाकी सत्ता उसके राज्यमें सभी जगह 
होती है, राज्यके अणु-परमाणुमें भी व्याप्त रहती है। सत्ताका कोई आकार नहीं होता, 
कोई रंग नहीं होता । सत्ता काली, सफेद या पीली नहीं होती । राजा भले ही राजमहलमें 
रहे, परन्तु सत्तारूपसे राजा सबमें होता है। राजामें सत्ता न रहे तो राजाका अस्तित्व ; 
ही न रहे । कल्पना करो कि एक अतिशय श्रीमंतकी मोटर सड़कपर जा रही है । श्रीमत- 
को बहुत ही महत्वका काम है इसलिये मोटर बहुत वेगसे चली जा रही है। फिर भी 
मागपर वाहेनके नियमोंका पालन करानेके लिये खड़ा हुआ सिपाही यदि हाथ ऊचा करे 
तो श्रीमंतको भी मोटर खड़ी रखनी पड़ेगी । यह सम्मान सिपाहीके लिये नहीं, राज्य- 
सत्ताके लिये होता है। श्रीमानुके मनमें कदाचितु घमंड होवे कि ऐसे अनेक सिपाहियोंको 
. तो मैं घरमें नौकर रख सकता हूँ तो बात तो यह सत्य है, परन्तु उस राज-सिपाहीमें 
राजसत्ता है। सत्ताका कोई रंग नहीं, सत्ताका कोई आकार नहीं, परन्तु सत्ता है, यह बात 
 सत्यहै। | 
fF निग ण-निराकार ईश्वर सभीके अन्दर सवंकालमें विराजमान हैं। निगुण और 
सगण, भगवानके इन दो स्वरूपोंका वर्णन ग्रन्थोंमें आता है। वेदमें अनेक स्थानोंपर ऐसा 
वणन आता है किईशवरका कोई आकार नहीं ; ईश्वर निराकार है, तेजोमय है। ईशवर- 
का आकार नहीं, इसका अथं यह है कि ईइवरका कोई एक आकार नहीं है। 
` अरे! शंख, चक्र, गदा, पद्म हाथमें हो, उसीको ईश्वर कहते हैं क्या ? हाथमें | 
. न्िशूल धारण करनेवाला ईश्वर नहीं है क्या? धनुष, बाण हाथमे हो, वह ईश्वर 
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नहीं है क्या ? ईशवरका कोई एक स्वरूप निश्चित नहीं किया गया है कि अमुर्क स्वरूप- 
में जो दिखाई देता है, वही ईश्वर कहलाएगा । जगतमें जितने रूप दिखाई देते हूँ, वे तत्व- 
से परमात्माके ही स्वरूप हैं । 
| अनेक रूपरूपाय चिष्णवे प्रभविष्णवे | 
आकार भलें ही भिन्न दिखाई दे, परन्तु उन सब प्रकारके आकारोंमें ईश्वर-तत्व 
एक ही है। मालामें फूल अनेक हैं, अनेक प्रकारके हैं, परन्तु धागा एक ही है। गीताजीमं 
भगंवानने ग्राज्ञा की है-- 
भयि सवभिद ग्रोक्तं त्रे मणिगणा इब ॥ | 
आकार भिन्न-भिन्न हैं परन्तु सबमें रहने वाला ईइवर-तत्व एक ही है । गाय 
काली हो, धौरी हो अथवा लाल हो, उसका दूध सफेद ही होता है। .रूप-रंग अथवा 
आकारका महत्व नहीं होता; आकारमें रहनेवाले परमात्म-तत्वका महत्व है । नर्रासह 
मेहता ने कंहा है-- . Se | 
अखिल ब्रह्माण्ड में एक तू श्री हरि, जूजवे रुपे अनन्तभासे ॥ 
वेद तो एम वदे, शृति-स्ृति शाखदे, कनक कुण्डल विशे भेद न होय । 
घाट घडिया पछी नाम रूप जूजवाँ, अते तो हेमजं हेस होये । | 
सुवर्णके आभूषण अनेक होते हैं, अनेक प्रकारके आकारके होते हैं परन्तु इन 
सब आशभृषणोंमें एक ही सुवण होता है । तुम बाजारमें चन्द्रहार लेकर जाओ तो चन्द्रहार- 
की कीमत मिलती है क्या? नहीं! कीमत सोनेकी ही मिलती है। सोना यदि दस तोला 
होगा तो दस तोले सोनेका ही मूल्य मिलेगा । चन्द्रहारको कीमत मिलेगी नहीं । आकार- 
की कीमत नहीं । कीमत सुवर्णकी ही है । | 
एक महात्माके पास सुबर्णके गणपति और सुवर्णका चूहा था । शरीर वृद्ध 
हुआ । काल समीप आया जानकर महात्माने विचार किया कि मेरे जानेके बाद 
ये शिष्य लोग सूतिके लिये झगड़ा करंगे। इसलिये. उचित यही है कि मुतिको बेच दिया जावे 
और -उस मूल्यसे भंडारा कर दिया जावे। महात्मा मृति बेचने गया । गणपतिको सूति 
दस तोलेकी बैठी और मूषककी ग्यारह तोलेकी । स्वणेकारने कहा-गणपतिका सूलस 
चार हजार रुपया ओर मुषकका मूल्य चार हजार चार सौ है। महात्माने कहा --अरे, हक 
गणपति तो मालिक हैं। उनका मूल्य कम क्यों देते हो? सुवर्णेकारने कहा -सैंतो | 
सुवर्णकी कीमत देता हूँ, मालिक की नहीं। | पक कर, 
आकारकी कीमत अधिक नहीं होती । परमात्मा निराकार है, ऐसा जहाँ वर्णत हों , ता 
किया है, वहाँ उसका अर्थं यही है कि ईश्वरका कोई एक आकार निश्चित नही | 
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है । जगत्तमें जितने आकार दिखाई देते हैः वे सभी तत्वहष्टिसे भगवानके : ही 
आकार हैं। 


सुवर्णाज्जायमानस्य सुवर्णत्वं च शाइवतस्‌ । ` 
ब्रक्षणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं 'च ` तथा भवेत्‌ ॥ 
सुवणंमें-से बने हुए आभूषणोंमें सुवणं-तत्व जिस प्रकार एक ही है, उसी प्रकार 
ईश्वरसे उत्पन्न हुए इस सृष्टिके सब जीवोंमें ही क्या, सब पदाथोंमें, ईश्वर-तत्व एक ही 
है। ईश्वर सर्वाकार है। ईशवरका कोई एक आकार निश्चित नहीं। इसलिये भगवानको 
निराक्रार कहते हैं । 34 आए I | 
अपने सनातन धर्में देव अनेक हं, . परन्तु ईशवर अनेक नहीं। एक ही ईश्वर 
अनेंक स्वरूप धारण करता है। हाथमें जब घनुष-बाण धारण करता है तो लोग कहते हुँ 
कि 'ये श्रीरामजी विराज रहे हैं ;” और वही परमात्मा बाँसुरी हाथमें धारण करते हैं तो 
लोग कहते हैं कि ये मुरलीमनोहर श्रीकृष्ण हैं।” ठाकुरजीको नित्य पीताम्बर धारण 
करने में बोझा लगता है, इसलिये कन्हैयाजी कभी-कभी माँ यशोदासे कहते हैं कि माँ! 
आज तो मुझे बाघम्बर ओढ़कर साधु बनकर बैठना है। लालाको तो नित्य नयी-नयो 
बात सुहाती है न। कन्हैया पीताम्बर फेंककर और बाघम्बर ओढ़कर जब बैठ जाते हैं, 
उस समय लोग कहते हैं कि 'ये शंकर भगवान बैठे हैं ।' हे 
| गगंसहितामें एक कथा ग्राती है। श्रीराधाजी ब्रत कर रही थीं 
श्रोकृष्णसे मिलनेके लिये। श्रीकृष्णका दशन 'करनेके लिये ' राधाजीका यह व्रतं 
था । तुलसीजीमें श्रीबालकृष्णलालको पेधराकर'  श्रीबालकृष्णलालकी सेवा करतीं, 
परिक्रमा करतीं परन्तु राघाजीके पिता वृषभाचुजीने ऐसी व्यवस्था की हुई थी कि 
श्रौराधाजीके महलमें किसी पुरुषका प्रवेश हो नहीं सकता था, राधाजीसे कोई मिल नहीं 
. सकता. कि । श्रीराधाजीके महलमें पहरा भी था परन्तु था सखियोंका ही। तुम बरसाना 
 गयेहोगे। बरसानेमें श्रीराधिकाजीका महल है | वहाँ सखियोंका ही पहरा है। 

त भ्रीराधिकाजीको श्रत्यन्त आतुरता हुई कि 'मुफे श्रीकृष्णसे मिलना है, 
श्रीकृष्णे दशन करने हैं। इस ओर लालाको भी दक्शंन-मिलनकी आतुरता जागी । 
 साशषाने विचार किया कि मैं पीताम्बर पहिनकर जाऊं तो मुझे कोई अन्दर जाने देगा 
. नहीं, जबकि मुझे अन्दर ही र जाना है। उस समय चन्द्रौवली सखीसे प्रभने कहा--आज : 
 आगताउमक्त शगार तू मुझ धारण करा। चन्द्रावलीने लालाको सखीका समस्त | 
 अश्रगार धारण करके सजा दिया। श्रीकृष्ण सखीका रूप घारण करके वहाँ गेंये। 
र नुजी वहाँ विराजे हुए थे। उन्होंने समझा कि राधासे मिलने: उसकी कोई सखी 
र आइ ह । श्रीकृष्ण अन्दर गये ग्रौर राधिकाजीसे मिले. ' = .. 
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भगवान साड़ी पहिन लेते हैं, उस समय लोग कहने लगते हैं कि “ये माताजी हैं । 
श्रीकृष्ण, श्रीराम अनेक स्वरूप धारण करते हैं, परन्तु ये सभी स्वरूप, तत्वसे एक ही हैं। 
देव अनेक हैं, परमात्मा एक है। एक ही परमात्मा अनेक स्वरूप धारण करते हैं। श्ररे ! 
एक मनुष्य भी दिन में कई बार कपड़ा बदलता है, घर में ग्रंगोछा पहिनकर फिरता है 
बाहर जाना हो तो बढ़िया कपड़े पहिन .लेता है । तब कपड़ा बदल लेनेसे क्या व्यक्ति 





बदल जाता है ? 


एक सत्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति । एक सत्य बहुघा सञ्चपयन्ति | 


एक ही परमात्मा अनेक प्रकारकी लीला करनेके लिये अनेक स्वरूप धारण 
करता है । परमात्मा निग'ण-निराकार है और परमात्मा सगुण-साकार भी है। निराकार- 
का. अथं यही है कि उसका कोई एक आकार निङ्चित नहीं । वह तो तेजोमय हैं, जसा 
स्वरूप धारण करनेकी इच्छा होती है, वेसा ही स्वरूप प्रकट करते हैं। भगवान कहते हैं 
कि मेरा कोई आकार नहीं ओर मेरा कोई श्र गार भी नहीं। मेरे भक्तोंको जो आकार और 
श्र गार सुहाता. है वेसा ही स्वरूप ओर वेसा ही श्रृ गार मैं धारण कर लेता हूँ । 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 
मैं अपने भक्तोंके अधीन हु । 


तत्व-हष्टिसे विचार किया जाय तो सगुण और निगण एक ही है; जिस प्रकार 
राजां ओर राजाकी सत्ता-ये दोनों एक ही हैं। सत्ता न रहे तो फिर वह राजा 
किसका ? परन्तु वह निराकार सत्ता कोई कार्य करे तो साकार स्वरूप धारण करके 
ही करतो है। आँखमें जो देखनेकी शक्ति है, वह निराकार है। आँख साकार है। 
निराकार और साकार एक बनते; हैं .तभी कोई क्रिया हो. पाती है। निराकारको क्रिया 
कोई नहीं । आँखमें जो शक्ति है उस शक्तिका कोई आकार नहीं है। आँख का आकार 


है। यह फूल साकार है, परन्तु इसमें जो सुगंध है, वह निराकार है। निराकार और 
साका र-दोनोके मिलनेपर क्रिया होती है । 


श्रीराम निगु ण-निराकार हैं, श्रीराम सगुण-साकार भी हैं। तत्व-हष्टिसे 


दोनों पृथक नहीं । निगु ण-निराकार ब्रह्म और सगुण-साकार परमात्मा एक ही हुँ _ 
न्ञिराकार-निविकार ब्रह्म परमात्मा सबके अन्दर विराजे हुए हैं। वे प्रकाशमय हैं। | 
वे स्वरूपको छिपाते हैं। वे आँखों द्वारा दिखाई पड़ते नहीं, केवल बुद्धिग्राह्म हैं। निराकार 


जहा सवंव्यापक हैँ । किसीका आकर्षण करते नहीं, निग्रह अथवा अनुग्रह भी करते नहीं 


मारते भी नहीं तथा तारते भी नहीं। मारना तथा तारना-यह लीला तो श्रीराम करते | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हक FE 






= he FANS Ne Near Mil 


तत्वाथ-रासायण 








२६४ 

क चत क २८७ ए ए र eT TA TAT Te IC TTT 
हैं। निगुण ब्रह्म ही सगुण लीला-तनु धारण करत हैं और अनेक प्रकारकी लीला 
करते हैं । 


आनन्दस्वरूप परमात्माकी ऐसी दिव्य लीला देखकर शिवजीको तनिक भी 
मोह नहीं हुआ। . शिवजीको तो हढ़ विशवास था कि श्रीराम ईश्‍वर ही हैं। परन्तु 
सतीजीके मनमें थोड़ा विकल्प हुआ और सतीजी परीक्षा करने गयीं । अन्तमें सतीजी- 
को विश्वास हो गया कि 'ये परमात्मा ही हैं। उनकी भूल उनकी समभ- 
में आ गई । क्‍ 
सतीजी वापस लौटने लगीं । मागंमें उनको श्रीराम, लक्ष्मण, जानकीजीके दशन 
हुए । करोड़ों सूर्यके समान प्रकाश था । श्रीरामजीके दाहिनी ओर लक्ष्मणजी तथा बायीं 
ओर श्रीसीताजी थीं । श्रीसीतारामजीका नित्य संयोग है। रावण, सीताजीको ले ही नहीं 
गया था । ऐसा दशन करके सतीजीने अपना मार्ग बदला । बदले हुए मार्गपर भी वही दर्शन 
` हुए । ब्रह्मादिक देवता रामजीकी स्तुति कर रहे थे । ; 


स॒तीजीने फिर तीसरा मागं बदला । पुन: उनको प्रत्यक्ष दर्शन हुए । सतीजी 
घबराने लगीं। उन्होंने नेत्र मूंद लिये।.तदनन्तर .रामजीने'लीलाःसंवरण कर लिया । सतीजी 
शिवजीके पास आयीं। शिवजीने पुछा-हमारे रामजीकी परीक्षा कर ली ? सतीजीने 
कहा-मैं प्रभुके समीप जाकर दशन कर म्राई । आपने तो दूरसे: दशनःकिया था । मैं तो 
पाससे उनके दशन करके आयी हू ।. परन्तु शंकर भगवानसे क्या छिपा हुआ रह सकता था, 
चे तो ईश्वरः सवंभूतानाम्‌' हैं। शिवजीने मनसे सतीजीका त्याग किया। सोचा कि 'अबये 
मेरी माँ हैं । इन्होंने सीताजीका स्वरूप जो धारण कर लिया था। 


एहि तन सतिहिं भेंट मोहि. नाहीं । शिव संकल्प कीन्ह मन माँहीं ॥ 
5 ˆ ` शिवजीने सतीजीका त्यागं कर दिया। भगवान शंकर नन्दिकेशवरपर विराजे 
हुए थे । नन्दिकेश्‍वर धर्मेके स्वरूप हैँ । मतसे ज्यों ही सतीजीका त्याग किया कि आकासे 
पुष्पवृष्टि हुई । देवतालोग शंकर भगवानकी जय-जयकार करने लगे । सतीजीको आ्राइचये 





 _ 'शिवजीके स्वरूपको जानते नहीं,-शिव-तत्वको सही रूपसे समकते नहीं। बहुतसे ऐसा 
. मानते - हैं: शिवजी तमोगुणके अवतार हैं, ब्रह्माजी रंजोगुणके अवतार हैं और विष्ण 
_ -अगवात्ःसत्वगुणके अवतार हैं । ३ 
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भगवान शंकर, समाधि और कथा--ये दो:ही काम करते हैं। शिवंजीमें यदि 
तमोगुण होवे तो समाधिमें बैठ ही नहीं सकते । शिवजी तमोगुणी हैं, ऐसा माननेवाले भूल 
करते हैं। प्रलयकालके समय शिवजी तमोगुणको स्वीकार करते हैं । विष्णु भगवान 
राक्षसोंको मारते हैं, उस समय उनको भी क्रोध आता है। नुसिहावतारमें भी रा क्षसोंको 
हिसा होती है । ब्रह्माजी सृष्टिके आरम्भमें रजोगुणको स्वीकार करके ही सृष्टिका सृजन 
करते - हैं ।. इसपर भी ब्रह्माजी रजोगुणी नहीं, अपितु सत्वगुणी ही हैं। उसीप्रकार शंकर 
भगवान भी तमोगुणी नहीं, अपितु वे निगुण हैं। . 

कस्तं चराचरं गुरुं निवर शांतबिग्रहस्‌ । | 

शिवस्वरूप भ्रत्यन्त शान्त है। ये निगूंण ब्रह्म हैं। ये जिस समय प्रलय करते हैं, 
उसी समय तमोगुणको स्वीकार करते हैं। सत्वगुण गायमाताके समान है। रजोगुण 
वानरके समान .है एवं. तमोगुण बाघके समान है। गायः माताको वशमें करना 
सरल है। वानरको वशमें करना कठिन है और बाघको वशमें करना उससे सी 
कठिन है। ` | ॒ 

. इस कथानश्रवणके समय तुम सभी सत्वगुणमें हो परन्तु कथा पूरी होनेके 

पश्चात्‌ यह सत्वगुण ठहरेगा क्या, इसमें शंका होती है। कथा पूरी हुई कि मन चचल हो 
जाता: है। कथा सुननेके बाद दस मिनिट शान्तिसे बेठकर सुनी हुई कथाका मनन 
करना चाहिये । 


जो समभते हैं कि भगवान शिव तमोगुणी हैं उनका पतन होता है। वे तो निगुण 
ब्रह्म हैं । परमात्मा हैं। दिवजीकी कृपाके बिना नः शक्ति, न ज्ञान, सन्तति अथवा सम्पत्ति 
. कुछ भी नहीं मिलता। शिवजी आशुतोष अर्थात्‌ शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं ॥ दक्षप्रजापति 
-शिव-तत्वको जानते नहीं । शिवजीके प्रति जो जी-में आवे, बसे बोलते हैं। शिवजीकी 
निन्दा करते. हैं--ये तो इमशानमें रहते हैं, भूतनाथ हैं । « 

अरें ! समस्त संसार ही शमशान है । जगतमें ऐसी कोई जगह नहीं कि जहाँ 
'किसी भी जीवकी हिसा न हुई हो । यहाँ पर भी इमशान है। अपना घर भी मच्छर- 
-मकड्यों का श्मशान है। [ 


- ~. शिवजी भूतताथ हैं। सबके मालिक हैं। भूतका अथ पंचतत्व भी होता है। _ 
4शवजी पंचतत्वके मालिक हैं । शिवजीके कण्ठमें विष और मस्तकमें अमूत है। मस्तकपर _ 
चन्द्रमा धारण किया हुआ है। चन्द्रमा अमृत हे। इस जगतमें न सब खराब है, र 
न. सब अच्छा: है। शुभ -ओर अशुभ, सार और असार--इनका सिश्रण ही कु रे 
हैः।जगतके मालिक शंकर भगवान हैं। वे विश्वनाथ हैं।ः । छा शक अच्छा कि जी 
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शिवपुराणमें प्रसंगः आता है। विवाहके समय संकल्पमें तीन पीढ़ियोंका नाम 
लेना पड़ता है । शिवपावंतीजीके विवाहके समय पुरीहितने शिवजीसे पूछा--महाराज ' 
तम्हारे पिताका क्या नाम है ! 
्रह्माजीके ललाटमें-से तामस अंश प्रगट हुआ है। शिवजी तो निगुण ब्रह्म हैं ॥ 
फिर भी नारदजीने शिवजीके कानमें कहा-- ब्रह्मा हमारे पिता हैं, ऐसा कह दो । शिवजीने 
उसी प्रकार कह दिया । पुरोंहितने पुछा--तुम्हारे दादाका क्या नाम है ? पुनः नारदजीचे 
शिवजीके कानमें कहा-विष्ण भगवान मेरे दादा हैं, ऐसा कहो । शिवजीने उसी प्रकार 
कह दिया । पुरोहितने तीसरी पीढ़ीका नाम पूछा-तुम्हारा परदादा कौन है ? नारदजी 
कुछ भो कहें, उससे पहिले ही शिवजी बोल पड़े--अपना परदादा में ही हूँ । 
| जगतः पितरौ वन्दे पावती परमे३वरो । 
परन्तु दक्ष ` प्रजापति :शिव-तत्वको जानते नहीं । उन्होंने निचय किया कि 
शिवजीको मैं यज्ञका भाग नहीं. दूं । 
` बहुतसे मनुष्य, देव-विसेषको मानते नहीं । किसी देव-विशेषको न माननेसे 
अनन्य भक्ति होती नहीं । अन्यदेवोंको अंशरूप मानो। अपने इष्टदेवको पूणरूप मानो 
परन्तु मान्यता समस्त देवोंको दोः। दक्ष प्रजापतिने तो ऐसा निश्‍चय किया कि में 
नारायणकी पूजा करू ओर शिवजीकी पूजा न करूं । उन्होंने देवता गन्धं, किन्नर सभीको 
निमन्त्रण भेजा । 
किन्नर नाग सिद्ध गन्धवा । बधुन्द समेत चले सुर सर्वा ॥ 
विष्णु विरंचि महेसु . बिहाई । चले सकल सुर जान बनाई॥ 
सती विलोके ब्योम बिमाना। जात चले सुन्दर बिधि नाना॥ 
ह देवता, गन्धर्वं विमानोंमें बेठकर कैलाशके ऊपरसे जा रहे थे। सतीजी बाहर 
_ आयीं । देव-कन्याओंने सुन्दर श्रृंगार किया हुआ था, सतीजीने उनको हाथ ऊंचा करके 
बुलाया ओर पूछा--कहाँ जा रही हो ? उत्तर मिला--तुमको खबर नहीं ? तुम्हारे पिता 
` बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तुमको निमन्त्रण नहीं मिला क्या ? . 
हे सतीजीको आइचयं हुआ । मनमें विचारने लगीं-मुंझे सूचना भी नहीं दी ! 
. देव-कन्या पूछने लगीं-तुमको निमन्त्रण नहीं आया ? सतीजीने कहा--निमन्त्रण देने तो 
कोई आया ही होगा परन्तु. इस कैलाझकी चोटीपर पहुंच न सका होगा। देवःकन्याओंने 
. विदा ली। शिवजी घ्यानमें-से उठें तो सतीजी उनसे पूछें। . 
हे ' ` श्विवजी समाधिमेंत्से उठे। राम-राम-राम कहने लगे, सतीजी पास आयीं 
जीनें उन्हें दुर बेठाया । सतीजीने कहा--मेरे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं । 
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शिवजी बोले--यह तो संसार है, किसीके यहाँ यज्ञ होता है, किसीके यहाँ विवाह होता है 
-तथा किसीके यहाँ मृत्युका रोना-पीटना होता है। ऐसा चला ही करता है, संसार असार है | 
सतीजीको यह सुहाया नहीं । शिवजीने कहा--संसारका सम्बन्ध मायासे भरा हुआ हूं । 
वासनासे ही माँ.व बाप बनते हैं और वासनासे हो जीव पुत्र बनता है, पिता-पुत्रके 
'सम्बन्धमें वासनाके अतिरिक्त और कुछ नहीं । बापकी वासना घरमें बाकी रह गई हो तो 
'बाप ही बालक बनकर घरमें आ जात! है। यह संसार मायामय है। मेरे राम ही माया- 
रहित ब्रह्म हैं । उन्हींका स्मरण करो. 


सतीजीको आज ये ज्ञान-भक्तिकी बाते ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थीं । 
-सतीजीने कहा--पुत्रीका पिताके घर जानेके लिये कितना मन होता है, वहाँ जानेसे उसको 
कैसा सुख मिलता है, उसको तुम्हारे जेसे ज्ञानी क्या.समभते हैँ : 


सतीजी जानेका आग्रह. करने लगीं । शिवजी सत्रीजीको समझाने लगें-देवी ! 
नुम वहाँ मत जाओ । यज्ञका तो केवल निमित्त है, मेरा अपमान करनेके लिये ही यह यज्ञ 
-किया गया है । तुम्हारे पिताजीने पहिले भी मुझे गाली दी थी । 
` सतीजी--मेरे पिता गाली नहीं दे सकते। तुमने ही कुछ किया होगा । शिवजी-- 
तुम्हारे पिताजी सभामें आये उस समय सभी खड़े हुए। मैं खड़ा नहीं हुआ । इसी कारणसे 
गाली दी थी । सतीजी--आप खड़े क्यों नहीं हुए । प्रणाम क्यों नहीं किया ? शिवजी 
संतजन शरीरको मान नहीं देते यह शरीर जिस कारणसे सुन्दर लगता है उन परमात्मा 
नारायणको मैंने मनसे प्रणाम किया । मैंने उनका अपमान नहीं किया । 


सतीजी--महाराज ! यह तो ज्ञानी पुरुषोंकी परिभाषा है । पिताजीके अंतरसें 

‘विराजे हुए अन्तर्यामीको श्रापने मनसे प्रणाम किया । मेरे पिताजीको उसकी खबर न हुई 

और उन्होंने कदाचित्‌ कुछ क्रोध किया हो तो उस सबको आप भूल जाइये। शिवजी--मैं तो 

"भूल चुका हूँ परन्तु तुम्हारे पिताजी. नहीं भूले. हैं। तुम बृं मत जाओ । मैंने तो अपमान 
ससह लिया परन्तु तुम सहन न कर सकोगी । a 

| . जञद्पि मित्र प्रु पितु गुरु गेहा | जाइअ बिजु बोले न संदेहा ॥ > 

. तदपि बिरोध. मान जहे कोई | तहाँ गये कश्यान न होई॥ न 

भाँति अनेक शंसु सम्रझावा। भाबी वश न ज्ञान उर आवा ॥ - ह 


`“ सतीजीकै मनमें पोहर-प्रम और पतिःप्रेमके बीच खींचतान चलने लगी । सतीजीने 
_ अतेमें 'निइचय किया कि पिता भ्रौर पतिके मध्य मुझे विदेकसे समाधान on कराना El gr 
करना या न करना, ऐसी शका हो जावे तो उस कामको नहीं करना चा हेये। घ 5 
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झगड़ा हो तो उस दिन घरसे बाहर नहीं निकलना चाहिये, नहीं तो घरके वास्तुदेव शाप 
देते हैं । घरके लड़कोंको दो-तीन बार कहो, फिर भी न माने तो छोड़ दो । कितने ही 
ठोकर खाते हैं, तभी मानते हैं । 

सतीजी मानीं नहीं, चल पड़ीं । शिवजीने नन्दिकेश्वरको इशारा किया, 
नन्दिकेश्वर दौड़ते हुए माताजीके पास गये। कहा--माँ ! मेरे ऊपर विराजो। पेदल 
चलकर जाना उचित नहीं है। सतीजी नन्दिकेश्वरपर विराज गयीं। श्रद्धी-भ्ृद्भीगण 
साथमें चले । शिवजी जानते थे कि सतीजी अब वापस नहीं आवंगी । सतीजीके मनमें भीः 
खटका हो रहा था । 


सतीजोने यज्ञमण्डपे प्रवेश किया। सभी देवताओने उठकर शिव-शक्तिका 
सम्मान किया, प्रणाम कियां । सतीजीने किसीषर दृष्टि डाली नहीं, दक्षको प्रणाम किया । 
दक्षने मुख मोड़ लिया । सतीजीको शंका हो गई। उन्होंने चारों तरफ देखा । यज्ञ-मण्डपमें 
सभी देवताओंको पूजा हुई है ; परन्तु शंकर भगवानको एक सुपाड़ी तक नहीं रखी गयी ॥ 

सतीजीको पतिदेवका अपमान असहं लगने लगा । जो यज्ञ शिवस्वरूप नहीं है 
वह शव-समान है। सतीजोकी आँखें लाल हो गईं । केश .फेल गये, सतीजीने बड़ी दिव्य बाता 
कही- तुम शिवके साथ वेर करते हो ? ज्ञानी पुरुष शिवजीकी आराधना करके महान 
होते हैं । काम-सुखमें फंसे हुए शिव-तत्त्वको क्या समझ सकते हैं ? दिव-कृपासे ज्ञान 
मिलता है, भक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है । पिताजी ! तुम जो शिवजीकी निन्दा करते 
हो, यही अच्छा है अन्यथा तुम्हार! विनाश किस प्रकार सम्भव हो ? 

अन्तकालमें सतीजीने क्रोध छोड़ दिया । पद्मासन जमाया, प्राणापानको समानमे 


मिलाया, कठमें-से ऊपर खींचा । मनके साथ मनको प्राणमें लीन किया, प्राणपति शिवजी- 
का घ्यान किया, सतीजी महान योगिनी हैं । अन्तिम संकल्प किया-- 


` जनम जनम शिव पद अनुरागा । 


जन्म-जन्मान्तर्‌तक शिवजी ही मेरे पति हों । मैं पतिब्रता हूँ परन्त पतिकी 
आज्ञाको मैंने भंग कर दिया । अब इस शरीरको मुझे त्याग देना है। सतीजीने अ्रग्नि- 
तत्वकी भावना को । अन्दरसे ही अग्नि प्रकट हो गई। माताजीका शरीरे जलने लगा । 
तारदजीको आ३चयं हुआ । 


` नारदजी कलाशपर गये । शंकर भगवान तो सनकादिक ऋषियोंको उपदेश कर 
अ. रहे रहे थे ट ज्ञान-मुद्रा समका रहे थे--श्रंगूठा ब्रह्म है, अँगूठके पास जो उंगली है, वह जीव 
 है। बाकीकी तीन उंगलियाँ सत्व, रज, तम--ये तीन | 
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नारदजी वहाँ आकर रोने लगे । शिवजीने रोनेका कारण पूछा । दक्षप्रजापतिके 
यज्ञमें जो कुछ हो गया था, नारदजीने उसकी कथा कही । सुनकर शिवजीने स्मितहास्य 
किया । शिवजीको सुख अथवा दुःख होता नहीं, वे तो आनन्दमय हैं । 


नारदजीको आश्चर्यं हुआ--इनको तो कुछ व्यापता ही नहीं है । 


सतोजीको प्रज्वलित होनेकी शक्ति शिवजीकी दी हुई तो थी ही । शिव-शक्तिको 
अन्य कोई भी जला सकता नहीं । 


नारदजीने दक्षप्रजापतिको दण्डित करनेको कहा । शिवजीन मना किया । 
शिवजीको क्रोध आता नहीं । शिवजीको यदि क्रोध आ जावे तो संसार बचे ही नहीं । 
नारदजीने कहा--महाराज ! आपके गणोंको भी पीटा गया है। उस समय शिवजीको 
थोड़ा क्रोध आया । शिवजीने वीरभद्रको उत्पन्न किया । वीरभद्रका रोद्र देखकर नारदजी 
घबराने लगे । 


शिवजीने वीरभद्रको आज्ञा दी प्रलयका यह समय नहीं । दक्षका माथा काठ 
डालो और यज्ञको विध्वंस कर दो । वीरभद्रने शिवजीकी आज्ञाका अविलम्ब पालन किया । 
दक्षका माथा काट डाला, यज्ञको विध्वस कर डाला । 


देवताओंने शिवजीकी स्तुति की । शिवजी क्रोध भूल गये । यज्ञ-मण्डपमें पघारे 
दक्षप्रजापतिको बकरेका मुख लगाया । दक्षप्रजापति जीवित हुए । उन्होने शिवजीकी 
स्तुति की । यज्ञ परिपूर्णं हुआ । हरिद्वारके पास कनखल जहाँ है, वहाँ दक्ष प्रजापतिने यह 
यज्ञ किया था । उसीको दक्षेद्वर कहते हैं । 


सतीजी हिमालयमें पार्वतीरूपसे प्रगट हुई । केदारनाथ जाते हुए गोरीकुण्ड 
आता है। उस स्थानपर. पावेतीजीने अलौकिक तपश्चर्या की । पावंतीजीका हृढ़ संकल्प 
रहा-- क्‍ [ 
..„ जन्म कोटि लगि रगर हमारी । बरउं शग्शु न तु रहे मारी ॥ २ 

देवताओंने शिवजीसे विवाह करनेका आग्रह: किया । शिवजी समाधिमें स्थित 
थे ॥ उसी समय उन्होंने कामदेवको भेजा । शिवजीने कामदेवको जला डाला, शिवजीन 
विवाहसे पुवं ही कामदेवको जला डाला । 8 


: (. ` =शिवजीको समझाकर देवता हिमालयके' पास गये | पावंतीजीका शिवजीके साध 






आज शिवजी मेरा श्र गार घरें । उन्होंने शिवजीसे कहा--अपना बाघम्बर मुझे दो : गे गैर 
सेरा पीताम्बर तृम पहिन लो । न 
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शिवजीने कहा--मैं शरीरका श्रृगार करता नहीं । भस्मान्तं शरीरम्‌ । यह 
शरीर तो भस्म है। यह जीव उसको बहुत सभालता. है परन्तु यह एक दिन भस्म हो ही 
जाता है । शिवजी शमशानमें विराजते हैं। शमशान ज्ञान-भूमि है, वेराग्यनभूमि है। तुम 
दिनमें दो-तीन बार अवश्य स्मरण करो कि यह शरीर इमशानमें जायगा और भस्म 


बनेगा ।. 





उ प. "शक. का. 


विवाहृके लिये जाते समय शिवजीने तो बाघम्बर ही धारण किया । गलेमें और 
हाथोंमें सपं धारण किये। शिवजी उस श्रानन्द-स्वरूपमें स्थित हैं, जहाँ दुःख नहीं, सुख 
नहीं, अपमान नहीं । अन्तमें नारायण भगवानने नारदजीसे कहा--शिवजी भृ गार करें, 
ऐसी कोई युक्ति करो । नारदजी हिमालय गये । वहाँकी शोभा अलौकिक है। हिमाचल- 
राज तथा मेनारानीने स्वागत किया । नारदजीने पुछा--कन्या किसे अपंण कर रहे हो ? 
रानीने कहा--बहुत बड़ा देवता है । नारदजी हंसने लगे । मेनाजीसे उन्होंने पुछा--अपने 
जमाईको तुमने देखा है ? मेनाजीने कहा--नहीं । नारदजीने कहा--तुम्हें देखना हो तो 
चलो मेरे साथ । 
बारात जिस मार्ग से आ रही थी, वहाँ नारदजी मेनाजीको लिवा ले गये । एकके 
बाद एक देवता उधरसे निकलने लगे। देवगुरु बृहस्पतिको देखकर मैनाजी नारदजीसे 
पूछने लगीं--यही जमाई हैं क्या ? नारदजीने कहा--नहीं, यह तो इनके पुरोहित 
हैं । उसके बाद इन्द्रदेव आये । मेमाजीने पूछा-_क्या ये मेरे जमाई हैं ? नारदजीने 
कहा--नहीं, ये तो इनके मुनीम हैं। उसके बाद नारायण भगवान दिखाई पड़े । मैनाजीने 
फिर पूछा--ये जमाई हैं ? नारदजीने ठोड़ी घुमायी--ये तो उनके मित्र हैं । उसके बाद 
शिवजीको सेना आयी । कितने ही तो उसमें नंगे ही थे । नग्न अर्थात्‌ वासना-रहित । 
शिव-कृपासे वासनाका विनाश होता है। 
सेनाके पीछे शिवजी स्वयं पधारे । नन्दिकेश्‍वरके ऊपर विराजे हुए हैं। बक्षस्थल 
घर रुद्राक्षकी माला है। राम-राम-राम जप चल रहा है। अत्यन्त शान्त शिव-स्वरूप है। 
 सनाजीको यह ठीक लगा नहीं-क्या ये हैं मेरे जमाई ? नारदजीने कहा--तम इनको 
. अना कर दो। मैं अन्य कोई अच्छा-सा देवता ढूंढ़कर ला देता हैँ । 0 
क मेनाजी रोने लगीं। उन्होंने रनिवासका द्वार बन्द कर लियां और पावंती 
लेकर अन्दर बेठ गयीं । बारात द्वारपर आ गई परन्तु कोई सम्मान करनेको उपस्थित 
नहीं था। शिवजीने नारदजी को पकड़कर बुलाया और कहा--मेरी फजीहत कराते हो । 
95 ज नारदजीने कहा--मैं क्या कर सकता हूँ ? मैंने जो कुछ किया है, वह नारायणके कहनेसे 
र किया या है । महाराज ! आज विवाहका दिन है । श्रग़ार तो करना ही पड़ेगा । नहीं. तो 
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शिवजीने क्षण-मात्र संकल्प किया ओर नारायणका समस्त श्रृ गार उनके पास 
आ यया और शिवजीका समस्त श्रु गार नारायणके पास पहुँच गया । 


कपू रगोरं करुणावतारम्‌ । 
नारदजीको आनन्द हुआ । वे दौड़ते महलमें गये और दरवाजा खुलवाया । 
जब शिवजीका दर्शन हुआ तो मेनाजीने अत्यन्त सुन्दर तेजोमय स्वरूप देखा । जिसको 
कामनाने स्पशं नहीं किया है, वही सुन्दर है । मेनाजीको आनन्द हुआ । मेरी पुत्री भाग्य- 


शाली है । एक क्षण मेनाजीने सोचा कि अगले जन्ममे मुझे भी ऐसा वर मिले तो कितना 
सुन्दर हो । 


सास-जमाईका लौकिक सम्बन्ध वहाँ नहीं, जीवकी रिव-स्वरूप होनेकी इच्छा- 
का ही यह योतक है । शिव-पार्वंतीजीका मगल-विवाह हुआ । सुंन्दर †सहासनपर दोनो 
विराजे हुए हैं । 


पानिग्रहन जब कीन्ह महेसा । हिय हरष तच सकल सुरेसा ॥ 
वेदमंत्र शुनिवर उच्चरहीं । जय जय जय शंकर सुर करही ॥ 


«4 3% 2५ 


जबदि शंश्चु केलासदि आये । सुर सब निज निज लोक सिधाये ॥ 


शंक र-पार्वंतीजी कलार धाममें आये। शंकरजी, पावंतीजीको राम-कथा श्रवण 
कराते हैं। मंगलमय श्रीरामचन्द्रका स्मरण करते हैं । 


मंगल भवन अमंगल हारी। 
शंकर भगवान कहते हैँ--आदिनारायण परमात्मा ही श्रीराम हैं । परमात्मा 
- श्रीरामचन्द्रजीके दो स्वखूपोंका वर्णन ग्रन्थोमें आता है । परमात्मा निर्गुण-निराकार हैं 
और परमात्मा सगुण-साकार भी हैं | अपन वेदोंमें--उपनिषदोंमें परमात्माके स्वरूपका 


वर्णन जहाँ आता है, वहाँ यही आज्ञा हुई है कि भगवान निराकार भी हैं ओर साकार 
भी हैं । 


परमात्माके इन दोनों स्वरूपोंका जिसको ठीक ज्ञान हो चुका है, वही मायाका | 
पर्दा दूर कर सकता है; उसीको परमात्माका प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है । जिसको उभय | 
स्वरूपका अनुभव हो चुका है, उसीकी भक्ति सफल है । र बम ह हे 

उपनिषदोंमें वणंन है--भगवानके हाथ नहीं, पर नहीं, आँख नहीं, मस्तक नहीं र Mo 
वे निराकार हैं । परमात्माकी गाँस नहीं, फिर भी सब कुछ देखते हैं । 826 5 पलक 
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१७२ तत्वाथे-रामायण 








बिनु पद चलह सनह बिलु काना। कर बिजु करम करइ विधि नाना ॥ 
आनन रहित सकल रस भोगी। बि बानी बकता बड़ जोगी॥ 
तन पिचु परस नयन बिचु देखा। ग्रह घान बिजु बास असेषा॥ 


ऐसा सर्वव्यापक परमात्मा आँख द्वारा नहीं दिखाई देता । उसका अनुभव बुद्धि- 
से होता है। 








[a 


दृस्यते त्वग्रया बुद्धया । | 
निर्गृण-निराकारका अनुभव करो। ऐसा अनुभव जो प्राप्त कर लेता है, उसके 
द्वारा पाप नहीं होता । सर्वत्र भगवान्‌ हैं मैं पाप कहाँ करूं ? देश-क्रालकी उपाधि पर- 
मात्माके लिये नहीं । परमात्मा व्यापक है; शरीर व्याप्य है। जो एक ठिकाने रहता है 
उसे व्याप्य कहते हैं। जो आज है, कल भी था और भविष्यमें भी रहेगा, उसे व्यापक 
कहते हैं । वही परमात्मा है । वह सवंकालमें हैं तथा सभी ठिकानोंपर हैं । 


-अन्तब विश्च. तत्सवं व्याप्य परमात्मा स्थितः । 
तुम, जिस देवताकी पुजाः करते हो, वह कया केवल तुम्हारे ही घरमें बैठा है ? 
अरे ! वह तो सर्वाधार है । ऋषियोंने परमात्माका ऐसा अर्थ किया है कि जिसमें सभी समा 
जाय परन्त्‌ जो स्वयं किसी जगह न समा सके । 


यह पृथ्वी, जलके आधारपर है। पृथ्वीकी अपेक्षा जलतत्व दस गुना बड़ा है। 
जलको अपेक्षा तेज, तेजकी अपेक्षा वायु और वायुकी अपेक्षा आकाश तत्व दसगुने बड़े 
हैं ओर आकाशका निवास परमात्मामें है । परमात्मा सबके आधार हैं, परमात्माका 
कोई आधार नहीं । जो सबका आधार है, जिसका कोई आंधार नहीं, उसे परमात्मा कहते 
हैं। | 
क अणोरणीयान्‌ महतो महीया- 
क  नात्मास्ये जन्तोनिह्ितो गुहायास्‌। 
NF तमक्रतुः पञ्यति चीतशोको 
धातुः प्रसादान्महिमानमास्मनः ।। 
परमात्मा सबसे भहान्‌ है ओर अत्यन्त सूक्ष्म भी है। निराकार परमात्माका 
म र अनुभव करो और साकार भगवानसे प्रेम करो । कितने ही ज्ञानी पुरुष साकार भगवानकी 
अक्ति नहीं करते | वे बड़ी भूल करते हैं । अपने शरीरमें भगवान हैं, परन्तु माया- 
हे. के आवरणमें हैं । निर्गुण परमात्मा.तो दीपक के समान हैं। दीपकके प्रकाशमें ताला | 
0 _ तोड़कर च रीः ! का करो अथवा राम आयण i ण-प्राठ करो। दीपकका प्रकाश -कुछ भी करता नहीं। | 








श्रीरिव-कया १७३ 
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उसी प्रकार निर्गूण परमात्मा भी किसीको भी पाप करनेसे रोकता नहीं। जो कुछ भी 
कर सकता है, वह साकार परमात्मा ही कर सकता है। निग्रह ओर अनुग्रह करनेकी 
शक्ति श्रीराम, श्रीक्ृप्णमें ही है, निर्गुण परमात्मामें नहीं । शूंपणखाको सजा, साकार 
परमात्मा ही देते हैं। शबरीजीको दिव्य गति भी साकार परमात्मा ही देते हैँ साकार परमात्मा- 
की प्रेमसे पूजा करो । रामायणका उद्भव साकार और निराकारके भगड़ेमें-से हुआ है । 

सतीजी कहती हैं--निर्गुण-निराकार भगवान संगुण-साकार परमात्मा होते हे 
इसको किस प्रकार माना जाय । शिवजी कहते हैं-- | 

जो शुन रहित सशुण सोइ केसं । जल द्विम उपल बिलग नहिं जेसं ॥ | 

बफ ही पानी है और पानी ही बर्फ भी हो जाता है। जल और बफंमें जिस 
प्रकार भेंद नहीं, उसी प्रकार निर्गुण और सगुणमें कोई भेद नहीं है । सगुण परमात्माके 
साथ प्रेम करोगे तो वह तुमको मायाके बन्घनसे मुक्त कर देगा । व्यवहारको शुद्ध करनेके 
लिये निर्गृण-निराकारका अनुभव करो परन्तु निगु ण-निराकार तुम्हारे ऊपर कृपा करगे 
नहीं । कृपा सगुण-साकार परमातमा करते हैं। वे दयालु हैं । उनको दया आती है। 
निर्गुण-निराकार भगवान दयालु नहीं, निष्ठुर भी नहीं । दीपकके प्रकाशमें कोई हसे 
अथवा रोवे । दीपकका प्रकाश निष्ठुर भी नहीं, दयालु भी नहीं, उसका तटस्थ-भाव, 
साक्षी-भाव है। | | 


श्रीराम साकार ब्रह्म हैं । निग ण-निराकारमें जो शक्ति है वही सगुण-साकारभें 

है | तत्वसे दोनों एक-ही हैं । परमात्मा, मानव-कल्याणके लिये मनुष्य जसा स्वरूप धारण 

करते हैं और मनुष्य जेसी लीला करते हैं । परमात्माको लीलाओंका विचार जीव स्वय 

की बुद्धिके अनुसार करता है । रामायण अनेक हैं। उनमें अनेक प्रसंगोंमें अनेक वर्णन 
हुए हैं। किसी रामायणमें ऐसा प्रसंग आता है कि विवाहके पश्‍चात्‌ रामजी, सीताजीके 
साथ अयोध्या पधारे । श्रीसीताजीको श्रीरामजीके चरणोंकी सेवा करते-करते मनें 
थोड़ा अभिमान जाग गया । रामजीकी अपेक्षाकृत मैं सुन्दर हूँ, मैं कोमल हूं । अभिमान 
जीवकाः पतन करनेवाला होता है । भक्ति करो किन्तु .अभिमानको छोड़ो । अहम यदि 
बढे जाता है तो समझना कि भक्तिमें भूल हुई है। सभी प्रकारके दोषोको परमात्मा क्षमांकर 
देते हैं, परन्तु अभिमान परमात्मासे सहन होता नहीं। इसका भार उन्हें अरत्याक 
लगता है । क | 5 
सीताजी, रामजीके चरणोंकी सेवा करती थीं । सीताजी चरण दाब रही थी | 
'परन्तु परमात्माको आज सीताजीके हाथका भार सहन नहीं हो रहा था । चरण [ण अत्यन्त क ड 
ही कोमल बन गये । मवखनके ऊपर हाथ टिकाओ तो उसपर गड्डा पड़ जाता -है। अ आज _ गे 2 22 
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१७४ तत्यायथ-रासायण 
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प्रमात्माका श्रीअङ्ग मक्खनसे भी अधिक कोमल बन गया । उन्होंने सीताजीसे कहा 
तुम्हारे हाथका वजन मुझसे सहन नहीं हो रहा है। उन्हीं (अति कोमल) श्रीरामको 
केकेयीने आज्ञा दी तब नंगे चरण वनमें भी फिरे । 

हनुमानजीमें अत्यन्त शक्ति है। एक समय हनुमानजीको भी इच्छा हुई कि 
रामजीको परिचय दूं कि मुझमें कितनी शक्ति है। इसलिये जोर-जोरसे रामजीके चरण 
दबाने लगें, जिससे कि रामजीको .कहना पड़े कि बहुत जोर मत लगाओ । रामजीके नेत्र 
मुंदे हुए थे। हनुमानजी सीताराम सीताराम” का कीर्तन करते हुए चरण दबा रहे थे । 
जोर-जोरसे मुठ्ठी भी लगा रहे थे । हनुमानजीकी ही मुष्टिसे किसी समय रावण रुधिर- 
वभन तक कर चूका था। हनुमानजीका नाम है “बजरंग” मूल शब्द है 'बज्ञांग'--वज्ञके 
समान कठोर अग वाले । | 

हनुमानजी आवेशमें चरण-सेवा करते हुए मुष्टि-प्रहार कर रहे थे परन्तु रामजी- 
को तो निद्रातक भंग न हुई। श्रीसीताजी सेवा करें उस समय रामजी कोमल बन जाते 
हैं। हनुमानजी सेवा करे उस समय वे कठोर बन जाते हैं। श्रीराम कोमख हैं या कठिन 
हैं ! श्रीराम दयालु हैं या निष्ठूर हैं ? 

शंकर भगवान पावंतीजीसे. कहते हैं-- 

राम अतक्यं बुद्धि मन वानी । 
रामके गुण अनन्त हैं । 


शकर भगवान पार्वतीजीको निगुंण-निराकार और सगुण-साकारका स्वरूप 
समझते हैं। सगुण-साकार परमात्मा प्रेमकी मति हैं । निगु ण-निराकार परमात्माको 
किसीपर दया आती नहीं ; सगुण साकार परमात्मा किसीका दुःख देख सकते नहीं । अपने 
दुःखका अन्त बुलाना हो तो श्रीरामसे प्रेम करो। सगुण-साकार परमात्मा श्रीराम, 





परमानन्दा दान करते हैं, मुक्ति देते हैं। आनन्द ही श्रीराम हैं। 
होतो रामजीके साथ प्रेम करो र ए तालिवानका 


भक्ति गौण नहीं । भक्ति गौण है, ऐसा जो समझता है, उसका पतन होनेंमें देर 


नहीं लगती। कितने हो ऐसी शंका करते हैं कि मुतिमें क्या ईकवर है ? अरे ! सूतिमें 


भगवद्भाव हढ़ करोगे तो मति ईवर बनेगी । निगु णऽनिराकार और सगुण-साकार, 


र तत्वसे एक ही हैं । भगवान, भक्तोंकी प्रार्थनापर ही सगुण स्वरूपसे प्रगट होते हैं । 


पार्वतीजीको विश्वास हो गया । जो ब्रह्म निगु ण-निराकार हैं वे ही श्रीराम हैं। | 


-3> र अत्यन्त आनन्द हो गया । महाराज ! मुझे रामजीकी कथा सुनाओ। परमात्माके | 
अवतार धारण करनका क्या कारण हे? | डर ६5 अं 2 ड 
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जदपि जोषिता नहिं अधिकारी । दासी मन क्रम वचन तुम्हारी ॥ 
x x x 


अति आरत पूछउं सुरराया। रघुपति कथा कहदु करि दाया ॥ 
प्रथम सो कारन कइउ बिचारी । निगुण अझ सगुण वपु घारी ॥ 

. भगवान ! ऐसी कथा सुनाइये कि रामजीमें प्रेम जागे । आप मेरे स्वामी हो ; 
'जगतके नाथ हो । मेरी बुद्धि अल्प है। मैं समझ सकूँ, उस प्रकारसे मुझे राम-कथा श्रवण 
कराइये । महाराज ! श्रीरामजी प्रगट हुए उसकां कारण क्या हैं ? रामावतारका हेतु 
क्या हे? | 

यह सुनकर शंकर भगवान अत्यन्त प्रसन्न हुए । शंकर भगवानको पार्वेतीजी 
अत्यन्त प्रिय हैं, कारण, पावंतीजी शंकर भगवानको रामकी याद दिलाती हैं। समाधि 
जब-जब छूटती है, तब-तब शंकर भगवान पावंतीजीको राम-कथा सुनाते हैं । 
शिवजीको बालक-स्वरूप श्रीराम बहुत प्रिय हैं। शिवजी कथाका आरम्भ करते 
हुए कहते हैं-- क्‍ | 
बंदउं बाल रूप सोइ रामू | सब सिधि सुलभ जपत जिसु नासू॥ 
मंगल भवन अमंगल हारी । द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी ॥ 
करि प्रनाम रामह त्रिपुरारी | हरषि सुधा सम गिरा उचारी ॥ 
शिवजी बाल-स्वरूपका स्मरण करते हैं। शिवजी कहते हैं--तुमने बहुत सुन्दर 
अइन किया है। भगवानके अवतारका कोई कारण हो सकता नहीं । 
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जय-विजयको शाप 


भगवान शंकर, पार्वती माँको श्रीराम-कथा सुना रहे हैं। पार्वंतीजी पूछती हैं कि 
सहाराज, रामजी प्रगट हुए, उसका क्या कारण है, रामावतारका हेतु क्या है ? 
शंकर भगवान उत्तर देते हैं कि परमात्माके अवतारका कारण परमात्माकी 
इच्छा है । भगवान स्वयंको इच्छासे प्रगट होते हैं। यह जीव जो जगतमें आता है वह 
अपने पूर्वे जन्मके कर्म और वासनाके अनुसार शरीर लेकर आता है.। ईश्वर जगतमें आते 
हैं तो वे किसी कमं-वासनाके अधीन होकर नहीं परन्तु स्वेच्छासे आते हैं । - जीवका कमे- 
निर्मित शरीर है, जब कि परमात्मा निज-इच्छा-निर्मित तनु हैं । अपनी इच्छासे स्वरूप 
प्रगट करते हैं । 
परमात्माके अवतारके कारणमें धर्मका रक्षण, अधमेंका विनाश--ये सब साधारण 
कारण हैं। परमात्मा लीला करनेके लिए ही प॒धारते हैं । भक्तोंको परमानन्दका दान करने- 
के लिए परमात्मा जगतमें पधारते हैं । 
ऐसेह प्रश सेबक बस अहं । भगत हेतु लोला तलु गइदई । 
परमात्मा क्यों आते हैं, इसका रहस्य साधारण जीव समझ सकता नहीं । जय- 
. विजय सनत्कुमारोंका शाप लगनेसे प्रशुके द्वारपाल रावण, कुम्भकर्ण हुए थे। उनका 
उद्धार करने रामजी पधारे। स्वायम्छुव मनु और रानी शतरूपाने अनेकों वर्षो तक 
तपश्चर्या की । उनके घर पुत्ररूपमें पधारनेका प्रश्नुने वरदान दिया । मनु महाराज और 
 शतख्पाने दशरथ, कोशल्याके स्वरूपमें जन्म लिया और इस प्रकार प्रभ्चु, श्रीराम होकर 
उनकी गोदमें पघारे । 
. एक समयनारदजीने आदिनारायण परमात्माको शाप दिया था । वह शाप सिद्ध 
 करनेके लिये प्रष्ठ पधारे थे । 
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भागवतपर की गई टीका अति प्राचीन है, प्रथम है। जय-विजयके प्रसंगके विषयमे श्रीधर 
स्वामीजी लिखते हैं--परमात्माकी इच्छा हुई कि मुझे रमण करना है, लीला करनी है । 
परमात्माकी प्रत्येक लीला जीवके कल्याणके लिए है और इसलिए जीवके ऊपर कृपा 
करनेके लिए परमात्माने यह लीला की है। | | 


एक बार ऐसा हुआ कि सनत्कुमारोंने ब्रह्मजीके पास जाकर कहा--पिताजी 
हमने संसार देखा । हमको इसमें कोई सुख दीखा नहीं । तब ब्रह्माजीकी आज्ञासे वे भगवान 
आदिनारायणका दशन करने वेकुण्ठमें गये । सनत्कुमार चार हैं। वेदान्तमें अन्त:करणके 
चार भेद माने गये हैं--मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार । अन्तःकरण संकल्प-विकल्प करे 
तब सन कहलाता है, निर्णय करे तब बुद्धि कहलाता है, भगवानका चिन्तन करे तब चित्त 
कहलाता है ओर जब अभिमान जागता है, तब यह अहंकार कहलाता है। ये चार 
सनत्कुमार हैं। सनत्कुमार ऐसे निर्विकारी हैं कि उनको देखनेवाल्रा भी निविकार हो 
जाता हे। परमात्माके दशेनके अधिकारी होना चाहो तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 
इन चारोंको शुद्ध करो । प्रत्येक इन्द्रियका संयम रखकर परमात्माके समीप जाना है। 
दशन करने जाओ तो मनको शुद्ध करके जाओ। भगवान हृदयको देखते हैं। प्रञुने 
शबरीजीके कपड़े और झोपड़ीकी तरफ देखा नहीं था। वाबरीजीके घ्यानकी तरफ देखा 
था । मन-बुद्धिको शुद्धि ब्रह्मचयंसे होती है। जो प्रत्येक इन्द्रियसे ब्रह्मचर्यं पालता है, वह 
ही परमात्माके दशंनके लिए योग्य बनता है । | 


सनत्कुमार प्र्रका स्मरण करते हुए भगवानके दशन करने वेकुण्ठमें जाते हैं । 
वेष्णव-सिद्धान्तमें वेकुष्ठको सबसे श्रेष्ठ माना है। वेकुण्ठ प्रका धाम है । परमात्मा वहाँ 
नित्य ही विराजते हैं। कितने ही आचार्योंने ऐसा माना है कि गोलोकधाम और साकेतः 
घाम--वेकुण्ठधामके ही देश विशेष हैं। अक्षर ब्रह्मके एक पादमें जगत है और त्रिपादमे 


भगवान विराजते हैं । पुइषसूक्तमें वर्णन हैं-- [ 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यासूतं दिबि। 
a 


` 2. 
- 
हब हट 

नः ये | 
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परमात्माका धाम त्रिपाद-विभूतिमें है--जहाँ काम नहीं, क्रोध नहीं, शोक नहीं, . i 
लोभ नहीं, रजोगुण-तमोगुण नहीं,.जहाँ है केवल मात्र सत्वगुण, वह वेकुण्ठ है । ६४ का 


'वेकुण्ठः शब्दपर थोड़ा विचार करो । विगत कुण्ठा इति विकुण्ठा। जो बुद्धि 


अतिशय शुद्ध है, वही विकुण्ठा कहलाती है । विकुण्ठामें अर्थात्‌ शुद्ध बुद्धिमे प्रगट होते हैं, gS 
उतको ही वेकुण्ठ कहते हैं । 'कुण्ठ' अर्थात्‌ कपट ।  बुद्धिका कपट अर्थात्‌ सकामता जब 5 5 
तक बुद्धि, शरीरका चिन्तन करती है, स्थूल वस्तुका चिन्तन करती है, जड़ वस्तुका चिन्तन | 
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करती है, तब तक यह स्थूल है, सकाम है । स्थूल, सकाम बुद्धिसे प्रश्ुका अनुभव होता नहीं 
सुक्षम, निष्काम शुद्ध बुद्धिसे ही महापुरुष परमात्माका साक्षात्कार करते हैं । 

सूयंका प्रकाश सकंत्र है, फिर भी सूर्यका प्रखर प्रकाश भी अग्नि उत्पन्न कर 
सकता नहीं । सूर्यका प्रकाश सूर्यंकान्तमणि द्वारा जब कपासपर पड़ता है तब अग्नि उत्पन्न 
होती है । सूर्यका प्रकाश जिस प्रकार व्यापक है, उसी प्रकार शुद्ध तेजोमय परमात्मा 
सवंव्यापक हैं परन्तु सूर्यका प्रकाश जैसे सूर्यकान्तमणि द्वारा अग्नि उत्पन्न करता है 
उसी प्रकार शुद्ध बुद्धि द्वारा परमात्मा प्रगट होता है। सूक्ष्म, निष्काम, शुद्ध बुद्धिमें-- 
विकुण्ठामें परमात्मा वास करते हैं । 

वैकुण्ठ सबसे श्रेष्ठधाम है । वहाँ पहुँचनेपर जीव फिर संसारमें आता नहीं । 


यद्गरवा न निवतन्ते तद्धाम परमं मम । 
वैकुण्ठ अति दिव्य धाम है। इसके सात कोट हैं। समाधिके सात अंग माने हैं । 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा । इन सात अंगोंको सिद्ध 
करे, उसको ही परमात्माका साक्षात्कार होता है, उसको ही वकुण्ठमें प्रवेश मिलता है । 
चैकुण्ठके यह सात कोट, सात दरवाजे कहलाते हैं । प्र्ुके धाममें प्रत्येक दरवाजेपर 
दो-दो पाषंद हैं । 

भगवानके पार्षद भी भगवानके जेसे ही हैं-शंख-चक्र-गदा-पदूमधारी चतुश्र ज -हैं। 
जो परमात्माकी चाकरी करता है, जो परमात्माके साथ अतिशय प्रेम करता है, उसको 
परमात्मा अपने जेसा बनाते हैं । जीव जब कुछ देता है, तब कुछ संकोच रखकर ही देता 
' है। जब परमात्मा देते हैं तब परमात्माको जरा भी संकोच होता नहीं । जीव देता है तब 
. विचारता है “मेरे लिए, लड़कोंके लिए-शेष रहना चाहिए । ये श्रीमंत लोकदान 

करते हैं, यह ठीक है परन्तु अपने लिए धना रखकर पीछे भोगते हैं। ये ध्यान रखते हैं 
 “ुझको अड्चन न पड़े।' जीवको देनेमें कुछ संकोच होता है परन्तु परमात्माको देनेमें 
जरा भी संकोच होता नहीं। परमात्मा लो अतिशय उदार हैं। परमात्मा जीवको परमात्मा 
.. बनातेहेँ। 









पूणस्य पूर्णमादायपूणमेवावशिष्यते । 


` इईरवरके घाममें विषमता नहीं । विषमता तो संसारमें है। बहुत-से सेठोनि तीन- 
ततोन प्रकारके चावल रखे हैं । नौकरोंके लिए अलग, साधु-ब्राह्मणोंको देनेके लिए अलग 
' ओर घरके लिए अलग। घरके लिए दिल्लीके असली बासमती होते हैं । अरे, पेटमें गये 
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विष्ठा हो जाता है, कहीं सोना तो बनता नहीं । कुछ माताये परोसनेमें 
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बहुत चतुर होती हैं, घरंवालोंको परोसनेके लिए रोटियोंमें घी ज्यादा चुपड़ती हैं । 
भोजसमें विषमता करे, यह बड़ा पाप है । इससे भगवान नाराज होते हैं। भोजनमें कभी 
वला करना नहीं । भोजनमें विषमता करनेवालेको दूसरे जन्ममें संग्रहणीका रोग हो 
जाता है। 

सनत्कुमार कोततेन करते-करते दोड़ते हुए प्रशुके दशंनको जाते हैं । बेकुण्ठके 
छह दरवाजे पार कर गये । सनत्कुमार बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हैं । इससे सब कोई उनको 
मान देते हैं । वे चारों महाज्ञानी हुँ, फिर भी स्वयंको बालक जैसा अज्ञानी मानते हैं। 
ज्ञानी होनेके बाद भी ज्ञानीजन बालक जेसे अज्ञानी रहते हैं ज्ञानमें अभिमान न ग्रावे, 
इसलिये बालक जसा रहना जरूरी है । 


सनत्कुमार सातवें दरवाजेपर आ पहुँचे । साँतवें द्वारपर जय-विजयका पहरा 
है । चारों सन्त सोधे अन्दर जाने लगे । इससे जय-विजयको बुरा लगा । जय-विजयनें 
गदा आड़ी रखकर उनको रोका । जय-विजयका उल्लंघन करके जाना बहुत कठिन है। 
बद्रीनारायण जाते समय जोशीमठ झ्राता है । जोशीमठसे आगे जय-विजय नामके दो बहुत 
बड़ पहाड़ आते हें । इन पहाड़ोंको लाँघनेमें लोग बहुत थक जाते हैं । 


सनत्कुमार कहते हैं--हम तो अपने माता-पितासे मिलने जा रहे हैं। 
तुम हमको रोकनेवाले कौन ? जय-विजय कहते हैँ-महाराज, जरा खड़े रहो । अन्दरसे 
हुक्म आवेगा उसके बाद जाने दूंगा । सनत्कुमारोंको क्रोध आता है। क्रोध, कामका 
छोटा भाई है । ज्ञानी पुरुष आत्महष्टि स्थिर करते हैं, देहृहष्टि रखते नहीं । देहइष्टि 
रखनेसे, शरीरका स्मरण-चिन्तन करनेसे काम आता है । ज्ञानी पुरुषोंको काम त्रास देता 
नहीं परन्तु वे क्रीधके अधीन बनते हैं । 


यह सातवां दरवाजा है। जिसका ध्यान स्थिर होता है, उसके पीछे घारणासें 
जाता है । परमात्माके एक-एक अंगका ध्यान करे वह ध्यान कहलाता है और समग्र 
श्रीअंगका ध्यान करे वह धारणा कहलाती है, ध्यानमें स्थिर होनेसे सिद्धि मिलती है। 
ग्रृहसंथके लिए काम छोड़ना कठिन है, साधुको सिद्धिका मोह छोडना कठिन है। योगी | 
महात्माओंको सिद्धि मिलती है तब उसका उपयोग करनेकी इच्छा होती है। सिद्धिके उपयोगे 
प्रसिद्धि मिलती है। स्वदेशमें कीति हो तो जय और विदेशमें प्रतिष्ठा हो तो विजय । बहुतःसे 
लोग मान देते हैं इससे मानव, भान भूलता है, इसमें अभिमान आता है, प्रझुकी सेवा-स्मरणमै 
उपेक्षा होने लगती .है। सेवा-स्मरणमें थोड़ी उपेक्षा हुई कि माया जोरसे धक्का मारती 
है । वह जितना ऊंचा चढ़ा होगा, उतना ही नीचा गिरेगा । 55३ 

सच्चे ज्ञानी महात्मा, सिद्विका उपयोग करते नही! 
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सिद्धस्य वित्तिः सत एव सिद्धि! स्वप्नोपमानाः खठ्सिद्धयोऽन्याः । 
स्वप्नः प्रबुद्धस्य कर्थं जु सत्यः सति स्थितः किं पुनरेति सायाम्‌ || 
सच्चे ज्ञानी पुरुषोंके लिए तो ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मकी अपरोक्ष अनुभूति ही सिद्धि है । 
अन्य सिद्धियोंको तो वे मिथ्या गिनते हैं । जिस प्रकार स्वप्न मिथ्या है, उसी प्रकार यह 
संसार मिथ्या है और इस कारण संसारकी सर्वंसिद्धियाँ भी मिथ्या हैं । स्वप्नसे जागनेपर 
जैसे मनुष्य स्वप्नमें देखे हुये अनुभवको सत्य मानता नहीं, वसे ही संसार-स्वप्नसे जागे 
हुए, ब्रह्ममें स्थित हुए ज्ञानी महापुरुष संसारको या संसारकी सिद्धियोंको सत्य समभते 
नहीं । सच्चे ज्ञानी संसारमें और संसारको सिद्धियोंमें कहीं लुभाते नहीं, मायामें फसते 


नहीं । 
परन्तु ज्ञान-मार्गंपर चलना, दुधारी तलवारपर चलने जसा कठिन है। यह 
मार्गं चलनेवालोंको अनेक प्रकारकी लौकिक सिद्धियोके लालचमें लाता है। मोहमें 
डालता है, मायाजालमें फंसाता है । अधिकांशमें ऐसा देखनेमें आता है कि कामपर विजय 
यानेवालेक्रो माया, कीतिमें फंसा देती है ! लौकिक प्रशसा मिथ्या है । वह ज्ञान-भक्तिमें 
विघ्न करती है, परन्तु कीतिका मोह छूटता नहीं । कामका विनाश करनेवाला कीतिके 
मोहमें फंसता है, क्रोध करता है । क्रोधके अधीन होनेसे शक्तिका नाश होता है। शक्तिका 
नाश पाप है। शक्ति बिना ज्ञात-भक्तिमें आगे बढ़ सकता. नहीं । 
सनत्कुमारोंकी आँखें लाल हो गयीं । क्रोधमें इन्होंने जय-विजयको शाप दे 
दिया । हम अघिकारसे यहाँ आते हैं फिर तुम विषमता क्यों करते हो ? प्रझुमें विषमता 
कहाँसे आई ? वेष्णवोंको तो सवंमें समभाव होता है । विषमता तो राक्षसोंमें होती है। 
तुम इस भूमिके लायक नहीं । जाओ, तुम राक्षस. होओ । देत्यकुलमें तुमको तीन बार 
जन्म लेना पड़ेगा । So र 2 
«इस प्रसगंपर टीकाकर्त्ता श्रीश्रीधर स्वामी कहते हैं कि यह बात बहुत ठीक 
. नहीं । मुझको यह रुचिकर नहीं । जय-विजय भगवानके पार्षद हैं । वह भगवान जसे ही 
हैं । फिर वे सनत्कुमारोंको बालक समभकर रोकते हैं, उनकी अवज्ञा करते. हैं-।-ऐसा 
अज्ञान जय-विजयके योग्य नहीं । सनत्कुमारोंको क्रोध आवे, यह भी योग्य नहीं । 
` जय-विजयका पतन हो, यह भी योग्य नहों । बेकुण्ठमेंस जीवका पतन हो तो 
 चुष्ठका अर्थ नहीं । प्रभुका धाम तो--यदुगत्वा न तिवतेंन्ते तद्धाम परमं मम--ऐसा है । 
ुण्ठमें एकबार प्रवेश मिले पीछे कहीं बाहर जाना पड़ता नहीं । फिर भी जय-विजंय- 
को जन्म लेना पड़ता है, यह योग्य नहीं। आश्रितका त्याग' करना प्रभुको शोभा 
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पीछे श्रीधर स्वामीजी स्पष्ट कहते हैं कि ना, ना। यह बहुत ही योग्य है । 
कुण्ठमें नारायण वर्षों तक आराम करते हैं । वहाँ तो ऐच्त्रय है परन्तु बहुत आराम 
होनेके पीछे उनकी कुश्ती करनेकी इच्छा हुई । तब पार्षदोंको. राक्षस .बनाकर उनके साथ 
कुश्ती करनेका विचार किया। भगवान ज्ञान देते हैं और ज्ञानको ढेक भी देते हैं । परमात्मा- 
की इच्छा है कि मुझे खेलना है। मुझे ऐसी लीला करनी है । मेरे पाषंदोंमें अज्ञान आवे तो 
यह सनत्कुमारोंको रोक और इनको शाप मिले तभी आगेकी बहुत लीला होगी । इससे 
भगवानने भ्रपनी इच्छासे जय-विजयको उस समय अज्ञान दिया। परमात्माको प्रत्येक लीला 
जीवके कल्याणके लिए है | भगवत्‌-इच्छासे ही यह सब हुआ है | इसलिये यह सब होने 
योग्य है। 
प्रभुके धाममें वेकुण्ठ तक जाकर भी जीव भूल करते हैं । अंदर काम है, क्रोध 
है, लोभ है। जीव सावधान रहे तब तक विकार दीखते नहीं, जीव गाफिल हुआ. कि 
विकार तुरन्त सवार हो जाते हैं। वे सब विकार अन्दर ही बठ हैं। समय मिलनेपर बाहर 
आते हैं । मन-बुद्धिके ऊपर रहो नहीं। वे बारम्बार दगा करते हैं। जीवनको 
अन्तिम शवासतक सावधान रहो । 
कामः क्रोषशच लोभश्च देहे तिष्ठन्ति: तस्कराः । 
ज्ञानार्थान्‌ अपदाय तस्मात्‌ जाग्रतः .जाग्रत ॥ 
मनके ऊपर सत्संगका, भक्तिका अंकुश होगा, सतत ईश्वर-चिन्तन होगा तो ही 
अन्दरके विकार शान्त होगे । 
परमात्मा विचार करते हैं कि सनत्कुमारोंने मेरे द्वारपर क्रोध किया है, इससे 
ये अन्दर आने योग्य नहीं । आज तक इनको क्रोधके ऊपर विजय मिली नहीं । इससे, 
सेरे धाममें आनेके लिए योग्य नहीं । मैं ही बाहर जाकर दशन देता हूँ । 
परमात्मा बाहर आए । परमातपाके श्रीअंगमें-से कमलको दिव्य सुगन्ध राती 
है । तेजोमय अक्षर ब्रह्मका ध्यान करनेवाले ऋषियोको परमात्माके दशन हुए तो खूब 
आनन्द हुआ । परमात्माके दशंन करनेसे सनत्कुमारोंको अपनी भूल समभमें आ गयी । 


इन्होंने प्रश्ुके धाममें आ्राकर क्रोध किया था, प्रभुका अपराध किया था। सनत्कुमारोंने| 


अश्ुसे क्षमा माँगी । 
प्रभुने कहा—तुम्हारा अपमान तो मेरा अपमान है । तुमने जो किया, वह योग्य 


ही किया है। तीन जन्मके परचात्‌ जय-विजय मेरे धाममें आवेगे । भगवानने जय-विजय- _ ल हः ४. ड 


से कहा--तुम्हारे तीन अवतार होंगे परन्तु तुम्हारा उद्धार करनेके लिए मैं चार अवतार 
ल्‌्गा। 
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पहले जन्ममें जय-विजय हिरण्याक्ष-हिरण्यकशिपु हुए । दुसरे जन्ममें ये रावण- 
कुम्भकर्ण हुए । तीसरे जन्ममें शिशुपाल-दन्तबक्त्र हुए । हिरण्याक्ष-हिरण्यकशिपु लोभके 
अवतार हैं । रावण-कुम्भकणं, कामके अवतार हैं । शिशुपाल-दन्तवक्त्र क्रोधके अवतार 
हैं । काम, क्रोध और लोभ--मनुष्यके ये तीन महाशत्रृ हैं । ये नरकके द्वार हैं । 


ज्ञान-मागंमें विघ्न करनेवाला क्रोध है। कर्म-मागमें विघ्न करनेवाला काम 
है। भक्तिमार्गमें विघ्न करने वाला लोभ है। क्रोधसे ज्ञानका नाश होता है। कामसे 
कमका नाश होता है । लोभसे भक्तिका नाश होता है । 


लोभी भक्ति कर सर्कता नहीं। मनुष्य भगवानके लिए अथवा दानके लिए हल्केसे 
हल्की चीजका उपयोग करता है, और अपने लिए बड़ीसे-बड़ी चीजका उपयोग करता है । 
सत्यनारायणकी कथामें बैठना हो तो भाई पीताम्बर पहनकर बेठता है और जब 
ठाकुरजीके वस्त्र-परिधानका समय आता है, तब कहता है-ैं कलावा लाया था वह कहाँ 
गया ! कलावा लाओ । भगवान कहते हैं--बेटा ! मैंने भी तेरे लिए लेंगोटी पहनानेके लिए 
वस्त्र तैयार रखा है। 


जय-विजयसे कहा था, तभी इस प्रमाणमें प्रभुने चार अवतार लिए हैं । 


्र्ुने वराह ग्मौर नुसिह अवतार लेकर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपुको मारा । 
रामावतार धारण करके रावण और कुम्भकणंको मारा। कृष्णावतारमें शिशुपाल और 
दन्तवकत्रको मारा । तीन जन्म पीछे जय-विजय पुनः प्रश्ुके धाममें गये । रामावतार जय- 


विजयको मिले शापके कारण हुआ था । रामावतार मनु-शतरूपाको दिये गये 
सिद्ध करनेके लिये हुआ था। : 


_CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


I 


5 
bn २ 
ही के है 
AR _ “es fe FR FE, (० 
ST Pepe. NTS PR १0" SUS dS FS 


(२४) 
चाइउँ तुम्हहि समान सुत 


जीवनकी उत्तरावस्थामें श्रीस्वायंभुव मनु और रानी शतरूपा पुत्रको राज्यका 
भार सौंपकर नेमिषारण्य गये। वहाँ गोमती-तटपर निवास किया । वहाँके ऋषियोंके 
बताये हुए सब तीर्थोकी यात्रा की और उसके बाद ऋषि-जीवन अपनाया । वल्कल वस्त्र 
धारण किये, कन्द, भूल, फलका सेवन किया। सन्त-समाजमें जाकर पुराणोंका श्रवण करने 
लगे और “३% नमो भगवते वासुदेवाय' के द्वादशाक्षर मंत्रका जप करते-करते सच्चिदानन्द 
ब्रहमका स्मरण-चिन्तन करने लगे । 
हादस अक्षर मन्त्र पुनि जपहि सहित अनुराग । 
बासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाग॥ 
धीरे-धीरे भक्ति बढ़ती गयी । फिर तो भगवानके दशंनके लिए अति कठिन 
तपस्याका आचरण किया। कंद, मुल, फलका भी त्याग कर दिया। मात्र जलपान करके भक्ति 
करने लगें । इस प्रकार छः हजार वर्ष बीते, तब इन्होंने जलका भी त्याग कर दिया। जोव 
जब परमात्माके लिए लोकिक सुखोंका त्याग करता है तभी भगवानको दया आती है। 
संसारके सब सुखोंको भोगे भ्रौर थोड़ा सेवा-स्मरण करे, इससे ठाकुरजी बहुत राजी होते 
नहीं। परमात्माके लिए जो सवं सुखोंका त्याग करता है, वह.परमात्माको अच्छा लगता है । 
घरमें कोई दुःख या बाधा आती है तो लोग नियम रखते हैं कि मैं दूध नहीं 
पिऊंगा, ची नहीं खाऊंगा । ऐसा. नियम स्वार्थके लिए रखते हैं परन्तु कोई परमात्माके 
लिए नियम रखते नहीं कि मुझे रामजीके दर्शन न होवं तब तक मैं मिठाई खाऊंगा नहीं, 
अन्न लूँगा नहीं । मनु-दंपतिने तो ईश्वर-दशंनके लिए जलका भी त्याग कर दिया । | 


इस प्रकार सात हजार वर्ष पर्यन्त केवल वायुकें आधारपर शरीर-निर्वाह करते 


हुए तप चालू रखा । उसके बाद वायुका भी त्याग कर दिया और दस हजार वष तक 
सम्पूर्णं निराहार तप क्रिया । कुल तेईस हजार वषको उन्होंने: तपस्या की । 


तप जब अधिक बढ़ा तब ब्रह्मादिक देवता बारम्बार इनके सम्मुख जाकर इनको 


चरदानका लालच देने लगे । इन्द्रियां प्रौर संसारके लालच ही विघ्न करते हैं, ऐसा नहीं । 





'किसी-किसी समय स्वगंके देवता भी विघ्न करते हैं। इसलिए तो उपनिषदके आरम्भे | 


शान्ति-पाठ करना पड़ता है । 
३ शां नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्ययसा। 


शुं नो इन्द्रो. बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ 
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१८४ 
अब पह, पठ ० 
त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि | सत्यं 
वदिष्यामि । तन्मामवतु तदवक्तारमवत्‌ । अवतं मास्त | अवतृ वक्तारबू । 
॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
सब देवताओंकां वन्दनः करके प्राथंना है कि हमारे ध्यान, भक्ति और सत्संगमें 
किसी भी दिन विघ्न न आवे । 
कोई जीव बहुत भक्ति करे तो स्वगके देवताओंको भी सुहाता नहीं । 
स्वगंके देवता ऐसा मानते हैं कि येह बहुत भक्ति करेगा तो हमारे सिरपर पर रखकर 
प्रभुके धामको जाएगा । तुमसे कोई हल्का मनुष्य हो और अधिक कमाई करके बड़ा 
बंगला खड़ा करे तो तुम्हारा हृदय सिक्‌ड़ता है श्रथवा जलता है। | 
परन्तु मनु महाराज आर्‌ शतरूपा, लालचोंके वशमें हुए नहीं, तनिक भी 
बिचलित हुए नहीं । शरीर अस्थिपञ्जर बन गया था, फिर भी स्वयंके ब्रतमें अचल रहे ॥ 
तब करुणानिधि परमात्माने कपा करके उनको दशन दिया। परमात्माके दशंन होनेसे 
सनु-दंपति देह-सुधि भूल गये और भगवानके चरणोंमें गिर पड़े। प्रश्ने प्रसन्न होकर 
उनके मस्तकपर हाथ फरा और वरदान माँगनेको कहा । 
तब मनु महाराजने माँगा 


दानि सिरोसनि. कृपानिधि नाथ कहउ सतिभाउ। 
चाहउ तुम्हहिं .समान सृत ग्रथ सन कवन दुराउ॥ 


कृपानिधि आपसे क्या छिपाऊ ? मेरी आपके जेसे पुत्रकी इच्छा है। रानी 
शतरूपाने भी यही याचना की । प्रश्ने कहा--मेरे समान तो दूसरा कौन है? मैं ही हूँ ॥ 
मैं ही तुम्हारे घर पुत्ररूपमें. अवतार धारण करूँगा । 


© आषु सरिस खोजौं कहँ जाई । नप तव तनय होष मैं आई ॥ 

Er मनु-शतरूपा उसके बाद दशरथ-कोशल्या-रूपमें जन्मे और इनको दिया हुआ 

वचन सत्य करनेके लिए परमात्मा, श्रीरांम-रूपमें उनके पुत्र होकर अवतरित हुए । 

भगवान शंकर पार्वती मातासे कहते हैं कि प्रश्के अवतारके कारण अनेक हैं 
> क चे एक-से-एकं विचित्र हुँ । 

न राम जनम कर हेत अनेका | परम बिचित्र एकत एका 
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कल्प कलपप्रतिग्रश्च॒ अवतरहीं । चारु चरित नानां विधि करहीं ॥ 
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प्रत्येक कल्पमें परमात्मा लीला करनेके लिये अवतार धारण करते हैं । एक कल्पमें 
ऐसा भी हुआ था कि नारदजीने क्रोधमें ्रादिनारायण परमात्माको शाप दै दिया था। 
नारदजोके उस शापको सत्य करनेके लिए प्रु श्रीराम प्रगट हुए । 


(२५) 
परमात्माको नारदजीका शाप 


पावती माताको बहुत आइचये हुआ कि नारदजी महाराज तो महान्‌ वैष्णव 
हैं और वे वष्णव होकरके ठाकुरजीको शाप देते हैं पावंतीजी ने कहा-महाराज, यह 


कथा, श्रवण करनेको मेरी इच्छा है । नारदजी तो महान्‌ वेष्णव हैं, भक्त हैं, महान ज्ञानी हैं । 
इनको प्रश्ुपर क्यों क्रोध आया ? 


शिवजीने कहा--देवी, कोई ज्ञानी नहीं, और कोई मुखं नहीं । रामजी महाराज 


सबके हृदयमें विराजे हैँ ओर वे ही लीला करते हैं भ्रनेक बार ज्ञानी पुरुष भी मूढ़ 
बन जाते हैं । 


ज्ञान मिलना बहुत कठिन नहीं, ज्ञान स्थिर रखना कठिन है। यह मानव- 
शरीर एक घड़ा है। इसमें इन्द्रियरूपी नो छिद्र हैं। एक-एक छिद्रमें-से ज्ञान बह जाता 
है। घड़ेमें छिद्र हो तो घड़ा रहता नहीं । इन्द्रियरूपी छिद्रोंको बन्द रखोगे तो ही ज्ञान 
ठहरेगा । ज्ञान मिलना सरल है, परन्तु उसको स्थिर रखना कठिन है। जो ज्ञान मिला 
है, इसमें स्थिरता होनी कठिन है । 


ज्ञान हुए पीछे वासनाओंका नाश नहीं हो तो ज्ञान हढ़ होता नहीं । ज्ञानको 
हढ करनेके लिए वासनाका नाश करना बहुत आवश्यक है । मन, वासताओंमे फंसा है 


विषयोंके पीछे भटकता है । अन्तरमें ज्ञानदीप प्रगट हुए पीछे भी मन इर्द्रियरूपी दरवाजेको ._ 


खोल देता है फिर उसमें-से विषयरूपी पवन घुसता है ओर ज्ञानदीपको बुझा देता है। _ी 


कल बल छल करि जाहि समीपा | अंचल चात बुझावहि दीपा ॥ 
ज्ञान हुए पीछे भी मन न मरे तो ज्ञानमें स्थिरता आती नहीं, ज्ञान आता 


परन्तु स्थायी नहीं रहता । . क 
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आ भरा प्याक पए 


ऐसा साधारण नियम है कि पुस्तकोंको पढ़कर जो ज्ञान मिलता है, वह ज्ञान 
स्थिर रहता नहीं। पुस्तकोंमें-से मिला हुआ ज्ञान अधिकांश पुस्तकोंमें ही रह जाता है। 
बहुतोंकी तो जीभपर ही रहता है, परन्तु जीवनमें उतरता नहीं । 
पस्तकस्था त॒या विद्या, परहस्तगत थनम्‌ । 
कायंकाले समुत्पन्ने, न सा विद्या न तद्धनस्‌ ॥ 
जो ज्ञान पुस्तकोमें ही रहता है वह किसी कामका नहीं । अपना जो घन दूसरे- 
के हाथमें हैं वह धन भी कामका नहीं । आवश्यक समयपर यह किसी काममें आते नहीं । 
ऐसा घन जो दुसरेके हाथमें हे वह धन नहीं, पुस्तकका ज्ञान, कोई ज्ञान नहीं । इसका 
होना-न-होना समान ही है । ज्ञान, जीवनमें उतरे तब ही यह यथार्थ ज्ञान होता है। 
पुस्तकोंके पीछे पड़े, वह : विद्वान और प्र्च-प्रममें परमात्माके पीछे पड़े वह 
सन्त । विद्वान शास्त्रके पीछे दोड़ता है, जबकि शास्त्र संतके पीछे दौड़ता है। शास्त्रोंको 
पढ़कर 'जो बोलता है वह विद्वान । प्रभुको रिभानेके लिए, प्रभु-प्रममें पागल होकर जो 
बोलता है वह सन्त । सन्त अन्दरको पोथी बाँचकर प्रभु-प्ररणासे बोलता है । भन्तको 
ज्ञान प्रशु-क्रपासे होता है। सन्तको पुस्तक पढ्ने जाना पड़ता नहीं । | 
जिसने मात्र पुस्तक पढ़कर ही ज्ञान प्राप्त किया है, जिसने संतको सेवा की नहीं 
जिसने प्रभुको रिभाया नहीं, ऐसे ज्ञानीका पतन हो जाता है। उसको माया विध्न करती 
हैः। शंकराचायं महाराजने कहा है-- ` 
बाग्बखरी शाब्दझरी शास्त्रच्याख्यानकौशलम्‌ । 
बदुष्य विदुषां तद्त्‌ अुक्तये न तु सुक्तये॥ 
| शास्त्रोंषर विद्वत्तापूण व्याख्यान देना, धर्मके ऊपर लंबा-लंबा भाषण करके 
झान्दोका वाग्जाल बुन देना, शास्त्राथ-विषयको वाद-विवादमें वाणी-विलाससे भ्रममें 
डालकर स्वयंका पाण्डत्य-प्रदशन करना--इस सबसे लौकिक सिद्धि भले ही प्राप्त होती 





Re हो, लोगोंमें वाह-वाह होती हो, द्रव्य मिलता हो, परन्तु उससे मुक्ति कदापि मिलती 


 नहीं।ऐसेज्ञानसे अनेक प्रकारके लौकिक भोग प्राप्त हो सकते हैं और इन भोगोंमें फंसकर 
 सेज्ञानी पंडितका पतन हो जाता है। 


परन्तु जिसको प्रचुर उपासना करके ज्ञान प्राप्त हुआ है, ध्यान और भक्ति 


द्वारा जिप्को ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसको माया त्रास देती नहीं, उसका पतन होता नहीं । 


उसका ज्ञान स्थिर रहता है। जो जितेन्द्रिय बनता है, उसकी 'बुद्धिमें ज्ञान टिकता है। 





संयम पालनेसे ही ज्ञान स्थिर होता है। जिसकी मन-बुद्धि शुद्ध होती है, उसका ज्ञान 
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आत्मा ज्ञानमय होनेसे कोई भी अज्ञानी नहीं । समझना तो सभीको आता है, 
परन्तु उस समभमें स्थिरता आती नहीं । परमात्माको कृपासे ही जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ 
है, उसका ही ज्ञान स्थिर होता है। 

. इस समय तुम सब शकर भगवानकी तरह बंठ हो । कितनी शाँति रख रहे हो, 
तुम सबको भजन करनेकी इच्छा होती है परन्तु यहींसे घर जानेके पश्चात्‌ फलाहारकी 
तेयारी न हो तो शान्ति रखकर प्रभु-भजन कर सकते हो ? लोग कहकर आते हैं 
बारह साढ़े बारह बजे आवंगे, फलाहार तैयार रखना । घर गये, भूख खब लगी है और 
देखा कि अभी तो कुछ तेयारी नहीं है फिर तो कितने ही आँख निकालते हैं । “अभी तक 
तुम्‌ क्या करते थे ?” क्रोधमें क्या-क्या बोल डालते हैं । 


मनुष्य सूखे नहीं परन्तु मनुष्यका ज्ञान स्थिर रहता ही नहीं। यह तो 
परमात्माको सब लीला ही है। 
बोले बिहँसि महेश तब ज्ञानी मूद न कोइ। 
जेद्दि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहिं छन होइ ॥ 
कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। रामजी जेसी लीला करना चाहते हैं वेसा 
होता है । नारदजी महान्‌ ज्ञानी हैं, भक्ति सम्प्रदायके आचाये हैं, महान्‌ वेष्णव हैं 
परन्तु प्रशुको ऐसी लीला करनी थी, इसलिए नारदजीको क्रोध आया ओर क्रोधमें इन्होंने 
परमात्माको शाप दिया । 
भगवान शंकर, पार्वती माँको यह दिव्य कथा सुना रहे हैं । 
एक बार ऐसा हुआ कि नारदजी घूमते-घूमते हिमालयपर आये । गंगा-किनारा 
है; पवित्र, शान्त दिव्य भूमि है। नारदजीको बहुत आनन्द हुआ कि यह भूमि अति 
सात्विक है, इस भूमिमें मैं परमात्माका ध्यान करूंगा । 


सात्विक भूमिमें भक्ति बढ़ती है। भूमि, भक्तिमें साथ देती है । जिस भूमिमें जो 
काम्ने हुआ हो, उस कायेके सूक्ष्म परमाणु उस भूमिमें भ्रमण करते हैं । गुहस्थके घरमें 
कामके, वासनाके परमाणु फिरते हैं, पापके परमाणु फिरते हैं। जहाँ ममता होतो है, 
वहाँ विषमता होती ही है। ग्रहस्थके घरमें विषमताका पाप है। ग्रहस्थका घर भोग- 
भूमि : है । भोग-भूमिमें भक्ति बढ़ती नहीं । उसी प्रकार कसाईके घरमें [हसा होनेसे तुस 
वहाँ जाओगे तो. तम्हारा मन अशान्त होगा । वहाँ जानेके बाद मनमें राजस-भाव जाग्रत 
होगा ।.तुम मन्दिरमे जाओ, जिस जगह प्रश्चुका नाम-संकीतेन होता हो, उस जगह जाओ, 
जिस स्थानपर सत्कमं होता हो, उस स्थानपर जाओ तो तुम्हारे मनभें सात्विक भावत्ता | 
जागेगी । : 2 आ 
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दिव्य भूमि देखकर नारदजीके मनमें भक्ति वद्धित हुई । गंगाके किनारे नारदजी 
यरमात्माका ध्यान करने बेठे । आदिनारायण भगवानका ध्यान करते-करते इनकी समाधि 
लग गयी । 

सहज बिमल मन लागि समाधी । 
नारदजी समाधिमें देह-सुधि भूल गये । 


स्वगंके राजा इन्द्रको शंका हुई कि नारदजी ऐसी तपस्या क्यों करते हैं, इनको | 
स्वगंका राज्य चाहिए अथवा और कुछ ? नारदजीकी तपश्चर्यामें विघ्न करनेके लिए 
इन्द्रने कामदेवको प्रेरित किया । इन्द्रने कामदेवको आज्ञा दी कि नारदजी बहुत दिनोंसे 
ध्यान करते हैं, तुम वहाँ जाकर उनकी तपश्चर्यामें विघ्न डाल दो । उनकी तपस्याको भंग 
करा दो । 


कामदेव, जहाँ नारदजी ध्यानमग्न बैठे थे, वहाँ अप्सराओंके साथ आये। 
कामदेवका पुत्र है वसंत । कामदेव उस वसंत ऋतुको भी साथ लेकर आया । वहाँ सुन्दरः 
फूल खिल रहे हैं। फूलोंके भारसे वृक्ष झुक रहे थे। मंद-सुगन्धितं-शीतल वायु बह रही 


थी । अप्सराग्रोने नाच-गान किया । कामदेवने बाण मारा । 


जगतको देखनेसे मनमें काम आता नहीं । जगत सुन्दर है, ऐसा समझकर देखनेसे 

तो मनमें काम प्रवेश करता है। दृष्टि दो प्रकारकी है। एक अपेक्षात्मक और दसरी 

उपेक्षात्मक । मनुष्य पूरे दिन आँख बन्द करके बैठा रह सकता नहीं। आँख तो खोलनी 

ही पड़ती है और आँख खुली हों तो जगत दीखता ही है परन्तु ज्ञानी महापुरुष जगतको 

उपेक्षाभावसे देखते हैं और अपेक्षात्मक हृष्टि केवल इइवरमें ही रखते हैं । ईइवरके बिना 

अन्य सब तुच्छ है। जगतको उपेक्षाभावसे देखनेकी आदत डालो । यह जगत बहुत सुन्दर 
हे, ऐसा समझकर देखोगे तो आँख बिगड़ेगी । मन बिगड़ेगा । IE 


02 ` सुन्दर तो यह जगत जिसने बनाया है, वह परमात्मा है। ठाकुरजी अति सुन्दर हैं । 
यह जगत सुन्दर है, ऐसी कल्पना मनमें जबतक है' तब तक संसारका मोह छूटता नहीं । 


संसारको प्रत्येक वस्तुमें माया रखी गयी है। मायाके कारण वह्‌ सुन्दर लगती: है और 


= इसी कारण उसके प्रति मोह होता है। सौन्दये, मनकी कल्पनामात्र है। मनुष्यको जहाँ 
._ सोन्दयं दीखता है, वहाँ कबूतरको वह दीखता नहीं । - सौन्दर्यं आँखमें है और उसका 
आरोप मनुष्य वस्तुमें करता है। जिसकी आंखमें काम है, उसे संसारमें सुन्दरता लगती है, 










उसको संसारके विषयोंसे मोह होता है। जिस सौन्दर्यको देखनेसे विकार ग्रावे, मोह 
. उत्पन्नःहो, वह सौन्दयं है ही नहीं। सुन्दर तो एक श्रीराम हैं। श्रीरामकी सुन्दरताको 
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जिसको संसारमें सुन्दरता भासती है, जिसको संसारके विषयोंमें मोह होता है, 
जिसका मन संसारमें फंसता है वह परमात्माको भक्ति करता नहीं, संसारकी हीं भक्ति 
करता है। श्रीराममें मन लगावे । ससारके पदार्थोमें जिस प्रकार मन लगाया हुआ है, उसी 
"रीतिसे श्रीरामके शरीरमें लगावे तो भक्ति हो सकती है। संसारके विषयोंका मोह छोड़ो 
तो भक्ति हो सकती है। माया घटे तो भक्ति बढ़े । ससारके स्वरूपमें आसक्तिका नाम 
माया और प्रभुके स्वरूपमें आसक्तिका नाम भक्ति है। स्वरूप-ग्रासक्तिके बिना भक्ति सिद्ध 
होती नहीं । 

. नारदजी-तो महान्‌ वेष्णव हैं, महान भक्त हैं, निविकार हैं, कामविजयी हैं, 
-नारदजी आँख खोलते हैं, परन्तु वे सबको उपेक्षात्मक हृष्टिसे देखते हैं। परमात्माका 
-सतत स्मरण करते हैं। नारदजीके मनमें थोड़ा भी विकार आता नहीं । कामदेवने बहुत 
"प्रयत्न किया । तब भी नारदजी निविकार रहे । कामदेवको नार्‌दजीकी शक्तिका विश्वास 
हो गया । अप्सराओं-सहित कामदेव नारदजीका बार-बार वन्दन करता है। उनकी खूब 
प्रशंसा. करता हुआ कहता है--आप कामजितू हो। काम आपका क्या कर सकता ह ? 
आप महान्‌ हो ? नारदजीका वन्दन करके कामदेव स्वगमें इन्द्रको सभामें जाता है। 
नारदजीकी वहाँ प्रशंसा करता है । सुनकर सबको आश्चयं होता है। 


नारदजी कामपर तो विजय प्राप्त करते हैं, परन्तु नारदजीके मनमें सूक्ष्म 
:अभिमान जागता है। इनके मनमें अहम आता है कि कामपर मुझे विजय मिली हें । पीछे 
म्नारदजी कैलासधाममें आते हैं। नारदजी आये, इससे भगवान शंकरको बहुत आनन्द हुआ । 
भंगवानने उठकर नारदजीका स्वागत किया, आसन दिया और कहा--बहुत दिन पीछे 
तुम आए हो । आज तक कहाँ थे ! 


नारदजीने' कहा-महाराज ! में तो हिमालयमें घ्यात करने बेठा था । समाधिमें 
मन स्थिर करके परमात्माका चिन्तन करता था । 

भगवानने कहा--बहुत अच्छा किया । परमात्माका घ्यात करना ही महान 
'पुण्य है । तुम दान दो, यात्रा करो उससे मन शुद्ध होता नहीं। मन-शुद्धि प्रशुका घ्यान 
करनेसे ही होती है । आप घ्यानमें तन्मय हुए थे, यह बहुत सुन्दर किया । नारदजी सब 
कथा सुनानेके लिए बहुत आतुर थे। इसलिए उन्होंने कहा--मेरी तो घ्यान करनेको | 
“इच्छा सतत होती है परन्तु ये लोग घ्यानमें बहुत विक्षेप करने आते हैं । 0 

शिवजीने पूछा-- तुम्हारे ध्यानमें कोन विक्षेप करने आता है ' 5 हर 

नारदजीने कहा-- पहले कामदेव आया था। अनेक अप्सराओंको साथ लाया था ` | 
rn Hn ee वा 
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शंकरजीने पुछा--पीछे क्या हुआ ! 
नारदजीने कहा--पीछे क्या होना था ? मेरे आगे उसको कुछ नहीं चली । मैं 
तो ज्ञांतचित्तसे परमात्माका ध्यान करता रहा। इसने अनेक प्रकारके हावभावसे मेरे 
मनको चंचल करनेका प्रयत्नं किया परन्तु मैं तो निविकार रहा । बेचारा जसा आया 
था, वेसा ही वापिस चला गया । ' 
नारदजी वर्णन करते हुए आत्मस्तुति करने लगे--मैं निविकार रहा, मैं अजेय 
रहा । शिवजीको यह कुछ ठीक लगा नहीं । आत्मप्रशंसा करनेसे पुण्यका नाश होता है। 
शिवजी नारदजीको शिक्षा देते हैँ--नारदजी, तुम तो निविकार हो परन्तु तुम्हारे 
कल्याणके लिए कहता हूँ कि तुमने यह सब कथा, जो मुझे सुनायी है वह वेकुण्ठमें भगवान 
नारायणसे कभी कहना नहीं | कदाचित्‌ परमात्मा तुमसे पूछें, फिर भी तुम 
कहना नहीं । Pe कस 
नारदजीके कल्याणके लिए शिव भगवानने सुन्दर उपदेश किया परन्तु 
नारदजीको वह अच्छा नहीं लगा । उन्हें ऐसा लगा कि मैंने कामपर विजय प्राप्त की है, 
ऐसा कहतनेमे क्या हानि हैं । लगता है कि शिवजीको मेरे प्रति कुछ मात्सर्यं है। आजतक 
जगतमें शिवजीकी ऐसी ख्याति है कि भगवान शंकरने कामको जलाकर भस्म किया है। 
नैं सी अब शिवजी जसा ही हो गया हूँ, यह शिवजीको सहन होता नहीं । इसलिए मुभसे 
कहते हैं कि यह बात किसीसे 'कहना नहीं, किसलिए न कहूँ? मैंने कामपर विजय 
प्राप्त को है, यह सत्य है, और सत्य कहनेमें क्या बाधा है ? 
जीवका ऐसा स्वभाव है कि उसे जो काम करनेको मना करो, उसे वह पहले 
. करता है। शिवजीने नारदजीको परामश दिया था कि वैकुण्ठमें नारायणसे यह कथा 
कहना नहीं परन्तु नारदजीको यह मान्य हुआ नहीं और वे सीधे वेकुण्ठधाममें गये । 
 वकुण्ठमें आदिनारायण परमात्मा सक्ष्मीजीके साथ विराजमान थे। नारदजीके 
 प्रधारतेसे परमात्माको आनन्द प्राप्त हुआ । नारदजीसे कहा, आज तो बहुत दिनोंमें दिखाई 
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नारदजीने कहा--फिर क्या होना था ?. उन. लोगोंकी कुछ चली नहीं । बहुत 
हाव-भाव किये, मेरे मनको चंचल करनेका बहुतः प्रयत्न! किया । कामदेवने बाण मारे 
फिर भी मेरे मन्तमें विकार आया नहीं, मैं तो आपका.ध्यान जो कर रहा था । 


परमात्माने क़हा--महाराज, काम तुम्हारा: क्या कर सकता था? तुम्हारा 
स्मरण करनेवाला भी: कामाघीन होता नहीं । 


नांरंदजीने हाथ जोड़कर कहा--महाराज ! यह तो तुम्हारी कृपा है। 


अनेकबार मानव बाहर से विनयका नाटक करते. हैं परन्तु अन्दर अभिमान 
घर- किए होता हे । मुखसे तो ऐसा बोलता हे कि भगवानकी यह कृपा है, परन्तु मनसे 
ऐसा समझता नहीं । अन्दर से तो ऐसा मानता है कि मैं भी कुछ हूँ । 


ES By 


इस जीवके पास अभिमान करने योग्य कोई चीज नहीं, फिरभी जीव ठसकमें 
बोलता है, अकड़में चलता है । मनुष्य बोलता है, तब अधिकतर अभिमान ही बोलता है । 
मनुष्य ऐसा समझता है, कि में दूसरोंकी अपेक्षा अधिक चतुर हैं । ठसकमें बोलना ईश्वरको 
रुचिकर नहीं । अभिमांन मनुष्यका शत्रु है। व्यवहारका काम करते हुए मनुष्यको बहुत 
मान मिलता हुँ, बहुत घन मिलता है और कुछ उन्नति होती है, तो उसे अभिमान हो 
जाता है। अर्भिंमानसे अन्य दु्गूण भी आ जाते हैं। अभिमानकों लेकर जीव दुःखी होता है। 
फिर भी. मनुष्य अभिमानः छोड़ता नहीं । मनुष्यमें देन्यका आना अति कठिन है। 


परमात्मासे नारदजी ने कहा--मैं कांमके ऊपर विजय प्राप्त कर सका, यह सब 

म्हारी ही कृपा है। भगवान समभ गये कि नारदजीकें मनमें इस समय अभिमान आया 

है । यह अभिमानका वृक्ष बढ़ जाएगा तो अनर्थ होगां | यहे स्वयको शिवजीके समान गिनते 

हैं। शिवजीने मना कियां फिर भी इन्होने सब कथा मुझे सुनायी है । मेरे भक्तके मनमें 

अभिमान जागृत हुआ है। इसका मुझे विनाश करना 'ही चाहिए। अभिमान घर कर 
जाएगा तो भक्तका बड़ा अहित होमा । 


परमात्माने लीला की । नारदजी वेकुण्ठसे जा रहे थे तो मागेमें प्रशुने मायाका 
विस्तार किया । द 
सुयोजन एक अतिशय सुन्दर विशाल दिव्य नगरी है। इस नगरीमे शीलनिधि | 
नामक राजा राज्य करते हैं । नगरीके स्त्री-पुरुष भी कामदेवके समान सुन्दर हैं। सबज्ञानी | 
हैं । वेकुण्ठके समान यह दिव्य भूमि है । न > 

नारदजीको आदचये हुआ । यह नगरी कोनसी है ! ऐसा विशाल मण्डप क्यों 
चाँघा गया है। नारदजीने लोगोंसे पूछा । उनको जानकारी मिली कि शीलनिधि राजाकी 
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यह राजधानी है । उसकी राजकुमारी विशवमोहिनीका स्वयम्वर होना है। स्वयम्वरमें 
देश-विदेशके राजा-महाराजा एकत्रित हुए हैं । 
यह संब भगवानको माया थी । भगवान एक-एक क्षणमें अनेक स्वरूप धारणः 
करके लीला करते हैं। नारदजीको आइचये हुआ । वे राजमहलमें गये । शीलनिधि 
राजा उठकर खड़े हो गये । नारदजीका उन्होंने स्वागत किया और कहा--महाराज ! 
आप सन्त हो, हमारे घर पधारे हो, पुत्रीका विवाह है, स्वयवर निश्चित हो गया है॥ 
अनेक देशके राजाओंको निमन्त्रण दिया हुआ है। 


राजाने विश्वमोहिनी कन्याको बुलाया । कन्याने नारदजीका वन्दन किया । 
नामके अनुसार ही कन्याका रूप था, विश्वमोहिनी सुन्दरता थी । नारदजी तो उसे एकटक 
देखते ही रह गये । कन्याका रूप देखकर नारदजीका समस्त विवेक, वैराग्य और ज्ञान 
जाता रहा । नारदजी कन्याको बहुत देरतक देखते रहे और मनमें आश्बयंचकित हो 
कहने लगे --यह कितनी सुन्दर है । 
नारदजीको अपने वराग्यपर पूर्ण विश्वास था किन्तु आज वे कामाधीन होकर 
राजकन्याको देखने लगें।. | | 
अति प्रचण्ड रघुपति के माया | जेहि न मोह अस को जग जाया ॥ 
परमात्माको मायासे बचना बहुत कठिन है। मनुष्य संसार छोड़ सकता है, 
परन्तु कामके ऊपर विजय प्राप्त करना उसके लिए बहुत कठिन है। काम अहझ्य है। 
इस ग्रहर्य कामको मारना है। काम दीखता नहीं, परन्तू वह सभी को मारता है। क्रोध 
चला जाता है, लोभ चला जाता है, परन्तु काम जाता नहीं । बहुत सारे अनथं कामसे 
होते हैं। काम बड़े-से-बड़ा हृदय-रोग है। यह हृदयपर आक्रमण करता है । लौकिक 
कामनाओसे काम बढ़ता है और कामसे क्रोधका जन्म होता है। 
कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते । 
क्रोधसे शक्तिका नाश होता है। 
ः जिसने ब्रह्मचयंका पालन किया है, वह इन्द्रियोंपर तनिक भी विशवास न रखे । 
. वृक्षके नीचे विश्राम करनेवाले और केवल जलके ऊपर निर्वाह करनेवाले बड़े-बड़े ऋषि 
भी भूलमें पड़ जाते हैं, तो फिर साधारण जनकी तो बात ही क्या है, .शास्त्रमें लिखा है 
 किजिसे ब्रह्मचयंका पालन करना हो, वह स्त्रीका साथ न रखें । मनमें काम कब प्रवेश 
कार जावेगा, यह कह सकते नहीं । कामके छातीके ऊपर चढ बैठनेके बाद विवेक रहता 
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भूल जाता हे। वरागी, वराग्य भूल जाता है। विद्वान बिद्वत्ता गवां 


| 
| 
| 
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देता है । इसलिए अति सावधान रहने की आवश्यकता है । एक क्षण भी गाफिल होता 


नहीं । गाफिल हुए कि काम सवार हो जायगा । कामके कारण बड़े-बड़े ज्ञानी भी भूलमें 
पड़े हुए हैं । 


देवी भागवतमें महषि पराशरने स्वयं-की कथा कही है । पराशर मुनिने साठ 
हजार वषंतक तप किया । उसके बाद एक बार वे नोकामें बेठकर यमुना नदी 
पार कर रहे थे । मन्नाहकी कन्या मत्स्यगन्धा नाव चला रही थी । मत्स्यगन्धाको देखकर 
ऋषिका तप छूट गया । वे मोहमें भूल गये, कामाधीन हो गये। मत्सयगन्धाने कहा-- 
सैं तो एक शूद्र केवटकी कन्या हूँ और आप पवित्र ब्राह्मण हो ॥ आपके लिए यह योग्य 
नहीं परन्तु पराशर ऋषि अनुसन्धान भूल गये। उन्होंने मत्स्यगन्धाका हाथ पकड़ 
लिया । मत्स्यगन्धाने फिर कहा-अभी दिनका समय है, लोग हमें देखते हैं । दिवसमें 
ऐसा कार्य करना शास्त्र द्वारा निषिद्ध है। 


पराशर ऋषिने तपोबलके प्रभावसे सूर्यको एक बादलकी ओटमें करके आसपास 
अन्धकार उतार दिया । पराशर सूर्य ढेक सके परन्तु कामको दबा सके नहीं | काम ऐसा 
प्रबल है । कामको जीतना दुष्कर है। जीवनमें अन्तिम वास तक कामके ऊपर विश्वास 
करना नहीं । काम किस समय दगा करेगा, यह कहा जा सकता नहीं । 


भगवान शांकर माता पावंतीसे कथा कहते हैं-नारदजीको कोई जरूरत न थी 
तो भी उन्होंने शीलनिधि राजासे कहा कि तुम्हारी कन्याका हाथ मुझे देखना है । 


नारदजी कन्याका हाथ देखने लगे | हाथकी रेखाये देखनेसे विश्वास हुआ कि 
इस कन्याका विवाह जिस पुरुषके साथ होगा, वह अजर-अमर होगा । ऐसा योग इसको 
हस्तरेंखामें था। नारदजीको लगा कि अति. उत्तम विश्वमोहिनी सुन्दरी मिले और 
साथ-साथ अजर-अमर-पद भी मिले, इससे बढ़कर और क्या हो सकता हे ? किसी भी 
रीतिसे यह कन्या मुझे मिले, तो मेरे सुखका पार न रहे। 


नारदजीने इस कन्याके साथ विवाह करनेका निश्चय किया परन्तु एक 
कठिनाई थी । नारदजीको खबर थी कि मेरे इस स्वरूपको देखकर तो कन्या कभी मुझे 
वरमाला अर्पण करेगी नहीं । कन्या, सौन्दर्यको देखकर ही विवाह करती है । विश्वमोहिनी 
मुझको वरे, इसके लिए मुझे अति सुन्दर स्वरूप धारण करना चाहिए । जगतमें अतिः 


सुन्दर तो मेरे नारायण हैं। श्रीहरिका स्वरूप अति सुन्दर है । इसलिए मैं ्रीहरिसे 
सुन्दरताकी माँग करूँ | आजतक मैंने प्रश्रे कुछ माँगा नहीं। आज मैं परमात्मासे | 
अलौकिक स्वरूपकी माँग करूंगा। भगवानका जसा सुन्दर स्वरूप मेरा हो जायगा, _ ; | 











जिससे यह राज-कन्या सब राजाभोंकी छोड़कर मुझको ही वरमाला अपंण करेगी। Fa 
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नारदजीने प्रसुसे दिव्य स्वरूपकी माँग करनेका निश्चय किया । फिर 
मनमें विचारने लगे, अब यदि श्रीहरिको मिलने वेकुण्ठ जाऊ उतनेमें तो यह स्वयंवर 
यहाँ कदाचित्‌ समाप्त हो जाय । वकुण्ठ जाने-आनेमें बहुत समय लग जावेगा, समथ 





बहुत थोड़ा है। मैं भगवानका स्मरण करूँ, जिससे भगवान यहीं प्रगट हो जाये । भगवानको . . 


इसी जगह बुला लेना ठीक है। 

नारदजीको किसी भी प्रकारसे इस कन्याके साथ लग्न करनी है। इनके मनमें 
काम जाग्रत हुआ है । काम मनको अशांत करता है । नारजीको विचार आता है कि .मैं 
अगवानसे कहगा कि मुझे इस राज-कन्याके साथ परिणय करना है तो पीछे वे मुझको 
शिक्षा देने बेठेंगे कि नारद ! तू अकेला है, यही ठीक हे । इस सब खटपटमें क्यों पड़ता हे, 
लग्न करनेंकी इच्छा किसलिए रखता हं। तू तो मेरी भक्ति किया कर। सत्य कहता 
ह कि वे भगवान मुझको इसी प्रकार समभायेगे । इसको अपेक्षा तो यही ठीक हे कि मैं 
इस सब बातको उनसे कह ही नहीं । यह बात उनसे कहू गा तो निश्चित .रूपसे मनाही 
करेंगे । इसलिए यह बात में प्र्से भी गुप्त ही रखूगा। में तो केवल इतना ही कह गा कि 
अपना रूप आप ममे दो । भगवानके जसा सुन्दर होनेपर तो राजकन्या मझे वरण 
करेगी ही । 

नारदजी परमात्माका स्मरण करने लगे। चतर्भूजनारायण नारदजीके समक्ष 
प्रगट हुए । नारदजीने परमात्माका वन्दन करके कहा--महाराज ! आज तो मैं विशेष 
प्रयोजनसे तुम्हारा स्मरण करता था। मेरी बहुत ही इच्छा हं कि मैं तम्हारा जसा 
सुन्दर बने । 

_ प्रभुने नारदजीसे कहा--भाई ! तू मुझसे भी अधिक सुन्दर हें। मेरा स्वरूप लेकर 

त्त क्‍या करेगा। 
नारदजी कहते हैं--नहीं, नहीं, मुझे विशेष काम `हे, अपना सौन्दर्य म्भ 
दे दोजिए। 
भगवानने पुछा--परन्तु तेरी आज ऐसी इच्छा क्यों हुई है ? 
नारदजीने कहा-महाराज ! आप- यह सब क्यों पूछ रहे हो ? यह सब पूछनेकी 


ह कोई आवश्यकता नहीं । मुझे आपका स्वरूप धारण करना है। मेरा. कल्याण हो, इसके 
लिए थोड़े समयके लिए ही मुझ अपना स्वरूप दे दो । 


नारदजी मायाके अधीन हो गये हैं। परमात्मा समझ गये कि नारदजीके मनमें 


2 . कामरूपी रोग जागृत हुआ हे। इसलिए यह इस प्रकारकी माँग कर रहे हैं। मझे इनके य 


रो 8 गकी दवा करनी पड़ेगी 
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कुपथ साँगि रुज व्याङल रोगी । वेद न देइ सुनहु युनि योगी ॥ 
रोगसे व्याकुल हुआ रोगी वैद्यराजके पास कुपथ्य माँगे तो वेद्य उसे देता नही 


प्रभुने कहा--मेरा स्वरूप तुझे मिले, ऐसी तेरी इच्छा ही है तो ठीक है । 
मेरा स्वरूप मिले और तेरा कल्याण हो, ऐसा मैं करूंगा । 


नारदजीने मनमें निश्चय किया कि मेरा कल्याण तो यह राज-कन्या मुझे 
मिले, इसमें ही है। परन्तु कृपानिधि परमात्मा अच्छी तरह जानते हैं कि नारदजीका 


कल्याण किसमें है। इसीलिये तो प्रश्ने कहा कि मैं तेरा कल्याण हो, ऐसा करूंगा । त्‌े 
हरिःस्वरूपका दान दू गा । 


हरि शब्दके दो अर्थ होते हैं । हरि शब्दका एक अथं है विष्णु भगवान और 
संस्कृत भाषामें हरि शब्दका वानर, ऐसा भी दूसरा अथ होता है। 


नारदजी तो समभते हैं कि मुझे हरि-स्वरूप दगें अर्थात्‌ परमात्मा ग्रपना स्वरूप 
देंगे । इसलिए नारदजी प्रसन्न हो गये । नारंदजीने दपंणमें देखा तो विश्वास हो गया कि 
मैं परमात्मा जसा सुन्दर दिखाई देता हूँ । 


महापुरुषोंने वर्णन किया है कि प्रश्न ऐसी लीला की कि नारदजी जब दपणमें 
अपना स्वरूप देखते हैं तो उनको ऐसा दीखता है कि मैं नारायण जसा सुन्दर हूं । 
नारदजीको अपना स्वरूप विष्ण भगवान जैसा लगता है । अन्य लोगोंको नारदजीका 


स्वरूप जैसा था, वैसा ही दीखता रहा, जब कि राज-कन्याको नारदजीका स्वरूप बन्दर जसा 
दीखने लगा । 


परमात्माने ऐसी लीला की है। तीन प्रकारके स्वरूप नारदजीको दिये हैं । 


नारदजी दौडते गये और स्वयंवर-मण्डपमें जाकर बेठ गये । अनेक देशके राजा 
लोग महलमें एकत्रित हैं। ऋषि लोग भी वहाँ आए हैं। राजाके भेषमें भगवान नारायण 
भी वहाँ पधारते हैं । 


शीलनिधि राजाकी अति सुन्दर राज-कन्या विश्वमोहिनी हाथमें जयसाला 
. लेकर स्वयम्वर-मण्डपमें आती है 


ुद्रके दो गण वहाँ बैठे हैं । वे सब भेद जानते हैं। उनको नारदजीका स्वरूप 


बन्दरका दीखता है। वे नारदजीसे कहते है--महाराज । प्रभुने तो तुमको बहुत-ही सुन्दर र र 

स्वरूप दिया है, राज-कन्या तो तुमको ही वरण करेगी । Fe. 
रुद्रगण तो उपहास करते थे परन्तु नारदजी यह समक नहीं पाये । वे तो _ 

ऐसा मानते थे कि मैं भगवानके समान रूपवान हूँ । इसलिए ये रुद्र-गण जो कुछ कह रहे _ 
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हैं, वह स्वाभाविक हो है । नारदजीको तो विश्वास है कि एक बार राज-कन्या मुभे 
देखेगी कि तत्काल जयमाला मुझे ही अपण करेगी । 


जयमाला मुझको ही मिलनी है। नारदजी राज-कन्याका ही चिन्तन करते हैं। 
नारदजीके मनमें इतना मोह हो गया है। 


राज-कन्या जब सखियोंके साथ नारदजीके पास आयी, तो उसे नारदजीका 
स्वरूप बन्दरका दिखाई पड़ा । राज-कन्याको बहुत बुरा लगा कि यह बन्दर स्वयम्वरमें 
कहासे आ गया । राज-कन्याने मुख फेर लिया। नारदजी अकुलाये, ऊंचे-नीचे हुए । 
कण्ठसे खाँसनेको ध्वनि करके आकर्षण किया । उनको ऐसा लग रहा था कि एक बार 
राज-कन्या मुझे देख ले तो ठीक है परन्तु राज-कन्याने एक बार भी उनकी तरफ देखा 
नहीं । उसको विश्वास हो गया कि यह तो वानर है। 


नारदजी अतिशय व्याकुल हो गये कि राज-कन्याने मेरी तरफ देखा भी नहीं, 
कामाच्ध होकर नारदजी अनुसन्धान भूलकर बहुत चंचल बने । नारदजीकी चंचलताका 
| बहुत वर्णन किया गया है। राजकन्याने राजाके भेषमें पधारे परमात्माको जयमाला 
अपण कर दी । रः 
2 नारदजीको बहुत दुःख हुआ। वे भ्रत्यन्त व्याकुल हुए, तब वहाँ बैठे हुए रुद्- 
गण हंसने लगे और उन्होंने कहा--भ्रपना मुह जरा दपंणमें देख आओ । नारदजी, वहाँसे 
उठकर चले गये। जलमें प्रतिबिम्ब' देखा, तो दिखायी पड़ा कि मुझे तो वानरका स्वरूप 
मिला है। न।रदजी बहुत दुःखो होकर रोने लगे कि प्रभुने मुझे वानरका स्वरूप दिया। 


नारदजीका कल्याण करनेके लिए प्रझुने यह लीला को थी। 


यनिहित कारण कपानिधाना | दीन्ह इरूप न जाय वखाना ॥ 


नारदजीने स्नान किया तो उनका वानर-स्वरूप अहृश्य हो गया । नारदजीको 

अपना असली स्वरूप प्राप्त हो गया परन्तु इनको प्रश्ुपर बहुत क्रोध आया कि मेरा 

बड़ा अपमान कराया । मुझसे कहा था कि तेरा कल्याण होगा, ऐसा करूँगा और मुक 

दिया वानरका स्वरूप । अबकी बार मिलने दो, उनको भी थोड़ा बता दूँगा । जगतमें 
ह मेरी हंसी करायी, मुभे मुखं बनाया, मैं सब देखंगा। | 

. नारदजीकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं, होठ फड़कने लगे । म्रंग-प्त्यंगमें रोष 







ही थे। जिस रास्तेसे नारदजी जा रहे थे, उस रास्तेसे ही परमात्मा सामनेसे निकले । 
उनके साथमें एक ओर लक्ष्मीजी थीं और दूसरी ओर विइवमोहिमी थी । देखकर 
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व्याप्त हो गया। परमात्माको शाप देनेको तैयार हो गये । परमात्मा तो कौतुक करते 
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नारदजीकी आँखें चौंधिया गयीं । भगवानने नारदजीको देखा और कहा कि महाराज ! 
आज तुम चंचल क्यों दीख रहे हो ? आज क्यों उदास हो रहे हो ? नारदजी खड़े हो 
गये। उनके क्रोधकी सीमा बढ़ती गयी। होश-हवास भूलकर अति क्रोधमें नारदजीने 
भगवानसे कहा-- 

प्र संपदा सकहु नहिं देखी । तुम्हरे इरिषा कपट बिशेषी ॥। 

मथत सिंधु रुद्रहि बौरायहु । सुरन्ह प्रेरि विषपान करायहु ॥ 

असुर सुरा पिष संकरहिं, आपु रमा मनि चारु। 

स्वारथ साधक कुटिल तुम्ह, सदा कपट . व्यवहारु ॥ 

परम स्वतन्त्र न सिर पर कोई । भावह मनि करहु तुम्ह सोई ॥ 

% % 2५ 

करम सुभाछुम तुम्हहिं न वाधा । अब लगि तुम्हि न काहुँ साधा ॥ 

सले सवन अब बायन दीन्‍्द्ा । पावहुगे फल आपन कीन्हा ॥ 

बंचेहु मोहि जवनि घारे देहा । सोइ तजु घरहु श्राप मम एहा ॥ 

कपि आकृति तम्द कीन्हि हमारी। करिहहि कीस सहाय तुम्हारी ॥ 

मम अपकार कोन्ह तंम्ह भारी । नारि विरहं तुम्ह दोब दुखारी ॥ 


तुम किसीकी संपत्ति देख सकते नहीं । तुम बहुत स्वार्थी हो, कपटी हो । समुद्र- 
सन्थन हुआ, तब शंकर भगवानको जहर पिलाकर बावला कर दिया । असुरोंको मदिरा 
देकर उनको पागल किया । कोस्तुभ मणि और लक्ष्मीजीको स्वयने ग्रहण कर लिया । तुम 
स्वतन्त्र हो, माथेपर कोई है नहीं, इसलिये जो मनमें आवे, वही करते हो । आजतक 
तमको ऐसा कोई मिला नहीं । आज मैं तुमको शाप देता हूँ । श्राज तुम मेरे हाथमें आए 
हो, अब मैं तुमको सजा दूंगा । तुम ऐसा मानते हो कि तुमको सजा देनेवाला कोई है 
ही नहीं । तुम समझते क्या हो? मुझ वानरकी आक्ृति दी ओर तुमने राजाका ' 
स्वरूप धारणकर, जो कन्या मुझे देखती थी, उसे उठाकर ले गये। मेरा तुको शाप है 
तम फिर राजा बनोगे। जो स्त्री मुझे देखती थो, उसे . तुम उठाकर ले गये। उसी 
प्रकार तुम्हारी स्त्रीको भो कोई उठाकर ले जाएगा । आज स्त्रीके वियोगमें तुम मुझे र्ला 
रहे हो, उसी प्रकार तुम भो स्त्री-वियोगमें रोओगे । जिस प्रकार तुमने आज मुझ दुली 
“किया है, उसी प्रकार तुम दुखी होओगे। याद रखो, मुझे तुमने वानर-स्वरूप दिया है, क हर 
मको भी वानरोंकी ही सहायता लेनी पड़ेगी । तुम बन्दरोंके साथ मित्रता करोगे । वान ड 
न्तम्हारा साथ देंगे । 
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अनेक प्रकारका शाप नारदजीने दिया, और उसी समय परमात्माने अपनी 
मायाका निवारण किया। प्रश्ने ऐसी लीला की कि वहाँ विश्वमोहिनी नहीं, राजमहलः 
नहीं, शोलनिधि राजा नहीं, और सुयोजन नगरी भी नहीं । अकेले परमात्मा हैं और 
नारदजी हैं। प्रझुने जेसे ही मायाका आकर्षण किया कि नारदजी अपने स्वरूपमें आ गये । 
नारदजीको विश्वास हुआ कि यह तो प्रशुकी माया ही मैंने देखी थी। मेरा मोह दूर 
करनेके लिये प्रश्ने यह सब लीला की । मैं कसा कामान्ध हो गया । मेरी बुद्धि बिगड़ 
गयी । सैं ककंश वाणोसे अनुचित शब्द बोल पड़ा । मैने अपने भगवानकी निन्दा की । मैंने" 
प्रभुको शाप दे डाला । मैंने आज यह किया क्या ? मैं महापापी हूँ। मेरा अब पतन हो 
जाएगा । 

नारदजी अत्यन्त ही व्याकुल हुए । नारायणके चरणोंमें वन्दन करके बोले--समुफे 
सजा दो । मेरे पापोंका विनाश हो जाय, ऐसा कोई सत्कमं मुझे बताओ । 


प्रथने कहा-तुमने शिवजीकी आज्ञाको भंग किया है इसलिये तुम्हारी यह 

दुर्दशा हुई है, इसीसे तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी है। तुमने शिवजीका अ्रपराघ किया है। तुम 

भगवान शकरजीके नामका जप करो । शिवजीकी पूजा करो । पंचाक्षर मंत्रका जप करोगे 
ओर शिवजीकी आराधना करोगें, तभी तुम्हारे पापका विनाश होगा । 

जेहि पर कृपा न करहि पुरारी । सो न पाव युनि भगति हमारी ॥। 

भगवान शकरजी जिसके ऊपर कृपा नहीं करते उसको परमात्माका ज्ञान-भक्तिः 

कभी प्राप्त होती नहीं । भंगवान शिव समस्त वेष्णवोंके आचायं हैं। जगतमें जितनी भक्ति- 

सम्प्रदाय हैं, इन सबके आदिगुई भगवान शकर हैं। शिव-कृपासे ही श्रीकृष्ण-भक्ति. 

मिलती है । शिव-कृपासे ही श्रीराम-भक्ति मिलती है। भगवान शंकर कृपा करें तो ही 

ज्ञानमें स्थिरता आती है । 

5 भगवान नारदजीसे कहते हैं-तुम शिवजीके नामका जप करो । भगवान शंकर 

. मुझको अतिशय प्रिय हैं। 

Ee . कोउ नहि शिब समान प्रिय मोरे । | 
जगतमें मुझे शिवके समान कोई प्यारा नहीं । भगवान शंकर मेरी आत्मा हैं । 
नारदजीने कहा--महाराज ! आपकी आज्ञा मैं दिरोधायं करता हूँ परन्तु आप 

एक कृपा करो । मेरी इच्छा है कि मैंने आपको जो शाप दे डाला है वह 'कूठा हो जावे । 
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र परमात्माने स्मित-हास्य करके कहा-नारदजी ! तुम्हारा वचन मिथ्या होगा | 
' नहीं, तुम्हारा शाप सफल होगा। तुम्हारा शाप मैं माथे चढ़ाता हूँ। मैं भी ऐसी लीला 
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नारदजीको आश्वासन देकर परमात्मा अन्तर्द्धांन हो गये और नारदजी 
पंचाक्षर शिवमंत्रका जप करते हुए भगवान शंकरकी आराधना करने लगे । 


प्रत्येक कल्पमें श्रीराम-श्रीकृष्ण प्रगट होते हैं और परमात्माके ग्रवतारके कारण 
कुछ अलग-अलग बनते हैं। परमात्माकी लीला अनन्त है। परमात्माके गुण भी अनन्त हैं। 
उनका अन्त आता नहीं। भगवान शंकर, पार्वती माताको सावधान करते हैं कि राम-जन्म 
क्यों हुआ, उसका कारण कोई कह सकता नहीं। परमात्माके प्राकट्यके अनेक कारण हैं । 


एक कारण यह भी है कि पूर्व जन्ममें राजा दशरथको प्रभुका वरदान मिला 
था । दशरथ महाराज पूर्व जन्ममें ब्राह्मण थे। भगवानको एक हजार तुलसीदल अपण 
करना ब्राह्मणका रोजका नियम था । भगवानका मन्दिर गाँवके बाहर थोड़ी दुरपर था १ 
ब्राह्मण वृद्ध हुआ, पिच्चासी वर्षको अवस्था हो गयी फिर भी किसी दिन नियम चूका 
'नहीं था। ईशंवरकी लीला ! उस वृद्ध ब्राह्मणको एक दिन बुखार चढ़ आया। मन्दिर जानेमें 
असमर्थ था। रोजका नियम ट्टे, यह ब्राह्मणसे कसे हो सकता था ? ब्राह्मणकी बहुत भारी 
निष्ठा थी । उस ब्राह्मणने बुखारसे कहा--मैं अपने ठाकुरजीकी सेवा कर आऊ, पीछे तुम 
आ जाना। तुम्हारे दुःखसे बेठनेको तेयार हूँ परन्तु मेरी सेवाका क्रम न टूट, इसलिए इस 
समय तु चला जा, पीछे आ जाना । - 


ब्राह्मणने संकल्प किया कि तत्क्षण बुखार उतर गया । निष्ठा क्या नहीं कर 
सकती । ब्राह्माण मन्दिरमें गया । वहाँ किसी स्त्रीके रोनेको आवाज कानमें पड़ी । देखा तो 
'एक पिशाचिनी रो रही थी। ब्राह्मणने रोनेका कारण पृछा । पिशाबिनीने कहा-पूवं 
'जन्ममें मैंने बहुत दुराचार किया था। मैंने पतिको खूब त्रास दिया था, इससे मेरी दुगति 
हुई है । पिशाचयोनिमें मैं आयी हूँ । आप मेरा उद्धार करो 

ब्राह्मणको दया आ गयी । नियमानुसार उसने विष्णु सहस्ननांमका. पाठ किया, 
.तलसीदल प्रभुको अपंण किया ओर पीछे प्रुसे प्राथना की--हे दीनदयाल ! हे कृपानिधान ! 
हे प्रभो ! दया करो। यह पापी जीव दुःख भोगता है। मेरी आपसे प्राथना है-कि इस जोवका 
उद्धार हो जाय । मैं अपना सारा पुण्य इसके तिमित्त कृष्णापण करता हूँ । 


प्रभु प्रसन्न हुए । भगवानने ब्राह्मणसे कहा--तुमने पुण्य एक अन्य जीवके उद्धारके 


निमित्त दिया, इससे बह अनेक गुना हो गया है । मेरा तमको वरदान है । दूसरे जन्ममें तम क र 
'अयोध्याके राजा होगे। यह पिशाचिनी तुम्हारी पत्नी होगी और मैं तुम्हारे यहाँ पुन 


'रूपसे आऊगा । 


ब्राह्मणने वहीं शरीरका त्याग कर दिया। दूसरे जन्ममें वह दशरथ महाराज | 


हुए । पिशाचिनी कौशल्या हुईं ओर प्रु श्रीरामर्पमें इनकी गोदीमें प्रगट हुए । 
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माता पावंतीको राम-कथा सुननेमें अतिशय प्रीति है। भगवान शकर पार्वतीको 
राम-कथा सुनाते हैं । सूयंवंशमें. राजा दशरथका जन्म हुआ और वे अयोध्याजीमें राज्य 
करनें लगें । इधर रावण-कुम्भकणंका त्रास अतिशय बढ़ गया । रावणने बहुत तपश्चर्या 
की थी । अपनी तपस्यासे उसने ब्रह्माजीको प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्माजीने वरदान माँगनेके 
लिये. कहा तो रावणने माँगा--: द 


हम काहू के मरहिं न मारे । 
हम किसीके द्वारा मारे न जा सक, ऐसा वरदान दो । 


ब्रह्माजीने कहा--जो जन्मता है उसको मरना तो पड़ता ही है। तू मरनेकी 
कोई शर्ते रख । रावणने विचार किया कि मुझे मार सक तो देवदानव, यक्ष, गन्धव, नाग 
इत्यादिमेंसे कोई मार सकता है दूसरे किसीको तो शक्ति है नहीं। नर-वानर तो मेरे 
आहार हैं । इनकी तरफसे तो मुझे कोई डर है नहीं । इसलिये इन्हींकी शर्ते रखूँ। अन्य 
कोई शते न रखना ठीक रहेगा ओर ब्रह्माजीको सन्तोष हो जाएगा । इसलिये उसने 
ब्रह्माजीसे कहा-- 








tS 





वानर मलुज जाति दुइ वार । 


चर ओर वानर छोड़कर अन्य कोई मुझे मार न सके, ऐसा वरदान दो । ब्रह्माजी - 
ने कहा तथास्तु । ब्रह्माजीका वरदान पाकर रावण निर्भय बन गया । उसको प्रतीत हो 
गया कि त्रि्ुवनमें एसा कोई नहीं रहा जो मुझे मार सके रावणका अत्याचार अतिशय 
बढ़ गया । त्रास ओर श्रन्यायको इसने मुक्त रूपसे छूट दे दी। रावण शब्दका अर्थ ही 
है कि जो रुलाता है। 


रावयति द्रावयति सवजनान्‌ यः सः राबणः 

Pn जो रुलाता है उसीको' रावण कहते हैं । 

जाकेडरयुर अपुर डराहीं। निशि न नींद दिन अन्न न खाहीं ॥ 

र र . -सवणका जन्म हुआ था व्राह्मण-कुलमें। रावणने तपरुचर्याभी खब की थी। 

8 भी 8-2 रावणकी गणना रराक्षसोंमें. हुई । राक्षस--असुर किसको कहते हैं, इसका वणंन | 

 भगवाननें गीताजीमें बहुत सुन्दर किया है । ब 
2 ट द 8. - न्‍ का प्मोगपरमा ««प[वद्ति | ००७० गिचिता!, | | : : ; पर । 
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आशापाशशतेवद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनाथ सञ्चयान्‌॥ 
इद्मद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ | 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधनम्‌॥ 
असौ मया हतः इत्रुहनिष्ये चापरानपि । 
इइवरोऽहसह भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥ 
आहयोऽमिजनवानस्मि कोऽन्योस्ति सदृशो मया । 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः॥ 





र > 
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अहंकारं बल दप कामं क्रोध च सभ्िताः। 
सामात्मपरदेहेष प्रदिषन्तोऽस्यस्यकाः | 
ये सब रावण हैं। 


तपके प्रतापसे रावणकी शक्ति बहुत बढ़ गयी परन्तु शक्तिका उपयोग इसने 
लोगोंको रुलानेमें और स्वयके भोग-विलासमें किया । रावण, कामका स्वरूप है । 
रावणका ऐसा आग्रह है कि मैं सुख भोगूगा । रावण, संपत्तिका सचय अन्यायसे, अत्याचारसे 
करता है और शक्तिका उपयोग अधर्मेमें करता है, परपीइनके लिये करता है, अपने सुखके 
लिये करता है, शरीर, और इन्द्रियोंके सुख भोगनेमें करता है। रावण, पराये धन और 
परायी स्त्रीके पीछे पड़ा हुआ है । 


रावणके दस माथे हैं । एक दिन मनमें विचार आया कि यह दस माधेवाला 


रावण पलंगपर सोता होगा, उस समय उसकी बया दशा होती होगी ? पलभर भी सोता | 
















होगा तो एक माथेके ऊपर दूसरा माथा, दूसरेके ऊपर तीसरा, तीसरेके ऊपर चौथा, इस 
प्रकार दस माथोंका हो जाता होगा अरे ! दस मारथोंवाला अर्थात्‌ जिसकी दसों इन्द्रियोंसे र 
काम भरा है. वह ! रावण कामका प्रतीक है। सू्तिमन्त काम है। एक-एक इन्द्रियके 
सुखमें वह फंसा हुआ है। प्रत्येक इन्द्रियका सुख जिसको बहुत अ्रच्छा लगता है वह रावण | ठ कं 
जसा है । 


> 


यह जीव ग्रनेक जन्मोसे इन्द्रियोंका सुख भोगता आया है। भोगसे इसक 
शान्ति मिली नहीं । शान्ति तो त्यागसे मिलती है । लोकिक सुख, सच्चा सुख है, ऐसी 
कल्पना बुद्धिमें आनेसे रागद्वेष -बढ़ा। वराग्य आवे तो रागद्दषका अन्तं हो परन्तु शरीरक 
सुख और इन्द्रियोंका सुख ही सच्चा सुख है, ऐसा लोग मानने लगें। इससे 05 से 
... अभाव हुआ, ज्ञानका अभाव हुआ और रागद्वेष बढ़ गया । 2 
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रावण कसा था, यह एक प्रसंगसे समझ सकोगें। भागवतके दशम स्कन्धमे 
द्वेपायिची देवीका उल्लेख आता है । इन द्वैपायिनी देवीको स्थापना किस प्रकारसे हुई, _ 
जानते हो ? 
कुबेर भण्डारी रोज शिवजीका पूजन करते थे। एक समय कुबेरने शिवजीसे 
पूछा कि मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं ? शिवजीने कहा--मैं किसीकी सेवा लेता नहीं । 
दसरोंकी सेवा ले, वह वेष्णव नहीं । दूसरोंको सेवा दे वह वष्णव। मुझ कोई सेवाकी 
आवश्यकता नहीं परन्तु पार्वंतीजीको ऐसा लगा कि वृक्षके नीचे रहना पड़ता है, इसलिये 
एक मकान हो तो ठीक है। माताजीने कुबेरको अपनी इच्छा बताई । 


कुबेरने सोनेका महल बनाया । महल बहुत सुन्दर बना था । पावतीजीने 
शिवजीसे कहा--चलो; हमें इस महलमें रहना चाहिए। नये मकानमें रहनेसे पहले 
वास्त-पुजन करना पड़ता है। वह वास्तु-पूजा करानेके लिए रावणको बुलाया । शिवजी 
यजमान और रावण पुरोहित। पूजा-विधिके पश्चात्‌ पुरोहितको दक्षिणा तो देनी पड़ती है। 
शिवजीने रावणसे कहा--दक्षिणा, तुझे जो माँगना हो. वह माँग ले । 


रावणने सुवर्ण-महल ही मांग लिया । शिवजी तो अति उदार हैं । इनका जसा 
उदार कोई हुआ नहीं । शिवजीने रावणको दानमें महल दे दिया । सोनेकी लंका हाथमें 
आयी, इससे रावणकी बुद्धि और बिगड़ गयी । उसने शिवजीसे कहा--महल तो दिया, _ 
परन्तु महलमें रहनेवाली तो दो । यह पावती मुझ दो । 


| शिवजीनें कहा-तुझे जरूरत हो तो ले जा । शिवजीने तो रावणको पावंतीजी 
भीदेदी। 


` रावण पार्वेतीजीको कन्धेपर बेठाकर ले चला । पावेतीजीपर बड़ा संकट आ 
पड़ा । उनको रावणके साथ जाना नहीं था, परन्तु पतिकी आज्ञा हुई इसलिये जाना पडा । 
उन्होने परमात्माका स्मरण किया। परमात्मा ब्राह्मणका रूप रखकर मारगमें आए । 
उन्होने रावणसे पूछा-यह किसको ले जा रहे हो? रावणने कहा--हांकर भगवानने 
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मुझे सोनेकी लंका दी और पाव॑ती भी दे दी है। 
| _ परमात्माने कहा-- 
प्रतारितः शिवेन त्वं दरवा दुर्गान्तु कृत्रिमाम्‌ । a 


पाताले मयगहे सा गोपिताऽस्ति शिवेन हि ॥ है, 
5] हे तू 'कंसा भोला है। शंकर तो अवश्य तुझे पावेती दे देंगे ? ये पावंती नहीं, 
पा तो ' तो उन्होंने पातालमें छिपा रखी हैं धोखा दिया है। यह तो तुभे हा 
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पावंतीकी दासी देकर समझा दिया है। पावंतीके श्रीग्रंगमें-से तो कमलकी दिव्य सुगन्ध 
निकलती है । इनके शरीरमें-से क्या ऐसी सुगन्ध निकल रही है ? 


रावण शाकामें पड गया। इतनेमें ही पार्वंतीजीने शरीरमें-से दुर्गन्ध छोड़ी । 
रावणको विश्वास हो गया कि यह पावती नहीं हैं। रावण वहीं माताजीको छोड़कर 
वहाँसे चला गया । प्रश्चुने माताजीकी स्थापना की । वे ही द्वॅपायिनी देवी हैं । 
जो परधन ओर परस्त्रीमें जी लुभाता है, वही रावण है। रावणने अत्यन्त 
अनीति कर डाली । रावणके राज्यमें--- 
बाढ़ खल बहु चोर जुआरा । ज॒ लंपट परघन परदारा ॥ 
मानहि मातु पिता नहिं देवा । साधु नह सन करवाबहि सेवा ॥ 
सब त्राहि-त्राहि पुकारने लगे । रावणने देवता और ऋषियोंको भी अतिशय 
त्रास दिया । देवता भी बहुत दुःखी हो गये । देवताओंने परमात्मासे प्रार्थना को कि 
पृथ्वीके ऊपर भार बहुत बढ़ गया है। धमं, निमू'ल होकर बेठा है। आप कृपा करके अब 
अवतार धारण करो । 
प्रभुने देवताश्रोंकी वरदान दिया--- 


अंसन्ह सहित मनुज अवतारा । लेहउ दिनकर बंस उदारा ॥ 
X xX x 


हरिहरं सकल भूमि गरुआई । निमय दु देव समुदाई॥ ` 


मुझे अब सूर्यवंशमें प्रगट होना है। मैं अनेक प्रकारकी लीला करूंगा ओर 
पृथ्वीका भार उतारूंगा । तुम चिन्ता न करो । 


भगवानके इस वरदानसे देवता अतिशय हषंको प्राप्त हुए । पीछे तो ब्रह्माजीको 


आज्ञासे देवताओंने महाबलवान वानरोंका रूप धारण किया ओर नारदजीके शापो 


सत्य करनेके लिए, भगवान अवतार धारण करें और हम उनके सहायक हों, ऐसा 
सोचकर प॒थ्वीके ऊपर जहाँ-तहाँ रहनेको चले गये । 
देवाश्च सर्वं इरिरूपधारिणः 
स्थिताः सहायार्थमितस्ततो इरेः । 
महाबलाः पवत्गक्षयोधिनः 
प्रतीक्षषाणा मभगवन्तमीश्वरब् ॥ 
रमात्मा सूर्यवंशमें प्रगट हों, उसकी प्रतीक्षा सब करने लगे । 
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22 
नेदं यशो रघुपतेः सुरयाच्ञायाऽऽतत्‌ 
लीलातनोरघिकसाम्यविशुक्तधाम्नः । 
रक्षोवधो जखधियन्धनमसतरूरः 
कि तस्य शत्रुहनने कपयः सहायाः ॥ 


यस्यामलं नुपसदस्सु यशोऽधुनापि 
क्‍ ` गायन्त्यधध्नसषयों द्गिमेन्द्रपइस्‌ । 
तं नाकपालवसुपालकिरीटजष्टं- 

पादाम्बुजं रघुपतिं ` शरणं ग्रपथे ॥ 
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ॐ श्रीजानकीवल्लभो विजयते ॐ 


यः पृथिवीभरवारणाय दिविजेः संग्राथितहिचिन्मयः 
संजातः पथिवीतले रविङुले मायामचुष्योङ््ययः । 
निश्चक्र इतराक्षसः पुनरगाद्‌ ब्रह्मतवमाद्यं स्थिरां 
कोतिं पापहरां विघाय जगतां तं `जानकीशं भजे ॥ 


(२६) 
सूर्यवंश 
परमात्मा श्रीरामका प्राकट्य सूर्यवंशमें हुआ है। 


प्रतापी सूर्यवंशके आदिप्रवतंक चवस्वत मनु हैं। आदिनारायण परमात्माको 
नाभिसे कमलको उत्पत्ति हुई । कमलमें-से ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई। ब्रह्माजीके पुत्र हुए, 
सरीचि । मरीचिके कश्यप, कइ्यपके सूर्यं और सूर्यके श्राद्धदेव नामके पुत्र हुए । ये श्राद्ध- 
देव ही वैवस्वत मनु हैं । सूर्यवंश उनसे हौ प्रारम्भ हुआ है । मनुके ज्येष्ठ पुत्र इदवाकुने 
सरयूजीके किनारे. अयोध्या नगरी बसाई । तबसे इक्ष्वाकुवंशके राजाओंकी राजगद्दी 
अयोध्याजीमें ही स्थित रही । र 


इक्ष्वाकुके पुत्र ककुत्स्थ भी महापराक्रमी राजा थे। एक समय देवता ओर 
दैत्योंके बीच युद्ध हुआ । देवता हार गये । उन्होंने ककुत्स्थसे सहायता मांगी । 
ककुत्स्थने कहा--इन्द्र मेरा वाहन बने तो मैं देत्योंके साथ युद्ध करने आऊ । गरज सामने आ 
गयी । इसलिए इन्द्र राजाको सहमति देनी पड़ी । इन्द्रने बेलका रूप घारणकर राजाको 
अपने कन्धेपर बैठाया । बैलको संस्कृतमें ककुद कहते हैं । ककुदके कन्धेके ऊपर बेठ, इससे 
उनका नाम पड़ा ककुत्स्थ । 


कङुदि तिष्ठतीति कङुत्स्थः । 


ककुत्स्थने देत्योंको हराया । ककुतस्थके वंशज काकुत्स्थ कहलाये । ककुत्स्थसे 
इन्द्रवाह, इन्द्रवाहसे अनेना, अनेनासे विश्वरन्धि, विश्वरन्धिसे चन्द्र और चन्द्रसे युवनाइव _ से 
नामके प्रतापी पुत्र हुए। युवनाशत्रके शावसी, शावसीके बृहदश्व, बुहदशवके कुवलयाइव, _ Be 
कुवलयाइवके हृढाइव, हृढाइवके हयश्व, हर्यशवके निकुम्भ, निकुम्भके वहेणाइव, वहेणाश्वके 
कृताश्च, कृताञ्वके सेनजित, सेनजितके युवनाइव और युवनाइवके मान्धाता नामके महा- | 
वराक्रमी पुत्र हुए । मान्धाता असदस्यु नामसे भी विख्यात हुए । 







५ 
_ क 





| 


राज्य किया था । मान्धाताकी सप्तम पीढ़ीमें सत्यत्नत हुए। ये सत्यत्रत, तिशकु 
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प्रसिद्ध हैं । वे सत्यवादी, उदार, धमंनिष्ठ ओर जितेन्द्रिय थे । इन्होंने अनेक प्रकारके यज्ञ 
किए और प्रजाका घर्मसे पालन किया । उनकी एक उत्तम यज्ञ करनेकी इच्छा हुई 
जिससे महायज्ञका पुण्य बढ्नेसे मनुष्य सदेह स्वगेमें जा सके । 


उन्होंने कुलगुरु वशिष्ठजीसे यह महायज्ञ करानेको विनती को परन्तु 
वशिष्ठजीने मना कर दिया। तब राजा वशिष्ठजीके सो पुत्रोंक पास गये और उन्तसे यज्ञ 
करवानेको कहा । अपने पिताके वचनोंका राजा द्वारा उल्लंघन किया जानकर और जिस 
यज्ञको करानेका वशिष्ठजीने निषेध कर दिया था उसी यज्ञको उनके पुत्रोसे करवानेको 
दुब द्धि राजाको प्राप्त हुई देखकर वशिष्ठजीके पुत्रोंने क्रोधित होकर, राजाको चाण्डाल- 
स्वरूपकी प्राप्तिका शाप दे दिया । राजाका स्वरूप चाण्डालका हो गया । राजा ग्रतिशय 
दुःखी हुआ । 
अन्तमें वह विश्वामित्र ऋषिके पास गया और उनसे कहा--हे महात्मच्‌ ! मेरा 
समस्त पुरुषाथं भाग्यसे समाप्त हो गया है और मैं अत्यन्त पीड़ित हो गया हूँ । इससे 
| मुझे ऐसा निश्‍चय होता है कि दैव ही श्रेष्ठ है और पुरुषार्थं तो निष्फल है। 
देवमेव परं मन्ये पोरुषं तु निरथकम । 
देवेनाक्रम्यते सवं देवं हिं परमा गतिः ॥ 
देव प्राणीमात्रका पराभव करता है। देव ही अति बलवान है। देवके आगे 
पुरुषाथंकी कुछ भी चलती नहीं । इसलिये मैं आपको शरण आया हूँ । 


विश्वामित्रजी तो बड़ पुरुषार्थी थे । पुरुषार्थसे सब कुछ हो सकता है, ऐसा मानते 


;  थे। जन्मस क्षत्रिय होनेपर भी अपने पुरुषार्थंसे ही उन्होंने ब्रह्मषिका पद प्राप्त किया था । . 


 विश्वामित्रजीने राजाको सदेह स्वगं भेज देनेका आश्वासन दिया । उन्होंने इसके लिए 
यज्ञको तयारी प्रारम्भ की । समस्त ऋषियोंको यज्ञका निमन्त्रण भेजा । सब आमन्त्रण 


5 स्वीकार करके पधारे। परन्तु वशिष्ठजीके पुत्रोंने निमन्त्रण स्वीकार नहीं किया और विइवा- 
_ मित्रजीकी निन्दा की । इससे क्रोधित होकर विश्वामित्रजीने वशिष्ठजीके सौ पुत्रोंको 
जलाकर भस्म कर दिया । 

7 विकवा भित्रने त्रिशकुसे यज्ञ आरम्भ कराया । स्वयंने याजक-पद स्वीकार किया । 








मंत्र-शास्त्रमें कुशल अन्य ऋषियोंने ऋत्विज-पद अंगीकार किया । महातपस्वी विएवासित्रने 
ह हविर्भाग लेनेके लिए देवताओंका आवाहन किया परन्तु जब देवता भाग लेने नहीं ग्राए 
. तो विरवामित्रजी अत्यन्त क्रोषित हुए । उन्होंने अपने तपोबलसे त्रिशंकुको आकाश-गति 
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पृथ्वीके ऊपर वापिस भेजनेको स्वर्गंसे धकेल दिया । तब तो विशवामित्रजीको भ्रत्यच्त 
क्रो आया । उन्होंने, अपने तपोबलके प्रभावसे एक नवीन स्वर्गको रचना को ओर 
त्रिशंकुको वहाँ स्थापित किया । अन्तमें सब देवताओंने उसमें सहमति दी । 


तपोबल क्या नहीं कर सकता है ? 


तपर रचइ प्रपंच विधाता । तपबर बिष्छु सकल जग त्राता ॥ 
तपल संशु करहि संघारा। तपषल सेषु धरइ महिभारा ॥ 
तप अधार सब सुष्टि भवानी । करहि जाइ तपु अस जिये जानी । 


सूर्यंवंशमें उसके बाद त्रिशंकुके अति प्रतापवान पुत्र राजा हरिश्चन्द्र हुए । 
हरिश्चन्द्र तथा उनकी पत्नी तारामतीका चरित्र अति प्रसिद्ध है। हरिशचन्द्र राजानें 
सत्य-पालनके लिए सर्वस्वका बलिदान कर दिया था । हरिद्चन्द्रके पुत्र रोहित ओर 
रोहितकी आठवीं पीढीमें सगर हुए । सगर महान्‌ चक्रवर्ती सम्राट्‌ थे । उनके दो रानियाँ 
थीं । उनकी ज्येष्ठ रानीसे असमंजस नामके पुत्र हुए और कनिष्ठ राचीसे साठ हजार 
युत्र हुए। सगर राजाने अश्वमेध यज्ञ किया । यज्ञका घोड़ा इन्द्र चुरा ले गया । इन्द्र 
चोड़ेको पातालमें कपिलदेवके आश्रममें छोड़ आया । सगरके पुत्र घोड़ेको ढूंढ़ते हुए 
कपिलदेवके आश्रममें पहुंचे । कपिलदेव घ्यानमें बेठे थे। समीप हो घोड़ा था! इससे 
सगरःपुत्रोंते कपिलदेव ही चोर हैं, ऐसा मान लिया और उनको मारचेको तयार हो गये । 
तब कपिलदेवके ग्राँल खोलते ही सब सगर-पुत्र जलकर भस्म हो गये । 





बहुत अधिक समय बीतनेपर भी सगरऱपुत्र वापिस नहीं आए, तब सगरके पोत्र 
और असमंजसके पुत्र अंशुमान, अपने पूर्वजोंकी तथा यज्ञके घोड़ोंकी खोजमें निकले । 
कपिलदेवके आश्रममें उनको यज्ञका घोड़ा तो मिल गया परन्तु अपने पूबंजोको जलकर. 
भस्म हुआ देखकर वे ग्रति दुःखी हुए । संग रके पुत्रोंके उद्धारके लिए स्वगेमें-से गगाजीको 

उतारकर लानेकी उनको सलाह मिलो । गंगाजी पधारें तो ही सगरपुत्रोंको मुक्ति मिल. 
सकती थी। | | र 
मस्मराशीकृतानेतान्‌ प्लावयेर्रोकपायनी | 

तथा क्लिन्नमिद्‌ भस्म गङ्गया रोककान्तया । ` 

बष्टि पुत्रसहस्राणि स्त्रगलोकं गमिष्यति ॥| “2 

प्राणियोंमें ज्ञानका प्रकाश करनेकी साधनरूपा ओर उनको पवित्र करनेवा बी के 

गंगा, जो स्वगंमें बहतीं हैं, वे यदि यहाँ आकर भस्मको ढेरी होकर पड़े हुए इन सगर पुः पुत्रों 7 
की भस्मको बहावें तो इनकी सदूृगति हो जाएगी । उ अ 
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२०८ तत्वाथ-रासायण 





. रदाय पहाया चर रत का. 

अंशुमानने गंगाजीको स्वगेमें-से उतारकर लानेके लिये उग्र तपश्चर्या की, परन्तु 

उनको गंगाजीका दर्शन नहीं हुआ । उनकी मृत्युके पश्चात्‌ उनके पुत्र दिलीपने भी उसी 

कारणसे तपस्या की, उनको भी गंगाजीका दशन नहीं हुआ । उसके पश्चातु दिलीपके पुत्र 

भगीरथने तप किया । तीन पीढ़ीके तपसे गंगाजी प्रगट हुई । गंगाजीने भगीरथसे कहा-- 

मेरा वेग प॒थ्वीसे सहन होगा नहीं । मुझे सहन कर सके, ऐसा शक्तिशाली कोई आवे तो मैं 
नीचे उतरू । 


भगीरथने तप-आचरण करके शिवजीको प्रसन्त किया । शिवजीने गंगाजीकोः 
अपनी जटाओंमें धारण किया । 


सा तस्मिन्‌ पतिता पुण्या पण्ये र्स्य मूधनि । 


परन्तु शिवजीको जटाओमें-से गगाजीको बाहर आनेके लिये रास्ता मिला नहीं ॥ 
भगीरथने शिवजीसे प्रारथंना की । शिवजीने गगाजीको बाहर निकलनेको मागं दिया । 
गंगाजी प्रवाहित होती हुई पातालमें पहुँची । सगर-पुत्रोंकी भस्म हुई ढेरी मोटी हो गयी 
थी । गंगाजीका स्पशं हुआ, वेसे ही मिट्टीमेंसे दिव्य पुरुष खड़े हो गये । सगर राजाकेः 
पुत्रोंको सद्गति प्राप्त हुई । 


मरनेसे पहले जो गगाजीमें स्नान करता है उसे सदूगति मिलती है। स्नान, 
सत्कमं करनेके लिये है। सत्कमं बिना सद्गति मिलती नहीं । शिवजी गंगाजीको मस्तकमें 
धारण करते हैं, इससे उनका नाम पड़ा है 'गंगाधर' । जो माथेपर ज्ञान-गंगा रखता है, वह 
जीव शिवस्वरूप होता है |. शिवजी इमशानमें विराजते हैं। इमशानमें भूत-प्रेत आते हैं ॥ 

. फिर भी शिवजीको शान्तिका भंग होता नहीं। वे आनन्दस्वरूप हैं । 


`. ` ज्ञान-गगाको मस्तकमें रखनेवाले जीव आनन्दस्वरूप बनते हैं। 
महापराक्रमी भगीरथकी चौदहवीं पीढ़ीमें खट्वाङ्ग हुए । इन खट्वाङ्ग राजाने 


' एक ही मुहुतेमें स्वयंकाः कल्याण साध लिया । एक बार खट वाङ्गक राजाने देवताओंकी 
मदद को ओर देत्योंकों हराया. इससे प्रसन्त होकर देवताओंने राजासे वरदान माँगनेको 
कहा । राजाने विचार किया कि जिन लोगोंको मेरी सहायताकी जरूरत पड़ी, वे लोग 
. मुझे क्या वरदान दगें ? इसलिए उन्होंने देवताओंसे कहा--मुझे कोई वरदान चाहिए 








| ५ नहीं | मुझे इतना बताओ कि मेरी आयुष्य कितनी बाकी है ? देवताओंने कहा कि तुम्हारी 


रा रा द्वाङ वाङ्गने स वंस्वका त्याग कर दिया। चित्तको प्रभुमें स्थिर कुर दिया। परसात्माका 
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एक चित्तसे ध्यान करते हुए उन्होंने शरीरका त्याग किया । उन्होने इतने थोड़े समयमें ही 
छक्ति प्राप्त कर ली । 


खट्वाङ्ग राजाने एक प्रहरके अल्प समयमें ही जीवन-मरण, दोनोंको सुधार 
लिया । जो समय चला गया है, उसका स्मरण करना नहीं । भूतकालका विचार करनेसे 
शोक होता है। भविष्यका विचार करनेसे भय होता है। भविष्यका विचार भी करना 
नहीं । वतेमानका ही विचार करो । वतंमानको सुधारो । जीवनका जो शेष समय बाकी 
है, उसमें नारायणका सतत स्मरण करो । जीवन सुधर जाएगा । 


खट्वाङ्कके पुत्र हुए दिलीप । दिलीप अतिघमं निष्ठ राजा थे। उन्होंने सिहके 
लिए अपने शरीरका भक्षण देकर गायका रक्षण किया था । मूक प्राणीके लिये प्राणोंका 
बलिदान करनेवाले चक्रवर्ती महाराज दिलीपका चरित्र अति दिव्य है। दिलीपके पीछे 
उनके पुत्र रघु भ्रयोध्याको गद्दीपर आए.। रघु राजा महान्‌ चक्रवर्ती सम्राट बने। उन्होने 
सवंदक्षिण यज्ञ किया । सर्वेदक्षिण यज्ञमें स्वयंके शारीरपर पहने हुए कपड़ोके अलावा समस्त 
सम्पत्ति दान-दक्षिणामें दे देनी होती है। रघु राजाने अपने सर्वस्वका दान दे दिया । रघु 
राजाकी कोति बहुत फली और सूर्यवश, रघुवंशके नामसे प्रसिद्ध हो गया । 


रघुके पुत्र अज हुए। अज राजाने अतिसौन्दयेवती इन्दुमतीके साथ विवाह 
किया । उनके पुत्र दशरथ हुए । 


सूर्यंवंशमें ऐसे अनेक महाप्रतापी चक्रवर्ती सम्राट हो गये हैं। उनमें-से प्रत्येकचे 
अपने बाहुबलसे, मनोबलसे, बुद्धिबलसे, तपोबलसे, घमंबलसे, ब्रतबलसे, निष्ठाबलसे अथवा 
दान-शौयंसे अनेक प्रकारको सिद्धियाँ प्राप्त कीं। ऐसे पुण्यशाली-गोरवशाली वंशमें 
दशरथ राजाका जन्म हुआ । उनकी शोर्यसम्पत्ति अगाध थी । सेना विशाल थी और दूर- 


दूरके प्रदेशों तक उनकी कीति फंली हुई थी। राजा घर्मं और न्यायपूर्वंक राज्य 
करते थे । 
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देवदेव नमस्तेऽस्तु. शंखचक्रगदाधर । 
परमात्माच्युतोऽनन्तः पूणस्त्वं पुरुषोत्तमः || है 
` बद्न्त्यगोचरं वाचां बुद्धचादीनामतीन्द्रियम् । 2 
त्वां वेदवादिनः सत्तामात्रं ज्ञानकविग्रहसत ॥ | 
त्वमेव मायया विश्व सृजस्यवसि हंसि च। 
सत्त्वादिगुणसंयुक्तस्तुयं एवामलः संदा ॥ 

करोषीव न कर्ता त्यं गच्छसौीव न गच्छसि। 

शृणोषि न श्रुणोषीव पश्यसीव न पश्यसि | 


शंकर भगवान माता पावंतीसे यह कथा कहते हैं । 


महाराज दशरथके घर तीन प्रधान रानियाँ थीं परन्तु राजाके कोई सन्तान-न 
यो । इससे दशरथ महाराज बहुत दुःखी थे। राजाने वशिष्ठ ऋषिसे प्रार्थना की । 
 वशिष्ठजीने' कहा--राजन ! पुत्र-कामेष्टि यज्ञ करो। तुम्हारे घर. परमात्मा पुत्ररूपसे 
. धधारंगे परन्तु इस यज्ञमें महान ऋषि ऋष्यश्वृङ्ग पधारेंगे तो ही यज्ञ सफल होगा । 
 : - ऋष्यश्चङ्ग विभांडक ऋषिके पुत्र थे । विभांडक ऋषिने पुत्र ऋष्यभ्रृंगको जन्मसे 
ह मातासे अलग कर दिया था। ऋष्यशुंगको ऐसी रीतिसे रखा था कि उनको कोई 
स्तोका दशन न हो सके। स्पशकी तो बात ही कहाँ थी । किसी भी स्त्रीका दर्शन तक 
उनको हुआ नहीं। उनको यह भी नहीं पता था कि जगत्‌में स्त्री भी होती है। ऋष्यशुङ् 
' जितेद्धिय थे, महान्‌ तपस्वी थे, । उनकी तपश्चर्या खूब वद्धित हुई । 8 
अ ` ` ˆ उसे समय ग्रंगदेशमें राजा रोमपाद राज्य करता था । अंगदेशमें भयंकर अकाल 
ee य क | अनावृष्टिके कारण प्रजा बहुत दुःखी हुई। तब ब्राह्मणोंने राजाको सलाह दी कि | 
ह जि ह न्द्रिय तथा विद्या, ब्रत और तपके धनी ऋष्यशृङ्ग यहाँ पघारे तो बृष्टि हो 
ह जाएगी न । ऋष्यश्रङ्गको शीघ्र बुलानेके लिए राजाने मंत्री भ्रौर पुरोहितोंको आज्ञा दी 
._ परन्तु सभीको विभांडक मुनिके शापका भय लगा । 


६ अन्तमें na में इन र एक युक्ति की । वेश्याओंको विभांडक ऋषिके आश्रममें भेजकर 
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वनमें गये हुए थे। तभी पहिचान बढ़ाकर वेश्यायें ऋष्यश्रद्धके पास गयीं। प्रथम तो 
ऋष्यशृङ्ग वेश्याओंको पहिचान भी नहीं सके । वे उनको महात्मा ही समभ बैठे । पीछे तो 
वेकयाओंने, हावभाव, गान-तान मिष्टान्न आदि पदार्थासे ऋष्यश्ृङ्गको मोहित कर लिया । 


नाट्चसंगीतवा दित्रेविभ्रमालिंगनाह णेः । 


, व्याग विचारपूर्वक होना चाहिए। अज्ञानसे किया हुआ त्याग टिकता नहीं । 
विभांडक ऋषिकी यह भूल थी । ऋष्यम्पुङ्गको उन्होंने स्त्रीविषयमें अज्ञानमें रखा था, 
इसलिए स्त्रियोंके संसग में आते ही उनका त्याग टिक नहीं सका । ऋष्यशृङ्ग ऋषि कामान्ध 
हुए । वेश्याये उनको रोमपाद राजाक्रे नगरमें ले जानेमें सफल हुई। ऋष्यशृंगका आगमन 
होते ही अंगदेशमें बृष्टि हो गयी । सवत्र आनन्द फैल गया । प्रसन्न होकर राजाने ऋषिका 
अच्छा सम्मान किया ओर अपनी पुत्री शान्ताका उनके साथ विवाह कर दिया । ऋष्यशुंग 
ऋषि रोमपाद राजाको नगरीमें ही पत्नीके साथ संयमसे रहने लगे । 


वशिष्ठजीने दशरथ राजासे कहा--वे निविकार ऋषि यहाँ आवें तभी यज्ञ 
सफल होगा । तुम ऋष्यशु ङ्गको बुलाओ । 

ऋष्यश्ङ्गको अयोध्याजीमें ले आया गया । वशिष्ठजीने ऋष्यशुङ्गके द्वारा राजा 
दशरथके लिए पुत्र-कामेष्टि यज्ञ कराया । यज्ञमें देवता प्रत्यक्ष होकर हविर्भाग ग्रहण करते 
हैं । त्रिकाल संध्या करनेवाला तपर्वी ब्राह्मण जिस देवताका मंत्र बोले, वह मंत्र पूरा हो,: 
उसके पहले ही उस देवताको यज्ञ-मंडपमें प्रगट होना पड़ता है। देवता मंत्रके अधीन होते हैं । 
जहाँ वशिष्ठ ऋषि ग्राचायं हैं, जहाँ ऋष्यशुङ्ग विराजे हुए हैं, वहाँ दशरथ राजाके यज्ञमें 
देवता प्रत्यक्ष प्रगट होते हैं। हविर्भाग ग्रहण करते हैं, परमानन्द उपस्थित है । 


र्णाहृतिके समय यज्ञ कुण्डमे-से अग्निदेव बाहर आए । सुवर्णपात्रमें पायस लेकर 

अग्निदेव पघारते हैं। यज्ञनारायण सबका मनोरथ सफल करनेको तैयार हैं। बे सबको | 
बुलाते हैं। तुम हमारा आराधन करो, मैं तुम्हारी सब कामना पूर्ण करूँगा। प्रत्यक्ष अरनिः 
दैव वहाँ प्रगट हुए हैं। दशरथ राजाको प्रसाद देते हुए वे कहते हैं-- fms 
५ तासु तवं लप्स्यसे पुत्रान्‌ यदर्थ यजसे नृप । fe 
[ तुम्हारे घर चार बालक प्रगट होंगे । वे तुम्हारी कीतिका बहुत विस्तार करेंगेश 
तुमको अतिशय सुखी करेगें । . | : eS. 
दशरथ महाराजको आशीर्वाद देकर अग्निदेव अन्तर्धान 
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वशिष्ठ ऋषि महान्‌ ज्ञानी थे। उन्होंने विचार करके राजासे कहा 
राजन्‌ ! कौशल्याजी धमंपत्नी हैँ । यज्ञमें जो प्रसाद मिला है, उसका अधिकार घरमे- 
' पत्नीको होता है। केकेयी धर्मपत्नी नहीं, भागपत्नी हैं इसलिए प्रसादका मुख्य अधिकार । 
कौशल्याजीको है । 
| 
| 








आधा प्रसाद कौशल्याजीको दिया । बाकी जो आधा रहा, .उसके दो भाग किए । 
एक भाग केकेयीको दिया और एक भाग सुमित्राको दिया । कितनी ही रामायणोंमें ऐसा 
वर्णन आता है कि कंकेयीको सौन्दर्यका अभिमान था। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं | 
बहुत सुन्दर हैँ । इसलिए राजा मेरे अधीन हैँ। कौशल्याको प्रसाद पहले मिला और | 
केकेयीको पीछे मिला । इससे कंकेयीको रोष हुआ । उसको बहुत बुरा लगा । हाथमे प्रसाद | 
लेकर कैकेयीने क्रोध किया । कर्कश वाणीसे उसने दशरथ महाराजका अपमान किया । 
उसने दशरथ महाराजसे कहा--मुझे पीछे प्रसाद क्यों दिया ? तुम क्या समभते हो ? | 
मुझे बाजारसे खरीदकर लाये हो। तुमको कुछ ज्ञान है कि नहीं । तुम्हारा यह प्रसाद मुझे | 
सेना नहीं । ककंश वाणीसे जो पतिका दिल दुखावे, वह है कैकेयी । | 
कंकेयीने प्रसादका अपमान किया । उसी समय भगवान शंकरको प्रंरणासे एक । 
चील वहाँ आयी ओर. कंकेयीके हाथसे प्रसाद उड़ाकर ले गयी । अंजन पर्वंतपर श्रीश्रजनी- | 
देवी भगवान शंकरकी आराधना कर रहीं थीं। अंजनीदेवीको इच्छा थी कि मेरे घर ' 
शंकरके समान महान्‌ ज्ञानी पुत्र हो। शिवजीके समान महान भगवदृभक्त पुत्र भेये | 
घर आवे । इसलिए अंजनी माँ पंचाक्षर शिवमंत्रका जप करती थीं और भगवान शंकरकी 
आराधना करती थीं । शिवजीको प्ररणासे चीलने कंकेयीके हाथमें-से उठाया हुआ प्रसाद 
लाकर अंजनी माँके हाथमें रख दिया । माता अंजनीके नेत्र शिवजीके ध्यानमें बन्द थे । 
अंजनो माने तो ऐसा माना कि मुझ तो शिवजीने ही यह प्रसाद दिया है । इसलिए 
` अंजनी माँ प्रसाद खा गयीं । | 
`. प्रसादका भक्षण करनेसे अजनो माँके पेटमें गभं रहा । आनन्द हुआ । नौ मास 
हे यरिपुण हुए । परम पवित्र समय प्राप्त हुआ । चैत्रमासकी शुक्लपक्ष पूणिमा तिथिके 
अत सूर्योदयका समय हुग्रा, उसी समयमें श्रीहनुमानजीका प्राकटय हुआ । सूर्योदय हो चुका 
 था। सूयका लाल बिम्ब्र क्षितिजपर छाया हुआ था| हनुमानजी महाराजको भूख लगी। 
._: ये सूयंकों फल समझकर उसे खानेके लिए बालक होते हुए भी आकाशरमें उड़े । 
कि. अस्युस्थितं ततः द्यं बालो इष्ट्वा मद्दावने । 
 --- फुं चेतिजिघक्षस्त्वम॒त्प्छ॒त्याभ्युत्पतोदिबम्‌ ॥ 
हाहाकार हो गया । इन्द्रने क्रोध करके हनुमानजीके ऊपर वज्र फेंका । इससे | 
 ठोड़ीका जबड़ी टूट गया और तबसे वे हनुमान नामसे पहचाने 
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पुत्रको घायल हुआ देखकर पवनदेवने क्रोध किया और तीनों लोकोंमें वायुको बन्द कर 
दिया । तीनों लोक अकुला उठे । सब देवता घबड़ा गये । देवता पवनदेवको स्तुति करने 
लगे । पवनदेवको प्रसन्न करनेको ब्रह्माजीने वरदान दिया कि तेरा पुत्र युद्धमें किसी भी 
आस्त्रसे या अस्त्रसे अवघ्य रहेगा । अशस्त्रवध्यतां समरे। हनुमानजीकी लीला दिव्य हैं । 


इस ओर कैकेयीका प्रसाद चील ले गयी, इससे उन्हें बहुत पछतावा हुआ । 
वह दुखी होकर रोने लगीं । उस समय कौशल्याजीको दया आ गयी, इसलिए 
-कौशल्याजीने अपने मिले हुए प्रसादमें-से थोड़ा भाग कॅकेयोको दे दिया । सुमित्राजी 
कौषाल्याजीके सत्संगमें रहती थीं। कोशल्याजीने कॅकेयीको प्रसाद दिया, ऐसा देखकर 
-सुमित्राजीने भी अपने प्रसादमें-से थोड़ा भाग कंकेयीकों दे दिया। 


प्रसादका भक्षण करनेसे तीनों रानियाँ सगर्भा हो गयीं । परमानन्द हुआ । 
-चज्िष्ठ ऋषिने दशरथ महाराजसे कहा कि सगर्भा स्त्रीकी इच्छा परिपूर्ण करता 
'पृतिका धर्म है । रानियोंकी जो कुछ इच्छा हो, उसे तुम परिपूर्ण करो । 
दशरथ महाराज सुमित्राजीके महलमें पघारे और सुमित्राजीसे पूछा-- 
महारानी! तुम्हारी क्या इच्छा है ? गुरुदेवकी आज्ञासे मैं आया हूँ । तुम्हारी इच्छा में 
'पूर्ण करूंगा । | 
सगर्भा होनेके बाद तो सुमित्राजीका स्वभाव बहुत सरल हो गया था। 
सुमित्राजीने दशरथ महाराजसे कहा-महाराज ! मेरे लिए यह जो स्वतन्त्र अलग 
राजमहल है, -वह अब मुझको सुहाता नहीं । मुझे तो कौशल्याजीके ही महलमें रहना है। 
'मेरी ऐसी इच्छा होती है कि मैं कोशल्याजीकी सेवा करूं, कोशल्याजीकी दासी बतूं । 


कौश्ञल्याजीकी सेवा करूंगी, तो हो मेरा कल्याण होगा, ऐसा मुझे लगता है। मुझे अलया 


'रहना नहीं । मैं कौशल्याजीके महलमें रहकर उतकी सेवा करूंगी । कोशल्याजी पूरे दिन 


-लक्ष्मी-नारांयणकी सेवा-पूजा करती हैं। मैं कौशल्याजीकी सेवा करूंगी, सुभे कौशल्याजीकी | 


सेवामे ही रख दे। | 


बझिष्ठजीने यंह सुना तो उनको आश्‍चर्य हुआ । उन्होने राजासे कहा-- कर 
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 महलमें आए । महाराज पधारे तो उस समय माताजी ध्यान करने बैठी हुई थीं । 
कोशल्याजीको हवा खानेकी इच्छाः होती नहीं थी । बोलनेकी इच्छा होती नहीं थी, कोई 
मिलने ग्रावे, वह तनिक भी अच्छा लगता नहीं था । पूरे दिन ध्यान करवा ही सुहाता था । 
श्रीरामजीका ' ध्यान-स्मरण करनेमें कौशल्याजी तन्मय हो गयीं थीं । कौशल्याजी महान 
योगिनीको तरह पद्मासनसे विराजी हुई थीं । बाई जाँघके ऊपर दाहिना पग था और 
दाइ जांघके ऊपर बायाँ पग रखा था । माथेके बाल खुले हुए थे । इष्टि नाकके अग्नभागपर 
स्थिर की हुई थी । दोनों आँखोंके मध्यमें ललाटमें तेजोमय ब्रह्म--परमात्मा श्रीरामका 
च्यान करती थीं । 


RS ) Pe जज 


नासिकाके अग्रभागपर नजर रखनेसे मनकी चंचलता घटती है। नाकके 
अग्रभागपर इष्टि रखनसे मन भी स्थिर होता है । नाकका अग्रभाग अर्थात्‌ तुम्हारी 
नाकका अग्रभाग हो । दूसरे किसीकी नाक मत देखना । अपनी नासिकाके अग्रभागमें 
हृष्टि स्थिर करो । आँख चंचल होती हैं, इसलिये मनको भी चंचल होना पड़ता है। 
आँख स्थिर होती है तो ही मन स्थिर होता है । 


कोशल्याजी ध्यानमें ,इतनी तन्मय थीं कि दशरथ महाराज पधारे इसकी 
कोशल्याजीको खबर ही न पड़ी दशरथ महाराजने पूछा--महारानी ! तुम्हारी क्‍या 


का है £ परन्तु सुने कौन; दासीने सावधान करते हुए कहा कि महारानीजी, महाराज 
पधार ह्‌ । fo ॒ 


कोशल्याजीको तब कुँछ॑ होश आया । दशरथ राजाने कहा-गुरुदेवकी आज्ञासे 
आया हू, तुम्हारी क्या इच्छा है ? तुम्हारी इच्छा मैं पूर्णं करूँगा । 
5 - कोशल्याजीने कहा--इस समय मुझे कोई इच्छा नहीं । सुख-भोगनेकी इच्छा 
` ही महादुःख है। इस जीवको जब तक शरीरक 
इच्छा है तब तक दुःखका अंत आता नहीं । 
अधीन होकर सुख भोगोगे 
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ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि संकल्पसे ही यह संसार खड़ा हुआ है और संकल्पसे 





ही मनुष्य भवबंधनमें आता है। : क्‍ 
ह 9 » - 
संकरपवासनाजारः स्वरेवायाति : बन्धनम्‌ । 
सनो लीलामयेषेन्येः कोशकारकृमियंथा ॥ 
रेशमका कीडा स्वयके ग्रंगमें-से ही द्रव्यका श्राव करके स्वयंके आसपास जालां 
चना लेता है औरं इस प्रकार स्वयं ही उसमें वेष्ठित हो जाता है । उसी प्रकार मनुष्यका 


अन भी अनेक प्रकारके सकल्पोंसे वासना-जाल बनाकर भवबंधनमें पड जाता ट 
मनुष्यको जन्म-सरणके चक्करमें डाल देता है । 


इसलिए वदान्त कहता है कि मनको संकल्प-रहित बनाओ तो शान्ति मिलेगी । 
परन्तु मनको संकल्प-रहित करना बहुत कठिन है । मन संकल्प बिना रह सकता नहीं । 
इसलिए वेष्णव आचाय कहते हैं कि संकल्प करना हो तो भगवद्संकल्प करो । ऐसा 
करनेसे मन सुधरता है। शुभ संकल्प भगवान पूर्ण करते हैं । लौकिक संकल्पसे मन बिगडता' 
है । कोई सुख भोगनेका संकल्प करना नहीं । सुख भोगनेकी इच्छा वासनाओंका कारण 
बनती है । वासना पुनजेन्मका कारण बन जाती है | इच्छा, भक्तिमें विघ्न करती है। 
सनके साथ यह निश्चय करो कि “ अब मुझे कोई सुख भोगनेकी इच्छा ही नहीं । 
आनन्द-स्वरूप श्रीराम तो मेरे हृदयमें हैं । मुझे आनन्द मिल चुका है। संसारका कोई 
सुख अब मुझे दीखता नहीं । मैं चारों ओर श्रीरामको देखता हूँ । श्रीरामको भजता हूँ, 
श्री रामका स्मरण करता हूः ।” : 
कौशल्याजीके घर में श्रीराम रमते हैं । कौशल्याजी विइवमें सर्वत्र श्रीरासका 
दशन करती हैं। सबमें श्रीरामका दर्शन करते-करते अतिशय तन्मयतामें कौञ्ल्याजीको 
स्वयंके अन्दर श्रीराम दीखते हैं । कोशल्याजीने दशरथ महाराजसे कहा--ग्रानन्दस्वरूप | ब 
श्रीराम तो मेरे हृदयमें है मुझे अब कोई सुख भोगना नहीं है मुझे अब बोलनेकी भी इच्छा | 
होती नहीं, मुझे कोई भी इच्छा शेष नहीं । मैं श्रीरामस्वंरूप ही हों, आनन्द-स्वरूप ह | 


वशिष्ठ ऋषिने कहा--राजन्‌ ! कोशल्याजी तो वेदान्तका सिद्धान्त बोलती ठे 
बहुत सुन्दर बोलती हैं। भविष्य बहुत सुन्दर दीखता है । गुरुदेवने अनेक ग्राञ्चीर्वाद दिये। | 
क्‍ माता कौदशल्याजीके अन्दर विराजे हुए पस्मात्माकी देवता-गन्धबे स्तुति ; 





करते हूँ । 






अतस्त्वत्पादभक्तेषु तव भक्तिः श्रियोडधिका । क 2 
सक्तिमेवामिबाञ्छन्ति .त्वद्भक्ताः  सारवेदिनः ॥ 
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अतस्त्वरपादकमले मक्तिरेव सदास्तु मे । 
संसारामयतप्तानां भेषजं भक्तिरेव ते ॥ 


हे भगवन्‌ ! आपके चरण-कमलमें प्रीति रखनेवाले भक्त आपको लक्ष्मीजीसे 
भी अधिक प्यारे हैं । इसलिए तो संसार-सारको समकझनेवाले भक्त आपकी भक्तिकी ही 


इच्छा करते हैं। भक्तोंको यह ज्ञान है कि भवरोगके लिए आपकी भक्ति ही एकमात्र ' 


औषधि है। आपके चरणोंका जो आश्रय लेता है, आपकी सेवा-पुजा करता है, वह 
अनायास ही संसार-सागर से तर जाता है। 


ज्ञानका मिथ्या अभिमान रखकर जो आपसे विमुख बनता है, वह तो ससारमें 
भटकता है। ज्ञानी यदि प्रश्ञ-प्रेमी न हो तो एसे ज्ञानीका पतन हो जाता है । ज्ञानी पुरुष 
मिलते हैं, परन्तु परमात्माके साथ प्रेम करनेवाले जल्दी नहीं मिलते । ज्ञानी प्रशुःप्रेमी हो 
तो ही उसका ज्ञान सफल होता है । ज्ञानी पुरुषोंका पतन होता हुआ स्पष्ट देखा गया है। 


आपको भ्रब शीघ ही प्रगट होना है। यह भूमि भाग्यशाली है कि आपके 
मंगलमय चरणारविन्दोंका स्पशं इसको प्राप्त होगा । देवताओंने माताजीके उदरमैं 
विराजे हुए परमात्माको अनेक प्रकारसे स्तुति की। माताजीको आइवासन दिया कि 
अब परमात्मा शीघ्र प्रगट होने वाले हैं। परम आनन्द छा गया । 


नवम मास परिपूर्ण हुआ परमातमाके प्राकट्यका अब समय हो गया। परम 
पवित्र चेत्रमास, शुक्लपक्ष और अष्टमी तिथि है। रात्रिके समय महाराज दशरथ पलंगपर 
पोढ़े हुए हैं। भ्रष्टमीकी उत्तररान्रि और रामनवमीका प्रातःकाल है । ब्राह्ममुहतंका समय है । 
इस समय दशरथ महाराजको नींदमें एक सुन्दर स्वप्न दीख पड़ा । 
दे 32 के स्वप्तमें-से जगकर महाराज विचार करते हैं। आजका यह स्वप्न तो बहुत 
सुन्दर हैं। इस स्वप्नका मुझे क्या फल मिलेगा ? उस स्वप्नका फल जाननेके लिए 
महाराज ग्रति प्रसन्न मनसे वशिष्ठ ऋषिके आश्रममें गये। महान ज्ञानी वशिष्ठ ऋषि 
क  ब्राह्ममुहुतमें आदिनारायण परमात्माका ध्यान करने बैठे ही थे । 


दशरथमहाराजने गुरुदेवको साष्टाङ्ग वन्दन करके क्षमा माँगी। कहा 
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ठाकुरजीको पुष्पको माला सजाई है, ठाकुरजीको तिलक किया है। नेवेद्य रखा है और 
ठाकुरजीको आरती उतारी है। 


जिस दिन तुम अपने ठाकुरजीकी संवा स्वप्तमें करो, स्वप्नमें भगवानकी आरती 
उतारो तो मानना कि तुम्हारे भाग्यका अब उदय होने वाला है । वशिष्ठ ऋषिने राजाको 
धन्यवाद दिया और कहा कि राजन ! अति भाग्यशालीको ही ऐसा स्वप्न दिखायी देता 
है । यह स्वप्न बहुत सुन्दर है । 

दशरथ महाराजने स्वप्नको बात आगे चलाते हुए कहा--गुरुदेव ! स्वप्नमें 
मेने देखा है कि मेरे आँगनमें बड़े-बड़े देवता और ऋषि पधारे हैं। मेरे आँगनमें कीर्तन 
हो रहा है। में ब्राह्मणोंको पूजा कर रहा हू, गायोंका दान दे रहा हु । सब मुझे आशीर्वाद 
दे रहे हैं कि तुम्हारे घर अब परमात्मा प्रगट होनेको हैं । तुम्हारे भाग्यका उदय होना है । 
गुरुदेव ! पीछे तो मेने स्वप्नमें देखा कि ठाकुरजीकी आरती उतारते हुए में बहुत प्रमस 
श्रीअंगको निहार रहा हू । ठाकुरजी बहुत प्रसन्न हैं, धीरे धीरे स्मितहास्य कर रहे हैं । 
गुरुजी ! पीछे तो मेने देखा कि ठाकुरजी के श्रीअंगमें-से दिव्य तेज निकला है और वह 
कौशल्याजीक पेटमें गया है । ठाकुरजीने कोशल्याजीक पेटमें प्रवेश किया है । 


दशरथ महाराजको बात सुनकर वशिष्ठ ऋषिको बहुत आनन्द हुआ और 
उन्होंने कहा कि राजन्‌ ! स्वप्न बहुत सुन्दर है। मुझे लगता है कि परमात्मा पुत्र-रूपमें 
तुम्हारे घर पधारनेवाले हैं । यह स्वप्न उसीका सूचक है। 


दशरथ महाराजने आनन्दमें आकर पूछा--महाराज | परमात्मा मेरे घर पुत्ररूपमें 
आयेंगे क्या ? 


गुरुदेवने कहा--बालक होगे ओर ऐसे बालक होंगे जसे आजतक किसीके घरें 
हुए. नहीं और भविष्यमें होगे भी नहीं । साक्षात्‌ परमात्मा पुत्र-रूपसें आवेगे । 


राजाको श्रद्धा थी कि मेरे गुरुदेव जो बोलते हैं वह सत्य ही होता है । राजाकी 
बरद्धावस्था थी । घरमें पुत्र-सन्तान मिली नहीं थी । इससे गुरुदेवकी बात सुनकर राजाके 
नेत्र सजल हो गये। उनको विश्‍वास हो गया कि मेरे घर परमात्मा पधारेंगे । गुरुदवने 
मुझ आशीर्वाद दिया है । 





पघारंगे ? वशिष्ठ ऋषिने कहा--राजन्‌ ! यह जगत कालके अधीन है और काल 
रामजीके अधीन है, रामजीका सेवक है। श्रीराम कालके भी काल हैं। श्रीरामजी कब _ 
पधारेगे, यह मैं क्या जान्‌ ? मैं तुमसे क्या कहे ! उनकी इच्छा होगी तभी पधारगे। दे >> 95 
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कब आवेगे यह कोई कह सकता नहीं परन्तु ब्रह्म मुहर्तका स्वप्न है, इससे मनको. लगता 
है कि चौबीस घंटेके अन्दर अवश्य कृपा करके पधारेगे । परमात्मा पधारने वाले हैं। यह 
स्वप्न तुमने मुझसे कहा है, यह ठीक है परन्तु अभी इस स्वप्नकी बात किसीसे भी कहना 
नहीं । स्नान करके परमात्माका ध्यान करो, जप करो, स्मरण करो। थोड़े समयमें ही 
आनन्दकी कोई. वार्ता सुननेको मिलेगी .। 

गुरुदेवकी आज्ञाके अनुसार राजाने स्नान किया ओर ठाकुरजीका ध्यान 
करने बैठे । आज रामनवमीका .प्रातःकाल है । आज सुवर्णका सूयं उदय हुआ है। 


जेहि दिन राम जनम भति गावहिं । तीरथ सकल तहाँ चलि आवहिः॥ 


अयोध्याजीमें ओर सरयूजीके किनारे आज संतोंकी भीड़ हो गयी है । श्रीराम- 
दर्शनके लिए अब प्राण तरस रहे हैं । अनेक महात्मा, अनेक वेष्णव,' दशनके लिये जब 
आतुर हों जाते हैं, तभी अवतार होता है। 
` प्रातःकालसें ही कौशल्या माता ध्यानमें बेठी हैं। कोशल्याजीने दासियों 
नोकरोंको आज्ञा दी कि तुम सबं बाहर जाओ। मैं बुलाऊ तब तक कोई भी अन्दर 
आना नहीं । मुझे एकात्तमें बेठकर ध्यान करना है। एकान्तमें कोशल्याजी परमात्माका 
ध्यान करती हुई तन्मय हो गयीं। श्रीराम-दशशंनके लिये अब उनके प्राण तड़प रहे हैं। 
भगवान शंकर कॅलांशधाम छोड़कर आज अयोघ्याजीमें आए हैं । इन्होने वृद्ध 
ब्राह्मणका स्वरूप धारण किया है। चारों वेद इनके चार शिष्य बने हैं। श्रीराम-श्रीराम 
जंप करते हुंए :अयोध्यांजीकी गलियोंमें फिर रहे हैं। शिवजीके इष्टदव बालक श्रीराम 
 हुँ। शिवजी बालक रामका नित्य ध्यान करते हैं। 
'' ं[ॉौ ` `` बन्द बालरूप सोइ रामू । 
ह लोग पूछते हैँ-महाराज ! आपका नाम क्या है ? शिवजी कहते है-मेरा नाम 
. सदाशिव जोशी है। ज्योतिष-शास्त्रमें पारंगत हूँ। शिवजीकी इच्छा है कि श्री रघुनाथजी 
अग्र प्रगट होने वाले हैं, इसलिये मैं कौशल्याजीके घरमें जाऊँ। कौशल्याजी राम ललाको 
मेरी गोदमें दंगी। में रामके साथ रमूंगा, रामसे मिलूंगा । रामके साथ एक हो जाऊगा। 
. शिवजी महाराज राम-नामका जप करते-करते विचरण कर रहे हैं साधु-महात्मा, संन्यांसी 





सभी सरयु गंगाके किनारे बेठे हैं । “सीताराम, सीताराम सीताराम” ऐसा जप करते-करते 
तन्मय हो रहे हैं। कब प्रगट होंगे, कब दशंन देंगे? सभीको दर्शनकी आतुरता लगी हुई,है। 


परस पवित्र सम 








te 


[यका आगमन हुआ । दसों दिशाय प्रसन्न हो गयीं हैं । शीतल, _ 
वायु..बुहते लगी, अ के रेवता) ऋषि, अप्सरा बाजे बजा रहे. 
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हैं । दुन्दुभी बजा रहे हैं । पुष्प-वृष्ट हो रही है। राम-नामका कीतेन करते-करते सब 
तन्मय हो रहे हैं:। ` अग्निहोत्री ब्राह्मणोंके घरमें अरिन-कुण्डमें विराजे हुए अग्निदेव भी 
कुण्डमे-से बाहर आ रहे हैं श्रीरामललाके दशंनोंकी आतुरता जगी हुई है । साधुभ्रोंका 
सन अतिशय शान्त हुआ .है। परमपवित्र चेत्रमास, शुक्लपक्ष, परिपूर्ण नवमी तिथि 
पुनवसु नक्षत्रका सुयोग, मध्याह्न कालमें माता कोशल्याजीके सम्मुख चतुर्भूज स्वरूपमें.. . 

भए प्रगट कृपाला दीन दयाला कोशस्या हितकारी | 

हरषित महतारी युनि मन दारो अद्भुत रूप बिचारी ॥ 

परमात्माका स्वरूप अति सुन्दर है। 


लोचन अभिरामा तचु घनश्यामा निज आयुघ बुज चारी । 
शूषन बनमाला नयन बिसारा सोमासिंधु खरारी॥ 
चारों ओर प्रकाश फेल गया है। उसी प्रकाशमें शंख, चक्र, गदा, पदमधारी 
चतुभज नारायणके दशन कोशल्याजीको हुए । चतुर्भूज रूपमें प्रगट होकर बताते हैं कि 
मैं - अपने भक्तोंकी चारों ओर-से रक्षा करता हूँ । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य अथवा शूद्र 
किसी भी जातिका हो, वह मेरी सेवा-पूजा करता हुआ मुझमें तन्मय हो जावे, तो उसके 
'धम, अर्थे, काम ओर मोक्ष चारों पुरुषार्थोको मैं सफल कर देता हूँ । 


कोशल्याजीको दशनमें भ्रति आनन्द हो रहा है। कोशल्या मां-ने परमात्माकी 
सुन्दर स्तुति को । 


कह दुइ कर जोरी-- | 
अस्तुति तोरी केहि बिधि करों अनन्ता। 
. सायाशुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भनन्ता॥ 
करुनासुखसागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता । 
: - सो मम -हित रागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकता ॥ 
. ब्रह्मांडनिकाया निर्मित माया रोम-रोम प्रति बेद कहे । 
“मम उर सो बासी यह उपह्दासी सुनत घीर मति थिर न रहे.॥ .. . 
मेरा हित और कल्याण करनेके लिये आंप''प्रगट हुए हो। नाथ ! आपका 
यह स्वरूप अति सुन्दर है; मंगलमय हैःपरन्तु-लोगोंको ऐसी शंका -होगी कि चार हाथ | 
वाला ऐसा. बड़ा लड़का कोझल्याके घर किस प्रकार आया ? मेरी बहुत इच्छा है कि यै 
आपको गोदमें खिलाऊ, आपको मल्हराऊं, आप माँ-माँ कहकर मुझे बुलाओ, मेरे पीछे 
फिरो । इसलिए आप यह स्वरूप छोड़कर बालस्वरूप धारण करो, बाललीलाका आनन्द दो । | 
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कीजे सिसुलीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनूपा ॥ 
कौशल्याजीने जब प्रार्थना की, परमात्माने माताजीको श्राज्ञा को कि इस चतुर्भूज 
स्वरूपको भूलना नहीं । इस स्वरूपका नित्य ध्यान करना । माताजीको स्वरूपका ज्ञान 
कराकर चतुर्भूज स्वरूप अन्तर्धान हो गया । दो भुजा वाले बालक श्रीराम प्रगट हो गये । 

बिप्र धेनु सुर सन्त हित लीन्ह मनुज अबतार। 

निज इच्छा निर्मित तनु मायागुन गो पार॥ 

X xX X 
ब्यापक ब्रह्म निरंजन. . निशुन बिगत बिनोद । 
सो अज प्रेम भगति बस कोशल्या के गोद॥ 


काम कोटि छबि इयाम शरीरा । नील कंज बारिद गंभीरा ॥ 
अरुन चरन पंकज नख जोती। कमल दलन्हि बेठे जनु मोती ॥ 
श्रीअंग मेघके जेसे श्याम हैं। रामललाके नेत्र बहुत ही सुन्दर हैं। रघुनाथजीके 
रेशम जैसे केश, घुंघराली अलक अति मनोहर लगती हैं । श्रीरंग बहुत ही कोमल है, 
देदीप्यमान है। कोशल्या माँ-ने गोदमें ले रखा है। माताजी बालक श्रीरामको प्रेमसे 
निहार रहीं हैं। कौशल्याजी और रामजीको चार आँखें ज्यों ही मिलीं, उसी समय रामजी 
कपोलोंमें स्मित हास्य करने लगे। माँ को अत्यन्त आनन्द हुआ। माताजीके मनमें यह 
अनुभव हुआ कि मेरा राम कितना सुन्दर है । कितना सुन्दर दिखाई पड़ता है। किसीकी 
जर न लग जाय। कोशल्या 'नारायण-नारायण' ऐसा कीतँन करती हुई नजर 
उतारती हैँ। | Re 45 
एक दासीको लगा कि अन्दर कुछ गतिशीलता लगती है। बालक भा गया या 
` अन्य कुछ है ? दासी दौड़ती अन्दर गयी । अन्दर चारों ओर प्रकाश था । कौशल्या माँ 
 विराजी-हुई थीं। माँ की गोदमें बालक श्रीराम थे। बालक श्रीरामके दशन करते-करते 
 दासीको बहुत आनन्द हुआ । वह दोनों हाथ जोड़कर चित्रवत्‌ खड़ी रह गयी": उसकी -. 
आंखें स्थिर हो गईं । “*“*"**?*“***“***“शरीर स्थिर होः गया । दासी स्तब्ध रह गई । 
 रामललकि दशंनमें शरीरकी सुध खो बैठी । : ॒ 
` ` कोरत्याने दासीको आई हुई देखा । माँ-के गालेमें नवरत्नका एक सुन्दर हार 
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. द्षेनोके अति आनन्दमें दासीको हार लेनेकी इच्छा हुई नहीं । कौशल्या माँ-ने आग्रह 
pT हारे सबके आयीर्वादसे यह बालक गाया है । आज तो लेना ही पड़ेगा । 
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प्रभु-प्राकटय २२१ 
दासीने हाथ जोड़कर कहा--माँ ! यह हार तो तुम्हारे गलेमें ही शोभा देता है । 
इस हारको लेकर मैं क्या करूँगी ? इमको तुम अपने गलेमें ही रखो, मुझे यह शोभा नहीं 
देता परन्तु माँ! आज तो मेरे माँगनेका भ्रवसर है । आज जो. मैं माँगू वही मुझे दो। | 
कोशल्या माँ-ने कहा-तू माँग ! तू जो माँगेगी वही तुमे दूंगी । 
` _दासीने कहा--माँ ! रामजीका दशन होनेके पश्चात्‌ मुझे ऐसी इच्छा होती है कि 
मैं रामजीको गोदमें लूं, मुझे ऐसी भावना होती है कि मैं रामजीको खिलाऊँ, रामजीके 
साथ खेलूं । रामजीके साथ एकाकार होऊँ। माँ मैं हार लेने नहीं आई, मैं तो रामजींको 
लेने आई हूँ । रामजीको मुझे दो-पाँच क्षणके लिए गोदमें दो । मुझे अन्य कुछ दिखाई नहीं 
देता । मैं रामजीसे मिलने गाई हूँ । 
` कोशल्याजीने दासीको पास बेठाकर और उसकी गोदीमें बालक श्रीरामको** **** 
‘०००००००००००० सियावर रामचन्द्रकी जय*********०००००००००००० हजारों जन्मसे यह जीव 
ईश्वरसे बिछुड़ा पड़ा है। परमात्मासे बिछड़ा पड़ा जीवं आज परमात्मासे मिलता है । आज 
दासीका न्रह्म-सम्बन्ध हुआ है। दासी रामललाको छातीसे लगाती है, प्यार करती है। 
जीव-ईश्वरका मिलन हुआ है | अति आनन्दमें दासीको देहकी सुधबुध न रही। 
एक दासी दौड़ती-दौड़ती महाराज दशरथके पास गई | दशरथ महाराज प्रशभ्नुका 
स्मरण कर रहे थे। दासीने महाराजे कहा--महाराज, महाराज, बधाई है। पुत्रका जन्म 
हुआ है। दशरथ महाराजको अति आनन्द हुआ । गुरुजीने कहा ही था कि चौबीस चन्छेके 
प्रन्दर आनन्दका समाचार सुननेको मिलेगा । राजाका आनन्द हुदयमें समाता नहीं था । 
“वह आँखोंके रास्ते बाहर निकलने लगा । | 
दशरथ राजा विचार करने लगे कि स्वप्नमें मैंने देखा कि परमात्माने कौशल्याके 
पेटमें प्रवेश किया है। गुरुदेव भी कहते थे कि परमातमा पुत्ररूपमें पधारेंगे। इसलिए 
दशरथ महाराजने दासीसे पूछा--बालर्क कंसा है । हर 
दासीने कहा--महाराज, बालक कैसा है, यह कोई भी कह नहीं सकता । देवता 
भी श्रीरामका वर्णन कर सकते नहीं। जो मन-वाणीसे प्रे है, उसका वर्णन कौन कर. 


सकता है ? 
महापुरुष बुद्धिसे इनका अनुभव करते हैं। इनका वर्णन कोई कर सकता नहीं। | 
आँखको दिखाई देता है परन्तु उसको बोलना आता नहीं । इस जीभको बोलना आता | 
हैं परन्तु यह देख सकती नहीं, अन्धी है। | | 2 7 0 
! अनयन नयन बिनु बानों। | का = | 
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बड़े-बड़े ऋषि भी रामजीका वर्णन ठीक-ठीक कर सकते नहीं, तो मुझ दासी- 
की क्या गिनती ! श्रीराम कैसे. हैं,,उसका वर्णन में कर सकती नहीं । आप. अब शी 
पारो और प्रत्यक्ष दर्शन करो ।-आप स्नान करके आश्रो । आपकी गोदमें में बालक . 


रामको पघराऊंगी। `: ०४ झक ¬ 
| दशरथ महाराजको आनन्द हुआ । उनको विश्वास हुआ कि परमात्मा ही पधारेः 
हैं। गुरुदेवने मुझसे कहा हीं था । सेवकगण दशरथ महाराजको सस्यूजीके किनारे ले गये। 
सरयू गंगाको साष्टाङ्ग वन्दन करके दशरथ महाराजने स्नान किया । वृद्धावस्थामें पुत्र-जन्म-- 
निमित्त श्रीसरयूजीमें स्तान करनेका यह सुयोग मिला .. ड 
आजतक दशरथ महाराज श्र॒गार नहीं करते थे। घरमें पुत्र नहीं :होनेसे 
महाराज दुःखी रहते थे । उनका नियम था कि द्वारपर कोई साधु आवे, ब्राह्मण आवे, 
गरीब आवे, उसको परमात्माका स्वरूप समझ उसे सुन्दर वस्त्राभूषणोंका . दान. करते, 
और इस प्रकार दूसरोंको श्रृंगार कराते थे परन्तु स्वयंके शरीरको श्रूगार धारण नहीं 
कराते थे। . 5 | Ee 
आज सेवकोंने कहा- महाराज ! आज तो विशाल उत्सव करना है। दशरथः 
महाराज भी घरके सेवकोंका. बहुत सम्मान करते थे। सेवकोंको पट्ट पर बेठाकर वस्त्र 
आभूषण देते । उन सभीका आशीर्वाद मिला हुआ था। जिसको संबंका आशीर्वाद मिलता 
है; उसीके घर सर्वशवर आते हैं। | | र 
संवकोंने बहुत आग्रह. करके दशरथ महाराजका श्रू गार किया। पीछे महाराजको 
` सोनेकी चौकीपर बेठाया । वशिष्ठ आदि ऋषि वहाँ आए । उन्होंने महाराजसे गणपति 
सहाराजका पूजन कराया। पूजा शेष होने पर नान्दी श्राद्ध में पिन्नीश्वरोंकी पूजा की । 
महाराजने साधु, ब्राह्मण, गरीब्रोंको अतिशय दान दिया । सभीने प्रसन्न होकर आशीर्वाद 
दिया । इस समय तो दान लेने वाला भी कोई रहा नहीं । राज तो दशरथ महाराजके घर 


परमात्मा पधारे हैं। अति उदारतासे दशरथ, महाराजने बहुत लुटाया । 
सवस दान दीन्इ समकाहू । जेहि पावा राखा नहिंताह॥ | 
5 सोनेके कटोरेमें मधु भरा गया । वशिष्ठ ऋषि वेद-मत्रका उच्चारण: करके उस 
 सधुको अभिमंत्रित करने लगे। | .......... >> ~ . न | 
EE जाओ ल | तेन स्व॑ आयुष्मन्तं करोमि ।; सञ्चर आयुष्मान । तेन 
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बालकक़ो थायुष्य बढ़े, उसका बल बढ़े, उसका तेज बढ़े । बालकका जन्म 

होता ` है, उस समथ जातकमं संस्कार करवाना होता है। जन्म होनेके पइचातू [ 
मधु चटाना होता. है। शास्त्रमें अन्नप्राशन, नामकरण, यज्ञोपवीत इत्यादि सोलह 
"सस्कार बताये गये हैं । जीवको शुद्ध करनेके ...लिये संस्कारोंक़ी आवश्यकता 
है परन्तु आजकल तो सब संस्क्रार भुला दिये: गये. - हैं। एक लग्न-संस्कार 
'बाकी रह गया है । उसमें भी धारमिक विधिको महत्व दिया जाता नहीं । केवल लौकिक 
विधिका महत्व देखनेमें आता है । पंडितजी महाराजसे कहा जाता है कि महाराज ! पुजा 
-संक्षेपमें करना । हमारा वर-घोड़ा तीन घन्टे गाँवमें फिरना चाहता है । वर-घोड़ा लौकिक 
हें। पूजा तो धामिक क्रिया है। धामिक विधि मुख्य है परन्तु धाभिक विधि गौण बन 
'जाती है, लोकिके मुख्य बन जाती है। 5 BR 


ऋग्वेद, यजुवंदके अनेक मंत्र बोलकर अभिमंत्रित किया हुंआ मधुका कटोरा 
वरिष्ठ तऋृषिने राजाके हाथमें दिया और समभाया--अंब तुम अन्दर जाओ । अपनी 
अनामिका ग्रॅगुली मधुमें डुबोकर बालककी जिह्वापर मधु चटाओ ।:मंघु-प्राहन संस्कारके 
लिए गुरुदेवकी. आज्ञा होनेपर महाराज दशरथ हाथमें मधुका कटोरा लेकर अन्दर गये । 


कोशल्याजीके महलमें आज अतिशय भीड़ हो गयी थी । देवता, ऋषि महात्मा- 
जन गुप्तरूपसे श्रीराम ललाके दशन करने आए हुए थें। जो अन्दर प्रवेश पाता था, उसको 
रामजीके दशनमें इतना आनन्द मिलता था कि अति आनन्दमें बाहरके जगतको : भूल 
जाता । अति आनन्दमें किसीकी भी बाहर निकलनेकी इच्छा ही नहीं होती थी । देवता 
ऋषि श्रीरामके दशन करते. हुए तन्मय हो गृये।. | , 
श्रीराम-जन्ममें सबको बहुत. आनन्दर...हुआ परन्तु एक चन्द्रमा दुःखी रहे । 
चन्द्रमा रामजीके पास जाकर रोने लगा । प्रञ्चने पूछा--भाई ! तुम क्यों रोते हो ? 
चन्द्रने कहा--महाराज ! तुष, इस सूर्यको जरा समभाओ । बारह घंटेसे यह एक ही: 
'जगह खड़ा हुआ है, आगे जाता ही नहीं । 2 
3 आज तो. सूर्यनारायणको बहुत आनन्द हुआ । सूर्यको ऐसा लगता है कि मेरे 
se आज. परमात्मा प्रगट हुए हैं । सूर्यको श्रीराम-दशनमे इतना आनन्द हुआ कि उस 
आनन्दके .अतिरेकमें इनके घोड़े स्थिर हो गये । सूर्येके रथकी गति रुक गयी । सूर्य अस्त. 
'हो, उसके पश्चात्‌ चन्द्रमा आ सकता है परन्तु सूर्य अस्त होते नहीं । चन्द्रको उताव ली र , 
हुई । इसलिए उसने रामजीसे फरियाद की कि यह सूर्य मुभको आने देता नहीं। “ 


रथ समेत रवि थाकेउ, निशा कबन बिधि होइ । अं कक अं 
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तत्याय-रासायण 


२२४ 
रामजीने चन्द्रसे कहा--तू धीरज रख, इस अवतारमें मैंने सूर्यको लाभ दिया है 
परन्तु कृष्णावतारमें तेरे लिए -संत्रिके बारह बजे पीछे आऊंगा । सू्यंवशमें प्रगट होकर 
रामचन्द्रजीने इस जन्ममें सूर्यको लाभ पहुँचाया । कृष्णावतारमें चन्द्रवशमें प्रगट होकर 
परमातत्माने चन्द्रमाको लाभ पहुँचाया। चन्द्रमाको दिया गया रामावतारका यह वचन था । 
श्रीकृष्ण प्रगट हुए । उस समथ सम्पूर्णे जगत गाढ निद्रामें था । जगतमें दो ही जीव जगे 
हुए थे, वसुदेव-देवकी रोर आकाशमें जाग रहा था चन्द्रमा । 
जो जागता है, उसे परमात्माके दर्शन होते हैं। जो सोया हुआ है उसे संसार 
मिलता है। 
मोह निसाँ सघु सोवनिहारा | देखिअ सपन अनेक प्रकारा । 
एहिं जग जामिनि जागहिं जोगी । परमारथी प्रपंच बियोगी ॥ 
जानिअ तबहिं जीव जग जागा.। जब सब बिषय बिलास बिराणा । 
होइ बिवेझ मोह अम भागा। तब रघुनाथ चरन अचुरागा ॥। 
इस मोहरूपी रात्रिमें सोते रहनेवाले अनेक प्रकारके स्वप्न देखते हैं, भोग भोगते 
हैं, वासना बढ़ाते हैं । इसमें ही रचे-पचे रहते हैं और इसलिए वे सदा ऊँघते ही रहते हैं 
परन्तु जो योगी है, ज्ञानी है, परमार्थी है, भक्त है, जिसने माया-प्रपंचको दूर किया हुआ 
है, वह इस संसारमें जागता है । 
न हिं प्रबुद्धः प्रतिभासदेहे 
 _ देहोप्योगिन्यपि च ग्रपंचे । 
करोत्यहन्तां ` ममतामिदन्तां ` 
किन्तु स्वयं तिष्ठति जागरेण | 
विषय-भोगोंका जो त्याग करता है, जिसके हृदयमें संसार 
सोनेवाला संसार-सुंल भोगता है और जागनेवाला परमातमाका आनन्द 
है । जागनेवालेको ही ईश्वरके दर्शन होते क बा क वककिय 
जो किसी RO हैं। जो कामके अधीन है, वह सोया हुआ है । 
जो किसी दिन भी कामके अधीन होता नहीं, वही जाग जिर क हुम 
जिसमें विवेक-वैराग्य स्थिर हो र पा हे, नह जागा हुआ है। जिसका मोह छूट गया है; 
= इयर हो गया है, वही जागा हुआ है। उसकी ही परमातमामे प्रीति 








होती है। वही गमाला भक्ति करता है। जीव नहीं जागता, तब तक उसे परमात्माके 
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दशरथ महाराजने हाथमें कटोरा लेकर अन्दर प्रवेश किया । प्रतिदिनका नियम 
था कि दशरथ महाराज जिस समय राजमहलमें पधारते उस समय घरको दासियाँ 


'. लज्जामें घूधट काढ़कर खड़ी रहतीं परन्तु, आज तो दासियाँ कौजञल्याजीकी विशेष 


सेवामें थीं, कोशल्यांजीको मना रहीं थी । बालक श्रीरामको गोदमें ले रहीं थीं । राम- 
ललाके दशंनमें सब दासियाँ इतनी तन्मय थीं कि न तो किसीको शरीरकी सुधि थी, न 


संसारको । दशरथ महाराज अन्दर आए, परन्तु दासियोंको जहाँ देहकी सुधि नहीं, वहाँ 
लज्जा किस प्रकार करतीं ? र त 


सेवक, छड़ीदार पुकारते थे, हटो ! हटो ! महाराज पधार रहे हूं, महाराज 
पधार रहे हैं । रास्ता दो । परन्तु कौन सुने, कोन रास्ता दै ! अन्दर अत्यन्त भीड़ थी । 


` महाराज दशरथ बहुत भोले थे। वे विचार करने लगे--इन सबके आशीर्वादसे 
तो पुत्र आया है। उन्होंने सेवकोंसे कहा--तुम हटो, हटो बोलते हो तो कदाचित किसी- 
को बुरा 'लगेगा। तुम किसीको तनिक भी नाराज न करो । इन सभीके आशीर्वादसे 
पुत्र आया है । तुम अब हटो, हटो, ऐसा मत कहो । ये लोग आनन्दमें तन्मय हो रहे हैं। 
इनको आनन्द लेने दो। मैं बाहर खड़ा हूँ । ॒ 
दशरथ महाराज बाहर खड़े रहे। हाथमें कटोरा लिए प्रतीक्षा करते रहे । 
आज तो ऐसा हुआ कि घरके स्वामीको भी कोई अन्दर घरमें जाने देता नहीं था। जो 
अन्दर गया सो वहीं रह गया। राम-दशंनके आनन्दमें कोई बाहर निकलनैका नाम ही नहीं 
लेता था । लोग जो बातें करते थे, उन्हें दशरथ महाराज सुनते जाते थे । लोगोंको विश्वास 
हो चुका था कि ऐसा पुत्र कहीं किसीने. नहीं देखा है। यह साधारण बालक नहीं, यह तो 
साक्षात्‌ परमात्मा हैं । | 


दशरथ महाराज यह सुनकर विचार करने लगे कि लोग भले ही रामको 
परमात्मा मानते हों, परन्तु मेरा तो यह पुत्र ही है और मैं इसका पिता हं। ये सब लोग 
मेरे रामको देख रहे हैं, परन्तु मैंने अभी तक अपने रामको देखा नहीं । अपने रामके मुझे 
दशन करने हैं । वालकको मुझे देखना है, खिलाना है परन्तु ये लोग मुझे रास्ता तो | 
देते ही नहीं, मैं किस प्रकार कहूँ कि मुझे अन्दर जाना है? ये ही स्वयं समझकर मुझे हिः 
मार्ग दे दे तो अच्छा रहेगा । हा 


महारांजकी आतुरता अब बहुत ही बढ़ गयी थी। राम-दशनके लिए अब प्राणा | 


तड़पने लगे थे । महषि वशिष्ठके ध्यानमें यह सब झा गया। वे समझ गये कि 
अब राजा दशरथ रामजीका अधिक वियोग सहन नहीं कर सकेंगे, इसलिए वशिष्ठजीने 

राजासे कहा--मेरे पीछे-पीछे तुम चले आओ। राजमहलसें, राजद्रबारमें, श्रीअयोध्या 
2 9! 4 
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तत्वाथ-रामायण 





ह अद गा यामलाल क प प? पह 
जीमें महर्षि वरिष्ठका बहुत ही सम्मान था।। वशिष्ठजी महाच्‌ ज्ञानी, तपस्वी और ब्रह्म- 
निष्ठ ब्राह्मण थे । वे पधारे, उस समय सब हाथ जोड़कर खड़े होकर वन्दन कर 
लगे । वशिष्ठजीके पीछे-पीछे दशरथ महाराज अन्दर गये। : ॒ 


कोशल्याजीकी गोदमें सर्वाङ्गसुन्दर श्रीरामका दशन करके राजा दशरथके 

आनन्दको अवधि न रही । र 
रामं राजीवपत्राक्षं इष्ट्वा दर्षाभ् संप्छुतः । 

शरीरमें रोमांच हो गया। कंठ गदृगद हो गया । महाराजको लगा कि केसा 
सुन्दर दीखता है। मेरा राम सुखी रहे । मेरे रामकी मारकण्डेयके तुल्य आयु हो । श्रीराम 
ओर दशरथजीको आँखे चार हुई। जब परमात्मा हष्टिपात करते हैं, जब चार आँखें 
मिलती हैं तो बहुत आनन्द होता है जब तक यह जीव शुद्ध न हो, सब प्रकारसे 
अभिमान छोड़कर भगवानको शरण में न जाये, तब तक परमात्मा उसपर हष्टिपात 
करते नहीं । जिसका कपड़ा मेला है उसको सम्मुख देखनेकी हमें भी इच्छा होती “नहीं, 
तों फिर भगवानं तो नजर डालें ही क्यों ? जो स्वारथके लिए ही प्रभुके दर्शन करने जाता 
हैं उसके ऊपर प्रभु नजर डालते हो नहीं। केवल भगवानके लिए ही जो मन्दिर जाता है, 
उसपर ही प्रभु नजर डालते हैं । पे 


... दशरथ राजा ओर रामजीकी चार आँखें जहाँ मिलीं कि राजाको अतिदय 
आनन्द हुआ । रामजीके कपोलोंमें स्मित हास्य आया । दशरथ महाराज विचार करने 
लगे--अभी तक तो यह हेसते नहीं थे । मुझे देखनेके बाद ही हुसे हैं । मैं इनका ठीक 
पिता और “राम” ये मेरे बालक हैं । ये मुझे पहचानते हैं, इसलिए हुते हैं । | 


बड़े आनन्दसे दशरथ महाराज रामजीको मधु चटाने लगे । दशरथजीने महषि 


` चशिष्ठसे कहा--महाराज ! अब कोई वेद-मंत्र बोलिये मैं म 

23 » भै मधु चटा रहा हँ। वशिष्ठजी 
हे न व इतने र हो गये थे कि उनको कोई मन्त्र याद ही 5 आता था । 

 परमात्माक दशनके पश्चातू वेद ला दिए जाते हैं। वेद, प्रभुके दक्षंनोंका हु 

 प्रमात्मासे मिलनेके बाद सब कुछ भूल जाता है। क 


अत्र वेदा अवेदा भवन्ति । अत्र म्यो अमत्यों भबति । अन्न ब्रह्मः समते । 
` नह्मसाकात्कार होता है, तब सब कुछ भूल जाया जाता है । दशरथ महाराजने 


पुनः वशिष्ठजीसे कहा “गुरुदेव ! कोई मन्त्र तो बोलो । वरिष्ठजीने कहा--मंत्र क्या 
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वशिष्ठजी ब्रह्मनिष्ठ थे। ब्रह्म-साक्षातकार होनेके बाद तो सबकी 'विस्मृति हो 
गयी थी । समाधि लग गयी थो । श्रीराम-द्शेनमें शरीरकी विस्मृति हो, तभी ब्रह्मके दशन 
होते हैं। अन्यान्य ब्राह्मण मंत्र बोलने लगे और दशरथ-महाराज मंधु चटाने लगे । 





ग्रयोष्याजीकी नारियाँ बहुत ही भाग्यशालिनी थीं । वे अन्दर जाती थीं, कौहल्या- _ 


जीके साथ बातें करती थीं, कौशल्या माँको मनाती थीं । माँ ! लल्लाको मेरी गोदमें दो । 


माँ ! मेरी बहुत भावना है कि मैं लालाको गोदमें लूँ । कोशल्या बहुत उदार थीं सो एक- 
एकको गोदमें श्रीरामको पधरा देती थीं । 


र पूरा नगर उमड़ पड़ा था । अ्रयोध्याजीकी समस्त स्त्रियाँ यूथ बनाकर एकत्रित 
हुई थीं । पुरुष भी दशेनोंके लिए आए थे, परन्तु राजमहलमें सिपाहियोंका पहरा था। 
स्त्रियोको अन्दर प्रवेश मिलता था, पुरुषोंको कोई अन्दर जाने नहीं देता था । स्त्रियाँ 
नञ्जताकी, दीनताकी प्रतीक हैं और पुरुष अहंकार, अभिमानके प्रतीक हैं । अहंकारीको 
ईश्वरके दरबारमें प्रवेश मिलता नहीं | जहाँ “मैं” है वहाँ परमात्मा आते नहीं । आज 
पुरुषोको बहुत दुःख हुआ कि हम पुरुष हुए, इसलिए हमको कोई अन्दर जाने देता नहीं, 
हम यदि स्त्री हुए होते तो हमको अन्दर प्रवेश मिल जाता । 


यह बात महाराज दशरथके कानोंमें गयी । सभी पुरुषोंने कहा--महाराज ! 

हमको भी अन्दर जाना है, परन्तु ये सिपाही जाने देते नहीं । आज तो हम लोगोंको भी 
` अन्दर प्रवेश मिलना चाहिए । अपने मालिकके हमको दशन करने हैं। कौशल्याजी तो 
हमारी माँ हैं । कोशल्या माँको गोदमें विराजे हुए बालक श्रीरामके दशन करनेके लिये 


हम सब आए हैं । हमको अन्दर प्रवेश मिलना ही चाहिए । हमारी बहुत भावना है । | 


दशरथ. महाराजको प्रजा आज प्राणोंसे भी प्यारी लगी । महाराजने बाहर 
नजर डाली तो . आँगनमें बहुत भारी भीड़ लगी हुई थी । दशरथ राजाने विचार किया 
कि इतने अधिक लोग अन्दर कँसे आ सकेंगे और बाहर किस प्रकार निकलेंगे ? ये सब 
बहुत प्रमसे आए हैं, मेरे रामको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इन सबके आशीर्वादः 
से मेरा पुत्र सुखी होगा । 


दशरथ राजाने कोशल्याजीसे कहा--महारानी ! भेरी ऐसी इच्छा है कि ता 
ही इस समय बाहर आँगनमें बेठो । बालकको गोदमें लेकर तुम आँगनमें बैठोगी तो इच 


सबको शान्तिसे दशन हो जायेंगे । इन सबका आशीर्वाद मिलेगा, हमारा पुन्न सुखी होगा । | 


कौशल्याजी आँगनमें आकर बेठीं। गोदमें बालक श्रीराम विराजे हुए ये। 
अयोध्याकी प्रजा कितनी अधिक भाग्यशाली है कि उसने प्रत्यक्ष परमात्माका दशेत | 
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किया । दश्तमें इतना आनन्द हुआ कि इस आनन्दमें किसीको भूख लगती नहीं थी, 
किसीको प्यास लगती नहीं थी, किसीको खाने-पीनेकी इच्छा होती नहीं थी । रामजीके 
दर्शनमें सबका मन और हष्टि स्थिर हो गयी थी । 
उत्सवके दिन परमात्माके दर्शन और स्मरणमें भूख और प्यास भूल जाय तो 
हो उत्सव सफल होता है। उत्सव देहभान भुलनेके लिए होता है । उत्सव जगतका 
सम्बन्ध छोड़कर परमात्माके स्वरूपमें तन्मय होनेके लिए है। उत्सव अर्थात्‌ ईश्वरका 
प्राकट्य । देहमय होनेपर भी मनुष्यको जब देहंभानःन रहे, तभी ईशवरका प्राकट्य होता 
है। जगत भूल जावे और प्रश्चःप्रममें तन्मयता प्राप्त हो तो आनन्द मिलता है। संसारके 
सुख-दुःखका असर मनपर न हो, इसके लिए उत्सव किया जाता है। देहमय होनेपर भी 
देहातीत आनन्दका अनुभव करनेके लिए उत्सव होता है। परमात्माको हृदयमें धारण 
करनेपर तो जीव देहभान भूलता है, भूख-प्यास भूलता है। 
उत्सवे दिन कितने हो लोग तो प्रश्ुमें तन्मय न होकर प्रसादमें ही तन्मय हो जाते 

हैं । प्रसादमें तन्मय होनेके लिए उत्सव है क्या? रसनाका लाड़ करनेके लिए उत्सव नहीं । 
उत्सव तो परमात्माके साथ एक होनेके लिए है। उत्सवके समयमें शक्तिका, शरीरका, 
सनका, वाणीका सदुपयोग करो । उत्सवके समय भगवानका खूब स्मरण करो । उत्सवमें 
तो ईश्त्र-सेवामें देहभान भूले, आँखोंसे प्रेमके आँसू बह, तो किया हुआ उत्सव सार्थक 
होता है । रामनवमीके दिन श्रीराम-दर्शन और श्रीरामनामका जप करते हुए अथोध्याकी 
प्रजाको इतना आनन्द हुआ कि सब हषंपूरित हो गये सबको ही देहभान भूल गया | 
नाचते-नाचते हरि-ीर्तन करने लगे। [ 

राघवं करुणाकरं भःनाशनं दुरितापहं । माधवं खगगामिनं जलरूपिणं परमेञ्वरस्‌ ।। 

पालक जनतारक भवहारक रिपुमारक । त्वां भजे जगदीइबरं नररूपिणं रघुनन्दनम्‌ ॥ 

चिद्घनं घनरूपिणं शरघारिण घरणीषरं । ओहरि पुरपूजितं त्रिगुणात्मकं करुणार्णवम्‌ ।। 

्चकतिदंजनशक्तद परो तमं परमेष्ठिनं । तवां भजे जगदीरवरं नररूपिणं रघुनन्दनम्‌ ॥ 
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परमात्मा श्रीराम अयोध्याजीमें प्रगट हुए । - 


परमात्माका प्राकट्य मथुरामें अथवा अयोध्याजीमें हो, उससे अपनेको विशेष 
लाभ नहीं । परमात्मा अपने घर पधार तो ही अपना कल्याण है । मन्दिरमें दीपक जलाया 
जाय तो :प्रकाश. आसपास मन्दिरमें ही रहेगा, अपने घरमें नहीं आवेगा। परमातमा 
मन्दिरमें अथवा अयोध्यामें प्रगट हों इससे अपनेको क्या लाभ है? अपने घरको तुम 
अयोध्या बनाओगे तो ही राम-घ्राकट्यका श्रेय तुमको मिलेगा ।- तीर्थेमें रहना ठीक हैं 
परन्तु हम सभी अयोध्याजीमें जाकर रहने लगें तो वहाँ बहुत भीड़ हो जायेगी । 


अयोध्या सन्तोंकी भूमि है | '्रन्थोंमें लिखा हैं कि गंगा-किनारा ज्ञान-भूमि है। 
श्रीयमुनाजी [भक्ति महारानीका स्वरूप हैं और अयोध्याजी वेराग्यकी भूमि है। विरक्त 
साधु महात्मा आज भी ग्रयोध्याजीमें विराजते हैं । 


संसारका सुख सच्चा सुख नहीं, ऐसा जिसको विश्वास हो चुका है, वही वेराग्य 
कर सकता है, वही भक्ति कर सकता है । भोगी, ज्ञान-मागंमें अथवा भक्तिमार्गमें आगे बढ़ 
सकता नहीं । भोगका त्याग किये बिना ज्ञान अथवा भक्तिका प्रारम्भ होता नहीं । संसार-: 
का सुख जिसको तुच्छ लगता है, वही भक्ति कर सकता है, वही वेराग्य साध सकता है ।' 
भोग ज्ञान-भक्तिमें बाधक है। संसारका भोग जिसे रोग के समान लगता है, लौकिक सम्पत्तिमें,: 
परिग्रहमें जिसे विपत्ति दीखती है, विषयोंका संयोग केवल वियोगके लिए ही है, क्षणिक है, 
ऐसा जो जानता है, वही ज्ञान-भक्तिक्री वृद्धि कर सकता है । 


भोगा भोगा महारोगाः संपदः परमापदः । 
वियोगायेव संयोगा आधयो व्याघयो घियः ॥ 


यह जीव अनेक जन्मोंसे भोग भोगता आया है। उंसको शान्ति कहाँ मिली ? 
भोगसे शान्ति मिलती नहीं। शान्ति तो त्यागसे मिलती है। भोगोंको अपेक्षा भोगोके 
त्यागमें अनन्तगुना सुख है। भोगमें क्षणिक सुख है। त्यागमें सदेवका अनन्त सुख है ॥ | 
संसारका विषय जिसको मीठा लगता है, उसके जीवनभें संतोष नहीं । संसारका विषया | 
जिसको मीठा लगता है, उसको वेराग्य नहीं । विषय अपनेको छोड़कर जाते हैं तो दुःख | 
होता है परन्तु यदि हम स्वयं समझकर विषय छोड़ दें, वैराग्य करे तो आतन्द 
आता हैः। 
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संसार-सुख जब तक जिसको मीठा लगता है, तब तक उसका ज्ञान कच्चा है, उसकी 
भक्ति कच्ची है। भक्तिका रंग लगे, तभी सांसारिक सुखपर घृणा आती है। परमात्माके 
बिना सब कुछ निरथंक है, ऐसा ज्ञान हुए बिना वेराग्य आता नहीं। संसारके विषयोंमें 
वराग्य न आवे, तब तक शुद्ध भक्तिका आरम्भ होता नहीं, ज्ञान-साधनाका आरम्भ होता 
नहीं । जब संसारके प्रत्येक विषयके प्रति वैराग्य आवे, तभी ज्ञानभक्तिका उदय होता है। 

संसारका विषय सुखस्वरूप नहीं, दुःखस्वरूप. हैं क्षणिक है, असत्‌ है। चेतन्यः 
परमात्मा आनन्दस्वरूप है, वह एक ही सत्‌ है। सत्‌-असतूका यह विवेक जागें तभी 
वराग्य होता है। वेराग्य बिना ज्ञान आता नहीं । वैराग्यस्य फलं बोधो । ईइवरके सिवाय 
सब कुछ तुच्छ है, ऐसा जो समभता है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ईर्वरके सिवाय 
संसारके जड़ पदार्थोमें जिसको Fe स्नेह होता है, वह आत्माको शरीरसे पथक देख सकता 
नहीं । ऽऽ 

“ देहात्मना संस्थित एव कामी | 

आत्माको जो शरीरसे पृथक देखता नहीं, वह संसारके भोग-पदार्थोमें फेसता है । 
भोग-विलासमें फसा हुआ जीव ज्ञान-मार्गमें चल सकता नहीं । वैराग्य बिना ज्ञान आता 
नहीं । वराग्य बिना भक्ति होती नहीं । 


वेराग्यसे ही ज्ञान और भक्ति हढ होती है। मनुष्य भक्ति करता नहीं, ऐसा नहीं 
र र ) +. 
x ह्‌ भक्ति करता है परन्तु र भक्ति नहीं करता । उसको संसारके विषय दुख नेवासे 
र भी मीठे ही लगते हैं । संसारके विषयों पर मनसे घृणा नहीं उपजती । 


अथोध्या वराग्य-भूमिं है । अयोध्यामें रहकर भक्ति करे तो भक्ति हढ़ होती है। 





अयोध्या ग्रति दिव्य भुमि है । अयोध्याके साधु बहुत ही सन्तोषी होते हैं । अयोध्याके साध 


कभी माँगते नहीं, उनकी ऐसी निष्ठा होती है कि श्रीसीत 
ज [रामजी हमको हैते फट 
कोपीन पहनते हैं, बहुत भ्रूख,लगती हैःतो सत्त खाते हैं? और सम्पूणं दिवस, तार 


पट श्रीसीताजी पा ‘Dp 

fo i TS हे न कक तो माँके पास ही माँगेंगे। हमको. 

 जगेगा। श्रीसीता यम ८ ` "ग. | दुसरेके पास जाकर माँगनेसे को .बर 

 लगेगा। | रा I गनेसे सीता माँको .बुरा 

RE श्रीसीता माँ हमको जरूर देंगी । सन्तोंक्रा दन अयोध्याजी में जैसा होता है न्न 
अन्य क्‍ च 


' _ भगवान अनुकूलता दें तो अयोध्याजीमें जाकर रहना .पर 
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नहीं होता ।. 


तो यह है कि तुम अपने घरको ही अयोध्या बनाओ। Sf Sd 
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करो । जहाँ युद्ध नहीं, उसे अयोध्या कहते हैं । 
युद्धः न भवतीति अयोध्या । 


जहाँ युद्ध नहीं, जहाँ वेर नहीं, जहाँ विकार-वासना नहीं, जहाँ मेरा-तेरा नहीं, 
जहाँ कषट नहीं, जहाँ दम्भ नहीं, जहाँ है केवल शुद्ध प्रेम ।-जहाँ शुद्ध प्रेम हो, वहीं परमात्मा 
` श्रगट होते हैं । वर और वासना तनको बिगाडते हैं, मनको. बिगाद़ते हैं । 





अपने तन-मनको अयोध्या बनाना हो तो ऐसा' हढ़ निश्चय करो कि आजसे 
मेरा कोई शत्रु नहीं.। मेरा किसीने कुछ बिगाड़ा नहीं ।.मुभे क़िसीने तनिक भी दुःख दिया 
नहीं । मेरे दुःखका कारण मेरे ही अन्दर है, मेरा स्वयंका अज्ञान ही है। अधिकतर मनुष्य 
अज्ञानसे ही दुःखी होता है । समभदारीमें सुख है और अज्ञानमे दुःख है। अज्ञानसे ही वर 
और वंसिना जगते हैं। मानव ऐसी कल्पना करता है कि अमुक व्यक्तिने मुझे दुःख दिया 
है । यह कल्पना खोटी है । दुःख मनुष्यके स्वयंके कमेंका फल है । कोई किसीको सुख देता 
नहीं । कोई किसीको दुःख दे सकता नहीं । संसार कमे-भूमि' है। किए हुए करमंका फल 
भोगनेके लिये यह जन्म मिला है। करेलेका बीज बोये और केलेकी आशा रखे, यह 
सम्भव है। मनुष्यने स्वयं जो बोया, वही उसको काटना है। इस जगतमें कोई किसीका 
कुछ बिगाड़ता नहीं । तुम जगतमें किसीके लिये भी कुभाव न रखो । सबमें प्रभुका दशन 
करो. क्‍ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 

| 

| 


तुलसी या संसारम भाँति भाँतिके लोग। 
- सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संयोगं ॥ 


ज्ञान-मागेमें ज्ञानी पुरुष ईश्वरके अलावा अन्य सब मिथ्यो है, ऐसा समझकर 
सबका मनसे त्याग कर देते हैं । ज्ञानी महापुरुषोंको ऐसी निष्ठा है कि ईश्‍वरके अलावा 
जो कुछ भासता है, वह क्षणिक है, दुःखरूप है, मिथ्या है। सब खोटा है, ऐसा बोलना 
सरल है परन्तु समझना बहुत कठिन हं । साधारण मनुष्यकी ऐसी समझ होती है कि 
जो कुछ दीखता है, सच्चा हे जगत दिखाई देता हे, और जो दिखाई देता है, उसे खोटा 
किस प्रकार समझा जाय ? आँखको दीखने वाला जगत खोटा है, यह किस प्रकार माता | 









जाय ? 

ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि जो दीखता है वह सच्चा नहीं जो स्थिर र्‌ यु सु द 
है, वह सच्चा है। जगतमें ईशवरके अलावा कोई वस्तु शाश्‍वत नहीं । बीता हुआ कल जो था, _ 
वह आज नहीं है। आज जो है, वह आने वाले कल नहीं रहेगा । जगतका अर्थ ही यह है | 
जो क्षण-क्षण बदले । RR 
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महापुरुष ऐसा मानते हैं कि संसार मिथ्या है। स्वप्नमें बहुत कुछ दीखता है 
परन्तु इसमें-से कुछ भी सत्य होता है क्या ? कदाचित्‌ किसीको स्वप्नमें लाटरी मिले, इसमें 
उसको लाख रुपया मिले, तो इससे उसे कुछ लाभ है क्या ! वह लाख रुपयेका सुख वह 
जागे, तब तक के लिये ही है । जागनेके बाद उसको विश्वास हो जाता है, यह तो स्वप्न 
है । कदाचित्‌ किसी मनुष्यको स्वप्नमें ऐसा दिखे कि में भिखारी हो गया हूँ, मेरे पास 
अब कुछ भी रहा नहीं तो क्‍या यह सच है? स्वप्नका भिखारी भी सच्चा नहीं और 
स्वप्नमें मिला हुआ लाख रुपया भी सच्चा नहीं । 


स्वप्न मां मूर्ख मलकाया, निरखी ललना लक्ष्मी सावा । 
आँख उषघाड़तां आखर दोठा, खाटतड़ां ए पाथा ॥ 


स्वप्नका संसार और जाग्रत अवस्थाका जगत तत्वहष्टि से विचार करने 
पर एक ही है । स्वप्तकी सृष्टि बहुत थोड़े समय टिकती है, और जाग्रत अवस्थाका जगत 
कुछ अधिक समय दिखाई देता है परन्तु इसका विनाश अवश्यम्भावी है। जो हृश्य है; 
वह दुःखरूप है, क्षणिक हे, असत्‌ है, मिथ्या है, ऐसा मानकर ज्ञानी पुरुष जगतका मोह 


छोड़ देते हैं । 


वैष्णव ऐसा मानते हैं कि जगतमें जो कुछ दिखायी दैता हे, वह परमात्माका 
ही अंश-स्वरूप हे । वेष्णव, जगत के सब प्राणियोंमें, जगत॒के सब पदार्थोमें भगवद्भाव 
रखते हैं, जगतको ब्रह्मरूपः मानकर जगतके प्रत्येक पदार्थको ब्रह्मरूपमें देखते हैं । 


जगतमें जो कुछ दीखता है, वह खोटा है, एक परमात्मा ही सत्य है--ऐसा | 
अउुसन्धान रखकर व्यवहार करो, अथवा जगत खोटा है, यह सिद्धान्त ध्यानमे आता न 
' . होतो जगत परमात्माका स्वरूप है, ऐसी भावना रखकर व्यवहार करो । तीसरा कोई 
माग नहीं। इन दोमें-से कोई भी एक सिद्धान्त बुद्धिमें स्थिर करके संसारका मोह तो 
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लोग प्रातःकाल स्नान करनेके पश्चात्‌ घंटे-दो-घटे भक्ति करें और पीछे संतोष 
आन, सेवा-पूजा सब हो गयी, मैंने सब कर लिया। तुम प्रभ्ुुकी सेवा-पूजा करते हो, यह 


ठोक है परन्तु भक्तिमें सन्तोष हो यह ठीक नहीं। भक्ति तो निरन्तर करनी है। रात्रिको 
खटियामें भी भक्ति करनी है । ठ 


रामजी महाराज दिनके बारह बजे प्रगट हुए हैं और भगवान श्रीकृष्ण रात्रिके 
बारह बजे प्रगट हुए हैं । तुमसे बन पड़े तो दिनके बारह बजे रोज रामनवमीका उत्सव 
करो ओर रात्रिको रोज जन्माष्टमीका उत्सव करो । दिनमें रामनवमी, रात्रिमें जन्मा- 
ष्टमी, रोज ये उत्सव करनेकी आवश्यकता है । वेष्णव वह है जो रोज उत्सव करता है । 
कदाचित्‌ तुमको ऐसा लगे, महाराज ! तुम तो बहुत भार डालकर बोलते हो परन्तु 
परेशानी कितनी है, यह तुम कया जानते हो'? रोज रामनवमी करनी ? रोज जन्माष्टमी 
करनी ? अरे ! उत्सवमें पैसा मुख्य नहीं, प्रेम मुख्य है। भक्तिमें घन मुख्य नहीं, प्रेम 
मुख्य है। अतिशय गरीब वेष्णव हो वह भक्ति कर सकता है, प्रेमसे उत्सव मना सकता 
है । रोज दो समय उत्सव करो, दोपहर खानेसे पहले और रात्रि सोनेसे पहले । 


दिनके ग्यारह बजेके बाद भूख लगती है और भूख लगती है तब लोग भगवानः 
को भूल जाते हैं। आज यहाँसे साढ़े.बारहःबजे पीछे घर जाकर फलाहार किया, उस 
समय ठाकुरजीका स्मरण किया था कया? कितने ही तो जमीकन्दपर ट्टकर पड़े होंगे । 
पत्नीसे कहा होगा, जल्दी लाओ, बड़ी भूख लगी है। ऐसेमें परमात्मा कहाँसे याद आवे ? 

शास्त्रोमे लिखा है कि खानेसे पहले ज्यादा नहीं तो दस मिनटके लिए ही 
भगवानका स्मरण करो। तुरन्त खाना प्रारम्भ करना-नहीं। खानेसे पहले ऐसा अचु- 
सन्धान रखो कि ठाकुरजीने यह मुझको दिया है, मेरे अन्नदाता भगवान श्रीराम हैं, 
श्रीकृष्ण हैं । परमात्माके नामका थोड़ा जप करो । शास्त्रमें तो ऐसा लिखा है कि तुमको 
कोई भगवानका प्रसाद दे तो प्रसाद भी मनसे अपने ठाकुरजीको अपंण करके पीछे लो । 
प्रश्ने मुझे दिया है, ऐसी भावना रखो । 


को आहुति देनी है । 
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` ब्रह्मापंणं ` अरह्महवित्र ह्याग्नो त्र्मणाहुतस्‌ । 
` ब्रह्मं तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमंसमाधिना ॥ | 
प्रभुका स्मरण करते-करते भोजन करो तो भोजन भी भक्ति है। भोजन करते: 
समय दृष्टि परमात्मामें रखोगें तो भोजन भी भजन है । जीमते समय नजर अन्दर रखो, 
परमात्मामें रखो । सब कार्यामें परमात्माका अनुसन्धान रखो । 


 समध्याह्व-कालमें भूख, प्याससे जीव ईश्वरको न भूले, ईश्वरका स्मरण रखे; 
इसलिए रामजी मध्याह्वं-कालमें प्रगट हुए हैं। दिनके समय रामजीकी सेवा करो । 
रात्रिके समय श्रीकृष्णकी सेवा करो, परमात्माको हृदयमें प्रगट करो । रात्रिको सोनेसे 
पहले भी- उत्सव करो, भक्ति करो । मध्यरात्रिके समय मनुष्यको जब थोड़ी निवृत्ति 
मिलती है, उस समय वह कामाधीन बनता है। सम्पूणं दिवस तो मनुष्य किसी भी 
प्रवृत्तिमें तो. होता ही .है। प्रवृत्तिके समय काम इसको मारने आता नहीं । इसको जहाँ 
निवृत्ति मिली कि काम इसकी छातीपर चढ बेठता है। रात्रिके समय मनुष्य कामाधीन 
होकर ईस्वरको न भूले, इसलिए श्रीकृष्ण मध्यरात्रिमें प्रगट हुए हैं । 
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मध्याह्नू-कालमें अयोध्याजीमें प्रभुका प्राकट्य हुआ है। श्रीरघुनाथजी भगवान, 
दशरथ महाराजके महलमें पधारते हैं । “दशरथ” शब्दपर थोड़ा विचार करो । पंच 
ज्ञानेन्द्रिय, पच कम न्व्रिय--ये दस इन्द्रियाँ-रूपी घोड़े हैं। 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथि बिद्धि मनः प्रग्रहमेव च ।। 
`~ ` इन्द्रियाणि इयानाइ्विषयांस्तेषु गोचरान। ` 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं ` भोक्तेत्याहुमनी षिणः ।। 


शरीर, रथ है । आत्मा, रथी है, रथका मालिक है । बुद्धि, रथको | 


ह हाकनेवाला सारथी है। इन्द्रिय, घोड़ा है । इन्द्रियोंका नियन्ता मन, लगाम है । 
बट शब्दादि | विषय, ये अलग-अलग मागं हैँ । संसारके सुन्दर विषय दीखे कि ये इन्द्रियरूपी 
घोड़े उनके पीछे दौड़ते हैं । इन दस इन्द्रिय-हपी घोड़ोंको जो काबूमें रखे, उसका शरीर-रूंपी 
 रथसीधा चलता है। ह 







तुम्हारा इन्द्रिय-रूपी घोड़ा तुमको कहाँ खींचकर ले जाता है ? परमात्माके चरणोंमें जाना 


; | ः f+ तो * कण प्रभु गे भक्ति नी पड़े के पे de ji ` र । 
ह FE डगी । जो इन्द्रियोंके अधीन हैं, जो इन्द्रियोंकों काबृमें रख | 
` सकत नहीं, वे परमाव्माक्री/अक्तिक्या/करसकते"हैं'? 'वेप्पश्भार््मोकें चरणों कहाँ से जा... 
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तुमको जाना है प्रभुके चरणोंमें, प्रभुके धाममें, परन्तु तुम्हारा रथ कहाँ जाता है ? 
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सकते है ? ये इन्द्रियां ही मनुष्यकी शत्रु हैं और ये इन्द्रियां हो मनुष्यकी मित्र हो सकती हैं । 
यह जीव इन्द्रियोंके अधीन बनता है तो इन्द्रिय शन्रु-पक्षकी हो जाती हैं, परन्तु इन्द्रिय 
जब जीवके अधीन रहती हैं तब ये मित्र बनती हैं । 


आत्मा, इन्द्रियोंका मालिक है, स्वामी है। तुम बोलते हो कि “ मेरी आँख, 
मेरे र कान...... तुमको जहाँ जाना हो, वहाँ तुम्हारी आँख जाती है। तुमको जहाँ जाना 
नहीं, वहां तुम्हारी आँख नहीं जाती । इन्द्रियां नौकर हैं, तुम मालिक हो । जो नौकरके 
अधीन रहता है, उसे नौकर बहुत रुलाते हैं परमात्माको जो शरीर-रथका मालिक बनाता 
नहीं, उसके शरीर-रथकी मालिक मन-इन्द्रियाँ बन बैठती हैं । मन-इन्द्रिय मालिक बनकर 
बेठ जायें तो वे जीवन-रथको गड्ढेमें डाल देती हैं । 


इन्द्रियोंके दास बनोगे तो भक्ति कर सकोगे नहीं । इन्द्रियोंका दास भगवानकी 
भक्ति कर सकता नहीं । इन्द्रियोके गुलामको ईश्वरके स्वरूपका ज्ञान होता नहीं, ईश्वरका 
दशन होता नहीं । इन्ट्रियाँ, भोग-साधन नहीं, भक्तिका साधन हैं। अपनी इन्द्रियोंको 
संसारी विषयोंके मागंपर जानेसे निवारण करके प्रश्के मागेकी ओर उन्मुख कर दो । 


इन्द्रियोंको भगवदूरसका स्वाद चटाओगे तो फिर संसारके तमाम विषय-रस इनको 
फीके लगेंगे । 


प्रभुकी रोज प्रार्थना करो कि भगवान ! मेरे शरीर-रथके ऊपर आप विराजो, 
मेरे हृदयमें आप विराजो और इस शरीर-रथको चलाश्रो । मेरे इन्द्रिय-रूपी घोड़ोंको 


काबूसे बाहर जानेकी अपेक्षा अपने मागेकी ओर अटका्ओो । मैंने अपने शरीर-रथकी 
लगाम तुम्हारे हाथों सोंपी है । इन्द्रियोंपर अधिकार रखो। मेरा रथ लक्ष्य-बिन्दु तक 


पहुंचाओ, मुझे अपने ' चरणोंमें ले जाओ । प्रभुकी शरण, ग्रहण करनेवालोंका ही _ 


जीवन-मरण सुधरता है । 


दशरथ महाराज जितेन्द्रिय हैं, तपस्वी हैं। दशरथ महाराजके घर परमात्मा 
प्रगट होते हैं । शरीरको अयोध्या बनाकर, भक्तिके किनारे रहकर, मनुष्य एक-एक इन्द्रियः 
का संयम बढ़ावे तो इसके घर आज भी श्रीराम प्रगट होते हैं । श्रीराम परमात्माका 
स्वरूप हैं । इन्द्रियोंका. संयम रखकर सतत भक्ति करनेवालेको आनन्द मिलता है ॥ 


कदाचित्‌ प्रत्यक्ष शंख, चक्र, गदा, पदूमधारी भगवान उसको न दीखें, परन्तु चिदातन्द | 






उसको अवश्य प्राप्त होते हैं। मनुष्य, परमात्माका तेज सहन कर सकता नहीं, इसि ए ए्‌ 


परमात्मा इसे अपना स्वरूप नहीं बताते, परन्तु अधिकारी जीवको वे अपना, स्वरूप रूप | 


दिखाते हैँ । उसको सच्चिदानन्द-स्वरूप बनाते हैं । 
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दशरथ महाराजकी भक्ति इतनी अधिक बढी हुई है कि उन्हीं परमात्माका आकर्षण 
हो जाता है। कितने ही लोग ऐसा समभते हैं कि इस गृहस्थीकी जंगलमें भक्ति हो सकती 
नहीं । यह समक बुरी है । भगवानको माया ऐसी विलक्षण है कि विवाहित भी पछताता 
है और जो विवाहित नहीं है, वह भी पछताता है। जो ग्रविवाहित है उसे तुम कहो-- 
` त्तम तो अकेले हो, इसलिए तुम बहुत ही सुखी हो । तुमको कोई उपाधि नहीं, कोई चिन्ता 
नहीं । तब वह कहेगा- मुझको क्या सुख है ? मेरी तो लग्न भी हुई नहीं। झुझको कुछ 
सुख नहीं । जो विवाहित नहीं, उसके मनमें कसक है। वह ऐसा समभता है कि लग्न 
किए पीछे हो सच्चा सुख मिलता है। विवाहितसे तुम कहो--तुम सुखी हो । तुम्हें बहुत 
शान्ति है । तो वह कहेगा--यह तो ठीक ही है । संसार जिस किसी प्रकार पूरा करना 
है, मेरे भाई ! ये छोकरे कसे हैं यह सब मैं जानता हूँ । संसारमें दुःख है और दुःख ही है । 
भगवानकी माया उभय प्रकारसे जीवको मारती है। 
ग्रहस्थाश्चम भक्तिमें बाधक नहीं, साधक है। भक्तिमें बाधक है गृहासक्ति । 
गुहस्थाश्रमीको कामासक्ति, विषयासक्ति बाधक है । गृहस्थाश्रम काम-भोगके लिए नहीं । 
पति ओर पत्नीका सम्बन्ध पवित्र है। पत्नी भोगके लिए नहीं, धमंके ग्राचरणके लिए है। 
सहधर्माचरणाय । इसीसे तो उसको ध्मंपतनी कहते हैं अकेला पुरुष अथवा अकेली स्त्री, 
धर्म-मार्गमें श्रागें बढ सकते नहीं। अकेला नाविक या अकेली नाव, सागर पार कर सकती 
चहीं। दोनों साथ हों तो सागर पार हो सके । स्त्री नाव है, पुरुष नाविक है । संसार- 
सागरको तरनेके लिए दोनोंको एक . दूसरेके साथकी आवश्यकता है। पुरुषमें विवेक 
होता है और स्त्रीमें स्नेह विशेष होता है। विवेक और स्नेह एक संग मिलें तो भक्ति 
प्रगट होती है । 
पत्नीका संग कामसंग'नहीं, परन्तु सत्संग है । सत्संगसे ग्रृहस्थाश्रम सफल 
होता है । सत्संगसे मन शुद्ध होता है । गृहस्थाश्रममें पति-पत्नी रोज-सत्संग करें, एकान्तमें 
कक पवित्र ग्रंथथा वाचन करें, थोड़ा श्रीराम-स्मरण करे, श्रीकृष्ण-कीतेन करें तो 
तयो थो आनद माधि मिलता है, बह आनन्द हस्य को घरमे मिल सकता 
वहया ्‌ र [ बहुत बखान किया है । महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं. : कि 
 <ह्ध्थानमाका आनच्द भ्रनेक बार योगियोंके आनन्दसे भी श्रेष्ठ है । 
“4 न क्षर घर छोड़नेवालेको ही भगवान मिलते हैं, ऐसा नहीं घरमें रहकर जो पवित्र 





TST TTT 





8 UT 





ओर सदाचारी जीवन व्यतीत करे तो घरमें रहकर भी भगवान मिलते हैं। विकारोंके 





चश्मे न रहते हुए घरमें रहे तो भक्तिमें घर बाधक होता नहीं । छह शङ, छह विकार 


काम क्रोष, लोभ; मोहं, मद और मत्सर-- जिसने जीत लिए हैं. इ: 2 _ 
हा का ` ओर मत्सर--जिसने जीत लिए हैं, व द प्ममें 
रहे अथवा वनमें रहे, एक समान EB! 5 fies ए ए हैं, वह यदि गृहस्थ ss 
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बने४पि दोषाः प्रभवन्ति रागिणाम्‌ 
शृददेष पंचेन्द्रियनिग्रहस्तपः । 

अछुत्सिते कमणि यः प्रबतंते 
निवत्तरागस्य गृहं तपोवनस्‌ ॥ 


जिसके मनमें विकार है, राग-द्वेष हैं, काम-क्रोध हैं, वह वनमें जावेगा तो ये 
विकार वहाँ भी उसको त्रास देंगे। वनमें भी वह मनुष्य पाप करेगा परन्तु जिसने 
विकार जीते हैं, अपनी इन्ट्रियोंपर जिसका पूर्ण अधिकार है, भोगमें जिसको आसक्ति 
नहीं, जो संयमसे रहता है, स्वधमंका पालन करते हुए जो समस्त व्यवहार दोषरहित 
करता है, उसका घर ही तपोवन बनता है, अयोध्या बनता है, और वहीं रामजी प्रगठ 
होते हैं । नन्द-यशोदाजी जैसा गृहस्थाश्रम हो, दशरथ-कोशल्याजी जसा गृहस्थाश्रम हो तो 
आज भी परमात्मा प्रगट हो सकते हैं । 





शास्त्रमें संन्यासकी बहुत बड़ी महिमा बतायी है। संसार के सर्वंसुखका त्याग 
करके परमात्माके लिए ही जो जीते हैं, वे विरक्त साधु, संन्यासी, महात्मा श्रेष्ठ हैं, वंदचीय 
हैं। यह ठीक है, परन्तु किसी संन्यासीके आश्रममें किवा मठमें भगवानका अवतार 
हुआ है, ऐसा कहीं लिखा नहीं । भगवानके जितने अवतार हुए हैं वे समस्त ग्रहस्थके 
घर ही हुए हैं। भगवानको ग्रृहस्थ बहुत रुचता है। गृहस्थाश्रम अ्रति सुन्दर है। गृहस्थाश्रम= 
में मानव, सावधान होकर भक्ति करे तो उसे भगवान मिल सकते हैं । साधु संन्यासी ब्रह्म 
का [चतन करते-करते ब्रह्मरूप होंगे, परन्तु गृहस्थाश्रमे धीरे-धीरे संयम बढ़ाये, सत्संग 
करके भक्तिमय जीवन बिताये तो वह गृहस्थ, भगवानको बालक बनाकर गोदमें 
खिलाता है । 


जगत-पिता आज दशरथ महाराजके घर. पुत्ररूपमें पधारे हैं। परमात्माको 
कौशल्याजी गोदमें खिलाती हैं। कंकेयीके यहाँ दो बालकोंका जन्म हुआ । सुमित्राजीके 
यहाँ एक बालकका जन्म हुआ। इस. प्रकार दशरथ महाराजके यहाँ चार पुत्र जन्मे । 
वशिष्ठादिक ऋषि वहाँ आये. और बालकोंका नामकरण किया। वशिष्ठजीने कहा 
कौशल्याजीका पुत्र सबको आनन्द देने बाला है। सबको जो आनन्द देता है, सबको जो 
रमण कराता है, उसको “राम कहते हैं। 


रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ इति रामः । रमणाद्राम इत्यपि । उ 
लक्ष्मणजीमें बहुत ही दिव्य लक्षण भरे हुए हैं। लक्ष्षणजी सर्वलक्षणसम्पच्त 
हैं, इससे उनका नाम है लक्ष्मण । र ES 
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भरणाद्मरतोनाम लक्ष्मणं लक्षणान्वितम्‌ । 
शत्रुघ्नं सत्रुहदन्तारमेवं गुरुरभाषत ॥ 
गुरुजीने कहा--श्री राम-ग्रेमसे जो जगतको भर देता है, उसका नाम है भरत ॥ | 
भरत श्रीराम-प्रेमकी सूति हैं. और जो शत्रुओंका विनाश करें वह हैं शत्रुघ्न । | 
चारों बालकोंका नामकरण हुआ। परम आनन्द हुआ। श्रीरामजीका नाम 
सुन्दर है । श्रीकृष्णको लीला अति सुन्दर है, और श्रीरामचन्द्रजीका नाम अति सुन्दर है । 
श्रीकषणकी लीला अति मधुर है। श्रीकृष्णकी लीलामें सर्वको आनन्द मिलता है 
श्रीरामजीको लीला मधुर तो है, , परन्तु रामजीका नाम अति मधुर है। श्रीराम-नामकी 
महिमा बहुत वर्णन की गयी है। | 
पर्क्ष उ्य्रोतिमंयं नाम उपास्यं सुम्ुक्षमिः । 
रामनामजपेनेब ` देवतादशंनं करोति ॥ 
रामनामजपादेव .. मुक्तिमवति । 
राम राम्नेति. रामेति रमे रामे मनोरमे ॥ 
सहस्रनाम तत्तल्य रामनाम वरानने । 
उ x x | 
°. Cs | 
भजन _ भववीजानामजन . सुखसम्पदाम्‌ | क्‍ 
हा तजन यमदूतानां रामरामेतिगर्जनम्‌ ॥ 
। इससे भगवान शंकर पार्वती माँसे कहते हैं कि हे देवेश्वरी ! राम- | 
इस जगते जप करने योग्य कुछ भी नहीं । Sa र अक्षरका र न 
` भी श्रेष्ठ है । राम-नामका जो जप करता है उसके सब पाप जल जाते हैं, उसके भवरोग 


टल कात हे । इसलिये देवी ! तुम भी हमेशा राम-नामकी रट लगाया करो । र 
न रामादघिक किञ्चित्‌ पठनं जगतीतले। | 
रामेति क्षरो मन्त्रो मन्त्रकोटि शताधिकः ॥ EE 

xX 


० x न x 
तस्मात््वमपि देवेशि रामनाम सदा बद। 
3 कर राम-तामकी महिमा संतोंने, भक्तोंने बहुत गायी है। मीराबाईने अनेक सुन्दर 


रे रे 
Ss, 
“> i ® हि मा बहुत । 
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जद्यपि प्रञ्चुके नास अनेका। भ्रति कह अधिक एकते एका । 
राम सकल नामन्ह त अघिका | होउ नाथ अघ खग गन बघिका ॥ 


. श्रीरामका भजन-कोतेन करनेसे, श्रीराम-नामकी धुन लगानेसे मन नाच उठता 
है, हृदय आनन्दसे विभोर बनता है । 
प्रम शुदित मन से कहो Se 
राम रास राम, ओराम राम राम, 
राम राम राम, श्रीराम राम. रास ॥१॥ 
पाप कटे दुःख मिटे, लेत राम नाम, 
` अव-सशुद्र सुखद नाव, एक राम नास ॥२॥ औीराम`` 
-शान्ति-सुख-निघान, दिव्य राम नामे , कल 
निराघार को आघार, एक राम नाम ॥३॥ श्रीरामः: 
. प्रम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, 
` सन्त हृदय सदा बसत, एक राम नाम ॥४॥ श्रीराम""" 
महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम , | 
काशि मरत मुक्ति करत, कइत रामनाम ॥५॥ भ्रीराम' ` 
माता पिता बन्धु सखा सब ही राम नाम, 
भक्त जनन जीवन धन, एक राम नाम ॥६॥ श्रीराम 
श्री राम-नाम अति मधुर है। श्री राम-नाममें एक भी युम्माक्षर नहीं, वहाँ श्रीकृष्ण 
नाममें एक भी सरल अक्षर नहीं, दोनों युग्माक्षर हैं--'क और ष्ण' दोनों युस्माक्षर हुए, 


बोलनेमें कुछ परिश्रम होता है। कितने ही लोग :क्रोरन-क्रीइन' कहते हैं। यह ठीक है 
'प्रन्तु व्याकरण-प्रमाणसे इसका उच्चारण कृष्ण होता हे, क्रोशन नहीं । 


रामजीकी बाललीला दिव्य है। रामजीकी बाललीलामें भी मर्यादा है । मर्यादा- 
'पुरुषोत्तमकी प्रत्येक लीलामें मर्यादा दीखती है। लक्ष्मण-भरतके साथ रघुनाथजी कोशल्या 


माँके आँगनमें रमते हैं, घुटनोंसे चलते हैं। कौशल्याजीके राजमहलमें श्रीराम, परमात्मा | 
होकर रमे नहीं, बालक होकर रमे हैं। एकबार एक जगह रामजीको रत्नमें अपना 
प्रतिबिब' दोखा, उसको देखकर रामजीको बहुत आनन्द हुआ । उनको ऐसा लगा, यहःकोई 
सुन्दर बालक अन्दर बेठा है। रघुनाथजी इसको पकड़ने गये परन्तु प्रतिबिब हाथमे _ 
किस रींतिसे आवे? प्रतिबिबका बालक हाथमें आया नहीं तो रामजी रोने लगे 
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कौशल्या माँ दौड़ती आयीं। उन्होंने रामललाको उठा लिया और पूछने लगीं--बेटा, क्यों 
रोता है ? तुरे क्या चाहिए ! | 


रामजीने कहा--माँ ! एक बालक अन्दर बेठा है। उससे मुझे मिलना है । 
कौशल्या माने कहा--बेटा ! अन्दर कोई बालक नहीं है, यह तो तेरा ही प्रतिबिब 


दीखता है । 

थोड़ा विचार करो--प्रतिबिबको देखकर परमात्माको भी मोह हुआ । अपना 
प्रतिबिब दैखकरके भगवानको ऐसी इच्छा हुई कि यह बहुत सुन्दर है। इससे मैं मिलूं। 
इसके साथ मैं रमण करूँ। प्रतिबिबके सौन्‍न्दर्यने प्रभुको भी मोहित किया । प्रभुका प्रतिबिब 
ऐसा सुन्दर है तो बिब कंसा होगा ? प्रतिबिबकी अपेक्षा. बिब अति सुन्दर होता है| 
वेष्णव तो भाग्यशाली हैं कि प्रत्यक्ष परमात्माके स्वरूपको देखते हैं। ठाकुरजीको अपना 
शरीर देखनेकी इच्छा हो तो भी देख सकते नहीं । स्वयं अपना स्वरूप किस रीतिसे देखें ? 
भगवान तो दर्पणमें स्वयंके प्रतिबिबको देखते हैं। स्वयं परमात्मा प्रतिबिबको निहारते 
हैं, वहाँ वेष्णव बिबके दशन करते हैं । 

कोराल्याजीनें रामचन्द्रजीको समभाकर शान्त किया । कौशल्या माँ रोज नया- 
नया उत्सव करतीं। एक बार कोशल्याजीने रामचन्द्रजीको मांगलिक स्नान करवाके 
सुन्दर ह किया । रामललाका श्रीश्रं माखन जैसा कोमल था, मेघ जैसा इयाम 
था । आँख अति सुन्दर थीं। माने सुन्दर पीत भेंगुलिया पहनायी । बाल काढ़े, आँखमें 
काजल लगाया । मस्तकपर सुन्दर तिलक किया । रामललाको किसीकी नजर न लगे, 
इसके लिए सुवर्णमें. मढा हुआ व्याध्र-तख धारण कराया । पीछे कोशल्या माँ रामचन्द्रजी- 
को हृदयका प्रेम-रस अपंण करने लगीं । स्तन-पान करनेके उपरान्त उन्होंने रामजीको 
पलनामें शयन कराया । बालक श्रीराम शयन कर गये। | Fe 

. उसके बाद कोताल्याजी श्रीलक्ष्मी-नारायणकी सेवा में बैठीं । कौशल्याजीके राज- 

महलमें श्रीलक्ष्मी-नारायणकी | गैंसे थीं । 
हता हह 7 5 १ "ती ता मपे भि करती थीं। रमा 


भगवान तुमको खूब संपत्ति दें तो तुम दूसरा काम करनेके लि 
परन्तु ठाकुरजीकी सेवामें कोई नौकर रखना नहीं । हमेशा. ऐसा DR 


यह सुहावे तो यह समझ लेना कि तुम वेष्णव नहीं । लोग पैसेके 
EE लना कि ( लिए परिश्रम करते 
. परन्तु ठाकुरजीके लिए परिश्रम करनेको तैयार नहीं । लोग पैसेके लिए शरीर घिसते. ड 
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में अपने भगवानका नौकर हूँ। तुम्हारे ठाकुरजीकी सेवा दूसरा कोई करे और तुमको 


= जड ठाअरजीके लिए चंदन विसनेमें उनको परिश्रम होता है.। वे चन्दन घिसनेकी सेवा | 
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दुसरेको सौंपते हैं । ठाकुरजीके लिए शरीर घिसाओ । ठाकुरजीको सेवामें परिश्रम करो । 
ठाकुरजीकी सेवा स्वयं करो । कितने ही विद्वान होते हैं। वे कहते हैं--मेरे घरसे है । वह 
सेवा करती है। अरे ! उस सेवाका फल घरवालीको मिलेगा । उससे तुम्हे क्या 


लाभ ! जो सेवा करता है, उसको ही सेवाका फल प्राप्त होता है । पत्नी सेवा करे, उसका 
फल पतिको मिलता नहीं । वि 


रामायणमें तो लिखा है कि कौशल्या माँ परमात्माके लिए रसोई स्वयं करतीं 
हैँ । कोशल्या जी महारानी हैं । .घरमें . अनेक दास-दासियाँ हैं, परन्तु किसी नौकरकी 
बनाई सामग्री वे प्रझुको रपण करती नहीं । कौशल्या माँकी ऐसी निष्ठा है कि मेरे ठाकुरजी 
आ हैं। अपने भगवानके लिए मैं सामग्री बनाऊँगी। वे स्वय सामग्री 
बनाती हैं । 


परमात्माके लिए रसोई करना भक्ति है। घरके लोगोंके लिए रसोई करे, यह 
व्यवहार है और अपने ही लिये रंधन करके खाये, यह पाप है, ऐसा शास्त्रमें लिखा है । 
रसोई करते समय मनमें परमात्माका स्मरण रखो । अपने ठाकुरजीके लिए रसोई बनाता 
है, ऐसा भाव रखो । तुम रसोई करते हो, तब तुम्हारे मनमें कैसा भाव होता है? रसोई 
करनेवालेके विचार सूक्ष्मरूपसे झन्नमें आते हैं। रसोई करते समय मनमें अच्छे विचार 
आते हैं तो वे खानेवालेके मनको सुधारते है और खराब विचार होगे तो खानेतालोंकः 
मन बिगड़ेगा । रसोई करते समय मनमें जो फिल्मका कोई गीत गंजता हो तो कामके 
परमाणु रसोईमें भी आवेंगे। रसोई करते समय श्रगारका गीत गानेसे संस्कार रसोईमें जाते 
हैं। रसोई करते समय प्रभुका भजन गाओ तो रसोई जीमनेवालेका मन शुद्ध होगा । 


आजकलको माताओंको तो रसोई बनाना भी बोझा लगता है । वे बाजारसे 
गाठिया-सेब इत्यादि कुछ मंगा लेती हैं और उससे काम चला लेती हैं। बाजारका भं सू 
(सेब) बहुत खाया जाय तो उससे इनके मगजमें भी भूसा ही भर जाता है, बुद्धि बिगड़ 
जाती है । बाजारका खाना कदाचित्‌ स्वच्छ हो सकता है परन्तु शुद्ध होता नहीं। परन्त 
आजकलके लोग रूप न बिगड़े, इसकी सुरक्षा करते हैं । कपड़ा न बिगड़े इसका ध्यान 
रखते हैं, परन्तु मन, बुद्धि न बिगड़े, उसके लिए कोई सावधानी रखते नहीं हैं । 

शास्त्रमें ऐसा लिखा है कि पतिकी बुद्धि सुधारना पत्नीके हाथको बात है। 
पत्नी अतिशय पवित्रतासे परमात्माके लिए सामग्री बनावे, प्रभुको भोग रे और 
प्रसादी ग्रन्न पतिदेवको खिलावे तो छह महीने पीछे इसकी बुद्धि धीरे-धीरे सुघने 
लगती है। पवित्र अन्न पेटमें जाये तो बुद्धि सुधरनी ही चाहिए। अन्त मनको सुधारता हैया | हल 
बिगाड़ता है ? अन्नसे ही मन बनता है । Sn 
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मलः स्थविष्ठो भागः स्यान्मध्यमो मांसतां ब्रजेत्‌ । 
मनः कनिष्ठो भागः स्यात्‌ तस्मादन्नमयं मनः॥ | 
अन्तके स्थुल भागमें-से मल बनता है, मध्य भागमें-से मांस बनता है ओर सूक्ष्म 
भागमें-से मन बनता है । | i 


> > 











2 र्सीआआ  S * S S 


तस्मादन्नमयं मनः । 
मन, अन्नमें-से बनता है इसलिए रसोई करो, वहाँ खूब पवित्रता रखो । बहुत- 
सी बहने नहानेंसे पहले कूकर चढा देती हैं। स्नान करनेसे पहले रसोई कर, यह क्या 
`सुधरा हुआ काम कहलायेगा ? स्नान करके, पवित्र होकर रसोई करो। रसोई करनेमें पर- 
मात्माका स्मरण करो । पवित्रतासे रंसोई करोगे तो जीमनेवालेका कल्याण होगा । ' | 


घमंकी गति अति सूक्ष्म है। दुसरा काम करनेके लिए भले नौकर रखो, परन्तु 
ठाकुरजीकी सेवामें नौकर रखना नहीं । तुम अपने द्वारा ही ठाकुरजीकी सेवा करो । 


कौदाल्याजी लक्ष्मीनारायणकी सेवा करने लगीं। परमात्माका श्र गार किया । 
ठाकुरजीके सम्मुख सामग्री पधरा!यी । भगवानसे प्रार्थना की--हे नाथ ! अब आप पधारो। 
थोड़ी सामग्री रसोईमें रह गयी थी, वह लेनेके लिए कौशल्याजी अन्दर गयीं । प्रश्नुने वहाँ 
लोला की। नारायणके सिंहानपर बालक श्रीराम विराजे और घीरे-धीरे आरोगने लगे। 
कोशल्याजी बाहर आयीं और यह देखकर आश्चयं हुआ । यह कयां ? मेरा राम यहाँ बेठ 
गया है । वह तो पालनेमें शयन कर रहा था । माताजी दोड़ती गयीं और देखा तो श्रीराम 
पालनेमें भी सो रहे थे। एक स्वरूपमें पालनेमें पौढ़े थे और एक स्वरूपमें नारायणके 
सिहासनपर विराजे थे, प्रत्यक्ष आरोगते थे। जहाँ अतिशय प्रेम हो, वहाँ भगवान प्रत्यक्ष 
भोग लगाते हैं। जहाँ साधारण प्रेम होता है वहाँ परमात्मा रसरूपमें आते हैं। 

` कोशल्याजीको बहुत निष्ठा थी इससे परमात्मा, प्रत्यक्ष भोग लगाते थे । 


ko कोशल्याजी घबड़ायीं कि इन दोनोंमें कौन सा राम सच्चा है। पलनेमें हैं, वह 

र राम असध्ी हैं या सिहासनमें हैं वह राम ग्रसली हैं ? प्रभुके कपोलोंमें स्मित हास्य आया | 
 कोरत्याजीको अतिशय आनन्द हुआ । प्रभुने बालस्वरूप गरन्तद्धान किया । कौदाल्याजीने | 
चतुभुज नारायणके दर्शन किए । ; 
उ तन पुलकित झुख बचन न आवा | नयन भूँदि चरननि सिरु नावा ॥ 
Fin परन्तु बादमें चतुर्भुज स्वरूप अन्तर्धान हो गयां, बालस्वरूप प्रत्यक्ष हुआ। प्र॒ | 
_ - पालनेमें शयन कर रहे थे। कोशल्याजी विचारने लगीं-- ना, ना, ऐसा कुछ नहीं । मेरा 
हम र पालनेमें ही सोया है। बरे ! में तो रामका सतत चितन करती हैं, इससे सिहासनमें 
Me: को अपने राम हो खते हैं... मा Varanasi Collection. फल लव कै | or 22% 3 है 
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धीरे-धीरे चारों भाई बड़े होने लगे। दशरथ महाराजका ऐसा. नियम था कि 
रामजीको साथ लेकर भोजन करने बैठते थे। एकबार ऐसा हुआ कि दशरथ महाराज 
जीमने पधारे । रामजीको उन्होंने साथ जीमनेके लिये बुलाया परन्तु रामजी खेलमे ऐसे 


तल्लीन थे कि आए नहीं । कौशल्या माँ उनको पकड़ने गयीं । माँको आता देख रामजीनै 
दौड़ लगायी । | 


कोशल्या जब बोलन जाई। उसुक उसुक प्रश्न चलहि पराई ॥ 
निगम नेति सिव अंत न पाबा | ताहि घरे जननी इठि घावा ॥ 


| कोशल्याजीने पीछे दौड़ लगाकर रामजीको पकड़ लिया । बड़े-बड़े योगी, ऋषि, 
सुनि जिनका अंत नहीं पा सके, उनको कोरल्या माँ हठपूर्वक पकड़ लायीं । रामजी के अंगमें, 
वस्त्रोंमें-सवंत्र धूल भरी थी परन्तु दशरथ महाराजने तो प्रेमसे हसकर उनको गोदमें 
बेठा लिया । रामजीने.एकाध. ग्रास मुखमें डाला या न न डाला और फिर पीछे वे खिसक 
गये । इस प्रकार स्वयंकी बाल-लीलासे रामजी माता-पितांको अतिशय आनन्द देते थे । 


रामजीको- बाल-लीलामें. अतिशय मर्यादा भी थी । परमात्मा खेलनेमें भी छोटे 
भाइयों भरत, लक्ष्मणको नाराज करते नहीं । भाइयोंके साथ खेलते, वहाँ विचार करते कि 
मेरे छोटे भाइयोंकी हार होगी तो उनको दुख. होगा । इसलिए स्वयं हार जाते । खेलनेमें 
भी-रामजीने भरत-लक्ष्मणका दिल कभी नहीं दुखाया । भरतकी .या लक्ष्मणकी आँखमें 
आँसू आवे, वह रामजी. सहन कर सकते नहीं । 


| तुम दुसरेके सिए जसां भाव रखोगे, वेसा दुसरा तुम्हारे लिए रखेगा । रामजी 
छोटे भाइयोंके लिए अनन्य प्रेम रखते थे। छोटे भाइयोंका भी रामजीके प्रति वसा ही 
अनन्य प्रम था । भरत-लक्ष्मंण छोटे हैं, फिर भी रामजी उनको मान देते। भगवान मांना 
दैनेवाले हैँ-अमानी मानदः । भरतजी केकेयीसे कहते--माँ ! बड़े भाई समर्थ हैं, फिर 
भी मुझको मान देते हैं । 


श्री रामचन्द्रजीकी मर्यादा रामायणमें ठीक-ठीक बतायी गयी है । रघुनाथजी बालक 
थे, तबसे धमकी मर्यादा पालते थें ॥ सनातन घर्मेको मर्यादा जितनी पालोगे ,उतना मन शुद्ध 
रहेगा । मन जितना शुद्ध होगा, उतनी उसकी शॉन्ति भी बढ़ेगी । मेन अशुद्ध है, इसलिए 
ही अशान्ति है। धर्मकी मर्यादाका जो पालन करता है, उसका मन बिगड़ता नहीं। 
श्रीराम चक्रवर्ती साबंभौम राजाके बालक होनेपर भी, स्वयं परमात्मा होनेपर भी, ऐसा 5 
नियम पालते कि सूर्य उगनेके पहले.उठते, प्रातःकालमे स्नान करके माता-पिताका | द 
वन्दन रने | | ’ 3 f ड अ 
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२४४ तत्वार्थ-रामायण 
आजकलके सुधरे हुए लोग तो प्रभाते कपदशंनम हुए पीछे ही उठते हैं । कितने 
ही तो ऐसे होते हैं कि खटियामें पड़े-पड़े ही पूछते हैं कि चाय भेजी क्या ? चाय तैयार 
हुए पीछे ही साहब उठते हैं। अपनी भारतीय संस्क्रृतिमें प्रभातेकरदशंनम्‌ क रके 2 क हते 
हैं । इसके पीछे ऐसी भावना रखते हैं कि प्रश्ने ये हाथ संत्कर्म करनेके लिये दिये हैं। मैं 
सत्कमंमें ही इनका उपयोग करूंगा और उसके द्वारा भवसागर तर जाऊगा । इसके बदले : 


पहले तुम सबेरे उठकर 'कपदशंनम्‌ करो,-वह ठीक नहीं। धर्मकी मर्यादाका बराबर 


पालन करो । | 
अपने बालकोंको सारे संस्कार देनेके लिए भी तुम धमका पालन करो । तुम 
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जितना धर्मका पालन करोगे, जितना सत्कमं करोगे, इसके आधे सत्कमं तुम्हारे 
लड़के करेंगे और इसका भी आधा इनके बोलक करंगे। माता-पिताका फजे है कि 
चालकोंको सारे संस्कार देनेके लिए सत्कमं कर । बालकमें धर्मके सस्कार .हृढ़ करनेके 
लिए बचपनसे ही धर्मका शिक्षण देना शुरू करो परन्तु कोरा उपदेश काममें आवेगा नहीं । 
जब तक अपने स्वयंके जीवनमें तुम धर्मका आचरण नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे उपदेश- 
के कथनका बालकके ऊपर कोई असर होगा नहीं । उपदेश क्रियात्मक न हो तो वह 
ग्रभावोत्पादक बनता नहीं । बालकके देखते पाप न करो । 


साधारण ऐसा नियम है कि बालक अनुकरण करता है । माता-पिताका बर्ताव 

देखकर बालक भी उसी रीतिसे बर्ताव करता है बालकके मनमें कोई भी बात जल्दी 
बेठ जाती है। बालकका हृदय कोमल है। वह कोमल हो तब तक उनको अच्छे संस्कार 
दोगे तो अपनी युवावस्थामें वे बिगड़ेंगे नहीं । अच्छा सस्कार उनका रक्षण करेगा । जो 
माँ-बाप बालकोंको अच्छ संस्कार नहीं देते, वे बालकके बैरी हैं। जो माँ-बाप बालकको 

` घर्मा शिक्षण नहीं देते, भक्तिका शिक्षण नहीं देते, वे माँ-बाप बालकके हितेच्छ नहीं, 
उनके दुरमनः जसा कतंव्य करते हैं। ब्रालकोंको ऐसा संस्कार दो कि बचपनसे ही वे 
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चमकी मर्यादाका पालन करे । 
श्रीरामचन्द्रजीने जगतको आदर्श बताया है— 


प्रातरुत्थाय सुस्नातः पितरावभिवाद्य च। 
`  पोरकार्याणि सर्वाणि करोति विनयान्वितः ॥ 
म रामजी भ्रात:कालमें उठकर स्नान करते हैं। माता-पिताका वंदन करते हैं । 
. पीछे विनयपूर्वंक नगर-वासियोंके समस्त कार्य करते हैं। : 
ह... प्रात:कालकी महिमाका ग्रंथोमें बहुत वर्णन है। एक बार कोए और मनुष्यका 
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मान हो, यह बात सच्ची है, परन्तु तुम्हारी अपेक्षा श्रेष्ठ हम हैं । हमारी जातिमें ऐसा एक 
भी नहीं कि जो सूयं उगनेसे पहले स्नान न करता हो। तुम लोग तो जब सूर्य उदित होते हैं, 
तब खाटमें लोटते रहते हो। कोई कोवा ऐसा है कि जो सूर्योदय होनेपर घोंसलेमें सोता 
हो ? कोवा सूर्य उगनेके पहले स्नान करता है । सूयं उगनेके पहिले स्नान न करे तो उसपर 
कोवा भी हँसता है किमैं हीन पक्षी हूँ, चाण्डाल हूँ, परन्तु इस मानवकी अपेक्षा मैं श्रेष्ठ हूं । 


जगतको प्रकाश देनेवाले परमात्मा तुम्हारे घरमें आवं ओर तुम्हारा स्नान हुआ 
न॒ हो, तुम खाटमें लेट रहे हो, इसके जसा पाप क्या ? बुद्धिके मालिक सू हैं । बुद्धिके 
सालिककी उपासना करनेसे बुद्धि शुद्ध होती है। प्रातःकालमें सूर्यंनारायणको अध्यंदान 
करो । सूर्यंनारायणके तेजोमय स्वरूपका ध्यान करो । सूयेनारायणके अनन्त उपकार हैं । 
'जगतमें दूसरे बहुत-से देव भावनासे दशन देते हैं, जबकि सूर्यनारायणमें भावना करनेकी 
जरा भी जरूरत पड़ती नहीं । सूर्यनारायण प्रत्यक्ष दशन देते हैं सूर्यनारायण बुद्धि 
सुधारते हैं, आरोग्य देते हैं । 

आरोग्यं मास्करा दिच्छन्मोक्षमिच्छज्जनादनात्‌.। 

सूयंकी उपासना करनेसे शरीर निरोगी होता है। सूर्यकी उपासना करनेसे मन, 
चुद्धि शुद्ध 'होती है । सूयंकी उपासना करनेवाला दरिद्री नहीं होता । महाभारतके वन- 
पवमें कथा आती है कि युधिष्ठिर सूर्यकी नियमित उपासना करते थे, उनको सूयंदेवने 
चनमें अक्षयपात्र दिया हुआ था। द्वारिकानाथ श्रीकृष्ण भी नियमित संध्या करते थे । 
द्वारिकामें तो आज भी ऐसा नियम है कि ठाकुरजीका श्रृंगार हुए पीछे सोनेका लोटा, 
तपण-पात्र और आचमनी द्वारिकानाथके आगे रक्खी जाती हैं और मुखियाजी ऐसी 
भावना करते हैं--इस समय ठाकुरजी सध्या करने बठ हैं । 

रामजी प्रातःकालमे संध्या करते, माता-पिताका वन्दन करते थे । वन्दन जिसका 


होता है, उसको कुछ लाभ नहीं । लाभ तो जो वन्दन करता है, उसको होता है। आशी- 
बाद रोज मिलता नहीं । किसी दिवस हृदय पिघल जाय ओर 'हृदयमें-से ध्वनि निकले कि 


तुम्हारा कल्याण हो, वह ही आशीर्वाद है । श्रीरामचन्द्रजी माता-पिताकी सेवामें 


रहते थे । 


है 4 ® ले रॉ 
2? TP ५, 
dk १३५ , 
श्र 5 
P AX OT 
F £ 
२ १ न 
न $ » 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


के. ESI 


|" 77 ,५ हर । k 
Ee IVINS dd PO ७०७३ > `, 
थे AN SY YAN TAIN | 


(२९) 
विद्याध्ययन 


उपनीता बसिष्ठेन सवविद्ाविशारदाः 
घन्ुनेदे च निरताः सवशास्त्राथवेदिनः ॥ 


 वहिष्ठ गुरुने चारों भाइयोंका उपनयन-संस्कार.किया । रघुनाथजी भाइयोंके 
साथ वशिष्ठ गुरुजीके घर विद्याध्ययनके लिये जाने लगे। प्राचीन कालमें ऐसी मर्यादा 
थो कि बड़े. राजाका पुत्र हो, उसको भी. पढ़ानेके लिए कोई गुरु राजमहलमें 
नहीं जाता था । राजकुमार गुरुके आश्रममें जाकर ही वेद-शास्त्रका अध्ययन करता था। 
आजकल तो मास्टर लड़केकी पढ़ानेके लिए घर जाता है। मास्टर घरमें पढ़ाने आवे तो 
लड़का ऐसा समझता है कि मेरे बापने यह एक नौकर रख लिया. है । -मास्टरमें. कोई 
श्रद्धा होती नहीं। अरे ! यह तो ज्ञानदान करनेवाला गुरु है।.गुरुदेवका ऋण अनन्त है । 


सद्गुरुकी इपासे ही ज्ञान सफल होता है 


श्रीराम पढ्नेके लिए वश्िष्ठजीके आश्रममें जाते थे। श्रीराम, परमात्मा 
हैं. परन्तु इस संसारमें आनेके बाद रामजीको भी गुरुदेवकी आवश्यकता पड़ती . है। यह 
संसार ऐसा मायामय है कि इसमें जो -कोई आता है उसे थोड़ी माया तो व्याप्त होती ही 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


है । कोयलेकी खानमें कोई उतरे और बढ़-चढ़कर बातें करे कि मैं बहत चतु 

शर बढ़-चद र ह। सावधान 
रहता हूँ कि जिससे मुझे तनिकसा भी काला घब्बा न लगे--क्या गे शक्य के अरे! जो 
 कोयलेकी खा नमें उतरा है, उसे तो धब्बा लगना ही है । यह संसार मायामय है.। इस 
मायामय संसारमें जो कोई आया, उसे कुछ तो माया व्यापती ही है। 


 .. संसारमें आया है, उसको मायाके संसगंमें आना ही पड़त f 
` कोई मु ४ हो. पड़ता है। माया बिना 
८ ह काल होता नहीं । अरिनिके:बिना रसोई बनती नहीं । अग्नि र है, परन्तु मनुष्य 
र उसके साथ विवेकसे प्रम करता है । अग्निको कोई हाथमें लेता नहीं, चिमटेसे उठाता 
eR ल कना हा है, परन्तु उसे अग्निकी तरह पकड़ना चाहिए, उसे विवेकरूपी 
. “ऽस पकडी । ससारमें मायाका उपयोग भले ही करो, परन्तु माया गुलाम बन 

के 2 मायाके ग्रधीन मत बनो । जो मायाके अधीन होता हे, उसे माया मारती है । डर 
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वहीं माया साथ जाती है। जीव मायामें मिल जाता है । माया जीवको ईर्वरके पास 
जाने देती नहीं । जो ईश्वरके पीछे पड़ता है, वह मायाको दूर कर सकता है। माया अति 
दुस्तर है। जिसको मायासे तरनेकी इच्छा हो, उसे प्रत्येक इन्द्रियसे ब्रहाचयंका पालन 
'एवं नियमसे एकान्तमें बेठकर ईदवरका ध्यान करना चाहिए । मायासे तरनेकी इच्छा हो 

उसे स्वतन्त्र रहना चाहिए नहीं । किसी योग्य गुरुकी शरणमें जाना'चाहिए । किसी सन्तके 
चरणोंका आश्रय लेना, सन्तकी ग्राज्ञामें रहना, सन्तकी आज्ञानुसार साधन करना 
चाहिए । मायासे बचना हो तो सद्गुरुकी शरणमें जाना अत्यन्त आवश्यक है । 


साया दीषक नर पतंग अमि भ्रमि इवे पडन्त । 
कहे कबीर गुरु ग्यान ते. एक आप उबरन्त ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी तो परमात्मा हैं, मायारंहित शुद्ध ब्रह्म हैं । रामजी जगतको ज्ञान 
देते हैं । मैं ईश्वर हूँ, उस पर भी मुझे सद्गुरुक्ी आवश्यकता पड़ती हे । 

र _ आजकल तो बहुत-से लोग आराम कुर्ी पर पड़े-पड़े पुस्तकं पढ़कर ही ज्ञानी 
हो जाते हैं और व्याख्यान भी अच्छा करते है। पुस्तकोंको पढ़कर सिला हुआ ज्ञान 
तुमको कदाचित दो पेसा प्राप्त करा दे, प्रतिष्ठा दिला दे परन्तु अन्दरकी शान्ति दिलाएगा 
नहीं । पुस्तकं पढ़कर मिला हुआ ज्ञान भूल जाता है। छह-आठ महीने कोई न पढ़े 
तो धीरे-धीरे उसको भूलने लग जाता है । पुस्तकोंसे मिला हुआ ज्ञान पुस्तकोंमें ही रहता 

है, मस्तकमें आता नहीं, और आ भी जाय तो ठहरता नहीं। परमात्माकी कृपासे जिसको ज्ञान 
मिला है, वह ज्ञान भूलता नहीं । जिसको. सदुगुरुका आशीर्वाद मिला है, जिसने सद्गुरुकी 
सेवा की है, उसका ज्ञान स्थायी होता है। गुरुदेवके आशीर्वादसे ज्ञानमें स्थिरता 
आती है। ज्ञान मिलना बहुत कठिन नहीं अपितु ज्ञानका स्थिर रहना बहुत कठिन है । 
मनुष्य मूर्ख नहीं, परन्तु मनुष्यका ज्ञान स्थिर रहता ही नहीं। परमात्मा जिसको 
ज्ञान देते हैं, उसीका ज्ञान स्थिर रहता है । परमात्माको जिसपर दया आई, उसीको 
'विषयोंमें वैराग्य दीखता है । उसीको संसारके सुख तुच्छ लगते हैं । संसार-सुखमें 
मनसे घृणा आवे तो मानना चाहिए कि परमात्माने कृपा की है। पूणे संयमके बिना ज्ञान | 
आता नहीं । पुस्तकें पढ़कर शब्दज्ञान मिलता है, उससे अभिमान हो जाता है । सदूगरुक्रपा- _ 
से, ईश्वर-कृपासे प्राप्त हुआ ज्ञान विनय, विवेक, सद्गुण और सदाचार लाता है। 24 
पारसके परसन ते, कंचन भई तलवार । 
तुलसी तीनों ना गये, धार मार आकार ॥ 
ज्ञान हथौड़ा हाथ ले, सदूगुरु मिला सुनार । 
तुलसी तीनों मिंट गये, धार मार आकार ॥ _ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





~ s _ ~ 0९9०. च ` hn 
३ # ड़ ष eT. ज ;¥ $ . 2५ 
. - s & LT है जज . * ब ~ पल न 4 + F 
* २ ~ ~ = 3 ७ - शे by हे लक 
AEE oi “ASST se RAR = cacti Vhs PRS) ह 


तत्वाथं-रामायण 


ee De ee ७७८ 


-२४द 

सद्गुरु ही संसार-सागरके माया-मगरसे बचाते हैं, अन्दरकी बृत्तियोंका विनाशः 
करते हैं। वासना-विकार मिटा वैते हैं, और संसार-सागर से पार करा देते हैं। ऐसे सद्‌गुरुकी 
आज उपेक्षा होती है और केवल पुस्तकीय ज्ञानक्रा प्रचार चलता है। बहुत वर्षों तक 
पुस्तक पढ़ते हुए भी जो ज्ञान प्राप्त होता नहीं, वह संतकी कृपासे क्षण-मात्रमें हो जाता 
है । किसी सन्त. महापुरुषकी तन, मन, धनसे सेवा करोगे तो संतका हृदय पिघलेगा और 
अंतरका आशीर्वाद प्राप्त होगा + सेवासे विद्या सफल होती है। रामजी गुरुकुलमें रहकर 
गुरुजीकी सेवा करने लगें । श्रीकृष्णने भी सान्दीपन ऋषिके आश्रममें रहकर गुरुजीको खूब 
सेवा करके ज्ञान प्राप्त किया था। हे 


भगवान शकर पावती माँसे कहते हैं--देवी ! जिन परमात्माकी श्वाससे वेद 

प्रगट हुए हैं, वे ही भगवान आज वशिष्ठ गुरुके घर पढ़ने बेठे हैं । धनुर्वेदका अध्ययन 

प्रभुने वहां किया । समस्त वेद-शास्त्रोंका अध्ययन किया । रामजीने वशिष्ठजीके पास 

'पसा कमानेको विद्या नहीं पढी, अध्यात्म-विद्या पढी थी । आत्माका स्वरूप बया है ? 
परमात्मा क्या है, कसा है ? आत्मा-परमात्माका सम्बन्ध क्या है ? यह जगत क्या है ? 

|  जीवनक्या है? जीवनका लक्ष्य क्या है? इस अध्यात्म-विद्याका रामजीने अध्ययन 
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किया था। ह 


र आजकल अधिकतर स्कूल-कॉलेजोंमें पेसा कमानेकी ही विद्या पढाई जाती है। 
जीवनमें पेसेकी आवश्यकता है परन्तु पेसा मुख्य नहीं, परमात्मा मुख्य है । अपने 


ऋषियोंने धनको साधन माना है; साध्य नहीं । पेसा कमानेकी. विद्या तो वेश्याको भी आती 
हैं । वेश्या भी पर्याप्त धन कमाती है । 


ह परघन परमन हरन कों, वेश्या बड़ी प्रवीन।. 
ठ _  दुछसी' सोई चहुरता, राम चरन लबलोन॥ 
ख 7 कमानेकी विद्या कोई विद्या नहीं । अध्यात्म-विद्या ही विद्या है। संसार- 
जन उतत वाली विद्या ही, सच्ची विद्या है। आजकल ज्ञान तो बहुत बढ़ा है, परन्तु 
यह्‌ भो क्या ज्ञान है? यह कोई बिद्या | 
सको प्राप्त होनेपर आत्म-स्वरूपका ज्ञान | 
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ज्ञान, पेसा कमानेके लिए नहीं, प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके लिए नहीं अपितु 
परमात्माको प्राप्त करनेके लिए है। ज्ञान, ईशवरका आराधन करनेके लिए है, परमात्माके 
साथ एक होनेके लिए है । ज्ञानका फल पेसा अथवा प्रतिष्ठा नहीं, ज्ञानकी उपलब्धि 
परमात्मा है परन्तु आजकल बड़े-बड़े विद्वान पूरे दिन पेसोंके पीछे पड़े रहते हैं और रात्रि- 
को कामान्ध बनते हैं । जिसके जीवनमें पेसा और काम-सुख मुख्य है, उसका जीवन व्यर्थं 
है। विद्याका उपयोग भोगके लिए करे, वह विद्वान नहीं । विद्याका उपयोग जन्म-मरणके 
चक्रसे छूटनेके लिए करे, वह विद्वान है । 


विद्याके साथ संयमका शिक्षण मिले, सदाचारका शिक्षण मिले तो ही विद्या 


सफल होती है । प्राचीन कालमें ऋषि, ब्रह्मचारीको विद्याके साथ संयम-सदाचारका 
शिक्षण देते थे । 


पढ़ानेवाले ऋषि जितेन्द्रिय थे, विरक्त थे, इसलिये पढनेवाले विद्याथियोंमें भी 
सयम उत्पन्न होता था । संयम ही सुख देनेवाला है। विद्यार्थी-अवस्थामें संयमकी अत्यन्त 
आवश्यकता है । गुरुकुलमें रहकर तीन बार संध्या करना, वेदाध्ययन करना, सादा भोजन 
करना, गुरुकी सेवा करना, इन सब प्रकारके सदूगुणोंका संग्रह करते हुए संयम और 
सात्विकता विद्यार्थी, जीवनमें उतारते थे। बड़े-बड़े राजाओंके बालक भी गुरुकुलमें रहते 
हुए सादा भोजन करते ओर सादा जीवन व्यतीत करते थे। 


गुरुके सस्कार विद्याथियोंमें आते हैं। ग्राजकल पढानेवाले शिक्षक आचाय 
विलासी होते हैं, इसलिए पढनेवाले विद्यार्थी विलासी बनते हैं । डिग्री मिले, इससे गुरु होने- 
का अधिकार मिल नहीं जाता । विलासी जीवन बितावे और वह “शांकरभाष्य'” पढावे, 
उसका कोई अर्थं नहीं । ग्रुहस्थाश्रमी, विलासी जीवन व्यतीत करे, वह क्षम्य है, परन्तु 
विद्यार्थी, विलासी जीवन बितावे, वह बिल्कुल क्षम्य नहीं । विद्यार्थी, विलासमें फंसे तो 
विद्याका नाश हो जाता है। 





भारतमें जब तक ब्रह्माचयं आश्रम था, तब तक भारत-भूमि दिव्य थी ब्रह्मः 

चंकी प्रथा छिन्त-भिन्न हुई, तबसे अपने देशकी दशा बिगड़ने लगी। एक साधुने हमसे 
कहा-- अपने भारतकी दशा कहाँसे बिगड़ी ? इस देशमें सिनेमा, रेडियो आए, तबसे | 

भारतकी दशा बहुत ही बिगइने लगी । सहशिक्षणके दूषणका प्रवेश हुआ, तबसे बहुत ही ४ 

बिगड़ी । लड़के-लड़कियाँ एक साथ पढ़ें और संयम रखें, यह कठिन है । - प 

शास्त्रमें लिखा है कि स्त्रीका शरीर झग्निके समान है और पुरुषका शरीर घीफी 

. भरा हुआ घड़ा है। 26 
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तनु अग्निः प्रमदानां घृतकुंभमयः पुमान्‌ । 
अग्निके पास घी रक्खोगे तो पिघलेगा ही । इसलिये ब्रह्मचारी स्त्रीका स्पशं न 
करे, स्त्रीका चित्र भी न देखे, श्र गारके गीत सुने नहीं आर गाये भी नहीं, क्रम-क्रमसे 
संयमंका पालन करे । श्रीरामचन्द्रजीने पूर्ण संयमका पालन किया। छोटी अवस्थामें ` थोड़े 
समयमें ही उन्होंने वेदाभ्यासमें निपुणता प्राप्त कर ली । विद्याध्ययनके उपरान्त श्रीरामः 
चन्द्रजी पिताकी आज्ञा लेकर तीर्थयात्रा करने गये। वहाँसे लौटनेके पश्चात्‌ उनके 
सनमें उदासी छा गयी । भगवानको यह लीला थी। परमात्माको इसके द्वारा जगतको 
वराग्यका उपदेश दिलानेको इच्छा थी । रामजी उपदेश- देते हैं आचरणसे । वे बहुत बोलते 
नहीं, परन्तु आचरण करके बताते हैं। रामजीने - जोत्रनमें वेराग्यक़ा आचरण करके 
. बताया । रामजीको उस समय सोलह वषंको अवस्था थो, वे विचारने लगे कि जो. आज 
खिला हुआ है उसे कल मुरभाना है, कुम्हलाना है। आज जो सुन्दर दोखता है, वह एक 
' दित कुम्हलाना है। जिसका आज विकास है, उसंका आनेवाले कलको विनाश है । 
योवन क्षणभंगुर है । वृद्धावस्था तो अवश्य आनी ही है क्षणिक सुखके लिए मनुष्य पूरे 
. दित मथन करे और उसीमें जीवन बिगाड़े, यह अज्ञान है। इस 'जीवनमें सच्चा सुख क्या 
ह : सच्चा सुख कहाँ है? इस जगतमें जो कुछ भी दिखाई देता है, वह सबं भूँठा है, अनित्य | 
| है । ऐसे अनित्य सुखके पीछे जीवन गर्वानेके समान अज्ञान क्या है ? मुझे अब कुछ करना | 
नहीं । मुझे शान्तिसे बेठा रहना है। | | 
_ _ रामजीमें वराग्य जाग्रत हुआ, पीछे तो उनको खाना भी अच्छा न लगता, 
खेलना भी अच्छा न लगता । कोई मिलनें आए; वह भी अच्छा नहीं लगता । बोलनेकी 
भी इच्छा नहीं होने लगी । एकान्तमें पद्मासन लगाकर बैठ जाते, जंहाँ बैठ जाते, वहीं 
' बेठ रहते । सेवक बारम्ब्रार आकर प्रार्थना करते, याद दिलाते, तब कहीं स्नान, ध्यान, 
सच्या, पूजन आदि नित्यकर्म करते । शंरीर अत्यन्त दुर्बल होने लगा । "नव 


. शरण महाराजको चिन्ता हुई-मेरे रामको यह क्या हो गया है? राम अब 
क त | इसको ज के अच्छा नहीं लगता । महाराजने वशिष्ठजीसे कहा 
` २ उ सपझाइये। वशिष्ठजीने राजासे धैय रखनेको कहा बहाँ 
2 ऋषि | ol विइँवामित्र . है दर | उस व ! | 
ऋति दिला मिनरवाक ˆ ˆ. ˆ ˆ^ ही कहा। उसी समय वह 
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(३०) 
रामं देहि 


शंकर भगवान माता पार्वतीको यह कथा सुनाते हैं-- 
कदाचित्को शिकोहभ्यागादयोध्यां ` ज्बरनप्रमः | 
रष्टुंरासं परमात्मन जातं ज्ञात्वा स्वमायया 
विश्वामित्र ऋषि अग्निके समान तेजस्वी थे, महान्‌ तपस्वी थे । परमात्मा 
स्वयं अपनी मायासे श्रीराम-रूपमें प्रगट हुए हैं, ऐसा जानकर वे ग्रयोध्याजीमें उनके द्शंनों- 
के लिए आए । विशवामित्रजीकी गणना ब्राह्मणोंमें होती थी । राजषिसे ये ब्रह्मषि हो 
गये थे । गायत्री मंत्रके आचायं हुए थे। जगतके इतिहासमें एक ही उदाहरण है कि 
जन्मजात क्षत्रिय होनेपर भी तपके प्रभावसे ये ब्रह्मषि हुए । 
साधारणतः ऐसा नियम है कि जाति मरनेके बाद ही बदलती है। चाहे जितना 
ज्ञान बढ़े, मानव चाहे कितनी ही भक्ति करे, परन्तु उससे उसकी जाति बदलती नहीं, 
जाति, जन्मसे ही मिलती है और मरनेके उपरान्त ही . बदलती है । सृष्टिका ऐसा ही 
नियम है। करेलेको दो-चार महीने तक खाँड़की चाशनीमें डुबाकर रखोगे तो करेलेझें 
मिठास तो आवेगी परन्तु करेलेकी कड़वाहट जावेगी नहीं.। जातिघमं जन्मसे ही लागू हो 
'जाता है और मरनेके बाद ही छूटता है, नष्ट होता है । अपवादमें केवल एक विश्वामित्रः 
का ही उदाहरण मिलता है। विश्वामित्र ऋषिके लिए भी ग्रन्थोंमें ऐसा लिखा है कि 
विश्वामित्रजी क्षत्रियके घर प्रगट तो हुए थे, परन्तु ब्रह्मबीज थे। दिया हुआ प्रसादी 
चरुभात ब्रह्मबीजसे अभिमंत्रित था इसलिए क्षत्रिय-कुलमें जन्म होते हुए भी उनकी तीव्र 
इच्छा थी कि मुझे ब्राह्मण होना है। मुझे ऋषि होना है, ब्रह्मषि होना है। वसिष्ठ मुझे 
ब्रह्मषि कहकर बुलायें । | 
_ वशिष्ठ ओर विश्वामित्रकी कथा वाल्मीकि रामायणमें विस्तारसे वर्णन हुई 
है। कुशराजाके वंशमें गाधि नामके विख्यात राजा हुए । विश्वामित्रजी उच्हीके पुत्र 
थे । महातेजस्वी विइवामित्रजीने अनेक वर्षों तक पृथ्वीका शासन-पालन किया । एक ससय 
वे वशिष्ठ ऋषिके आश्रममें जा पहुँचे और वहीं उन्होंने कामधेनु शबलाको देखा। कामधेनु 
ऐसी शक्ति होती है कि वह इच्छित पदार्थ दे सकती है। विएवामित्रजीने शबलाका प्रभाव | उ 
देखा । लोभसे इनका मन बिगड़ा । लोभमें लक्षणका लोप हो जाता है। क्षत्रिय राजाओंको 
गो-ब्राह्मण-प्रतिपाल कहते हैं। गाय और ब्राह्मणको रक्षा करना, यह क्षत्रियका मुख्य धमं | Bs द 
है परन्तु विश्वामित्रजी लोभके वश होकर गाय और ब्राह्मणपर अत्याचार करनेको तयार 
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हो गये । उन्होंने वरिष्ठ ऋषिसे शबलाकी माँग की परन्तु वशिष्ठजीने शबला देनेकी 
मनाही कर दी । विएवामित्रने श्रलाको बलात्‌ ले जानेका प्रयत्न किया, तब शबलाको 
क्रोध आया । उसने अगणित सेनय उत्पन्न की और विश्वामित्रको समस्त सेनाका नाश कर 
दिया । विशवामित्रके एक पुत्रको छोड़कर सभो पुत्रका भी नाश कर दिया । इससे 
विश्वामित्रको अत्यन्त खेद हुम्रा । हताश होकर उन्होंने जीवित पुत्रको राज्य सौंप दिया 
और स्वयं वनमें जाकर तप करने लने। उग्रतपसे विश्‍वामित्रजीने मंहादेवजीको प्रसन्न 
किया । महादेवजीके वरदानसे उन्होंने अनेक प्रकारके शस्त्रास्त्र तथा तद्विषयक ज्ञान 
प्राप्त किया । इन नये प्राप्त हुए शस्त्रास्त्रोसे उन्होने वशिष्ठ ऋषिके आश्रमका विनाश 
किया । पीछे वशिष्ठ ऋषिको मारने गये तो वशिष्ठजीने अपने ब्रह्मबलसे विश्वामित्रे 
ब्रह्मास्त्रको भी शांत कर दिया और विइवामित्रका पराभव कर दिया । वशिष्ठजी तो 
निर्वेर थे । न तो उन्होंने विश्‍वामित्रकी कोई हानि की, न उन्होंने उनका कोई अनिष्ट ही 
सोचा । इन दोनों बारकी हारसे विश्‍वामित्रने समझा कि क्षत्रियबल व्यर्थ है। ब्रह्मबल 
ही सच्चा बल है। ॒ 








घिगबरं क्षत्रियबलं ब्रह्ततेजो बलं बलम्‌ | 


ऐसा विश्वास होनेपर विश्वामित्रने वशिष्ठ ऋषिके समान ब्रह्मबल प्राप्त | 


करनेका निश्‍चय किया और उसके लिए अत्यन्त उग्र तपदचर्या प्रारम्भ की । उनके 
अलौकिक तपसे घबड़ाकर इन्द्रादिक देवताओंने अनेक विध्न खड़े करके तपको बारम्बार 
संग कराया । पहले विद्वामित्रजी कामके वशीभूत हुए । बहुत तप करनेपर भी बुद्धिमें-से 
सुक्ष्म काम जल्दी जाता नहीं। कामको मारना बहुत कठिन है परन्तु विइवामित्रजीने 
दुसरी बार भ्रति उग्र तपश्चर्या की ग्रौर अन्तमें कामको वशमें किया । तब बलवान कोष 
उनको त्रास देने लगा । कामपर विजय मिल सकती है परन्तु क्रोधपर जीत मिलनी बहुत 
कठिन है। कामको वशीभूत करनेमें अनेक ऋषि-मुनि क्रोध करके अपने तपको अंग किए 
बठ हैं। क्रोध है तो कामकी ही सन्तान, परन्तु कामसे वह अधिक प्रबल है । 


हर तपका बारम्बार भंग होनेपर भी विश्वामित्रजों श्रपने नि णयमें . अडिग रहे, 
उत्तराततर तपको उग्रता बढ़ाते गये । तपके बलसे वे राजपि कहलाये । उसके बाद ऋषियोंमें 
उनकी गणना हुई । तप बढ्नेपर महषिकी पदवी भी इनको प्राप्त हुई। उसपर भी 


$ हो ्रह्मत्व 
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लठ भक्तिमें संतोष मानना नहीं । इसमें | 
जो संतोष मानता है, वह फिर. आगे नहीं बढ़ सकता | विशवामित्रजीको तो ब्रह्मषिकी | 





रामं देहि २५३ 
; - . न्रह्मषं॑ स्वागतं तेऽस्तु तपसा स्म सुतोषिताः 
र्मण्यं तपसोग्रेण प्राप्तवानसि कौशिक ॥ 
ब्रह्मादिक देवताओंने कहा--हे विश्वामित्र ! तुम्हारे तपसे हम सब प्रसन्न हुए 


हैं । तुमने अति उग्र तप किया है। तपके प्रतापसे तुमको ब्रह्मत्व प्राप्त हुआ है। अब तुम 
ब्रह्मषि हो गये हो । 
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देवताओंने उनके ब्रह्मतवको स्वीकार किया परन्तु जब तक वशिष्ठ ऋषि 
उनको ब्रह्माषि स्वीकार न करें तब तक विश्वामित्रको संतोष नहीं था। उनके ब्रह्मषिको 
वशिष्ठ ऋषिकी सम्मति न मिले तो उस ब्रह्मषि-पदका महत्व विश्वामित्रजीके मनमें कुछ 
भी न था। इसके बाद एक रात्रिक्ो विश्वामित्रजी, वंशिष्ठजीके आश्रममें गये । उस 
समय वशिष्ठजी अपनी पत्नी अरुन्धतीदेवोके साथ सत्संग कर रहे थे । विश्वामित्रजी एक 
'कोनेमें छिपकर खड़े हुए और पति-पत्नीके बीचकी बातचीत सुनने लगे। अरुन्धतीजीने 
कहा कि चाँदनी केसी निर्मेल है।तव वशिष्ठजी बोले--हाँ देवी, परन्तु विश्वामित्र ऋषिके 
बहातेज जितनी निर्मल नहीं । विश्वामित्रजीका ब्रह्मतेज अति निर्मल है । 


विश्वामित्रजीनें यह सुनां। वे विचार करने लगे कि ये वशिष्ठ ऋषि कितने 
महान्‌ हैं । मैंने इनके साथ कितना वेर किया, इनके सौ पुन्नोंको जलाकर भस्म किया ; 
फिर भी इनको मेरे प्रति हृदयमें किसी प्रकारका कुभाव नहीं, उलटा सद्भाव है। मैंने 
भयंकर शत्रुता की, फिर भी वे मेरी प्रशसा करते हैं, अपनी पत्नीसे प्रशंसा करते हैं, और 
चह भी मेरे परोक्षमें ! ऐसा महानु कोई भी नहीं हुआ । 

वशिष्ठजीने वर नहीं किया । कुटिल प्रसंगोंके समय भी उन्होंने स्वयं ही सब 
सहन कर लिया था। उन्होंने कभी किसीका बुरा नहीं किया था, न किसीके लिए बुरे 
वचन कहे थे । विश्वामित्रजीने उनको बहुत कष्ट दिया था। विश्वामित्रजीको उग्रदण्ड 
देनेकी शक्ति वशिष्ठजी रखते थे परन्तु उन्होंने कभी शक्तिका उपयोग इस प्रकार नहीं 
किया । वशिष्ठजी निर्वर थे। उनका समत्व-भाव स्थिर रूपसे टिका रहता था। 
वशिष्ठजीकी ब्रह्मनिष्ठा अलौकिक थी । वे सच्चे ब्रह्मषि थे । 


विश्वामित्रजीका हृदय नम्र हो गया । वे वशिष्ठजीके पास दौड़ते गये और उनके ये 


चरणोंमें मस्तक नवाया। वशिष्ठ ऋषिने उनको आलिगन दिया और हँसकर कहा¬ 
पधारो ब्रह्मषि | विश्वामित्रजीको अत्यन्त आनन्द हुंआ। वशिष्ठजीने उनको ब्रह्मषिकेः _ 
रूपमें स्वीकार कर लिया । उसके बाद दोनोंके बीच  प्रगाढ मेन्नी हो गयी । > 


; 
विइवामित्रजी जनकपुरीक्रे पास सिद्धाश्रममें रहने लगे । वहाँ वे अनेक यज्ञ करते _ 
थे परन्तु मारीच, सुबाहु आदि राक्षस उनके यज्ञोंमें विघ्न करते थे। विइवामिन्रजीक | 
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२४ तत्वारथं-रामायण : 


विचार किया कि भगवान अयोषध्याजीमें' प्रगट हुए हैं। इस यज्ञका तो एक निमित्त है। 
इस निमित्तसे मैं भगवानको यहाँ ले आऊंगा और सम्पूर्ण दिवस परमात्माके दशन 


०.८ 
करूगा । 


क 





र >~ 


कोई भी सत्कर्मका निमित्त हो और उस सत्कमंमें भगवान याद आवं, प्रभुके 
दर्शन हों तो ही वह सत्कमं सफल होता है। सत्कर्म करते हुए भगवानको शुला दं तो 
सत्कर्मका कोई मुल्य नहीं । जिस कार्यसे प्रभु प्रसन्न हों, वही सत्कमें है। सत्कमंको यज्ञा 
कहते हैं । दान, तप, यज्ञ अथवा ऐसे अन्य सत्कमं करो उसके साथ प्रभुका. नामस्मरण 
अवश्य करना चाहिए । प्रभु-स्मरण बिना सत्कर्म अभिमान उत्पन्न करता है। सत्कमेंसे 
पुण्य मिलता है, परन्तु प्रश्न नहीं मिलते। परमात्मा तो नामस्मरणसे द्रवित हृदयमें आते 
हैं। प्रश्ु-स्मरण बिना हृदयकी शुद्धि नहीं, और हृदय शुद्ध न हो, तब तक परमात्मा. 
पघारते नहीं । इसलिए जिस समय सत्कर्म करो उस समय प्रभुका स्मरण रखकर निष्काम 
भाव एवं दीनतासे उसे करो । 


विश्वामित्रजी समर्थे हैं, किसी भी अन्यकी सहायताके बिना अकेले ही सब 
राक्षसोंको मार सकते हैं परन्तु श्रीरघुनाथजी का प्राकट्च हुआ देखकर उन्होंने विचार 
किता कि यज्ञके निमित्तसे मैं श्रीरामलक्ष्मणकी माँग करूंगा, और उनको अपने ग्राश्नममें 
ले आऊंगा । प्रभुकी पुनीत पधरामनी अपने आश्रममें कराऊँगा । ऐसा विचार करके 
विइवामित्रजी अयोध्यामें पधारे । 


विश्वामित्र ऋषिनें गंगाका वंदन किया । सरयूजीकी महिमा महापुरुषोंने बहुत 
वणन को है। सरयुजी साक्षात्‌ श्रीरामगंगा हैं। सरयूजीका नाम है श्रीरामगंगा । सरयूजीमें 
स्नान करनेसे पाप जलते हैं। किसी समय तुम अयोध्या जागरो तो खूब याद रखकर सरयूजीके 
 (आपधाट्पर स्नान करना। अयोध्यामें सरयूजीका प्रवाह विशाल है। वहाँ लगभग दो- 
र तीन सो घाट हैं । पन्द्रह-बीस: दिन अयोध्यामें रहोगे तो बहुत आनन्द आवेगा। अति 


भूमि के है। अन्य तींथोंमें संतोंकी परंपरा है, वह पचासों हजार 
. ००४ मे .संतोंकीजो परंपरा है: बह सृष्टिके आरम्भसे 
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आज दिन पर्यन्त अखण्डित है। अयोध्याजी में संत-दशंनका अनठा आनन्द आता है । 
श्टीअयोध्याजीकी महिमाका वर्णन कौन कर सकता है? 


विइवामित्रजीने -सरेयूगंगाको साष्टांग वन्दन करके पीछे स्नान किया । तीर्थमें 
सामान्य जल नहीं । तीर्थेमें :कुंल्ला करना नहीं, साबुन लगाकर स्नान करना नहीं । तीर्थमें 
कपड़ा धोना नहीं । तीर्थदेवका वन्दन किए बिना स्नान करना नहीं । तीर्थमें तनका नहीं 
मनका मल धोना है। शास्त्रमें लिखा है कि शरीरको शुद्ध करके, घरमै प्रथम शरीर-शुद्धि- 
का स्नान करके पीछे तीर्थमें स्नान करना अति उत्तम है। 


कितने ही लोग गंगा-किनारे, नमंदा-किनारे जाते हैं, परन्तु वहुत ठंड पड़ती हो 

वर्षा पड़ती हो तो गंगाजीको, नमंदाजीको वन्दन करते नहीं उनमें स्नान भी करते नहीं । 
तीथमें जाकर जो तीर्थंदेवका वन्दन न. करे, स्तान न . करे वह तीथंका अपमान करता 
है । किसी भी तीथंमें जाओ तो प्रथम तीर्थ-देवताका वन्दन करो । उस पीछे स्नान करो । 
तीथमें उपवास करो । उपवास करनेसे शरीरकी शुद्धि होती है, शरीरमें सात्विक भाव 
जागृत होता है, पाप भस्म होता है । तीर्थमें भूमिपर शयन करो । धर्मशालाकी खटियापर 
सोओ नहीं । जिस खटियापर किंसीने पाप किया होगा उसपर सोनेसे वह तुमको भी 
लगेगा । स्थानको पवित्र बनाओ, अपना वस्त्र बिछाओ, माला करो ओर पीछे सो जाओ । 
तीर्थंमें मोज-मजा न करो । तीर्थमें केवल घूमने-फिरनेकी भावनासे न जाओ । तीथमें 
क्रोध नहीं किया जाता; किसीकी निन्दा नंहीं की जाती | कितने ही लोग तो तीथमें जाकर 
'पाप करते हैं 


अन्यक्षत्र कुत पाप तोथक्षत्र विनयति । . 
तीथक्षत्र क्तं पाप॒ वज्रलेपो भविष्यति ॥ 


अन्यत्र किया हुआ पाप तीर्थमें जाकर घुल जाता है परन्तु तीथंमें जाकर जो 

'पाप करता है, उसको. बहुत भारी सजा मिलती है। एक-एक तीथमें एक पाप छोड़ो, एक-एक 
त्याग बढ़ाओ । परमात्माके लिए अतिशय प्रिय वस्तुका त्याग करोगे तो परमात्माको दया | 
आयेगी । ती्थंमें जाकर काम-क्रोध जैसे विकार छोड़ो । ती्थमें ब्रह्मचयेका पालन करो, | 
संग करो, तप और संयमसे पवित्र होकर भावनासे तीर्थमें जाओ । ह 
अयोध्या वेराग्यभूमि है, सरयू-यसुनाका किनारा भक्तिभूमि है । ब्रजभ्रूमि र ट 
त्रेमभूमि है। काशी-गंगाका किनारा ज्ञान-भूमि है। नमंदाका किनारा तपोभूमि है। | 
गंगाजी और नमंदाजीका वाहन है मगर। श्रीयमुनाजी और श्रीसरयूजीका वाहन | 
है कछुआ । श्रीगंगाजी, नमेंदाजी'ये ज्ञानस्वरूपो हैं । ज्ञान, मोहरूपी मगरको मारता है 
अज्ञानका विनाश करता है । 'श्रीयुंनौँजी और संर॑यूजी भक्ति-स्वरूंपा हैं । इनका वाहन | 
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कछआ अपनेको स्थितप्रज्ञ बनाता हैं। स्थितप्रज्ञका लक्षण व णंन करते समय भगवानको" 
भी कछुआ याद आता है। 

यदा संहरतेचायं कूर्मोऽङ्गानीव सवशः । 
ंद्वियाणी न्दरियार्थेम्यस्तस्यप्रज्ञा प्रतिष्ठिता | 
जरा भी भय-सा लगा कि कछआ एकदम अपने सब अंगोंको सिकोड़ लेता है, 

समेट लेता है । अपने खोंतरमें खींच लेता है। इन्द्रियोंके विषय मनुष्यके लिए भयरूप हैं + 
जो इन विषयोंमें-से अपनी सर्वेन्ब्रियोंको समेट लेता है, खींच लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर 
हो जाती है। | 

सरयूजीमें स्नान करके विशवामित्रजी दशरथ राजाके दरबारमें पधारे । 


इष्ट्वा दशरथो राजा प्रत्युत्थायाचिरेण तु। 
बशिष्ठेन समागम्य पूजयित्वा -यथाविधि॥ 
विश्‍्वामित्रजीको आता देखकर दशरथ महाराज उठकर खड़े हो गये । तुम्हारे 
आँगनमें कोई साधु-सन्त आवे, कोई ब्राह्मण आवे, तो तुम भी उठकर खड़े हो जाओ। 
कितने ही लोग तो ऐसा समझते हैं कि ये महाराज कुछ माँगने आये होंगे । कोई माँगने 
आवे, वहाँ मुझे उठनेकी क्या जरूरत है ? मैं देनेवाला हूँ, इससे बड़ा हूँ। देनेवाला कोई 
बड़ा नहीं ओर लेनेवाला कोई छोटा नहीं । जीवमात्र ईश्वरका अंश है, ईश्वरकी सन्तान 
है । परमात्माकी सन्तानको छोटा गिनो तो परमात्माको बुरा नहीं लगेगा ? प्रझ्ुके राज्यमें 
कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं । सभी समान हैं। किसी जीवको छोटा मानकर, उसका 
अपमान करना नहीं । नम्र होकर, दीन बनकर, आँखें नीची रखकर दान दो । 


कितने ही दान देते हैं, परन्तु अकड़से देते हैं । कितने ही दो-चार घकका दै देते 
हैं । इससे ठाकुरजीको बहुत बुरा लगता है । तुम साधु, ब्राह्मणोंको थोड़ा दोगे तो चलेगा, 
परन्तु मानपूर्वक दो, विवेकसे दो, भगवदूभाव रखकर दो । लेनेवालेके हृदयमें भी पर- 
मात्मा ही बेठे हैं। ऐसी भावना रखो कि मैं देता नहीं, मेरे रामजी देते हैं । देनेवाले 
रामजी और लेनेवाले भी रामजी । गरीबका, ब्राह्मणका सम्मान होता है, वहाँ परमात्मा 
- बहुत राजी होते हुँ र 


दशरथ महाराज उठकर खड़े हुए । उन्होंने विइवामित्रका स्वागत किया, उनकी 


पुजा को, हाथ जोड़कर उनका श्रभिवादन किया । 


अभिवादय मुनि राजा प्रांजलिभक्तिनम्रधीः | 
कृतार्थोऽस्मि इुनोन्द्राईं त्वदागमनकारणात्‌ ॥ 
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महाराज दशरथने कहा-हे मुनीन्द्र! आप पधारे, इससे ग्राज मैं कृताथं हुआ । 
भेरा घर आपने पवित्र किया । 
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त्वद्धिया यद्शुहं यान्ति तत्रेवायान्ति संपदः । 
जिस घरमें आप जसे महानुभाव पधारते हैं, उस घरमें सब प्रकारकी संपत्तियाँ 
आती हुँ । जिस घरमें बगेर आमन्त्रणके कोई भजनानन्दी वेष्णव, साधु, संत आवे, वह घर 
वैकुण्ठ जैसा है। घरकी शोभा संत-सेवासे होती है। जिस घरमें गरीबका सम्मान होता 
है, जिस घरमें श्रीराम-भजन, श्रीकृष्ण-कीर्तन होता है, वह घर प्रभुका धाम है। वेसे तो 
संपे भी घर बनाता है परन्तु जिस घरमें सतोंके चरणकी रज न पड़े, जिस घरमें गरीबका 
सम्मान न हो, जिस घरमें परमात्माके नामका कीतेन न हो, वह घर, घर नहीं । 


महाराज दशरथने विश्‍वामित्रस कहा--आप कृपा करके पधारे, इससे मनमें 
बहुत आनन्द हुआ है। मैं आपकी क्या सेवा करू ? 


विश्वामित्रजीने दशरथ राजासे कहा--मैं कुछ विशेष माँगने आया हूँ । 
रामं च लक्ष्मणं चापि मध्यं देहि कियददिनम्‌ | 
पवित्र ब्राह्मण परमात्माको ही माँग करते हैं। वे दूसरा कुछ माँगते नहीं। 


विशवामित्रजी माँगते हैं परन्तु भगवानकी ही माँग करत हैं । राजन्‌ ! मुझे अन्य कुछ 
आवश्यकता नहीं । मेरे यज्ञमें राक्षस विघ्न करते हैं तुम राम-लक्ष्मण मुभको दे दो । 


असुर समूह सताबहिं मोही। मैं जाचन आयउे नुप तोही ॥ 
अलुज समेत देहु रघुनाथा । निसिचर बध मैं दोष सनाथा | 
राम-लक्ष्मण राक्षसोंका विनाश करेगे, मेरा यज्ञ परिपूर्ण होगा । विशवामित्रजी- 
ने रामचन्द्रजीकी माँग की तो दशरथ महाराजका उत्साह मन्द हो गया । वे हाथ जोड़- 
कर बोले--गुरुदेव ! मेरे रामको मेरी आँखोसे दूर न करो । मैं रामको रोज निहारता 
हैं, फिर भी इनको देखनेसे मनकी तुप्ति होती नहीं | 


दशंनसे जिसको तृप्ति हो, उसकी भक्ति कच्ची । वेष्णव, दशनका लोभी होता है | 
एक बार, हजार बार, अनेक बार दर्शन करे तो भी उसको तृप्ति होती नहीं । 


दशरथ महाराजने कहा-अपने रामको देखते रहनेसे मेरा मन तप्त होता 
नहीं । गुरुजी ! वृद्धावस्थामें आप सबके आशीर्वादसे मेरे घर चारों बालक हुए हैं ओर 
ये चारों बालक मुझको प्यार लगते हैं। मेरा राम तो मुझको प्राणकीं अपेक्षा भी बहुत 
प्यारा है। राम मेरा पुत्र है, इसीसे मुझको प्यारा लगता है, ऐसा नहीं है । मेरे राममें 
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बहुत ही सदगुण एकत्रित हैं । मेरे शत्रुओंको भी यह प्यारा लगता है । मेरे शत्रु भी 
रामको प्रशंसा करते हैं । 

शत्रु जिसको प्रशसा करें, वह प्रशंसा सच्ची होती है । जहाँ तुम्हारा प्रे म है, 
स्नेह -है, वहाँ तुमको कोई दोष दिखाई देगा नहीं । तुम उसकी प्रशंसा करो, इसमें क्या 
आारचर्य है? पुत्रका विवाह न हुआ हो, तब तक उसको माँ भी इसके विषयमें झूठी 
प्रशंसा करती है कि वह तो बहुत चतुर है, रूपवान है । अरे ! कसा चतुर है यह तो 
संसारको अ्रच्छी तरह खबर है। घरके लोग प्रशंसा करें, वह सच्ची नहीं, शत्र प्रशंसा 
करे, वह सच्ची है । | 

दशरथ महाराजने कहा--गुरुजी ! मेरा राम सबको प्यारा लगता हैं । आप- 
को अधिक तो क्‍या कहूँ ? इस जगतके इतिहासमें मेरे राम जेसा पुत्र हुआ नहीं ओर 
मुझको ऐसा लगता है कि भविष्यमें ऐसा बालक होगा भी. नहीं । मेरा राम दिनमें दो 
बार मुझे साष्टाङ्ग वन्दन करता है । वह बहुत भोला है, बहुत शर्मीला है। अप नी तीनों 
माताश्रोंकी वह बहुत सेवा करता है । छोटे भाइयोंकी हमेशा देखभाल करता है । मेरा 
राम बहुत पवित्र है। वह कभी आँख ऊंचीकर किसी स्त्रीको देखता नहीं । वह संयमको 


मृति है। 
रामजीका वर्णन करते-करते महाराज दशरथकी आँखें भीग गयीं, हृदय पिघल 


गया । वे कहने लगे--गुरुजी ! मैं आपसे स्पष्ट कहता हूँ । जल बिना कदाचित्‌ मछली 
जीवित रह सके परन्तु. रामको देखे बिना,.यह दशरथ जीवित न रह सकेगा । 


| महाराज दशरथने जो कुछ कहा, वह अक्षरशः सत्य है। इसमें तनिक भी अति- 
शथोक्ति नहीं । गुरुजी ! मैं रामका वियोग सहन नहीं कर सकता । कहो तो मैं राज्य दे दूँ, 
. कहो तो अपने प्राण दे दूं । ॒ 
देह ग्राणथो प्रिय कशुं नहिं । तेय मुनि दउँ पलक्ार महिं || 
में सब कुछ दे सकता हूँ परन्तु अपने रामको नहीं दे सकता । 
_ राम देत नहिं बने शुसाई। 

मरा जीवन राम के अधीन है। विश्वामित्रजीको आनन्दाइचय हुआ। राजा- 
का कसा शुद्ध रेम है । पीछे तो विश्वामित्रजीने वशिष्ठजीको आँखसे इशारा किया 
आप राजाको समभाओ तो ही यह कुछ मानेंगे । दशरथजीको वशिष्ठजीमें पूर्ण विश्वास 
का । दशरथ महाराज चक्रवर्ती सावंभौम राजा थे। फिर भी वह ऐसा मानते थे कि मैं 
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स्वातत्र्य मनुष्यका पतन करता है। तुमको सुखी होना हो तो बहुत स्वतन्त्र 
रहना नहीं। अपने माता-पिताके अधीन रहो । किसी पवित्र ब्राह्मणके आधीन रहो 
किसी पवित्र संतके चरण पकड़कर रहो और उनके अधीन रहो । महाराज दशरथ कोई 
भी काम करनेसे पहले वशिष्ठ ऋषिको सलाह लेते थे । वे तपस्वी ब्राह्मण थे । जिनको 
किसी प्रकारका स्वार्थ नहीं था जिनकी ब्रह्महष्टि स्थिर हो गयी थी, ऐसे वशिष्ठ 
महषिकी आज्ञानुसार दशरथ महाराज प्रत्येक कार्य करते थे | तुम भी किसी पवित्र 
ब्राह्मणको आज्ञा लेकर काम करो तो सुखी रहोगें । 


राजा क्षत्रिय और मंत्री ब्राह्मण-अनादि कालसे यह चलता आया है। 
राम-राज्यमें भी वशिष्ठ गुरु जो कहते, वही होता था । पवित्र स्वार्थ-रहित ब्राह्मण, 
समाज सुखी हो, ऐसे नियमोंको रचना करते थे। आजकल तो कितने ही नियम बनाये 
जाते हैं परन्तु, आज बनाए और आने वाले कल ही उन्हे बदलना पड़ता है ब्रह्मनिष्ठ महषि 
वशिष्ठजी एक बार जो नियम बनाते थे, उनमें परिवतेंन करनेकी जरूरत पड़ती ही 
नहीं थी। राजा क्षत्रिय हो और मंत्री पवित्र ब्राह्मण हो तो प्रजा सुखी होती है । महाराज 
दशरथकी निष्ठा थी कि वशिष्ठजी जो कहें, वह ही मुझको करना है । 


वशिष्ठजी राजाको एकान्तमें ले गये ओर समभाया--राजन्‌ ! विश्वामित्रजी 

तपस्वी ब्राह्मण हैं, वह मांगने आये हैं और तुम मना करो, यह ठीक नहीं है । उनकी सेवा 

करनेसे तो तुम्हारा पुत्र सुखी होगा । पवित्र ब्राह्मणको सेवा करे तो बुद्धि पुरे और 

लक्ष्मी भी मिले । कल ही रामका जन्माक्षर मेरे हाथमें आया था । उसको देखकर मुझे 

यह विश्वास है कि इसी वषं अति सुन्दर कन्याके साथ रामकी लग्न होनी है। जन्माक्षर- 

में ऐसा योग है। मुझे लगता है कि यह विशवामित्रजी रामको लग्न करानेके लिए ही 
आए हैं । तुम रामको उनके साथ भेज दो । सब कुशल-मंगल होगा । 


राजा दशरथने आनंदित होकर पुछा--गुरुजी ! आपको विश्‍वास है कि मेरे 
रामको लग्न करानेके लिए ही विशवामित्रजी आए हैं ? वशिष्ठजीने कहा-हाँ ! मुझे 
ऐसा ही लगता है। तब राजाने कहा--तब तो रामको आनेवाले कल नहीं, आज ही 


भेजनेको तैयार हुँ। जल्दी-जल्दी मुहूतं निकालो । गुरुजी ! मेरी वृद्धावस्था है, इस 
कारणसे मुझे भय लगता है | यह शरीर कब पूरा हो जाये, कुछ कहा नहीं जा सकता। 
मेरे रामका विवाह हो जाये, श्रीसीताराम सिहासनपर विराजं ओर में अपची आंखोसे क 
देखूं । पीछे भले ही यह शरीर पुरा हो जाये मेरा इतना मनोरथ परमात्मा पुणं कर द, 





तो मुझे अन्य कोई अभिलाषा नहीं । 
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२६० 
वशिष्ठजीने कहा--राजन्‌ ! तुम शिवजीकी त्रिकाल पूजा करते हो । भगवान 
शंकर तुम्हारा मंगल करेंगे। विश्‍वामित्रजी मांगने आए हैं तो इनको राम-लक्ष्मण दोनों 


भाइयोंको देकर प्रसन्न करो । 

राजा दशरथ सहमत हुए परन्तु रामजीमें वराग्य जागृत हुआ था । दशरथ 
महाराजने विश्‍वामित्रजीसे कहा-महाराज ! रामको खुशीसे तुम ले जाओ परन्तु मेरा 
राम बहुत उदास रहता है, प्रबृत्तिसे दूर रहता है उसे आप कुछ समभाग्नो । 


(३१) 
रामजीका वेराग्य 


| विर्वामित्रजीके कहनेसें बरिष्ठ ऋषिने ..रघुनाथजीको दिव्य उपदेश दिया । 
उसको महात्मा योगवाशिष्ठ कहते हैं। योगवाशिष्ठ महारामायण--यह एक स्वतन्त्र ग्रन्थ 
है, ज्ञान-प्रधान ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ बहुत बड़ा है। समस्त ग्रन्थ पढ़ने-समभनेमें बहुत 
कठिन है परन्तु तुम्हे जब भो अनुकूलता मिले, तब उसका पहला प्रकरण अवश्य पढ़ 
लेना । योगवाशिष्ठमें पहला वेराग्य प्रकरण है। यह प्रकरण विशेष पढ़ने योग्य है । यह 
जगत क्या है ! यह शरीर क्या है? जगतके सम्बन्ध क्या हैं? यह समस्त बात बहुत 
बिस्तारसे बतांयी है। इसे पढ़नेसे वेराग्य आता है। संसारके समस्त सुख तुच्छ लगते हैं । 


< क संसारके सुख तुच्छ लगें, वहींसे भक्तिका प्रारम्भ होता है। वहींसे जीव प्रश्ुुके 
 सागमेंग्राता है। संसारका सुख जिसको मीठा लगता है, वह्‌ भक्ति बराबर करता नहीं । 
ज्ञानी महापुरुष गीताजी और योगवाशिष्ठ इन दोनोंको ज्ञानके लिए उत्तम ग्रन्थ मानते 
ह ड । गीताजीमें नारायण नरको उपदेश करते हैं, वहाँ योगवारिष्ठमें, प्रभुने ऐसी लीला 
5 कि नर, नारायणको बोध देता है नारायणको तो नर क्या बोध दे सकता है ?यह तो 
भगवानको लीला है। श्रीरामजीने ही इस रीतिसे वश्िष्ठजी द्वारा जगतको बोघ दिया है 
आर सदृगुरुकी महिमा बढ़ाई है। सदूगुरुके हृदयमें हमेशा परमात्मा विराजे रहते हैं । 
सद्गुरु जो बोलते हैं, वह परमात्मा ही बोलते हैं। सद्गुरु ही परमात्मा हैं। सद्गुरुतत्व 
हि लत्व एक, ल 
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विइवामित्र ऋषिकी आज्ञासे दशरथ महाराजने श्रीरामचन्द्रजीको दरबारमें 

बुलाया । रामजी दरबारमें पघारे। रामजीने सबको वंदन किया और हाथ जोड़कर खड़े 

रहे । विश्वामित्रजीने रामजीसे पूछा--कोई चिन्ता आपको इतना क्लेश दे रही है। 
क्या कारण है? रामजीने कहा--गुरुदेव ! मैंने अध्ययन किया, तीर्थं-यात्रा की, मैं बहुत 
'घूमा । मैंने सब कुछ देखा परन्तु इस सबपर विचार करता हूँ तो इस निर्णयपर आता हूँ 
कि यह जो कुछ दीखता है, वह सब मिथ्या है, दुःखरूप है। इस सबको छोड़कर मैं जाना 
चाहता हूँ । मुझे सर्वस्वका त्याग करना है। मुझे इस राजमहलका जीवन अच्छा नहीं 
लगता, यह क्षुद्र जीवन है । पशु ओर पक्षी जो सुख भोगते हैं, उस सुखमें ही मेरा जीवन 
पूरा हो तो मुझमें और पशुमें क्या अन्तर है ? मुझे तो नित्य अविनाशी आनन्दको जानना 
है । यह जीवन क्षणभंगुर है। लोग मरनेके लिये ही जन्म लेते हैं ओर जन्म लेनेके लिए 
ही मरते हैं । 

सृतिबीजं अवेज्जन्म जन्मबीज भवेत्सृतिः । 
संसार-सुख अनित्य है। भोग अस्थिर हैं, आपदारूप हैं। ये सब हृश्य पदार्थ 

खोथे हैं । आत्मा हो सत्य है। जो खोटा है वह खोटा ही है। माया है, प्रपंच है । प्रपंचके 
साथ सत्यका कोई सम्बन्ध नहीं । मैं आत्मस्वरूप हूँ, सत्यस्वरूप हूँ, आनन्दस्वरूप हूँ, फिर 
भी इस दु:खरूप असत्य संसारके साथ मेरा सम्बन्ध बघ गया है । धन नष्ट होनेपर दरिद्री 
होनेके बाद कोई घनवान मनुष्य स्वयंको भविष्यको दशा सँभालनेमें चितित रहे, उसी 
प्रकार मैं भो परमानन्दसे भटककर इस संसारको अति दुःखमय खटपटमें पड़ा हुआ हूँ और 
उसीसे चिंतित रहता हूँ। मनुष्य, अज्ञानमें डबा हुआ है। मोहके कारण उसकी विचार- 
शक्ति मन्द पड़ गयी है। अपने स्वरूपको वह भूला हुआ है। संसारके सुन्दर लगनेवाले 
अनेक विषय इसके विवेकको चुरा लेनेमें लगे हुए हैं। मनुष्य, विवेक खो बेठा है। यह 
विषयोंके पोछे दौड़ता है और इससे दुःखी होता है। जिसने तत्वको जाना है, जिसको 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसा ज्ञानी महापुरुष ही इन विषय-विकारोंको मार सकनेमें समथ 
है । अन्य समस्त जीव मायामें फंसे हुए, अज्ञानमें डबे हुए ही रहते हैं । 


खलाः काले काले निशि निशितमोहैकमिहिका 
गता लोके ठोके बिषयशतचौराः सुचतुराः । ह 
प्रवृत्ताः प्रोद्यक्ता दिशि दिशि विवेकेकहरणे SE 








रामजी आगे कहते हैं--मनुष्पको महाच्‌ रोग लगा हुआ है अहंकारका । a अहंकार 
भोहमें-से उत्पन्न होता है और तुष्णा अहंकारमें-से उत्पन्न होती है। अहंकार खोटा कास 
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कराता है, पाप-कर्म कराता है।: अहंकारसे संसार उत्पन्न हुआ है। दैहाभिमान अनेक 
आपत्तियोंका सृजन करता है। अहं मनको अशांत करता है, मनको बिगाड़ता है। अभिमानः 
सबको त्रास देता है। सबको रुलाता है। ममता मर जाती है परन्तु अहंकार जल्दी मरता 
नहीं । मैं हूँ, ऐसा देहाभिमान ही संसारके सब विषथोंमें, सब सम्बन्धोंमें आसक्ति उत्पन्न 
कराता है। इस असार संसारमें -अहंकार-रहित होकर रहना ही सार है। गुरुजी ! मनें 
अब यह अहंकार-वृत्ति छोड़ दी है। मैं राम नहीं । यह शरीर भी मैं नहीं, मुझे कोई 
इच्छा-वासना नहीं, मुझे कोई आसक्ति नहीं । संसारके सभी प्राणी मेरे समान ही हैं ॥ 
मेरी अब शान्तिसे एकान्तमें बेठ रहनेकी इच्छा है। मैं मनकी शान्ति चाहता हूँ । 


यह मन बहुत अझांत है, अतिशय चंचल है । सुख-दुःख मन ही लाया करता है । 
मन विषयोंमें भटका करता है यह स्थिर रह सकता नहीं । यह धनके पीछे दौड़ता है और 
घन मिल जाये तो उससे इसे सन्तोष प्राप्त होता नहीं और वह अन्य किसी भोग-पदार्थ या 
विषयको तरफ दौड़ जाता है। मन कूदफांद करता ही रहता है, इस प्रकार चारों तरफ 
दोड़ा ही करता है। मनको तनिक भी शान्ति नहीं । मन अनेक तरगें लिया करता है। 
मन मोह प्राप्त करता है, : क्रोध करता है, लोभ करता है। कामना करता है, ग्रासक्ति 
करता है, द्वेष करता है, अनेक प्रकारकी चिन्ताथें करता है। वह क्षणमें सुख पाता है; 
क्षणमें दुःखी हो जाता है। इस मनको वशमें रखना बहुत कठिन है, असम्भव-जेसा है । 


चेतः पतति कार्यषु विहगः स्वामिषेष्विब । 
क्षणेन विरतिं याति बालः क्रीडनकादिव | 


जिस प्रकार पक्षी मांसके ऊपर झपट्टा मारता है, उसी प्रकार चित्त विषयोके 
ऊपर भपटता है। बालकको यदि खिलौना दो तो वह अपने चिर दिनोंके अभ्यासको 
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एकदम छोड़ देता है, और खिलौनेमें तन्मय बन जाता है । इसी प्रकार मन भी विषय 


मिलते का अनेक दिनोंसे अभ्यास किये शुभ कर्मोंको, सत्कर्मोंको छोड़ देता है। मन, 
Fl गुलाम है। इन्द्रियोको राजी करके रखनेके निमित्त वह भोगोंके लिये 
भटकता है । 


इन्द्रियोके गुलाम बनो नहीं । इद्रियोंके तुम मालिक हो, मालिक ही बने रहो । 


र | ` इन्द्रियोंको भोग जुटाओ नहीं । इन्द्रियोंको वशमें रक्खो । इन्द्रियोंको वशमें रखनेके लिये 


दो उपाय हैं । ज्ञान-मागं कहता है इन्दरियोके साथ झगड़ा करो, इन्द्रियोंको मारो । भक्ति- 


मागे आ कहता है, इन्दरियोंको भारो नहीं, इन्द्रियोंको समाकर उनको प्रभुके मागमे लगाग्रो, 







ह ससे उनका पोषण करो । इन्द्रियरूपी पुष्पोको प्रभुको अर्पण करो। ज्ञानःमार्ग 
अत्यन्त कठिन है । योगियोंको प्राणायामरत्या हार. अ दि, होता है। साधारण | 
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नुष्यके लिये भक्ति-मागं बहुत सरल है। भक्तोंको भक्तिमें अतिशय आनन्द मिलता है । 


जगतमें दो मार्ग हैं--एक त्यागका, दूसरा समपंणका । त्यागमार्गमें जो न जा सके, उसके 
लिए समपंण-मार्ग है । 


मन ही जीवको बंधनमें रखता है। मनुष्यकी मुक्तिके लिए इच्छा होनेपर भी 

मन उसे साधन करनें देता नहीं । मनुष्य मनका कंदी बन गया है। इस मनरूपी शत्रको 

जीतनेके लिए महापुरुषोंने शम, दम आदिं जो साधन बताये हैं, उनको करनेकी बहुत 
आवश्यकता है । 


चित्त हो तो ही ससार है। इस संसारको मनकी कल्पनाने ही उपजाया है । 
'मनका कोई आकार नहीं । मन स्वयं कल्पित है, असत्‌ है। इस कल्पित मनकी कल्पनासे 
उत्पन्न हुआ संसार भी कल्पित और मिथ्या है। चौरासी लाख योनियोंके चक्करमें 





छ 


'पड़नेका ही नाम संसार है। चित्तका लय हो जावे तो संसारका लय हो जाता है, मुक्ति | 


मिल जाती है । इसलिए मनको मारनेका मैं उद्योग करता हूँ । 


इस मनको तुष्णा बहुत भयंकर होती है। बह विवेकको, ज्ञानको ढक देती है । 
सतुष्णा, मोहरूपी आवरण खड़ा कर देती है। यह तृष्णा जीवको बहुत-बहुत दुख देती है । 
चह मनुष्यके आनन्द-सागरको सुखा डालती है। उसके हृदयको . कोमलताको नष्ट कर 
डालती है। तृष्णा, हृदयको कठिन बनाती है, जड़ बनाती है। तृष्णा मनको बहुत अशांत 
करती है, पतंगकी डोरके समान चढ़ाती है । तृष्णा मनको एकाग्र होने देती नहीं । विवेक- 
-वेराग्य प्राप्त करनेके उत्साहको वह नष्ट करती है । तृष्णा ठगिनी है । मनुष्यको यह ठगती 
है । तृष्णा मनुष्यको दुख देती है, व्याधि और उपाधि देती है । इसके उपरान्त भी में सुख 
देती हैँ, ऐसा बताती हे । मनुष्यकी बुद्धि तृष्णारूपी जालमें फंस गयी है और इस कारणसे 
वह प्रभ्चु-चरणोंमें पहुँचनेमें अशक्त है । 


तष्णा भ्रमंगलकारी है, भ्रतिशय भयंकर है, काली राक्षसी है। वह मनुष्यका 


हदय फाड़कर खा जाती है। उसके ज्ञानका विनाश करती है, उसके आनन्दको उखाड़कर 


फेक देती है। तृष्णा, मनुष्यको शोकग्रस्त ओर भयग्रस्त. बनाती ह। तृष्णा पलञ्षरमें 
मनुष्यकी समझदारीको उड़ा फेक़ती हे। मनुष्यको भी पथे-ञ्रष्ट कर देती हे । तृष्णा उत्तम 
मनुष्यको भी तिनके-के समान हल्का कर डालती ह । 


तृष्णा एक स्थानपर स्थिर रहती नहीं और कभी तप्त होती नहीं। मनुष्यको _ 
अवस्था जेसे-जेसे वृद्ध होती है, वसे-वेसे उसकी तृष्णा बहुत युवा बनती है। मनुष्य ऐसा | 
समझता है कि भोग, भोगनेसे मन शान्त होगा, तृष्णा, तृप्त हो जाएगी । पर भोग भोगने- 
के पञ्चात्‌ उसकी समभमें आता है कि शान्ति मिली नहीं। भोग भोगनेसे मन शान्त _ 
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होगा, यह केवल भ्रम है। भोग, भोगनेसे वासना बढ़ती है, इन्द्रियां शान्त होती नहीं । 
इन्द्रियां क्षणिक सुख देती हैं । पीछे दुःखमें धकेल देती हैं । इन्द्रियां नित्य नय-नया विषय 
माँगती हैं। जीभ रसास्वादकी तरफ खींचती हैं। आँख रूप-सुख माँगती हैं। त्वचा 
स्पशंसुख चाहती है । कहीं शान्ति नहीं, कहीं भी तृप्ति नहीं । 

रामजी कहते हैं--तृष्णा ही विषय-वासना है। वासना-रूपी डोरीसे इन्द्रियाँ 
विषयोंमें बंधी हुई हैं, आसक्त हुई हैं । विषयोंमें आसक्तिका ही नाम बंधन है और विषयों- 
का त्याग, विषयोंसे वैराग्य इसीका नाम मोक्ष है। वासनारूपी डोरीसे जीवकी गाँठः 
इस संसारके साथ बंधी हुई है। इस गाँठो खोलना है । बुद्धिमान पुरुष तृष्णाको विवेक- 
से नष्ट करते हैं। तुष्णाका नाश हो पाये, तभी यह जीव अपने वास्तविक स्वरूपमें-- 
ब्रह्मस्वरूपमें स्थित होता है। 

मुझे अब कोई भी तृष्णा नहीं । मेरा मन अब इस राजवेभवसे, इस धन-सम्पत्ति- 
से पृथक हो गया है। धन बहुत अनर्थं करता है । लक्ष्मी मोह उत्पन्न करती है, मोहको 
पुष्ट करती है और रागद्वेषको बढ़ाती है। अनेक प्रकारकी चिन्ताओं और विकारोंको 
खड़ा करती है। लक्ष्मी चंचल है, अस्थिर है, अचानक दुदंशामें फेंक देनेवाली है। करोड़- 
पति एक घड़ीमें ही बिना कौड़ीवाला हो जाता है। धनसम्पत्ति पाप किये बिना प्राप्त 
होती नहीं। लक्ष्मीका मोह पाप कराता है। सत्कमंका नादा कराता है, मनुष्यके मनको 
बिगाइता है, उसके हृदयको कठिन बनाता है, जड़ बनाता है। अनेक बार धन, सुख को 
अपेक्षा दुःख ज्यादा देता है। ... 

जिसकी भोगमें श्रासक्ति है, उसका शरीर ठीक रहता नहीं। जिसकी द्रव्यमें 
आसक्ति है, उसका मन ठीक रहता नहीं। भोगासक्ति तनको बिगाइती है। द्रव्यासक्तिः 
अनको बिगाइती है। महापुरुषोंका मन ही मानव-सदूगुणों से सम्पन्न है। जिसका मन शुद्ध 
है वही ह सम्पत्तिवान हं । धनका जिसने संचय किया है वह धनवान नहीं, परन्तु जिसमे 
सद्गुणोक़ा संचय किया है. वही धनवान है। असंतोषी है, वह्‌ दरिद्री हे। सदूगुणोंसे हीन, 


EE ` शोलसे हीन मनुष्य दरिद्री ह । 


रामजीने विइवामित्र ऋषि से कहा है-इस जीवनका कोई भरोसा नहीं 
a । ि कक, 5 देह 
अ्षणभगुर ह, अनित्य हे । फिर भी मनुष्य ऐसा समझ बैठा है कि शरीर ही आत्मा हैं, 


अं ही शरीर हूँ। मनुष्य अस्थिर आयुको रखनेकी इ हे 
ह स्थर्‌ आयुको पकड़कर रखनेकी इच्छा करता है। नित्यस्वरूप 
__ आत्मापर हष्टिपात करता नहीं और इससे अन्तमें दुःखी हो जाता है। ME 


मारोऽविवेकिनः शास्त्रं भारो ज्ञानं च रागिणः । 
ठशान्तस्य मनो भारो asi भार रोऽनात्मूबिदो “पु! ! | 
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बिषयोंमें जिसको आसक्ति है, उसका ज्ञान भी भारस्वरूप हे। अविवेकीको 


शास्त्र भाररूप बनते हैं । अशांत मनुष्यको मन भाररूप बनता हे । आत्माको जो जानता 
नहीं, उसके लिए यह शरीर भी भाररूप बनता है । 


यों तो पशु-पक्षी भी जीवित रहते हैं परन्तु जिसने अपने मनको मारा हुँ, 
उसका ही जीवन, जीवन हे । मनुष्य-देह पाकर जो साधन करता है, जो जन्म-मरणके 
चक्करसे छूटनेका पुरुषार्थं करता है, उसका जीवन सफल हे । 


काल तो मनुष्यके पीछे पड़ा हुआ है भोगसे अनेक रोग होते हैं। भयंकर 
रोग मनुष्यके शरीरको निरन्तर चसा करते हैं। बिल्ली जिस प्रकार चूहेको निगल जानेके 
लिए ताकमें रहती है, उसी प्रकार काल मनुष्यको निगल जानेको ताका करता हैं। काल 
दुःख देता है काल जवानीको गलाकर वृद्धावस्था देता है । काल अन्तमें मृत्यु देता है । 
` दुःखपुर्ण, अस्थिर, क्षणभंगुर, मृत्युके पात्रके समान यह देह अत्यन्त तुच्छ हे। इसके 
जसा तुच्छ जगतमें दूसरा कोई नहीं है । 

अनेक जन्मोंसे काल जीवको मारता आया है । काल पकडता हे, तब उसको 
पकड़से कोई छुड़ा सकता नहीं । पत्ती-पुत्र सगे संबंधी कोई भी कालको पकड़से मनुष्य- 
को बचा सकते नहीं। कालकी पकड़से वही छूटता है जिसे ब्रह्म-ज्ञान हे। जिसे 
प्रमात्माके दशान हो जाते हैं 

रामजी अपनी उदासीनताकी बात दशरथ महाराजसे करते हुए कहने लगें-- 
पिताजी ! इस मनुष्य-देहमें क्या है। मांस, स्नायु तथा हड्डियोंसे भरे हुए घने छिट्रो- 
वाले इस शरीररूपी ढोलमें मनुष्य बिल्लीकी तरह घुसा बेठा हुआ हें । इस देहमें अंतडियाँ 
हैं । इसमें असंख्य नाडियोंकी भूलभ्ुलैयां हैं। मनुष्य-देह अनेक विकारोंसे भरपूर हे, 
दु्गन्धयुक्त है और अन्तमें मृत्युके मुखमें चला जाता है यह देह एक मलपिण्ड ही हे। 

असारो नास्त्येन पदार्थों झुबनत्रये । 
इस देहसे अधिक सारहीन और नाकाम पदार्थ इन तीनों लोकोंमें दूसरा एक 


भी नहीं । रामजी . कहते हैं--यह देह दुःखरूप है, केवल दुःखके लिए हे। अनेक वासना- _ 


विकाररूपी जहरीले संपं इसमें निवास करते हैं। मन-इन्द्रियाँ विषयोंमें आसक्त हैं। 


अनेक प्रकारकी चिन्ता और रोगोंका धामरूप है बाहर और भीतर रक्त तथा मांस 
से ही भरी हुई नाशको प्राप्त होनेके स्वभाववाली इस कायामें रमणीयतावाली | 


क्या वस्तु है ? 
पालन-पोषणकर बड़ा किया हुआ, यत्न करके जलाया हुआ यह शरीर 





बाद जीवके साथ जाता नहीं । ऐसे कृतघ्नी शरीरके ऊपर आस्था किस प्रकार रक्सी जा _ 
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सकती है? बारंबार सुख-दुःखका अनुभव करनेपर भी देहमें ज्ञान आता नहीं। यह देह 
अज्ञानसे ही भरा हुआ है। वेभव, ऐह्वर्य, सत्ता अथवा लक्ष्मी इसको अविनाशी बना 
सकते नहीं । सम्पत्ति, राजवैभव, सुन्दर शरीर इत्यादिका कया प्रयोजन है ? क्या लाभ 
है ? अल्प समयमें ही काल इस सबका विनाश कर देता है। कोई भोगी हो अथवा दरिद्री 
हो, देह दोनोंका समान है । दोनों हो मर जाते हैं। यह देह्‌ गुण-अवगुणके ज्ञानसे विहीन .है । 

यह शरीर जलानेके ही कामके लायक है। लकड़ियोसे कुछ भी अधिक नहीं। 
ऐसी अनेक लकड़ियाँ संसार-समुद्रमें तैरा करती हैं। उसमें कितनी ही लकड़ियाँ मनुष्यके 
नामसे जानी जाती हैं। ® 
`: एक भक्तने शंकर दादासे पुछा--महाराज ! तुम शरीरपर भस्म किसलिए धारण 
करते हो?--शिवजीने कहा--यह शरीर भस्म बनना है। भस्म, धारण करके शिब्रजी 
संसारको ज्ञान देते हैं । तुम शरीरको बहुत लाड़ लड़ाते हो। - शरीर-सुख, तुम्हारा सुख 
है, ऐसा मानते हो, परन्तु शरीर तो चिताकी राख है। यह शरीर एक दिन शमशानमें 
जाना है परन्तु मनुष्यको लज्जा श्राती नहीं। वह शरीरका बहुत लाड़ लड़ाता है, भोग 
भोगा करता है। विषय-भोग की चड़से भरेहुए घड़ेके समान हैं, जिसमें यह मनुष्य,-देह 
डूबा करता हें। अल्प समयमें ही वह जजरित हो जाता है और दुदंशाको प्राप्तकर मृत्युकी 
झारणमें चला जाता है, भस्मीभूत हो जाता है।. 
कायोऽ्यमचिरापायोबुद्बुदोऽम्बुनिधाविव । 
व्यथकायपरावर्ते परिस्फुरति निष्फलः ॥ 
मिथ्याज्ञान बिकारेऽस्मिन्स्वप्नसंभ्रमपत्तने । 
काये स्फुटतरापाये क्षणमास्था न मे ठिज ॥ 
बुलबुला जैसे समुद्रमें उत्पन्न होकर देखते-देखते ही नाशको प्राप्त होजात!' है, 
उसी प्रकार यह शरीर भी उत्पन्न होकर पलभरमें ही नाशको प्राप्त हो जाता है। जीवित 
रहता हैं, तबतक सांसारिक व्यवहारके मिथ्या कार्योंमें ही वह व्यर्थमें भटका करता है। 
अज्ञान और आआन्तिरूप इस शरीरमें बुद्धिमान पुरुष आस्था रखते नहीं । 
यह शरीर वासनारूप हुँ । वासनाके आधारपर ही यह रहता हे । स्त्रो, पुत्र, 
भाई, मित्र सब वासनारूप हैं। सब परस्परको वासनाके बलपर टिके हुए हैं। सत्य : तो 
यह हैं, कि न कोई स्त्री है, न कोई पुत्र है, न कोई भाई झौर न कोई मित्र है । 
वासनाका क्षय, ब्रह्मज्ञानके द्वारा होता है। मैं देह नहीं, मैं देहका नहीं, देह मेरी 


. _नहॉ-ऐसा जिसकी समभमें आ जाता है, वह महापुरुष शान्ति प्राप्त करता है। ऐसा 


८ 
Ec त्म के ही a 
"महापुरुष ही उत्तम पुरुष है । 
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देहको प्रत्येक अवस्था दुःखमय है। बालक अशक्ति और न बोलनेके कारण 
लंगचार हं, दीन हूँ। रोष और रुदनसे वह बहुत कष्ट पाया करता हे। तृष्णा लालच, इत्यादि 
बालकको बहुत सताते हैं । अनेक प्रकारकी चितायें और भय, बाल-हृदयको पीड़ित करते 
हैं। बालकमें घोर अज्ञान रहता है । बाल्यावस्थामें विवेक न होनेसे जीवको बहुत क्लेश 
होता हं । इसका मन अव्यवस्थित रहता हैँ | अनेक गुना चंचल रहता है । अनेक निष्फल 
अनोरथ इसको तपाते हैं । दुःख देते हैं नित्य नये मनवांछित पदार्थ न मिलें तो इसे 


असह्य लगने लगता हे । बाल्यावस्थामें शान्ति कहाँ ? बाल्यावस्था शिक्षा प्राप्त करनेके 
लिए ही है । 


जवानी में काम, मनुष्यको छातीपर चढ़ बेठता है। अनेक प्रकारके भोग, भोगने- 
से तथा भोगोंका संकल्प करनेसे उसका मन अतिशय बिगड़ जाता है। बुद्धि भी बिगड़ 
जाती हें । अनेक प्रकारोंके दोषोंसे तथा विकारोंसे चित्त भर जाता है। जवानीमें मनुष्य 
इन्द्रियोंका बहुत लाड करता हुँ । इर्द्रियोंका गुलाम बन जाता हूँ । अनेक प्रकारके सोहमें 
वह फंस जाता है । यौवन असत्य है, फिर भी सत्य जेसा लगता है, और थोड़े समयमें 
ठिकाने लग जाता है। यौवन बाहरसे सुखमय दीखता हे, परन्तु वास्तवमें वह दुःखमय 
है । वह क्षणिक पदार्थोमें फंसाये रखता हे, और निरन्तर असत्य चिन्तन कराता हैं । 


अज्ञानके कारण, योवनमें अन्धकार छा जाता हं । मनुष्य तब अन्धा हो जाता 
हें । भगवान्‌ सदाशिव सवंशक्तिमान हैं, महासमर्थ हैं। फिर भी इस अज्ञानरूपी अँधरेसे 
डरते हैं, इसलिए ज्ञानरूपी चन्द्रमाको उन्होंने घारण किया. हे। यौवनमें मोह, दुराचार 
कराता हें, भ्रान्ति उत्पन्न कराता हे, बुद्धिको भ्रमाता है। स्त्रीको पुरुषका और 
पुरुषको स्त्रीका वियोग असह्य -बन जाता हे। विरहमें वह बहुत दुखी हो जाता हें १ 
पवित्र बुद्धि भी यौवनमें अपवित्र हो जाती हे, अशुद्ध हो जाती हैं । चित्तकी 
बृत्तियाँ अत्यन्त प्रबल “बन जाती हैं । यौवन भाधि-व्याधिका घर है। 


यौवन मनुष्यको अमर्याद बनाता है। धर्मेकी मर्यादाओंको वह गिनता नहीं । 
बहुत प्रयत्नोंसे संग्रह किए हुए सद्गुण टल जाते हैं ओर अनेक दोष जागृत हो जाते हैं ल 
यौवन, भनोरथोंको बढ़ाता है। रागद्वेषको बढ़ाता है। सन्ताप बढ़ाता है, अशान्ति बढ़ाता 
हे; मनको पागल बनाता है । ऐसी युवावस्थासे जो प्रसन्न होता हे, वह बुद्धि-विहीच ह» 
पंशु-समान हे । देहके सुखमें जो लवलीन रहता हे वह पशुकी अपेक्षा, अरे ! कोड़ेकी अपेक्षा 
भी कनिष्ठ है। मनुष्य अज्ञानसे और अभिमानसे योवनमें आसक्त होता हे ओर पीछे 
अछताता है। कोई भाग्यशाली जीव ही यौवनमें विनय-विवेक रख सकता हे, सदुगुण 
टिका सकता हे, सत्संग कर सकता है और प्रश्ुकी भक्तिमें चित्त जोड़ सकता हूं । 
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पुरुष, स्त्री-शरीरमें, स्त्री, पुरुष-शरीरमें लुभाते हैं । अरे, स्त्री-शरीरमें क्या सुन्दर 
है ? यह तो मांस-मज्जाको एक पुतली हे, नाड़ी और हुड्डियोंका पिजर हं । ऊपरसे चमड़ी 
मढ़ दी गयी है। चमड़ी अलग कर देनेमें आवे तो शरीरको देखनेकी भी इच्छा होती नहीं । 
वह बाहरसे केशसे और अन्दर रुधिरसे भरी हुई हे । मोहके कारण वह रमणीय लगती . 
इं । चमड़ी, मांस, रुधिर गौर पानी पृथक करके स्त्रीके नेत्रोंको देखो हे इसमें क्या. 
रमणीय पदार्थ हे? मार्गमें हडडीका टुकड़ा पड़ा हो तो उससे बचकर चलते हैं । फिर इस 
देहसे, जो हड्डियोंसे ही बना हुआ हे, मनुष्य प्रेम करता हे । 

मांसपाञ्चालिकायास्तु यन्त्र लोलेऽङ्गपञ्जरे । 
स्नास्वर्थिग्रन्थिशालिन्याः स्त्रियाः किमिव शोभनस््‌ ॥ 

त्वडमांसरक्त वाष्वाम्बु पृथक्‌ कृत्वा विलोचनम्‌ । 

समालोकय रम्यं चेत्कि घा परिशुह्यसि ॥ 


X xX X 
पुष्पकेसरगोराज्ञी नरमारणतत्परा । 
ददात्युन्मचववध्य कान्ताबिषलता यथा || 
स्त्री-देह विकारोंसे भरी हुई है। वह पुरुषकी बुद्धिमें अत्यन्त मोह उपजाती है, 
उसको परवश करती ह, सन्‍्मागेसे दूर हटाती है और अन्तमें नरकमें धकेल देती है । 
कान्ता, विषलताके समान हे, विषयकी पोटली है, अनेक दुःखोंको जन्म देनेवाली है । 


विष रस मरा कनक घट जेंसे । 


स्त्री, पुरुषको बंधन देनेवाली है | कामदेव द्वारा फॅलाया हुआ यह जाल है । कामदेव, 
सुन्दर स्त्रियों द्वारा कोमल मनको मथ डालता है। कामिनीके पीछे काल होता ही है । 
स्त्री-शरीर, पुरुषको रोग, घबड़ाहट और मृत्युको ओर घसीट ले जाता है। 


स्थूल बुद्धिवाले पुरुष जो प्रियाओंको बहुत लाड़ लड़ाते हैं, वे ही इमशानमें 
सूखते हैं। इनके सुन्दर देहको स्यार और कुत्ते चूसते हैं। वे स्यार. और कुत्तेका भोजन 
खनते हैं । इनके सुन्दर केश-कलाप शमशानमें वृक्षोंके ऊपर भूरे रंगके चमरके बालोंकी 
FE ह Pen न वनमें जो संस्कार होता है, वही कामिनीके अंगोंका 
भो र तना होते हुए भो बुद्धिमान पुरुष इसके पीछे क्यों दौड़ता है? - 
की वासनामें इसकी बुद्धि जो मलिन हो जाती है । oC 


. देते हैं दुःख ही। भोगके त्यागसे ही शान्ति मिलती है। हा चा 3. 
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स्त्रियं त्यक्त्वा जगत्यक्तं जगस्यवत्वा सुखी भवेत्‌ । 


स्त्रीका त्याग करनेसे जगतका त्याग होता है और जगतके त्यागसे सुख प्राप्त 


ह इसलिए मुझे भोगोंमें आसक्ति नहीं रही है। मुझे तो परम आनन्दकी प्राप्ति 
करनी है । 





TT Tae a TE 


बाल्यावस्थाको क्रीड़ा आदिकी अभिलाषा पूरी हो, उससे पहले ही यौवन उसको 
निगल जाता है। यौवनमें भोगनेकी अभिलाषा होती है परन्तु मनुष्य भोगे या न भोगे तब 
तक तो उसको वृद्धावस्था उसके यौबनको निगल जाती है। वृद्धावस्था बहुत भौंड़ो हैं । 
चह देहके अंगोंको शिथिल और जजंरित करती है । रूपको बिगाड़ डालती -है और अन्तमें 
उसका नाश कर देती है। वृद्धावस्थामें अशक्ति आती है, लाचारी आती है, शोक ब्यापता 
है, बुद्धि चली जाती है, चिता बढती है, भय बढ़ता है, तृष्णा बढ़ जाती है । बुढ़ापेमें मन 
और जीभ जवान बनती हैं। मन जवानीमें भोगे हुए सुखोंका बारम्बार चितन करता है । 
जिह्वा बहुत हैरान करती है। खाया हुआ पचता नहीं, फिर भी खानेकी बारम्बार इच्छा 
होती है। कफ बढ़ता है, पीड़ित करता है। रोग बढ़ता है। यमराजकी छड़ी, रोग और 
उद्वगकी सेना मनुष्यको अतिशय पीड़ित करती है। काल, छातीके ऊपर चढ़ बैठता है 
ओर उससे इन्द्रियाँ क्रियारहित बन जाती हैं। लोग हँसी उड़ाते हैं। कोई सेवा करता 
नहीं । घरवाले अपमान करते हैं और अयोग्य हुए बेलकी तरह उसको छोड़ देते हैं, फिर 
"भी मनुष्यको जीनेकी इच्छा रह जाती है। यह कंसी विडम्बना है। 


काल किसीको छोड़ता नहीं । काल इस जगतमें जन्मी हुई एक-एक वस्तुको ग्रास. 
बनाकर जाता है। काल महासमर्थ है, जगतमें सवत्र व्याप्त है। वह अनन्त ब्रह्मांडको भी 
निगल जाता है। काल इन्द्रको चबा जाता है। यमको सपाँमें ले लेता है, भुवनोंको भसक 
जाता है। पृथ्वीका प्रलय कर देता है। वह समुद्रको सुखा डालता है। तारोंको, सूय॑-. 
चन्द्रको शून्य बना देता है, सिद्ध लोकोंका भी नाश कर देता है तो फिर पामर मनुष्यको' 
कया गिनती ? 


कालसे कोई बच सकता नहीं । विद्वान अथवा अनपढ़, रूपवान अथवा कुरूप,. 
'घनपति अथवा दरिद्र, राजा अथवा रंक, पत्थर जेसा कठिन अथवा बाघ जसा क्रर-कोई 
भी कालकी पकड़से छूट सकता नहों। काल जिसका नाश न कर सके, ऐसा इस जगतमें 
एक भी पदार्थ नहीं। काल बहुत क्रर है। यह किसीके साथ भी प्रेम करता नहीं । कालकाः 
अस्त नहीं, उदय नहीं। जिस प्रकार बालक दो गंदे उछालता-उछालता अपने आँगनमें 
खेलता है, उसी प्रकार काल भी अपनी लीलासे सूयं तथा चन्द्रको आकाशमें उछाल-उछाल>- 
कर खेलता है। काल बहुत प्रबल है। वह अपना पेट भरनेमें ही तत्पर है । | 
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काल सबको विपत्तिश्रोंमें डालता है। मृत्यु अत्यन्त कठिन है। आशु अत्यन्त 
थोड़ी हे, क्षणभंगुर हे । मनुष्य, इन्द्रियोंमें फंसा हुआ हे । इन्द्रियाँ शत्रुका काम करती हैं । 
इन्द्रियां भोग माँगती हैं। भोग, रोग लाता हे और फिर मृत्यु लाता हूं । 


चित्त अहंकारमें फंसा हुश्रा है। अहंकार, स्वरूपको दुषित करता है। आत्मा, 
स्वरूपको भूल जाता है, मनके साथ तद्रूप होकर स्वय ही भ्रपनेको दुखी करता है । सत्यको 
भूल जाता है। असत्य, अज्ञान, मोह बढ़ते हैं। निरन्तर तुच्छ विषयमें प्रीति रहती है। प्रीतिसे 
आसक्ति हो जाती है। आसक्ति पाप कराती है। कुकर्म करते-करते आयुष्य क्षीण हो जाती 
है । मृत्युके उपरान्त पुनर्जन्म होता है। फिरसे यही घटमाला प्रारम्भ हो जाती है. 
विषयोसे वह:मोह प्राप्त करता है। इस प्रकार जगतमें अनेक योनियोंमें भटकते हुए जीवों- 
की आयु भोग भोगनेमें और पाप करनेमें . बीतती चली जाती है। तब फिर संसार नामके 
इस पदार्थमें मेरे जेसोंका क्या विश्‍वास रहे ? क 
जगतमें श्रेष्ठ गिनी  जानेवाली मनुष्य-योनिमें भी जीवन केसा है ? भतू हरिने 
कहा है-- | SRR 
आधुवंषंशतं नृणां परिमितं रात्रौ तदधं गतम्‌ 
 _तस्याधस्य परस्य चार्धमपरं बालत्ववृद्धत्वयो! । 
शेषं व्याधिवियोगदुः्खस द्वितं सेवादिभिनींयते 
जीवे वारितरंगबुद्बुदसमे सौख्यं कुतः प्राणिनाम्‌ ॥ 


मनुष्यका जीवन आज़.तो पूरा सौ वषंका भी नहीं । ऐसे भ्रल्प जीवनका आधा 

भाग नींदमें बीत जाता है।. बकी बचा आधा भाग अर्थात्‌ कि चौथाई भाग बाल्यावस्था 

ओर वृद्धावस्थामें व्यतीत हो जाता है। इन अवस्थाओंमें मनुष्यको परतन्त्र जीवन जीना 

पड़ता हर है। छोटी-छोटी आवश्यक्रताग्रोंक लिए भी दूसरोंपर आश्रित रहना पड़ता है। अब 

जो चोथे भागकी आयु शेष रही, वह वियोगके दुःखमें, रोगमें, चिन्ताओंके संतापमें 

बीत जाती है। बाकीके समयमें उसको उदर-निर्वाहके लिए परिश्रम करना पड़ता है । 

मनुष्यको सत्कमं करनेके लिए कोई समय रहता ही नहीं। जीवन तो समुद्रमें पानीका 

. बुद्बुदा जसा है, बिजली जैसा क्षणिक है। कालका निरन्तर भय है । ऐसे जीवनमें सुख 
` कहासे प्राप्त हो सकता है ? जीवनमें सुखकी आशा व्यर्थ है । के 


ह र महाराज. द्शरथसे कहते हैं--पिताजी ! इस संसारमें सुख कहाँ है ? 
ह या कह है / इस जगतका स्वरूप ऊपर-ऊपरसे मनमोहक है परन्तु परिणाममें अत्यन्त 
EE प्रय है । मानव, इन्द्रियोंका. गुलाम बन जाता है ओर इन्द्रियां इसको गडढेमें डाल देती 
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हैं । कोई भी क्रिया करो, इसके परिणाममें तो क्लेश ही शेष रहता है। जगतका सम्बन्ध 
मनुष्यको मीठा लगता है परन्तु अन्तकालमें वह काम आता नहीं । 
ङ इतोइन्यतशचोपगताश्ुधेव समानसंकेतनिवद्धभावाः | 
यात्रासमासगसमा नराणां कठत्रमित्रव्यबद्दारमाया | - 

स्त्री, पुत्र, मित्र आदि सब यह व्यवहाररूपी माया है। जिस किसी भी प्रकार 
सबका सहजमें एक स्थानपर एकत्रीकरण हो गया है| यात्रामें, किसी तीर्थमें, मनष्योंका 
कोई मेला हुआ हो, उसीक़े समान यह भी मिलन-मेला:है। मेला पूर्ण होनेपर सब बिखर 
जाते हैं, कोई किसीके साथ जाता नहीं । सबको अकेले ही जाना पड़ता है । 

: अरे, जिसको अपना ही स्वरूप माना और जीवन भर जिसका खूब यत्त किया, 
वह्‌ देह भी साथ जाती नहीं और पीछे तो छोड़ी गयी देहक़ो भी घरसे बाहर निकालनेकी 
सभी शीघ्रता करते हैं। जल्दी निकालो, नहीं तो वजन बढ़-जायेगा । 

गतवति वायो देहापाये 
भायां बिभ्यति तस्मिन्काये 
भज गो बिन द्‌ भज गोविन्दं ७+०७०७७७७७०७००७७०७ 
जिस देहके साथ निरन्तर प्रेम किया, उसी देह तथा पत्नीको भी छोड़ देना 
पड़ता है। इस जगतका सर्वसम्बन्ध झूठा है। कोई किसीके काम आता नहीं । 
घन दोलत ज्याँना त्याँ रे शे, 
नारो आगणियेथी बलशे, 
मसाण सुधो बाँधव भणशे, 
काया . राख बनीने ढणशे | 
. बियोग सो व्हालांना पड़शे , छरशे ज्यारे प्राण , 
जोवडा राम्‌ जपो निरचाणः ७ ०००७७ ७ ७७ ७७७९ ००७०७ | 
फिर भी मनुष्य समझता नहीं । समस्त जीवन मैं रौर मेरे-की हाय-हाय-से ऊंचा... 
उठंता नहीं । यह मेरी स्त्री, यह मेरा पुत्र, यह मेरी घन सम्पत्ति, यह मेरा घर, वह मेरा प्र 
सनष्यका जीवन इस रीतिसे--मेरा-मेरा करनेमें ही.जाता है। संस्कृतमें मेरा को मे 
कहते हैं । मनुष्यका जीवन बकरेकी तरह मे-मे करनेमें ही बीतता है। _ अल 5 
कान्ता इमे मे तनया इमे मे शहा इमे मे पशवस्त्विमे मे । अ 
` एवं 'न्रो मेष समान रूपः मेःमे कृतः कारकेण नीतः | 
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मनुष्यकी यह मैं-मैं सुनकर काल-वेरी आ पहुँचता है, ओर अन्तमें इस 'में-में” 
करते हुए भेड़को मार डालता है, खा जाता है। 


रामजी कहते हैं--अन्तकालमें तो अत्यन्त मीठा लगता विषय भी मनुष्यको जहर 
जैसा मालूम पड़ता है। शरीर-सुख और धनलालसाके कारण जीवनमें सनुष्य धमकी 
मर्यादा पालता नहीं, पाप बहुत करता है परन्तु अंतकालमें ये बहुत पाप इसकी छाती 
पर चढ़ बैठते हैं और तब जीव अत्यन्त घबराता है। उसको बहुत पछतावा होता है, 
बहुत दुःख होता है । तब उसका हृदय बहुत जलता है। उसको शान्ति मिलती नहीं । 


जीवनमें पाप करते समय मनुष्य पीछेकी ओर देखता नहीं, किसीका डर रखता 
नहीं । डर लगता है, पापकी सजाका समय आने पर । मनुष्य, घर्मका, ईश्वरका डर रखता 
नहीं, और इससे वह दु:खी होता है। धर्मका, पापका, कालका डर रखोमे तो पाप होगा 
नहीं, और अंत समय घबड़ाहट होगी नहीं । जब जीव मरता है, तब अत्यन्त तड़पता है। 
यमदृतोंकी गति पेरसे आँख तक होती है। पेरसे आँख तक जीव होता है, तबतक 
यमदूत घक्क़ा मारते हैं। जीव बहुत व्याकुल होता है। ईश्वरके आधार बिना जीव 
निराधार हे । 


रामजी विश्वामित्र ऋषिसे कहते हैं-जीव ईश्वरका अंश है। अंश, अंशीसे 

- बिछुड़ गया हे। वह स्वरूप भूलकर जगतका बन गया हैं परन्तु जगतके साथ उसका 

सम्बन्ध कल्पित हैं, मिथ्या हैं। ईश्वरके साथ सम्बन्ध ही सत्य हैं। फिर भी वह संसारके 
संबंधोंमें फंसा हैं और परमात्माको भूला हुआ हैं। 

जगत अनित्य है। जो कुछ स्थावर-जंगम जगत दीखता हैं वह अस्थिर हैं, 

निरन्तर परिवतनशील है । जलकी जगह स्थल बन जाता है। स्थलकी जगह जल 

हो जाता है। जंगलमें मंगल हो जाता है, मंगलमें जंगल हो जाता है । इस जगतकी 

रचना क्षणिक स्थिति वाली, तो क्षणमें ही नांशबाली है। हरक्षण आवागमन लगा रहता 

है । बड़ी-बड़ी नगरियाँ गिरकर खेंडहरं बन जाती हैं। बड़े-बड़े मान्धाता सिट्टीमें मिल 


' जाते हैं। मनुष्य पशुका जन्म पा जाता है। पशु मनुष्यका जन्म पा जाता है।. देवता भी 
अदेवत्वको प्राप्त हो जाते है। | 


आपदः क्षणमायान्ति क्षणमायान्ति संपदः । 

 क्षणंजन्मक्षणं सृत्युम्नने किमिब न - क्षणम्‌ ॥ 
हो है मुनि ¦ सम्पत्ति मिलती है। क्षणमात्रमें विपत्ति आं जाती है। क्षणमात्रमें 
` चन्मदोता है, अगमाव शत्य भा जाती है। फिर मोघा. पा, क्षिक नहीं ? थोड़े दिन 
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बाल्यावस्था, थोड़े दिन जवानी, फिर थोड़े दिन वृद्धावेस्था-इस प्रकार इस देहमें भी 
एकरूपता नहीं तो. फिर बाहरकी वस्तुओमें एकरूपता रहनेका क्या भरोसा ? जिसमें 
फरफार न हो, ऐसा एक भी पदार्थ इस संसारमें देखनेमें नहीं आता । 
संसारका एक भी पदार्थं परिणाममें विनाशी होने-से परिपूर्ण हो सकता नहीं ? 

परिपूर्ण तो एक परमात्मा हैं । परमात्माको जो पहिचानता है, प्रभुके साथ मनको जो 
तदाकार बनाता है, वह जीव परमात्मारूप बनकर परिपूर्ण होता है और तभी 
जीवन सफल होता है। जीव जब तक अपुण है, तब तक उसे शान्ति मिलती नहीं । 

इसलिए रामजी कहते हैं--मेरे चित्तमें विवेक जागृत हुआ है। मुझे विषयोंके 
प्रति घृणा हुई है, मुझे अब भोगोंकी इच्छा नहीं रही । स्त्री, सम्पत्ति, रा ज्य-सुख, घमना- 
फिरना, भोग-मोगना, ये कोई भी मुझे सुख दे सकें, ऐसा नहीं रहा। मेरे मनको शान्ति 
चाहिए । मेरा भ्रहंकार गल गया है। इस बाल्यावस्थामें ही शुद्ध बुद्धिसे चित्तका उपाय 
नहीं हो तो पीछे इसका अवसर ही कहाँ आता है ? 

 _ गुवावस्थामें जिसको वराग्य आवे, जवानीमें जो संयम करके भक्ति करे, उसे 
वृद्धावस्थामें भगवानको प्राप्ति होती है। वृद्धावस्थामें शरीरमें शक्ति रहती नहीं, इस 
अवस्थामें मनुष्य भक्ति नहीं कर सकता । तपदचर्या जवानीमें ही होती है शरीर दुबंल 
होनेके बाद ब्रह्मचर्यं पालनेका कोई ग्रर्थं नहीं । बृद्धावस्थामें वैराग्य आवे, वह सच्चा 
वेराग्य नहीं । वेराग्यकी परीक्षा जवानीमें ही होती है । जो पासमें है ही नहीं उसका त्याग 
कर देनेका क्या अथं होता है। जवानीमें सम्पत्ति हो, शक्ति हो, सुख हो, भोग भोगनेकी 
सभी अनुकूलता हो, फिर भी मन विषयोमें न जाय तो वह सच्चा वराग्य कहलाता है । 
विषं विषयवेषम्यं न विषं विषमुच्यते । 
जन्मान्तरघ्ना विषया एकदेदहर विषम । 

रामजी कहते हैँ--जो कहलाता है, वह्‌ विष नहीं है अपितु विषयोंकी विषमता 
ही विष है। कारण कि विष तो एक ही जन्ममें हानि पहुँचाता है जब कि विषय अनेक 
जन्मान्तरोंमें हानि पहुँचाता है, मानवको अनेक प्रकारसे बिगाड़ता है। विषयोसे बाहर 
रहना मैं सहन कर सक्‌, ऐसा नहीं। इस संसारसे मैं त्रस्त हो गया हूँ । मैं उसके साथा 
सम्बन्ध तोड़ डालना चाहता हूँ परन्तु अन्तःकरणकी शक्तियां उसमें विक्षेप करती है, 
निरन्तर दुःख देनेवाला यह भंडा संसार रस-विहीन है फिर भी अज्ञानके कारण वह 
मीठा लगता है। अभी आघा संसार मैंने छोड़ा है, आधा पकड़ रखा है। मैं भूला हुआ हैं। 
मुझमें अव्यवस्था ग्रा गयी है और इससे संारका तथा परमार्थका-दोनों प्रकारके सु. 
खो गये हैं। 5 
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मेरी बुद्धि, तत्वका निश्चय कर नहीं पा रही है। जगतके पदार्थ बुद्धिको बिगाड़ 
रहे हैं। जिसके मन-बुद्धि शुद्ध हो जाती हैं, उसे वासना त्रास देती नहीं। इसलिए मैंने राज- 
चेभव और कुटुम्ब ्रादिका त्याग करनेका विचार किया है। मुझे शोकरहित होना है। 
मुझे परमानन्द प्राप्त करना है। यह परमानन्द किसमें है, यह मुझे बताओ । 

जो इस जगतमें ग्राता है, उसे व्यवहार तो करना ही पड़ता है। व्यवहारमें 
विषमता भी आती ही है। संसारका कोई भी व्यवहार राग-द्रेष अथवा सुख-दु:खसे रहित 
नहीं होता । संसारका व्यवहार करनेमें दुःख भी प्राप्त न हो और व्यवहारमें भी अड़चन 
न आवे, ऐसा उपाय मुझको बतलाइये । 


ऐसा कोई उपाय अब तक शोधन न हुआ हो तो उस उपायका मैं विचार करूंगा । 
यदि वह उपाय मुझे नहीं मिलेगा तो फिर मैं समस्त व्यवहार छोड़ दूंगा, सब कुछ 
त्याग दूंगा । 


श्रीरामचन्द्रजीके ऐसे ज्ञानपुर्णं वचन सुनकर वहाँ बैठे हुए सभी, अत्यन्त विस्मित 
हुए। वद्चिष्ठजी, विशवामित्रजी और ब्रह्मज्ञानियोंको आइचये हुआ कि ऐसा अमृतत्व यह 
किशोर कसे बोल रहे हैं ? कंसा ज्ञान धारण कर रका है ! बृहस्पति भी जेसा बोल नहीं 
सकते, ऐसा अपूर्व वचन यह कुमार बोलते हैं। सुननेवालेमें वेराग्य जाग्रत करें, ऐसे इन के 
वचन हैं । विइवामित्रजी, वशिष्ठजी सबको अत्यन्त आनन्द हुआ । 


ल वेदान्तमें हहा बहुत महिमा है। विवेक, वैराग्य, षडसम्पति और 
उमुशुत्व--इन चारको  साधना-चतुष्टय . कहा गया है। सारासारको, नित्यानित्य वर तुको 
परखनेवाले बोधको विवेक कहते हैं। संसारके विषयों में प्रनासक्ति-इस को ईरा ग्य कहते 
ह ह ॥ शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान ये षड्सम्पत्ति कहलाती हैं। मोक्षके 
Ef तीब्र आतुरताको मुमुक्षुत्व कहते हैं। जिसको ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना हे, उसे इन 

'साघनोमें प्रथम स्थिर होना आवश्यक है| रामजीमें ये संसाधन स्पष्टरूपसे देखे जाते हैं। 


न विश्वामित्रजीने रामजीसे कहा-हे राम ! जो 
ee ' राम : जो जानने-योग्य है, 

ह ल ज हो । अब विशेष कुछ जाननेके लिए तुमको शेष नहीं pa 
ह 4s स उसे तनिक शुद्ध करनेकी आवश्यकता है, और थोड़ी स्थिर 
४  होगयाथा। । नदव्यासके पुत्र शुकदेवजीमें भी तुम्हारा जैसा ही विचार उदित 





“जाके, के» 








कप i Ene 288 शुकदेवजीकी कथा सुनाने लगे । शुकदेवजी वेदव्यासके 
. 3" वे मनर इस ससारको स्थिति पर अत्यन्त विचार करने लुगे,।,विचार करते-क्ररते 
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झुकदेवजीमें विवेक जागृत हो गया । विवेकसे बहुत विचार करते-करते अधिक समयमें 
उनको सत्यकी प्राप्ति हुई । शुकदेवजीको संसार मिथ्या लगा । संसारके प्रति उनमें वेराग्य 
जग़ा--जिस प्रकार कि परम सत्य प्राप्त होनेसे तुम्हारे अन्दर भी आज वैराग्य जगा हुआ 
है । यह परमसत्य तुमने जिस प्रकार अपने आप ही प्राप्त किया था, परन्तु उसमें जिस 
भ्रकार तुमको विश्वास आया नहीं, उसी प्रकार शुकदेवजीको भी विश्वास नहीं आया । 
इससे उनकी बुद्धि स्थिर होती नहीं थो। तब एकान्तमें ध्यान करते हुए अपने पिता 
वेदव्यासजीसे शुकदेवजीने पुछा- हे मुनि ! यह संसाररूपी प्रपच किस प्रकार उत्पन्न 
हुआ है ? किसने उसे उत्पन्न किया है और किसमें यह शान्त होता है । 


संसाराडम्बरमिदं कथमभ्युत्थितं मुने । 
कथ च प्रशसं याति कियत्कस्य कदेति बा ॥ 


वेदव्यासजीने शुकदेवजीको यथार्थे उपदेश किया । तब शुकदेवजीने मनमें विचार 
किया कि यह तो मैं पहलेसे ही जानता हूँ। पिताजी पुत्रमें फसे हुए हैं, मायामें फसे हुए हैं, 
इसलिए ऐसा लगता है कि-उनका ज्ञान परिपूर्ण नहीं है। इसोसे मैं जो कुछ जानता है, उससे 
आगे विशेष कुछ ये कह सके नहीं । शुकदेवजीको पिताके वचनोंसे सन्तोष नहीं हुआ । 


घरका लड़का डॉक्टर हो गया हो तो घरवालोंको जल्दी विश्वास होता नहीं । 
बाह्रका डॉक्टर दवा करे, उससे सन्तोष हो जाता है। रक्तका सम्बन्ध ही ऐसा है। रक्तके 
सम्बन्घके कारण ही शुकदेवजीको वेदव्यासजीके वचन सत्य प्रतीत नहीं हुए । 


| तब वेदव्यासजीने शुकदेवजीको सत्य जाननेके लिए जनक राजाके पास भेजा । 
शुकदेवजी मिथिला नगरीमें गये, और जनकराजाके महलके दरवाजेपर जाकर खड़े हो 
गये। अन्दर सन्देश भेजा । जनकराजाने शुकदेवकी परीक्षा प्रारम्भ की । सात दिन तक 
झुकदेवजीको द्वारपर खड़ा रखा । शुकदेवजी ने सत्‌ शिष्योंकी योग्यता प्रदर्शित की । सात 
तक ये उन्हींके द्वारके आगे खड़े रहे । जनकराजाको विश्वास हुआ कि शुकदेवजी सच्चे 
जज्ञासु .हैं । 


फिर भी उन्होंने शुकदेवजीकी और अधिक परीक्षा की । आठवें दिन जनकराजा- 
कीः आज्ञासे राजाके सेवक शुक्रदेवजीको वेशयाओके पास ले गये। वेइयाओंने मिष्टान्न, संगीत, 


नाचगांन, हावभाव तथा अनेक प्रकारके भोग-पदारथॉसे शुकदेवजीको ललचानेके लिए सात | 
दिनों तक अथक प्रयत्न किये परन्तु शुकदेवजी सम्पूर्णरूपसे निविकार रहे। शुकदेवजी जनक | 
राजाकी परीक्षामें उत्तीर्ण हुए वे जितेन्द्रिय थे । वीतराग थे। उनके अन्दर सच्चा वैराग्य _ 
जाग्रत हुआ था। राजा बहुत प्रसन्न हुए शुक्रदेवजीको बुलाकर पूछा-शुकदेवजी ! | 


तुम्हारी क्या इच्छा है? 
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शुकदेवजीने जो प्रदन व्यासजीसे किया था, वही जनकराजासे किया। प्रत्युत्तर 

एक ही था । जनकराजाने भी वही कहा, जो व्यासजीने कहा था। 

तब शुकदेवजीने कहा- है श्र ष्ठतम ! प्रथम इस विपयको मैंने मिले हुए 
` ज्ञानसे जाना था | पीछे पिताजीके पूछनेपर उन्होंने भी यही बात कही । तुमने भी वही 
कहा है । शास्त्र भी वही कहते हैं--इस दुष्ट संसार जेसा ही यह दुष्ट मन उत्पन्न हुआ 
है । मन है तभी तक संसार है । मत मर जावे तो संसार मिट जावे । मन मरनेसें मुक्ति 
{मिल जाती है। यह जो मैंने जाना है क्या वह सच्चा है? मेरा चित्त अविश्वाससे 
अमित हो रहा है । तुम्हारे वचनोंमें मेरा विश्वास है तुम्हारे वचनोसे मेरा अविश्वास 
नाको प्राप्त होगा और मेरी बुद्धि स्थिर होगी। 

राजा .जनकने कहा--हे शुकदेवजी । इससे अधिक कुछ भी जाननेको चहीं । जो 
कुछ जानने योग्य है, वह तुमने स्वयं ही जान लिया है । | 

नातः परतरः करिचिन्निइचयोऽस्त्यपरोञुने । 
स्वयमेव त्वया ज्ञातं गुरुतशच पुनःभ्‌ तस्र्‌ ॥ 

- आविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ । 

`. स्वसंकरपवशादवद्धो -निःसंकरपश्च मुंच्यते ॥ _ 

'सवेत्र एक अखंड चतन्यरूप आत्माकी ही सत्ता है। आत्मा बिना अन्य कुछ है ही 
नहीं । आत्मा स्वयंके संकरल्पक़ो लेकर ही बंधा हुआ है | संकल्परहित हो तो वह मुक्त ही 
है । यह संसार संकल्पमें-से उत्पन्न हुआ है । तुभको तो संसारका एक भी भोग भोगनेसे 
पहले ही वराग्य हो गया है। तुमको कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं । तुम्हारा कोई 
संकल्प नहीं । ड 

. तुमो .जेसी. पूर्णता हुई है, वेसी तो तुम्हारे पिताजीको भी प्राप्त हुई नहीं । 
अब तुमको दूसरा क्या जाननेको बाको हैं? तुम व्यासजी के पुत्र हो, फिर मेरे शिष्य 
हुए हों। मैं तुम्हारा गुरु हुआ हूँ.। पिताकी अपेक्षा गुरु अधिक है । जो प्राप्त करने योग्य 
हैं, वह्‌ तुमने प्राप्त कर लिया हैं । हे ब्रह्मन्‌ ! तुम मुक्त ही हो । इसलिए भ्रान्ति छोड़ दो । 
जा परमानन्द हुआ। जनकराजाने शुक्रदेवजीको जानेकी आज्ञा दी। शुकदेवजी- 
ने राजाको गुरुदक्षिणा देनेकी इच्छा बतायी । राजाजनक तो जीवन्मुक्त थे, परिपूर्ण थे। 





उनको किस वस्तुक्री जरूरत थी ? उन्होंने कहा-मुझको किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं। | 


द फिर भी तुम्हें गुरुदक्षिणा देनी ही हो तो इस जगतमें जो निरुपयोगी वस्तु हो, वह मुझको दो | 
wi क शुकदवजी विचार करने लगे । जगतमें निरुपयोगी वस्तु क्या ? बहुत विचार 
ह करतः ऐसे निर्णय पर आए कि इस जगत में सबसे निरुपयोगी वस्तु तो मिट्टी हें ॥ 
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शुकदेवजी मिट्टी लेनेके लिए नीचे गये । तब मिट्टीमें-से ध्वनि आयी कि तुम मुझको निरुप- 
योगी समकते हो ? मेरा तो बहुत उपयोग हूँ । अन्नमैं उत्पन्न करती हूँ, गंध मभसे प्राप्त 
होती हैं। घड़ा आदि पात्र मुझसे तेयार होते हैं । 


शुकदैवजी ने मिट्टी फेंक दी । वे पत्थर उठाने गये। पत्थरमें-से आवाज आयी कि 
सैं निरुपयोगी कहलाने योग्य कहाँ हूँ ? लोग मेरे द्वारा मकान बनाते हैं, मेरे द्वारा अनाज 
पीसते हैं । मेरे अनेक उपयोग हैं । ३) [ 


शुकदेवजी विचारने लगे कि मिट्टी तथा पत्थरसे भी हीन ऐसी कौन-सी वस्तु हो 
सकती हैं ? इतनेमें उनकी नजर घूरेपर पड़ी विष्ठा पर पड़ी। शुकदेवजीने विचार 
किया कि यह ठीक हैं, यही एक निरुपयोगी वस्तु हैं। कोई इसको घरमें रखता नहीं । 
सभी इसको बाहर फेंक दते हैं । किसीके उपयोगमें यह राती नहीं । 

शुकदेवजीने विष्ठा लेनेके लिए हाथ लम्बा किया कि उसभेंसे ध्वनि आयी कि 
तुम मझे निरुपयोगी क्‍यों समझते हो ? मैं तो अत्यन्त उपयोगी हूँ । अनेक कीड़ोंका, 
जीवोंका पोषण करती हूँ। मैं उत्तम खाद हूँ। मेरे द्वारा उत्तम फसल प्राप्त की जाती है। आज 
भले ही मुको निरुपयोगी समझक्रर बाहर फेंक दिया जाये, परन्तु एक समय मैं सोनेकी 
थालोमें बेठी थी । मेरा स्वरूप उत्तम मिष्टान्नका था-। सुभमें-से सुन्दर सुगन्ध निकलती 
थी परन्तु आज मेरी दुर्दशा हो गयी है। में दुर्गन्धवाली बन गयी हूं और घूरेपर पड़ी 
हुई हैँ । मेरी एक ही भूल हुई कि मेने मनुष्योंका संग किया । में उनके पेटमें गयी । मेने 
मतुष्य-देहका संग किया इससे मेरी यह दशा हुई। इसमें यदि किसीका दोष है तो वह 
मनुष्य-देहका है, मेरा नहीं । है लि 

शुकदेवजीके ध्यानमें भ्रा गया कि सबसे निरुपयोगी वस्तु तो यह देहाभिमान ही 
है। में पुरुष हैँ, में स्त्री हैँ, में यह हूँ, में वह हूँ-यह देहाभिमान ही सबसे अधिक निरुप- 
योगी है । इसके रहनेपर यही सबसे अधिक उपद्रव करता है। यह देहाभिमान ही मनुष्य- 
को संसारमें बाँधकर रखता है । देहाभिमानको फेंक दे तो मनुष्य मुक्त हो जाता है । 


शुंकदेवजीने एक क्षणमें देहाभिमान दूर किया और अपने आपको राजा जनकके 


` अरणोंमें समपित कर दिया । राजाने कहा- ब्रह्मन्‌! मुझे गुरुदक्षिणा मिल गयी। तुमः 
क्ृताथं हुए हो । तुम परिपूर्ण हो, मुक्त हो। . 
शवाकारं यावद्भजति मचुजस्तावद्शचिः 
प्रेम्यः स्यात्क्लेशो जननमरणव्याधिनिचयः । 
यदात्मानं शुद्ध करयति शिवाकारमचरम्‌ 
तदा तेभ्यो युक्तो भ्रति हि तदाह श्रुतिरपि ॥ 
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 शास्त्रमें लिखा है कि मनुष्य जब तक इस शवरूपी देहमें आसक्त है, तब तक 


उसका मन बिगड़ा हुआ रहता है । मन बिगड़नेसे बंधन आता है, जन्म-मरण और व्याधिः 
आती है परन्तु इस जीवको जब आत्मस्वरूपका ज्ञान हो जाता है, जीव जब अपने शुद्धः 
देहसे भिन्न, आत्मस्वरूपको जानता है, तभी मुक्ति हो जाती है । जीव, शिव बन जाता है। 

विश्वामित्र ऋहषिने शुकदेवजीकी यह कथा रामजीको सुनायी । फिर उन्होंने 
ऋषि वशिष्ठसे कहा--भगवान्‌ वशिष्ठ ! रामजीमें भी शुकदेवजी जेसा ही विचार 
उदित हो गया है। इस बाल्यावस्थामें ही उन्होंने जानने योग्य सभी कुछ जान लिया है । 
परम तत्व जाने बिना वेराग्य जाग्रत होता नहीं। रामको सुन्दर-सुन्दर विषयोंमें भी 
आसक्ति नहीं, हंढ़ वेराग्य जागा है, इसलिए रामजी परमतत्व जान चके हैं परन्तु उनको 
उसमें न नहीं होता है। राजाजनकके वचनोंसे जेसे शुकदेवजीको विश्वास 
ह ब खा अब रामजीको उपदेश करो, जिससे उनकी बुद्धि स्थिर हो और उनका 
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` वशिष्ठजीका उपदेश 


कहा-- 7 9 9 क पुग्दर उपदेश हुआ। वशिष्ठजीने रामचन्द्रजीसे 
कस । चाहते हो ? तुम राजमहल छोड़कर जंगलमें जाओगे तो वहाँ भी 


 छोटी-सी भोपड़ीकी आवश्यकता पड़ेगी ही । सुन्दर वस्त्रोंको फेंक दोगे, परन्तु लेंगोटीकी 


अन्तस्त्यागी बहिशरीरी लोके विहर राघव .। 
अ त्याग तो लक 'बहिनाना लोके : विहर राघव | 
र त्याग म | | ० है 
५ रे “ संसार भी नहीं म नसे ह्णा होता है | ससार तो मनकी कल्पना हे ही if 
ताः । मन है, तबतक संसार Se sR । मन नहीं त 


Ye 
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सनएव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयासक्तं सक्तं निर्विषयंस्सृतम्‌ ॥| 
मन, बंधनमें डालता है। मन मुक्तिं भी दिलाता है। मन विषयासक्त हो तबतक 


मनुष्य बंधनसे रहता है। मन जब निविषय बनता है तब मनुष्यकी मुक्ति हो जाती है, 
इसका ससार छूट जाता है। Pe ॒ 





मन किस प्रकार जीवित रहता है ? मनमें संसारके विषय हैं, मन संसारका 
'चिन्तन करता है, इससे मन जीवित रहता है। दीपकमें तेल होता है तबतक दीपक जलता 
है । दीपकका तेल समाप्त हो जाता है तब दीपक शान्त हो जाता है। दीपकको शान्त 
करनेके सिए यही युक्ति है कि दीपकमें तेल न डालो। अरिनिमें लकड़ी-कोयला डालना 
बद कर दोगे तो अग्नि अपने आप शान्त हो जाएगी । विषय मनमें आते हैं, इससे मन 
जीवित रहता है। इन विषयोंका मनमें आना बन्द करोगे तो मन शान्त हो जाएगा । 


| यह सार मनोमय है। स्त्रप्तका संसार कौन उत्पन्न करता है ? जैसे स्वप्नके 
ससारको मन उत्पन्न करता है, वैसे ही जाग्रत अवस्थाका संसार भी मनकी ही कल्पना 
है । स्वप्न अर्थात्‌ क्या ? अपने स्वरूपके अज्ञानको स्वप्न: कहते हैं। खाटमें पड़े पीछे 
जब तक ज्ञान है, मैं घरमें हूँ, सोया हुआ हूँ, तब तक स्वप्न: दिखाई देता नहीं। स्वप्न 
गत्ग दीखता है जब स्वयंका स्वरूप भूलता है। स्वयंके स्वरूपका विस्मरण हुए पीछे ही 
"स्वप्न दीखता है । 


स्वप्नका संसार अपने अज्ञानसे ही उत्पन्न हुआ है । जागृत अवस्थाका जगत भी 
'इशवर-विषयक अज्ञान होनेसे भासता है । चारपाईपर जगनेके बाद स्वप्नका संसार दीखता 
नहीं । जगनेवालेको विश्वास हो जाता है में तो घरमें हूँ, चारपाईपर हूँ, मैंने जो कुछ देखा, 
बह्‌ सब झूठा था । स्वरूपका ज्ञान होनेके बाद स्वप्नका संसार, सुख अथवा दु:ख देता नहीं। 
उसी प्रकार जाग्रत अवस्थामें भी जीवको स्वरूपका ज्ञान हो जाय तो संसार सुख-दुःख 
देता नहीं, ससारसे मुक्ति मिल जाती है । 


आर्मस्वरूपावस्थानंशु कि रित्यमिघीयते  । 


सुख-दु:ख अज्ञानसे उत्पन्न हुए हैं। सुख-दुख मनके घमं हैं। मन माने तो , के 


सुख है और न माने तो कोई सुख नहीं । सुख सत्य नहीं और दुःख भी सत्य नहीं । सुख 
ओर दुःख यदि सत्य हों तो इनका विनाश किसी भी दिन होगा ही नहीं । सुख खोटा है 


और दुःख भी खोटा है । कल्पना करो कि किसीके घर पत्नीका मरण हो गया। यौवनमें | 
जिसकी पत्नीका मरण हो जाता है, वह बहुत रोता है, बहुत दुःखी हो जाता है परन्तु चार | 
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छ: मास बीते अथवा न बीते, धीरे-धीरे वह॒ दूसरे विवाहकी बातें प्रारम्भ कर देता है। 
पत्नीके मरणका दुःख वह भूल जाता है। 


संसारमें सुख-दुःख टिकता नहीं । वह अनित्य है, असत्य है, केवल मनको कल्पना 
मात्र है । आत्मा शुद्ध है, चेतनरूप है, आनन्दरूप हूँ । आत्माको सुख नहीं, आत्माको दुःख 
नहीं । तुम ्रानन्दस्वरूप हो । तुम मन नहीं, मनके साक्षी हो । मनुष्य इस प्रकार बोलता 
है कि मेरा मन बिगड़ गया । कोई ऐसा बोलता नहीं कि मैं बिगड़ गया । मनुष्य बोलता है 
कि मेरा मन चंचल हो गया, मेरे.मनमें पाप आया । वह जिसको दिखाई दिया, वही तुम्हारा 
स्वरूप है। . 
तुम पुरुष नहीं, तुम स्त्री नहीं, तुम स्त्रो-पुरुषसे इतर भी नहीं । स्त्री-पुरुषत्वादि 
तो देहके भाव हैं। आत्माकी कोई देह नहीं, कोई अवयव नहीं । आत्मा अभूतं है, पूर्ण है, 
द्रष्टा है । Bf 3 
न च स्त्री न पुमानेष नेई चायं नपृंसकः । 
अमूतंः पुरुषः, पूर्णो द्रष्टा देही सजीवनः । 
| | x x x 


| परस्पराध्यासवशात्‌ स्यादन्तःकरणात्मनो । 
एकोमावामिमानेन परात्मा दुःखभागिव ॥ 


परन्तु आत्मा अपने स्वरूपको भूला हुआ है और परस्परके अभ्यासके कारण, 
एकत्वके अभिमानके कारण मनको हुए सुख-दु:खोंका आरोप आत्मा अपने स्वरूपमें करके 
-सुखी-दुःखी जसा हो जाता है। ज्ञानी-महापुरुष ऐसा मानते है--मैं यह शरीर नहीं, इन्द्रि 
नहीं, प्राण नहीं, मैं मन नहीं, बुडि नहीं। ये तो सब जड़ हैं, सत्य हैं । 
बिग्रहेर्द्रिय प्राणधीमनः । 
नाइमेकसत्तज्जड हासत ॥ 
मतो चेतऱ्य हूँ, सत्य हूँ, शुद्ध हूँ । देह-मनके सुख-दुःख मेरे सुख-दुःख नहीं । 
पूव जन्मका जो कुछ प्रारब्ध है' उसे भोगकर पुरा करना है। आत्मस्वरूपमें स्थित हुए 
ज्ञानी पुरुष क्या प्रारब्ध खड़ा करते नहीं ? इनके मनमें किसीके प्रति राग नहीं, किसीके 
न करें, सब समान ही है। 
हीं । तुम सब ऐसा पवित्र जीवन | 





वशिष्ठजोका उपदेश २८१ 
Se -नननयन- चर ७... 2-७ ७ ० 
नया प्रारब्ध उत्पन्न हो जाता 
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है। जगतके साथ वेर न करो, परन्तु इस जगतके साथ 


कोई मिले तो दोनों हाथ जोड़कर जय श्रीकृष्ण करो, दो-चार मधुर शब्द बोलो 
परन्तु कोई मनुष्य कदाचित्‌ दो-चार महीने तक न मिले तो वियोगमें उसको स्मरण न 
करो कि मे रा भाई मुझे दो महीनेसे मिला नहीं। वियोगमें तुम जिसका स्मरण करोगे, वह 
तुम्हारे मनमें घर करेगा । वियोगमें तुम जिसका चितन करोगे वह तुमको रुलायेगा, वही 
तुम्हारे दुःखका कारण बनेगा मिले तो ठोक है और कोई न मिले तो और भी अच्छा है। 
सनसे निश्‍चय करो कि मुझे अब किसी मनुष्यसे मिलना नहीं । मुझे विश्वास हो गया कि 
किसी स्त्री अथवा किसी पुरुषसे मिलनेपर सच्ची शान्ति मिलती नहीं । मुझे तो परमात्मासे 


मिलना है । किसीका तिरस्कार न करो परन्तु किसी जीवके साथ बहुत प्रेम भी न करो । 
रागद्दषसे नया प्रारब्ध उत्पन्न होता है । 


ज्ञानी महापुरुष प्रारब्ध भोगकर पूरा करते हैं वैष्णवजन भगवदू-इच्छाको मान 
देकर, भगवदृ-इच्छासे प्राप्त हुए व्यवहारको बिवेकसे पुरा करते हैं । 
ईश्वरापित नेच्छया कृतम्‌ । 
साधु पुरुष भी व्यवहारका काम करते हैं परन्तु व्यवहारका काम करनेमें थे 
सावधान रहते हैं कि मन बिगड़े नही, मनमें राग-द्रेष आवे नहीं । श्रीरामचन्द्रजीको ऋषि 
वशिष्ठने बताया कि यह सब खेल मन किया करता है । संसार मनोमय है । 


संकल्पजालकलनेच जगत्‌ समग्रम्‌ 
संकरपजालकलनात्त मनोविरासाः । 
संकल्पजालं अल उत्सृज निबिकरपम्‌ 
आश्रित्य निशचयमवाप्नुहि राम शान्तिम्‌ ॥ 
संकल्पसे संसार खड़ा हुआ है। यह संसार संकल्पसे उत्पन्न हुआ है । संसार, 
मनको कल्पना मात्र है । संसारके सुख-दु:ख मनके ही विलास हैं। मनका विलास, मनका 
घमं, संकल्पसे उत्पन्न हुआ है । संकल्प जायेगा तो सुख-दुःख भी जायेगे, समभाव आवेगा, 


आनन्द मिलेगा । संकल्प जाएगा तो निविकल्पता आवेगी । निविकल्पता शाइवत शान्ति 


लावेगी । शान्तिके लिए संसारका त्याग करनेकी जरूरत नहीं। संसारमें रहो, परन्तु 


संसारका मनसे त्याग करो । संसारका चितन छोड़ोगे तो मन शान्त हो जावेगा । मनका 


नाश ही मुक्ति है। जिसका मन मरता है, उसको मुक्ति मिलती है । 
मनसोम्युदयो नाशों मनोनाशो मद्दोदयः । 
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मन, विषयोंका चितन करता है तबतक ही जीवित रहता है। मन परमात्माका 
ब्यान करता है, तब प्रभुमें मिल जाता है। परमात्माके स्वरूपमें मनका लय हो उसे .ही 
मुक्ति कहते हैं । जन्म-मरणका कारण मन है। त्याग.मनसे करना है। बहिरंगसें किया 
हुआ त्याग, सच्चा त्याग नहीं । यह तो दभ है। अन्दरसे त्याग.करो । 
भगवानने गीताजीमें आज्ञा की है कि-- 


कम न्द्रियाणि संयभ्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 

इन्द्रियाथीन्विमूढात्मा मिथ्याचारः स॒ उच्यते ॥। 

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियभ्यारभतेऽञुन । 

क्मेन्द्रियेः कमयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ 

बहिरंगमें त्याग करे और मनसे विषयोंका चितन करे, तो यह ढोंग कहलाता है । 

इसका कोई अर्थं नहीं । विषथेन्द्रियोंपर जो काबू रक्खे, मनसे जो विषयोंका त्याग करे और 

आसक्ति बगैर व्यवहारका कायं करे उसका त्याग सच्चा है । भगवद्‌-इच्छासे प्रारब्धसे जो 

च्यवहार-कार्य प्राप्त हुआ है वह भगवद्‌-इच्छाको मान देकर परमात्माका अनुसंधान रखकर 
करना चाहिए, मनको सावधान रखकर करना चाहिए । 


मनुष्य, शरीरको रक्षा करता है, घनकी रक्षा करता है, परन्तु मनकी रक्षा नहीं 
करता है। जो मनको रक्षा करता है वह महान्‌ बनता है। अन्य सब कुछ बिगड़े तो भले 
ही बिगड़े, परन्तु तुम्हारा मन न बिगड़े, इसका खास ध्यान रखना चाहिए। संसारमें रहनेसे 
सन नहीं बिगड़ता, संसारका घ्यान करनेसे मन बिगड़ता है संसारका ध्यान न किया जाय 
तो मन नहीं बिगड़ेगा, संसारका ध्यान छूठे और परमात्माका सतत अनुसन्धान रहे तो 
संसार सुखमय बने ओर जहाँ रहोगे वहाँ शान्ति बनी रहेगी, नहीं तो, वनमें जानेपर भी 
संसार साथ रहेगा । घर बाधक होता नहीं, घरकी आसक्ति बाधक होती है । संसार, दुःख 
देता नहीं, संसारको आसक्ति दुःख देती है । प्रारब्धसे जो प्राप्त हुआ है वह प्रभुको प्रसादी 
मानकर अनासक्तिपूर्वंक भोगा जाय तो उसमें बाधा नहीं । तुम किसका त्याग करना 
चाहते हो ? महात्मा पुरुष तो आसक्तिका त्याग करते हैं । सम्पूणं जगत्‌ परमातमाकाँ 
स्वरूप है । जिसका Fa शान्त है वह जहाँ जाये वहीं उसे शान्ति मिलती है । जिसका मन 
अशान्त है वह मन्दिरमे जाये, बेगलेमें रहे अथवा वनमें रहे तो भौ उसे शान्ति: नहीं 
मलती । मन ईश्वरसे दूर जाये तभी अशान्त होता है । 


कितने ही लोग शान्ति प्राप्त करनेके लिए, परमात्माको प्राप्त करनेके लिए 
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 ससारका त्याग करते हैं, साधु-वेष धारण करते हैं, माथा मु वाते हैं, परन्तु संसार - उनके 
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नहीं । अरे, मुण्डन करवा लेनेसे ही यदि त्यागका फल मिल जाता हो, शान्ति मिलती हो, 
परमात्मा मिलते हों र तो कबीरजीके कहनेके अनुसार, भेड़ तो अनेक बार मुण्डन कराती है, 
फिर भी वकुण्ठ क्यों नहीं जाती । 
मूँढ़ झुड़ाये इरि मिलें, सब कोइ लेइ मुड़ाय । 
बार-बार के सूड़ते, भेड़ न वेकुण्ठ जाय ॥ 
सच्चे बेराग्यके ब्रिना ईश्वरका ज्ञान होता नहीं, ब्रह्मज्ञान आता नहीं, ज्ञानी होता 
नहीं, जन्म-मरणके चक्करमें-से छूटता नहीं । 
छुशला ब्रह्मवार्तायां वृत्तिदीनाः सुराशिणः । 
तेऽप्यज्ञानतया नूनं पुनरायान्ति यान्ति च॥ 
ब्रह्मशानको बातें करे, परन्तु पेसे और प्रतिष्ठाके साथ प्रेम करे तो यह खरा ज्ञान 
नह! । सच्चा जानी वह है जो ईश्वरके साथ प्रेम करता है। वशिष्ठ गुरुजीने पीछे रामजीको 
ज्ञानको सात भूमिकायें समझायी हैं । पहली भूमिकाको शुभेच्छा कहते हैं । आत्मकल्यांणके 
लिए श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरुकी शरणमें जाकर शास्त्रोंका अध्ययन करके उनके उपदेशके 
अनुसार आत्मविचार करनेकी उत्कण्ठा, आत्माका साक्षात्कार करनेके लिए जो उत्कट 
इच्छा हो उसे शुभेच्छा कहतेहैं । 

. _ दूसरी भूमिकाका नाम है सुविचारणा । सद्गुरु द्वारा उपदेश किए हुए वचनोंका 
तथा मोक्ष-शास्त्रोंका बारम्बार विचार किए जानेकी स्थितिको सुविचारणा कहते हैं। 
तीसरी भूमिका है तनुमानसा । श्रवण, मनन और निदिध्यासनसे शब्दादि विषयोंमें 
जो अनासक्ति हो ग्रोर सविकल्प समाधिमें अभ्यासके द्वारा बुद्धिकी तनुता--सुक्ष्मता 
प्राप्त होती है, वह तनुमानसा है। | 

विवेकपद्मं रुढोऽन्तरविचाराकविकासितः । : 
फलं फरुत्यसंसङ्गां तृतीयां भूमिकामिमास्‌ ॥ 
मन-बुद्धिमे जिस समय शुभेच्छा और सुविचारणारूपी विवेक जागत होता है उस 
समय अनासक्ति हढ़ होती है। ये प्रथम तीन भूमिकाये साधन कोटिकी हैं । बाकीकी चार 
ज्ञान कोटिकी हुँ। तीन भूमिकाओं तक सगुण ब्रह्मका चिन्तन करो । तीन भूमिकाएँ सिद्ध 
होनेपर सब ग्रविद्याका नाश होगा म्रौर ज्ञानका स्फुरण होगा । 


चौथो भूमिकाको कहते हैं सत्वापत्ति । प्रथम तीन भूमिकाओंसे साक्षातपर्यन्तको _ § ह 
: स्थिति अर्थात्‌ निविकल्प समाधिरूपमें स्थिति ही सत्वापत्ति है। ज्ञानको चौथी अभिका 
वाला पुरुष ब्रह्मवित्‌ कहलाता है । उसके पीछेकी पांचवीं भूमिका है असंसक्त! 
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मिद्यते हृदयग्रन्थिर्ठिय्यन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे ॥ 
चित्तविषयक परमानन्द अर नित्य अपरोक्ष ब्रह्मात्म-भावनाका साक्षात्कार 
रूप चमत्कार होता है, वह असपक्ति है। इसमें ग्रविद्या तथा उसके कार्योका सम्बन्ध नहीं । -. 
इसलिए उसका नाम अससक्ति है । ज्ञानको इस पाँचवीं भूमिका तक पहुंचनेपर जड़ और 
चेतन्यकी ग्रन्थि छूट जाती है और आत्माका अनुभव हो जाता है । आत्मा, शरीरसे पृथक 
है, यह ज्ञान स्थिर हो जाता है। 
पदार्थाभावनी, छठी भूमिका है। पदार्थोकी हृढ़ ग्रप्रतीति हो उसे पदार्था- 
भावनी अवस्था कहते हैं। इसमें देहाभ्यास छूट जाता है। संसारकी अत्यन्त 
विस्मृतिकी इस अवस्थामें रहनेवाला पुरुष दूसरोंके अत्यन्त प्रयत्न करनेपर देहभानमें 
आता है । 





परप्रयुक्तेन चिरं प्रयत्नेनावयो धनम्‌ | 
पदार्थामाबना नाम षष्ठो संजायते गतिः ॥ 
इन भूमिकाओंमें उत्तरोत्तर देहका भान भूलता जाता है और अन्तमें उन्मत्त 
अवस्था प्राप्त होती है । 
सातवीं ओर अन्तिम भूमिका है तुंगा । जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीन 
अव्रस्याओंसे परे ऐसी जो अवस्था है, उसे तुयंगा कहते हैं । इस अवस्थामें स्थित रहनेवालाः 
पुरुष ब्रह्मको आत्मस्वरूपमें अखण्ड जानता है, अनुभव करता है । 
अन्तः शून्यो बहिः शूतयः शुन्यस्भं इवाम्बरे । 
९ 
अन्तः पूर्णो बहिः पूणः पूर्णकुम्भ इवार्णवे ॥ 
6 ६ हवा रखा गया घड़ा जिस प्रकार अन्दर और बाहर खाली है और समृद्रमें ड्बा 
` हुना घड़ा जिस प्रकार अन्दर और बाहर-स्ंत्र जलसे ही परिपूणं है, उसी प्रकार सातवीं 


. अवध्या ग्राप्त करनेवाला पुरुष ग्रन्दर-बाहर जैसा खाली है वैसा ही भरा है। संसार इसके 


| ह लिए शून्य हो जाता है और यह स्वयें, परिपृर्णमें, ब्रह्ममे-परिपूणं ब्रह्म ही बन जाता है । 
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मनको उलटा करनेसे नम होता है । यह जो कुछ दिखायी देता है सब परमात्मा- 


का ही स्वरूप है। ऐसा सदूभाव रखकर सबको मनसे नमो और परमात्माके किसी भी 
नामके साथ प्रीति करो । नम और नाम--इन दो साधनोंसे ही मन सुधरता है । 


वशिष्ठजीने रघुनाथजीको ज्ञान-वेराग्यका उपदेश किया। रामजीके गुरुजी कौन 
बन सकते हैँ? रामजी परमात्मा हैं, स्वयं जगद्गुरु हैं। उनको कौन उपदेश दे सकता हैं 
'परन्तु रामजीने लीला की हूं, वशिष्ठ ऋषिको मान दिया है और जगतको बोघ दिया हैं । 


शुरु बिन ज्ञान न ऊपजे, गुरु बिन िले न मेद | 
गुरु विन संशय ना मिटे, जय जय जय गुरुदेव | 


श्रीराम सबके सदूगुरु हैं। गुरु और सद्गुरुमें अन्तर है। दाब्द द्वारा ज्ञानका 
उपदेश जो करता हे वह गुरु है। आचरणसे--क्रिया द्वारा जो ज्ञानका उपदेश करता है, 
वह सद्गुरु ह। इस ससारमें शब्दसे ज्ञानका उपदेश करनेवाले बहुत हैं परन्तु स्वयंके 
आचरण द्वारा उपदेश करनेवाले विरले हैं। शब्दसे उपदेश करनेवालोंको संसारमें बुराई 
नहीं । बहुत लोग पुस्तक पढ़कर ज्ञान-अजेन करते हैं, दुसरोंको उपदेश करते हैं परन्तु 
उनके उपदेशका कोई असर होता नहीं। असर उनके ही उपदेशका होता है जिन्होंने ज्ञानको 
जीवनमें उतार लिया है, जिन्हें शब्दार्थंवाला ज्ञान नहीं परन्तु क्रिया-अर्थवाला ज्ञान है। 
जो ज्ञान जीवनमें उतरता नहीं, वह बहुत काममें आता नहीं । शब्दज्ञानसे कदाचित्‌ पैसा 


मिलेगा, परन्तु. अन्दरकी शान्ति मिलेगी नहीं । शब्द-ज्ञानसे अन्दरकी विकार-वासनाकाः 
नाश होता नहीं । 


रामायणमें लिखा है कि श्रीरामचन्द्रजी बहुत कम बोलते हैं और एकवचती हैं। 
"रामजी बहुत व्याख्यान नहीं करते, बहुत बोलना रामजीको अच्छा नहीं लगता । रामजीका 
'उपदेश शब्दात्मक नहीं, क्रियात्मक है । रामजीकी प्रत्येक क्रिया, ज्ञान-भक्तिसे परिपूण है । 
-रामजीके चलनेमें भी ज्ञान है। रामजी जगतमें विचरते हैं, जगतको देखते हैं, जगतके साथः 
व्यवहार करते हैं । इनका समस्त व्यवहार, ज्ञान और भक्तिसे भरा हुआ है । 


साधारण मनुष्य ऐसा समझता है कि व्यवहार और भक्ति अलग-अलग ह्‌ँ, 
व्यवहारका काम करते हुए भक्ति नहीं हो सकती । ज्ञानी सहापुरुषोके प्रत्येक व्यवहार 
भक्तिमय होते हैं। ज्ञानी महापुरुष ऐपा नहीं मानते कि अमुक समय भक्तिक्रा है, और 
अमुक समय व्यवहारका हैं। वे ऐसा मानते हैं कि भक्त निरन्तर को जाने योग्य है । 





खाता है, वह कामान्ध-मोहान्ध बनता है । वह पाप करता है । 
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| चारपाईंपर पड्नेके बाद परमात्माका नाम-जप करते-करते सो जाओ । चारपाई-- 
पर सोनेके बाद धीरे-धीरे जगत भूल'पाता है । जगतको पूर्ण विस्मृति होनेके बाद ही :निट्राः 
आती है। निद्राका आगमन हो, उस क्षण तक परमातमाका नामस्मरण करो । श्रीराम, 
श्रोराम, श्रीराम बोलते-बोलते निद्रा आ जावे और निद्रासे जयो कि तुरन्त ही प्रभुके नामका 
जप प्रारम्भ कर दो तो निद्रा भी भक्ति बन जाएगी । 
बष्णव वह है जो प्रत्येक व्यवहारमें परमात्माको साथ रखता हैं। वेष्णव बाहर 
जाते समय ठाकुरजीका वन्दन करता है और कहता है कि इस समय मुझे बाहर जाना है 
परन्तु तुम्हारे दशन बिना, स्मरण बिना मैं रह सकता नहीं । -मैंने सुना है कि आपको 
अनेकरूप धारण करने आते हैं। आप ऐसी कृपा करो कि एक स्वरूपमें आप घरमें विराजो 
ओर एक स्वरूपसे मेरे साथ चलो । इस प्रकार मार्गमें भी परमात्माको साथ ही रखो । 


॒ परमात्माको साथ रखनेका अधथ क्या प्रभुकी मूर्तिको हाथमें लेकर फिरना 

हैं ? परमात्माको मनसे साथ रखो । मारग चलते हुए भी भक्ति करनी है। जो मागेमें भक्तिः 

करता नहीं वह आँख ग्रौर मनको बिगाड़कर ही घर आता है । परमात्माको साथ रखकर, 

परमात्माके ग्रनुसंधानमें रहकर व्यवहार करो । ईश्वरसे विभक्त होकर व्यवहारः 

सत करो । 7 | 
व्यवहार तो करना ही:पड़ता है। व्यवहार छोड़नेसे छूटत ही 

ग्रहस्थको ही करना पड़े, ऐसा नहीं, सा वाहीको भी उ न i 

लगोटीकी तो ग्राव श्यकता पड़ती ही हैं। व्यवहार उसका छूटता है, जिसको ईद्वरके 

अतिरिक्त कुछ दीखता नहीं । शुकदेवजी महाराजको परमा त्माका ऐसा अनुभव हो चका 

था कि आत्मस्वरूपमें परमात्माके दशंनोंके आनन्दमें वे मस्त होकर विचरते थे। पिताको 

कह दिया तुम मेरे पिता नहीं और मैं तुम्हारा पुत्र नहीं । जय श्रीकृष्ण ! जा रहा हैँ । 

37% सम्बन्ध खोटा है। जीव-ईदवरका सम्बन्ध सच्चा हैं। जो परमार 

ल अतत अडुभव करता है; उसीका व्यवहार छूट सकता है। जब बेड की 

कं आवश्यकता है, जब तक वस्त्रकी आवश्यकता है, तब तक व्यवहार पीछे-पीछे 

_ घी कहँ रावत हो यह गही । दि थे तुमसे व्यवहार 

EN a lS किय वह हों 
. करना पड़ता हू । जब तक किचित्‌ भी अपेक्षा है गा मा कमा गा 


न 


` छोड़नेकी आवशद्यक्रता भी नहीं । 


र 


ला है जब तक रो | ग | 
र तक शरार हे, तब तक मुद्दीभर दानोंकी आवश्यकता रहेगी ही और तबतक 


 व्यवहार-धधा करना ही पड़ेगा इसलिए 5 
हि ` 39 भए व्यवहार अवण्यःकरो परन्तु इसमें विधेक रखो । 
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श्रीराम में--ईहवरमें मन रखकर व्यवहार करो । पनिहारिनें पानीके घड़े भरकर मार्ग- 
से आती होती हैं, उस समय वे एक दूसरीके साथ वार्तालाप करतीं हैं परन्तु बातचीतमे 
भी उनका ध्यान निरन्तर माथेके घड़ेपर ही होता है.। इसी प्रकार संसारके व्यवहार, 
ईशवरका सतत स्मरण रखकर करो । जगत के पदार्थोमें आसक्ति रक्खो नहीं, व्यवहारके 
साथ एक बनो नहीं । 


व्यवहार करना पाप नहीं, परन्तु व्यवहारमें भगवानको भूल जाना पाप है । 
व्यवहार करते-करते परमार्थको याद रक्खो, लक्ष्यको भूलो नहीं । लक्ष्य है परमात्माके 
चरणोंमें पहुंचना परन्तु इस जगतमें कोई बेवल स्त्रीके लिए जीता है, कोई केवल 
चनके लिए जीता है, कोई पुत्रके लिए जीता है) पमारमाके लिए कोई जीता 
नहीं। मानव,: लक्ष्य भूलता हे। लक्ष्यको घ्यानमें रखकर किया हुआ व्यवहार ही 
भक्ति है। व्यवहार-शुद्धि. हो तो भक्ति आती हे परन्तु लक्ष्यको भूलकर व्यवहार 
करते हो तो वह बंधनरूप हें । लक्ष्यको भूलोगे तो चौरासी लाखके चक्करमें भटक 
जाओगे । व्यहार करते हुए आँख श्रीराम में रखोगे तो वह व्यवहार, भक्ति बन जाएगा । 


प्रत्येक कार्ये परमात्माको आज्ञा समझकर करो । भक्ति और कमेंमें अन्तर नहीं । 
श्रीरामका स्मरण करते-करते किया हुआ कमें, भक्ति बन जाता हे। कमंमें फलेच्छा 
ही कमंमें कपट हें। फलकी इच्छा रखे बिना कमें करोगे तो वह कमं ही भक्ति है। जो 
इरवरके लिए कमं करता है, उसका प्रत्येक कर्म भगवानको भक्ति बन जाता हूँ । कमे 
करते समय मनको इँशवरके साथ जोड़कर रखोगे, में भगवानके लिए कमं करता हँ--ऐसी 
निष्ठा रखोगे तो तुम्हारी प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाएगी । 


तुम किसीके साथ वात करो, उस समय अन्दरसे भगवानका स्मरण करते-करते' 
बोलो । व्यवहारको सुखमय बनाना हो, तो ईश्वरको साथ रखकर व्यवहार करो । साधारण 
सनुष्य व्यवहार करता हे, उस समय ऐसा समभता हैं कि भगवान मन्दिरमे बेठा है, मेने 
भगवानकी सम्पूर्ण सेवा की । मेने आरती भी उतार दी, भक्ति अब समाप्त हो चुकी। 
अब भगवानको याद करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं । 


भक्तिकी समाप्ति करे, वह वेष्णव नहीं । वेष्णव तो वह है, जो भोगो 

समाप्ति करता हैं। वेष्णव तो वह हैं जो भोग में संतोष और भक्तिमें लोभ रखता हैं | 
भोग भक्तिमें अतिशय बाधक है । भोजनमें संतोष मानो, परन्तु प्रश्ु-भजनमें किसी दिवस 
संतोष रखना नहीं । द्रव्यमें संतोष मानो, परन्तु साधनमें, सत्कमंमें संतोष मानना नहीं। | रा 
गैगमें संतोष मानो, परन्तु भक्तिमें संतोष मानना नहीं । भक्तिमें रौर सत्क्ममें संतोष. 
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माने, वह भक्तिमागेमें आगे नहीं बढ़ सकता । भक्तमें तृप्ति दोष हैं। साध्य मिलत्तेके बाद 
भी साधन तो चालू ही रखना होता हैं । 

कथा-श्रवण करते हो तो ग्रब भोगोंक़ी समाप्तिका मनसे निश्चय करो । आजः 
पर्यन्त मेंने इन्द्रियोंके सभी. प्रकारके सुख अनेक बार भोगे हैं। भोगसे शान्ति 
मिलो नहीं । में अब भोगोंको समाप्ति करता हूँ । मुझे अब जोबनके अन्तिम इवास तकः 
निरन्तर भक्ति करनी है। जीवन ऐसा जिओ कि तुम्हारा प्रत्येक व्यवहार भक्ति बने ॥ 
परमात्माको साथ रखकर व्यहार करो। निद्रा तक को आचार्यगणोंने समाघिके स सानः 
गिना है । भगवान श्रीशंकराचायं स्वामीने कहा है । 


आत्मा स्वं गिरिजा मतिः सइचराः प्राणाः शरीरं गृहं 

पूजा ते विविधोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । 

स चारस्तु ` पदोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरा 
यद्यत्कम ` करोमि तचदखिलं शंभो ` तवाराधनस्‌ ॥ 


आत्मा ईश्वर है। सन्तजन बुद्धिका ईश्वरके साथ परिणय करते हैं। सन्तोंकेः 

आण परमात्माके सेवक हैं, शरीर प्रभ्रुका मन्दिर है। निद्रा समाधि : है। सन्तजन चलते 
हैं वही प्रभुकी परिक्रमा है-उनका ऐसा भाव होता है कि ठाकुरजी अपनी दाहिनी बाजूमें 

विराजे हैं। भगवानका दशेन करते-करते में परिक्रमा कर रहा हूँ। सन्त ब्रोलते हैं तब भी 

परमात्माका अनुसन्धान रखकर बोलते हैं। इतलिए उनका बोलना बोलना नहीं 

परन्तु प्रभुकी प्रशंसा है। उनका प्रत्येक बोल परमात्म [की स्तुति ही है । वे परमात्माके 
साथ चारपाईंपर सो जाते हैं । परमात्माके संग जो सो जाता है उसको कितना आ 
आता होगा। जो ईशवरके साथ प्रेम करता है, उसके समस्त कमं पुजारूप हैं । 
समस्त व्यवहार ही भक्ति है। - 
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करते हैं, जिससे शरीरमें दुर्गन्ध आवे नहीं । परन्तु यह शरीर ही मलमूत्रसे भरा हुआ है, 
“अपवित्र है, अशुद्ध है, घोर नरक है, पर मानवको यह शरीर सुन्दर लगता है! यह 
भ्ञ्ुकी माया है। मायां बहुत प्रबल है । RS 


 लंक्ष्मीजीकी कुपा-कटाक्षसे उनको कुछ ऐश्वयं और कीतिकी प्राप्ति हो जाती हैं। पीछे | 
_ अधिकांझमें वे ऐश्वर्य पाकर मोहको प्राप्त हो जाते है, भगवानकी भक्ति छोड़ देते हैं, प्रभु 
विमुख हो जाते हैं, मायामें फस जाते हैं । 


(३३) | 
सद्युरुकी महिमा 


Ee सन्त वे हैं, सद्गुरु वे हैं जो केवल शब्दसे ही उपदेश नहीं दैते अपितु जिनका 
त्येक व्यवहार ज्ञान और भक्तिसे भरा हुआ है। इसीसे सद्गुरको महिमा बहुत अधिक 
है । सद्गुरुको परमात्मासे भी श्रेष्ठ माना गया है । 


ड प्रशभुने इस संसारको रचना ऐसी की है कि अधिकतर सबका मन ससारमें 
फसा हुआ ही रहता है | पुरुषकी आँखमें, मनमें ऐसा कोई मोह होता है जिससे उसे स्त्री- 
शरीरमें सीन्दयं दिखायी पड़ता है। उसे बालोंमें सौन्दयं दिखायी देता है, कितनों ही को 
'तो बढ़हुए नाखूनोंमें सौन्दयं दिखायी देता है । 


अरे, नाखूनमें और बालमें क्या सौन्दर्ये भरा पड़ा है ? शास्त्रमें तो ऐसा लिखा है 
कि नख और बाल तो मल-मूत्र हैं परन्तु मनुष्यको वे सुन्दर लगते हैं। शास्त्र कहते 
| हैं कि अन्नमें बाल ग्रा जावे तो वह अन्न अशुद्ध हो जाता है, भोजन करने योग्य नहीं । 
भोजनमें बाल न आये इसका ध्यान रखो । बालको बहुत अपवित्र माना है। मानव ऐसा 
58 है कि बाल बहुत सुन्दर हैं। पुरुषको इस प्रकारका मोह है। स्त्रीके मनमें भी 
मोह है । स्त्रीको पुरुषके शरीरमें सौन्दयं दिखाई पड़ता है । 


} ५ 


तत्वहष्टिसे विचार करनेपर इस शरीरमें ऐसी कोई सुन्दर बस्तु ही नहीं। शरीरः 
से दुर्गन्ध ही बहुत निकलती है। कितने ही लोग तो दुर्गन्ध ढॅकनेका प्रयत्न 


फिर भी कोई संसारकी माया पोछे करके बहुत भक्ति करने लगे तो भगवान 
लक्ष्मोजीको आज्ञा करते हैं कि तुम इनपर दृष्टि डालो। लक्ष्मी इनपर दृष्टि डालती हैं। | 













प्रभुने इस संसारकी रचना ही ऐसी की है कि मानव इसमें फंसा ही रहे, कामभोग | द 
में डूबा रहे ओर प्रशुके चरणोंमें नहीं जाये । भगवान ऐसा विचारते होंगे कि सब ही बहु, | 
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भक्ति करें तो मेरे वैकुण्ठमें बहुत भीड़ हो जाएगी । बहुत भीड़ होगी तो पीछे मेरे घरभें 
भी अव्यवस्था होगी । बहुत भीड़ हो तो ठीक नहीं । 
प्रभुने संसारको सुन्दर दिखाई देनेवाला बनाया ही न होता तो समस्त ही भक्ति 
करने लगते परन्तु प्रभुको मायाने संसारके विषयोंमें ऐसा आकषण भरा है, कि बड़े-बड़े 
ज्ञानी पुरुष भी भूल जाते हैं । दूसरोंको भी बहुत भक्ति करनेकी इच्छा होती है, परन्तु 
संसारका मोह छूटता नहीं । | | 
| कोई सुन्दर वस्तु दीखे तब अपने मनको समभाओ कि इस वस्तुकी अपेक्षा मेरे 
श्रीराम, श्रीकृष्ण अतिशय सुन्दर हैं । जिसमें कामका स्पशं है, उसमें सौन्दर्यं नहीं । काम, 
सौन्दर्यका विनाश करने वाला है। काम असुन्दर है, कोयला जैसा काला है। काम जिसका 
स्पशं करता है, वह सुन्दर हो सकता ही नहीं । प्रेम करनेसे पहले शान्तिसे विचार करो कि 
तुम सकामके साथ प्रेम करोगे कि निष्कामके साथ ? इस संसारमें काम ही है, कासके 
सिवाय अन्य कुछ 'नहीं। इस संसारका मूल ही काम है और इसीसे यह संसार 
सुन्दर नहीं। | 
तुम सकामके साथ प्रेम करोगे तो यह तुमको वासनाका गुलाम बनावेगा । 
 सक्रामके साथ जो प्रेम करता है, उसके मनमें काम प्रवेश करता है, उसके मनमें कालमा 
आती है। उसका मन मलीन, अशुद्ध हो जाता है। जो निष्कामके साथ प्रेम करता है, 
उसका ही मन शुद्ध रहता है। श्रीराम, श्रीकृष्ण निष्काम हैं । जो निष्काम हैं वे ही 
सुन्दर हैं। सुन्दर तो श्रोराम, श्रीकृष्ण हैं। भगवान शंकर सुन्दर है । शिवजीको कासका 
स्पशं होता नहीं । जिनको कामका स्पशं नहीं वे ही सुन्दर हैं । 
MS: संसार सुन्दर नहीं, संसारकी रचना जिस प्रझुने की है वे परमात्मा सुन्दर हुँ । 
संसारका सौन्दये क्षणिक है, मनको कल्पना मात्र है, मनोविलास है। तुमको जो वस्तु 
बहुत सुन्दर लगती है उसमें मुझे तनिक भी सुन्दरता दिखायी देती नहीं। कुत्तेके मत्मे 
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 ससारका विचार न करो। संसारमें भले ही रहो, परन्तु संसारका चिन्तन 
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परन्तु परमात्माने ऐसी माया रची है, कि जीवको संसार सुन्दर लगता है 
जीव विवेक गवाँ बैठता है, परमात्माको भूल जाता है, और संसारमें फंस जाता है। थोड़ा 
विचार करो कि जो जीवको संसारमें फंसाये रखता हैं, वह ईश्वर श्रेष्ठ है अथवा जो जीवको 
संसारमें-से हटाकर प्रभुका मार्ग बतलाता हे वह सदूगुरु श्रेष्ठ है ? परमात्माकी अपेक्षा भी 
सद्गुरु श्र ष्ठ ह कारण कि-- 
इन्द्रजाल ईश्वर तणी, जोतां जीव भ्रमाय । 
गुरु ज्ञान-अंजन करे, झूठी जाल जलाय ॥ 


प्रश्ने तो संसारके विषयोंमें आकषण भरके जीवको संसारमें फंसा रखा हे वहाँ 
सदूगुरु तो शिष्यको समभाता है, भाई ! तुमको मोह हुआ हे। मायाने तुमे भ्रममें डाल दिया 
हुं । कोई स्त्री सुन्दर नहीं । किसी पुरुषमें सौन्दयं नहीं । यह तेरी भ्रान्ति हे ! सुन्दर तो 
एक परमात्मा हुं । सद्गुरु हष्टिमात्र देता है, सदूगुरु बोध देकर मायामें फंसे हुए जीवको 
कल्याणका मागे बताते हैं, प्रशुके मार्गपर ले जाते हैं । 
शुरु गोबिन्द दोनों खड़े, किसके लागूं पायं। 
बलिहारी गुरु आप की, जिन गोविन्द दियो बताय ॥ 


जगतमें तीन देव बड़े माने हैं- ब्रह्मा, विष्णु और महेश । ये तीन देव एक-एक 
काम करते हैं । ब्रह्माजी उत्पत्ति करते हैं। ब्रह्माजी रक्षण करते नहीं । रक्षण, विष्ण भगवान 
करते हैं, और शिवजी महाराज प्रलय करते हैं। तब, सदूगुरु ये तीनों काम करते हैं । 


सद्गुरु मिलनेपर मनुष्यका नया जन्म होता है। जब तक जीवनमें कोई महान्‌ 
सत न मिले, कोई भजनानन्दी संत माथेपर हाथ न घरे, कोई साधु पुरुष कृपा व करे, तब 
तक भनुष्य पशु-समान रहता है। सत मिले पीछे नया जन्म होता है। सहापुरुष तो ऐसा 
कहते हैं कि माता-पिता जो जन्म देते हैं, वह बहुत पवित्र नहीं । 


सातापित्रोमलोदूभूतं मलमांसमयं वपुः । 
परन्तु सद्गुरु, सदूशिष्यको पवित्र जन्म देता है । गुरूशिष्यका सम्बन्ध पिता-पुत्रके 


सम्बन्धको अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। जिसको सदगुरु मिला नहीं, जिसके माथे किसी संतनें वरदान: _ 
हस्त धरा नहीं, उसका जीवन, जीवन नहीं । किसी सन्तके चरण पकड़कर रखो । सद्गुरु 


कृपा करके तुमको नया जन्म दंगे। 
सद्गुरु कृपा करते हैं, तब साधन शुरू होता है, परमात्माके लिए मुझे कुछ करना 


है, ऐसी निष्ठा होती है। मानव अधिकांशमें समस्त दिवस पसेके जिये ही प्रबृत्ति करते हैँ _ 
वे शान्तिसे बैठकर परमात्माके लिए कुछ साधन करते नहीं। उनकी समस्त प्रवृत्ति पैसेके हर. रा 
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लिये ही होती है। प्रबृत्तिमें रहकर भक्ति बढ़ानी भ्रशक्य हें। प्रभुकी भक्तिका आनन्द लेना 
हो तो प्रबृत्ति घटानी आवश्यक है । घुरेमें-से इत्रको सुगन्ध आती नहीं । प्रवृत्तिमें लिप्त 
हो, उसको भक्तिका आनन्द मिलता नहीं, उसकी भक्ति बढ़ती नहीं। भक्ति बढ़ानेके लिये. 
प्रवृत्तिका मनसे त्याग करना पड़ता है । एकदम समस्त प्रवृत्ति छोड़नी नहीं चाहिए, 
परन्तु उसमें विवेकसे काम करना चाहिए । अरे, संपत्ति तो प्रारब्धके अनुसार मिलती ही 
हे । इसके लिए बहुत प्रयत्न करना व्यर्थ हे । प्रयत्न तो परमात्माको प्राप्त करनेके लिए 
करना चाहिये । प्रभ्ु-प्राप्तिके लिये साधन करना चाहिए परन्तु जो प्रारब्धसे अनायास 
हो प्राप्त होनेवाला हे उसके लिये बहुत प्रयत्न करते हैं, और जिसके लिए करना चाहिए, 
उसके लिए कोई प्रयत्न करते नहीं, परमात्माके लिए कोई साधन करते नहीं। मानव, 
पसेको भूलता नहो, परमात्माको भूल जाता है। बहुतसे लोगोंको प्रभुकी तनिक भी 
आवश्यकता प्रतीत होती नहीं । उनको ऐसा लगता है 'कि ईश्वरकी क्या जरूरत है। 
इसलिए कुछ भी करनेकी उनकी इच्छा होती ही नहीं। 

मनुष्य, संसारको दिखानेके लिए भक्तिका थोड़ा नाटक करता है, स्वयं वेष्णव 
कहलाता है, परन्तु प्रशुमें इसका सच्चा प्रेम कहाँ है? सेवा करने बैठा और खबर आयी 
कि डाकिया (पोस्टमैन) मनीक्राडंरसे दो सौ-पाँच सौ रुपया ले आया है तो फट ठाकुरजी- 
की सेवा छोड़कर पसा लेने चला जाता है। यह पैसेके समान भी भगवानकी कदर नहीं 
करता । भजगोविन्दम्‌ भजगोविन्दम्‌के स्थानपर तुरन्त भज कलदारम्‌ भज कलदारमूमें 
आ जाता है । भगवान जानते हैं कि यह भक्तिका नाटकमात्र ही करता है मुझमें प्रेम नहीं । 
इसलिए भगवान स्वरूपको छिपाते हैं । परमात्मा आनन्दमय हैं, प्रेममय हैं । सबके साथ प्रेम 
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. करते हैं। जीवमात्रके ऊपर इनकी कृपा सवंथा अवतरित होती है परन्तु यह जीव अभागा 
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पेटमें-से रोता हुआ बाहर आता है और मरता है, उस समय अधिकांशमें हाय-हाय करता 


ही 
५, 


हैं । यह परमात्माके नामके साथ अधिक प्रेम करता नहीं, प्रभुका चिन्तन करता नहीं । 


भीदे मुच्य भक्तिका नाटक करता है, संसारके लोग प्रशंसा करें, इसलिए थोड़ा दानं 
मी देता है परन्तु वह हृदयसे परमात्माके लिए जाग्रत होता नहीं। उसे परमात्माके दशंनोंकी 


तीब्र इच्छा होती नहीं, उसके वियोगमें दु:ख होता नहीं । परमात्माके वियोगमें जिसे 
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दुःख होता है, वही प्रकी प्राप्तिके लिए कुछ साधन करता है | परमत्माके बियोगका 


जिसे दुःख नहीं, वह भक्ति करता नहीं। अनादिकालसे यह जीव रोता आया है। मनुष्य माँके 


ही मर जाता है, मनुप्य पेसोंके लिए रोत है, स्त्रीके लि ए रोता है, मान-प्रतिष्ठाके लिए 


राता Ce विषयके लिए रोता है, परन्तु यह जीव परमात्माके लिए रोता 
नहँ । जो इरवरके लिए रोता नहीं, उसके रोनेका कभी अन्त आता ही नहीं । जीव 
3: २. 5 डक, ४ लिए रोता | है, तभी, इसे उनो तक्रा, भल. है०॥z०० by eGangotr 2०5 
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एकान्तमें बेठकर प्रश्रके लिए विलाप करो कि मेरा समस्त जीवन व्यर्थ गया, 
सुभे एकबार भी अपने भगवानके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए । रोनेका दुःख तुम जानते हो । 
अरे, रोनेमें तो बहुत सुख है परन्तु इसका अनुभव किसने किया है ? पेसेके लिए रोवे, 
स्त्रीके लिए रोवे, पुत्रके लिए रोवे, उसको तो अधिक दुःख होता हे परन्तु परमात्माके 
लिए रोता है उसको तो बहुत ही शान्ति मिलती है ।. परमात्माके लिए रोनेसे पाप भस्म 
होते हैं । शान्ति मिलती है, बहुत सुख होता हे । जीव परमात्माके लिए रोवे तो परमात्मा 
'कृपा करके प्रगट होते हैं, दशन देते हैं । 3१ ॒ | 


मानव, स्त्री, पुत्रादिकके मृत्युप्रसंगमें आंसुओंकी धारा बहांता है, ईश्वर- 
प्राप्तिके लिए आँसूकी एक बूँद गिराता नहीं । मरने वालेके पीछे लोग रोते हैं। अरे, रोनेसे 
सरा हुआ वापिस आता नहीं। रोनेवाला समझता नहीं कि यह गया, वहाँ मुझे भी एक 
दिन जाना है। दूसरेके लिए तुम रोओ, यह ठीक है परन्तु तुम अपने लिए रोज थोड़ा 
-रोओ। जीव तो अपने लिए रोये, यह ठीक है । मनुप्यको मनसे विचार करना चाहिए 
कि मुझे अपना मरण सुधारना है। अपने परमात्माके दशन करने हैं। परमात्माके 
दर्शन बिना मेरा आज तकका दिवस भी चला गया । मनुष्यको परमात्माके लिए रोना है, 
'परमात्माके दशंनके लिए साधन करना है। | 


मानवको साधनका मार्ग सद्गुरु | प्राप्त कराते हैं। सद्गुरु मिले पीछे वह 
'परमात्माके लिए कुछ साधन करता है और तब उसका नया जन्म होता हैं। इसीसे 
-गुरुदेवको ब्रह्माजीकी उपमा दी है। 


गुर्र्या गुरुविष्णुः, गुरुदेवो ` महेश्वरः 


गरुसाक्षातपरत्रह्, तस्मे : श्रीगुवे नमः ॥ 


` 'गुरु ब्रह्माजीका स्वरूप हैं । ब्रह्माजी जगतकी उत्पत्ति करते हैं । सदृगुरु शिष्यको 
-नया जन्म देते हैं। गुरब्रह्या गुरुविष्ण: । गुरुदेव विष्णुभगवानके भी स्वरूप हैं। भगवान विष्णु 
रक्षा करते हैं । गुरुदेव भी शिष्यका सवंकाल रक्षण करते हैं । पिता, पुत्रका रक्षण करता 


है । पिता, पुत्रके साथ स्नेह करता है, परन्तु पिता-पुन्रके प्रेममें स्वाथ है । पिता ऐसी 


अपेक्षा रखता हैं कि वृद्धावस्था में लड़का मेरा रक्षण करेगा । पिताको ऐसा थोड़ा स्वाथ 


है कि बालककी मैं स्वयं रक्षा करके उसको पढ़ा-लिखाकर बड़ा करूंगा तो वृद्धावस्था _ 
में यह मेरी देखभाल करेगा । जब कि सद्गुरु और शिष्यका प्रम विशुद्ध और निस्वाथ _ 5 
होता है। गुरुदेवको कुछ लेने की इच्छा नहीं । शिष्यसे उतको किसी प्रकारकी _ 


अपेक्षा नहीं । ` 
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जिसको परमात्मा मिलते हैं, उसके जीवनमें संतोष आता है, शान्ति मिलती 
'है । मनुष्यको लाखों, करोड़ों, रुपये मिलें परन्तु प्रभुका जबतक उसको, अनुभव होता 
नहीं तब तक उसको संतोष नहीं । ज्ञानी पुरुषोंके पास कुछ नहीं होता परन्तु वे आत्म- 
स्वरूपमें परमात्माका अनुभव करते हैं । इससे उनको दुसरे किसीकी जरूरत रहती नहीं ॥ 
वे ऐसा मानते हैं कि इस जगतके मालिक मुझको मिले हैं । में भगवानका हूँ । पीछे मुझको 
अन्य क्या चाहिए । जीवको लक्ष्मी मिलनेसें सन्तोष होता नहीं । उसको जब लक्ष्मीपति 
मिलते हैं, जब परमात्मा का अनुभव होता है, तब सन्तोष होता है । 
| सद्गुरुक्रो ऐसी इच्छा होती नहीं कि शिष्य मुझको कुछ दे। सद्गुरु तो शिष्य- 
को देनेकी इच्छा रखते हैं । सद्गुरुकी एसी भावना होती है कि मुझको जो मिला है वह 
मुझे शिष्यको देना है। मुझे इसका कुछ लेना नहीं बाप जन्मभर मेहनत करता है, 
पुत्रके लिये ही पेसा इकट्ठा करता है। पिताकी एसी इच्छा होती है कि मेरा पुत्र सुखी हो । 
मुझे इसको अपना सर्वस्व देना है परन्तु साथ-साथ भविष्यमें पुत्र मेरी देखभाल करेया, 
एसी आशा रखी जाती हैं। सद्गुरु सदा रिष्यका कुछ भी लेनेकी इच्छा रखते नहीं, परन्तु 
स्वयंका सवंस्व उसको दैनेको इच्छा रखते हैं। शिष्य मुझको कुछ देवे, मेरा कुछ काम करे, 
एसी इच्छा सद्गुरुकी होती नहीं | 
शिष्यन को यह चाहिए, गुरु को सबस्व देय । 
गुरुको ऐसा चाहिए, शिष्यन से नहीं लेय ॥ 
शिष्य मेरा कुछ काम कर देगा, एसो इच्छा जिसको होती है वह ईइवरसे कुछ 
दुर है। पिता-पुत्रके सम्ब्रन्धकी अपेक्षा भी गुरु-शिष्यका सम्बन्ध अतिदिव्य है। एक गुरु- 
शिष्य जंगलके रास्ते से कहीं जारहेथे। रात्रि हो गयी । ्रेधेरा हुआ, वे बृक्षके नीचे विश्राम 
करने लगे । रात्रिको जप-तप करके, गुरु-शिष्य उसी भाड़के नीचे सो गये। सद्गुरुकी निद्रा 
अल्प थो । सत्वगुण बढ़ता हे तो निद्रा कम हो जाती हें। बहुत-से साधु रात्रिके दो-ढाई 
इजेके बाद सोते नहीं, जाग जाते हैं। जगनेके उपरान्त शय्यापर लेटे तहीं रहते, 
. 2577 आसनपर बठकर ध्यान करते हैं। भक्ति ब्राह्ममुहुतंमें ही होती है। भक्तिका आनन्द 
दिनमें बराबर मिलता नहीं, रात्रिको ्राह्ममुहृतंमें ही मिलता है। 
ह या निशा सवभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
- यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ 
क | संसारकीं रात्रि, संतका दिवस होता है संसारी जब सो जाते. हैं तब अंघरेमें 
ह गम प हं । निद्रा तमोगुणका धर्म है। तमोगुण बढ़े तब निद्रा बढ़े । सत्वगुण बढ़ 
| के दरा दा गुरुदेवकी, निद्रा बृहत, कमःनथी०॥-न्सऽरहान्िक ६०न्छय हुआ । सद्गुरु 
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जागे। शिष्य सोया हुआ था। गुरुदेवने ध्यानमें बैठनेकी तैयारी की कि इतनेमें ही 
एक सप दोड़ता हुआ आया और शिष्यके पास जाने लगाः। गुरुदेवको आइचयं 
हुआ । सपंको . रोककर उन्होंने पुछा--भाई तुम कहाँ जा रहे हो क्या करोगे? 
सपने कहा--महाराज यह तुम्हारा शिष्य मेरा पूवं. जन्मका बैरी है। पूर्वं जन्ममें 
इसने मुझे मारा था। इसलिए अब मैं इसको मारना चाहता हुँ। इसको यैं 
काटू गा, जिससे यह मर जाएगा। सर्प जहरीला होता अवश्य है; परन्तु वह 
वेरीको ही मारता है। परन्तु मनुष्य तो किसी-किसी समय बिना कारण दूसरोंको मारता हैं। 
मानव अनेकों बार सपंसे भी अधिक जहरीला हो जाता है। हजार मनुष्य बँठे हों, परन्तु सपं 
'जो शह्षु होगा उसीको डसेगा। सपं जिस किसीको, हरेकको डसता नहीं । जिसने 
अपमान किया हो, इस जन्ममें अथवा पूर्व जन्ममें जिसने इसको मारा हो, उसको ही यह 
डसता है । गुरुदेव सपेको समझाने लगे--भाई, मेरे शिष्यकी भूल हुई है, मैं क्षमा मांगता 
हूँ । इसको तू काट नहीं, क्षमा दे इसका मरण हो, यह मुझे सुहाता नहीं। इसको काटने- 
से तुझे क्या मिलेगा ? 


गुरुदेव सपंको समभानेका प्रयत्न करते हैं परन्तु सपं मानता नहीं । उसने कहा, 
महाराज ! तुम्हारा यह ज्ञान मुझे सुहाता नहीं। अपने बेरीको मैं डसू और वह तड़पकर 
सरे, यह देखकर में प्रसन्न होॐं। किसीको दुखीकर राजी होता है, वह दूसरे जन्ममें साँप 
अथवा बिच्छू बनता है । सर्पं और बिच्छूका ऐसा स्वभाव है कि कोई रोता हो तो उसको : 


देखकर वे प्रसन्न होते हैं । तब गुरुदेवने कहा, मेरे शिष्यको तु मत डस । इसके बदले तू 
मुझे डस ले । 


पुत्रको यदि साँप डसने जाता होगा तो बाप क्या वहाँ खड़ा रहेगा ? बाप ऐसा 


कहेगा क्या कि इसके बदलेमें तू मुझे डस ले। बाप तो किसी भी प्रकार वहांसे भाय जाएगा । 
` 'परन्तु गुरु-शिष्यका सम्बन्ध इतना दिव्य है । 


गुरुजीने सपंसे कहा कि मेरा कोई भी काम बाकी रहा नहीं, मेरे मनमें कोई विकारः 
वासना नहीं, मेरा मन शान्त है, शुद्ध है, निविकार है। मुझे परमात्माका अनुभव हो चुका। 
है । में प्रभुका स्मरण करने बेठा हूँ । तू मुझे डस ले, मेरा मरण मंगलमय होगा। में सिद्ध हैं। 


सिद्ध मरता है तो उसका मरण, मंगलमय होता हैं। वे तो प्रशुके चरणोंमें लीन हो जाते हैं. 


परन्तु मेरा वह शिष्य अभी साधक ही है। यह भी साधना करता है। इसको अभी 


'परमात्माका अनुभव हुआ नहीं । प्रश्ुके दशंत बिना यह मरेगा तो इसका मरण बिगड़ेगा । _ 


गत्‌ इसको काट नहीं, मुझको काट । 


जीवन-मरण सदूगुरु सुधारते हँ । जन्म-मरण-त्राससे छुड़ा दें वे ही सद्गुरु हैं ॥ | 
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गरवो बहबः सन्ति शिष्यविचापहारकाः । 

हः स॒गुरुदुलंमो लोके शिष्यसंतापद्दारकः ॥ 

र शिष्यके द्रव्यका अपहरण करे वह गुरु नहीं । गुरु तो शिष्यके दुःखका--संतापक 
हरण करता है, शिष्यको जन्म-मरणके त्राससे छुड़ाता है । | 


गुरुदेव सपंसे कहते हैं कि तू शिष्यके बदलेमें मुझ काट । गुरुदेव सदा शिष्यका 
'सवंकाल रक्षण करते हैं श्रोर इसीसे गुरु विष्णुभगवानके स्वरूप हैं । 


ह गुरुदेवोमहेशवरः। गुरुदेव शिवजी महाराजके भी स्वरूप हैं। भगवान शंकर 
प्रलय करते हैं । शिवजी जब प्रलय करते हैं तब सबंका नाश करते हैं। शिवजी तो सवका 
नाश करके पीछे प्रलय करते हैं परन्तु बलिहारी है सद्गुरुदेवकी कि सब होनेंपर भी वे 
शिष्यको प्रलय बनाते हैं। सद्गुरु जब शिष्यके माथे हाथ पघराते हैं, गुरुदेव जब कृपा 
क करते हैं, तब शिष्यको सबकी विस्मृति कराते हैं। जगत होनेपर भी शिष्यको जगत 
. दैता नहीं, जगत होने पर भी सद्गुरु प्रलय करते हैं। अरे, सद्गुरु श्रष्ठ हैं कि शिवजी 
शष्ठ? गुरुदेव शिवजीके स्वरूप हैं.। | 


“52 अल भगवान श्रीराम सद्गुरु हैं। भगवान श्रीकृष्ण सद्गुरु हैं। सत्‌ शब्द का अर्थ है, 
. परमात्मा । सतृका--परमात्माका सर्वकाल सर्व ठिकाने जो अनुभव करता है उसको 


सद्गुर कहते हैं। ईश्वर कोई वस्तु नहीं कि एक ही जगहमें रह सके । जो ज्ञानी 


ह ` महापुरुष सवंकाल ग्रौर सवं ठिकाने परमात्माका अनुभव करते हैं, वे ही दुसरेको प्रशुकेः 
दशन करा सकते हैं । 

द कु i | द इस संसारमें जो आता है उसको सद्गुरुकी जरूरत है ही । शास्त्रमैं लिखा है 
कि जिसने गुरु बनाया नहीं, उसके घरका पानी भी पीना नहीं । जगतके किसी संतमें तुमको 
0 सद्भावना हो तो तो तुम श्रीमहाभ्रशुजीको गुरु मानो, भगवान शंकराचार्य स्वामीको गुरु 










 हैउतसबकोसद्गुरुद्वाराही प्रभु मिले हैं। | | 
 ' सद्गुरूङपासेहीमन शुद्ध होता है। मनका सूक्ष्म मल, साधन से दूर होता 


` सद्गुरुकृपा से दुर होता है। मनमें दो प्रकारका मल है--स्थूल और सूक्ष्म । मन दो प्रकार 
का माना ह-स्थूल मन और सूक्ष्म मत | तुम कथामें बैठ हो कथा सुनते हो, और 


ती है । मनमें संशय होता है, कि, तिज़ोही..लोललेके,ीछचे ताला लगाया या | 
८४5: 5७६०४ 89५: ८ ४ टरं४क Cee | हि. 
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सन्मति देता है। जो विकार, वासनाका नाश करते हैं, प्रभुके मागमें ले जाते है 
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रह गया ? सूक्ष्म मन घरमें गया है और यहाँ कथा सुनते हैं । तन और मन दो प्रकार- 
के माने हैं । तन जेसे स्थूल और सूक्ष्म है, वेसे मन भी स्थूल और सूक्ष्म है। स्थूल मन, 
स्थूल शरीर के साथ होता है और सूक्ष्म मन जहाँ फसा है वहाँ रहता है। 
सदूग्रु कृपा कर तो सूक्ष्म मन शुद्ध होता है । तुम जप करो, तीर्थयात्रा करो, 
यज्ञ करो, दान करो, देवदशंन करो, कथा सुनो- इन साधनोसे तुम्हारा स्थूल मन शुद्ध 
होगा परन्तु सूक्ष्म मन तो सदूगुरु कृपा करेंगे तो ही शुद्ध होगा । इसलिए सदूग्रुदेवकी 
बहुत ही जरूरत है। कोई सिद्ध महापुरुष माथे हाथ पधरावं, कृपा करके अपनावं तो ही 
सुक्ष्म मन शुद्ध होता है। 
सद्गुरु बगैर कल्याण नहीं । कोई सद्गुरुके चरणका आश्रय लेगा तो सद्गुरुकी 
कृपा होगी । सद्गुरु कृपा करेगे तो मन-बुद्धिमें रहने वाली वासना जाएगी । मत्त-बुद्धि शुद्ध 
होगी । मन-बृद्धिके भ्रन्दरका मल संत-सेवा बगेर जाता नहीं । मनपर सत्संगका, सेवाका 
झंकुश रक्खो । बुद्धिको कोई संतके चरणोंमें रक्खो । बुद्धिका परमात्माके साथ परिणय च 
हो तबतक उसे किसी संतके साथ परिणय करा दो, किसी संतके अधीन रहो तो मनबुद्धि 
शुद्ध होगे । 
संतं वे हैं जो मनको सुधारे । संपत्ति देकर शिष्यको सुखी करें वे सद्गुरु नहीं । 
जो शिष्यके मनको सुधारकर शिष्यको सुखी करे वे ही सद्ग्रु हैं। कितने ही लोग तो 
ऐसा बोलते हैं--महाराज ! मुझको आशीर्वाद दो जिससे मुझको लाटरीमें पच्चीस 
हजार रुपया मिले । कितने ही लोग साधु-संतके पास कुछ लौकिक स्वाथ रखकर ही जाते 
हैं । एक गाँवमें मैं गया था, तब एक भाई मुझसे पूछने आया कि महाराज ! मुझ कोई 
झंक बताओ । जो कुछ प्राप्त होगा उसे धमादिमें व्यय करूगा । मेरे भगवान्‌ ऐसे कोई | 
भिखारी नहीं कि इस प्रकार पाप करवाकर पेसा लें। आजकल तो लोग ऐसी आशा 
रखते हैं--महाराज के आशीर्वादसे मेरे यहाँ पुत्र आवे और मुझे संपत्ति मिले । 


साधू-संतके पास लौकिक भावसे जो आता है उसे कुछ मिलता नहीं। सच्चा 
संत किसी दिवस भी संपत्ति-संतति, संसार, सुखका आशीर्वाद देता ही नहीं। कारणकिये 
जानते हैं कि अनेक जन्मसे जीव ये वस्तु प्राप्त करता ही आया है, संसार-सुख 
अनेक जन्मसे भोगता ही आया है । इसको संपत्ति मिलेगी तो यह बहुत प्रमादी होगा, | 
विलासी होगा, आलसी होगा । इसमें इसका कल्याण नहीं, आहित है। संतति, संपत्ति, 
संसारसुख--ये विषयानन्द हैं । विषयानन्द संत देते नहीं । संत तो भजनानन्द देते है 


संपत्ति देकर सुखी करे, यह काम संतका नहीं । सच्चा संत संपत्ति दता पा हीं, र 
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हः: रंग लगाकर सुखी करते है, वे सत हैं। जिसके संगमें आये पीछे तुम्हारे मनका संकल्प 
£ विकल्प-मनकी विकार-वासनाका नाश हो, प्रश्चमें कुछ प्रेम जागे तो मानना कि ये संत हैं, 
सद्ग्रु हैं । 
सदुगुरु सदाशिष्यका स्वभाव सुधारते हैं। सद्गुरु सरदाशष्यके मनको सुघारते 
है, उसके मतमें रहनेवाली विकार-वासनाका विनाश करके उसके पापोंको छुड़ाते हैं, 
और उसको भक्तिरसका दान करते हैं। सद्गुरुकी कुपासे ही मन स्थिररूपसे शान्त 
रहता है, बुद्धिमें विवेक जागता हैं, और ज्ञानमें स्थिरता आती है । संत बोलकर ही उपदश 
देते हैं, ऐसा नहीं। संत मोन रखकर भी उपदश देते हूं । संतकी दिनचर्यामें-से बोध मिलता 
हैं । सतका प्रत्येक व्यवहार ज्ञान-भक्ति से भरा हुआ है । 

संसारमें जो भी आता है उसको सद गुरुकी जरूरत है। संसारमें आनेके 
पश्चात्‌ भगवान्‌ राम ` सदूगुरुके चरणमें बेठ . हैं। भगवान श्रीकृष्णने सान्दीपन 
ऋषिके चरण पकड़े हैं। प्रश ने गुरुदेवके घरमें पानी भरा, गुरुजीकी सेवा की है । इसीसें 
श्रीकृष्ण जगद्‌ ग्रु कहलाये हैं, श्रीराम जगदगुरु कहलाये हैं। श्रीरामजी बहुत बोलते नहीं, 
परन्तु रामजोकी प्रत्येक क्रिया उपदेशमय है । रामजीका जैसा बर्ताव रक्खो, रामजी जेसा 











चलते हैं जेसा व्यवहार करते हैं, वेसा अपना जीवन बनाओ । रामजीके हृदयके साथ 
अपना हृदय एक करो । यह ही रामजीकीं उत्तम सेवा हैं । | 


भगवान शंकर पार्वती माँ-से यह कहते हें बदिष्ठजीका सुम्दर उपदेश हुआ। 
परमानन्द हुआ । रामजीने गुरुदेवके चरण वंदन करके कहा--आपके सुन्दर उपदेशसे मेरा 
मोह नष्ट हुआ है। में ब्रह्मनिष्ठामें अब स्थित हुआ हूँ । मेरा पूर्वंबत्‌ व्यवहार चालू ही रहेगा 
परन्तु व्यवहार जो ताप देता है उस तापसे अब मैं रहित हैं । मेरा कोई शत्र नहीं, कोई 
| मित्र नहीं । यह शरीर अथवा क्षेत्र आदि कुछ नहीं । कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई सुख 
नहीं, कोई दुःख नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प 

` नहीं । में आत्मचेतन्यस्वरूप हूँ, ग्रानन्दसे पूर्ण हूँ । 
` दशरथ महाराजको अतिशय आनन्द हुआ । श्रीरामचन्द्रजीने पिताजीसे पुछा-- 
पिताजी! आपका पुत्र आपकी सेवामें है । आपकी कया आज्ञा है? दशरथ महाराजने | 
. आनन्दित होकर कहा- बेटा ! मेरी इच्छा है कि मेरे राम-लक्ष्मण विशवामित्रजीकी सेवा 
कारे और इनके पञ्चका रक्षण कर । तुम करोगे ? श्रीरामचन्द्रजीने कहा पिताजी ! आप 
जो आज्ञा देंगे वह में करूँगा। में माँकी आज्ञा लेकर आता हुँ । स 
क i न शरीराम-लक्षम ण कोशल्या माको वंदन करने गये। र मजी तो माताजी को 
i ह दुग बैठ गे । रामजी कख बोले नही, लक्षीत हाम ! हमारे पिताजी- 
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की हमको आज्ञा है कि गुरुदेवकी सेवा करो और उनके यज्ञका रक्षण करो । हम गुरुजीके 
साथ जाना चाहते हैं । हम आपका आशीर्वाद लेनेके लिये आए हैं । 


कोशल्याजीने विचार किया कि मेरे राम-लक्ष्मण अब यौवनमैं प्रवेश कर रहे हैं । 
बिइवामित्र जेसे जितेन्द्रिय तपस्वी संतका सत्संग करेंगे तो ग्रच्छे संस्कार मिलेंगे, और 
थे सुखी होंगे । 

वृद्धावस्थामें बहुत सत्संगकी जरूरत नहीं, परन्तु यौवनमें उसकी बहुत जरूरत है। 
शरीर बिगड़े पीछे बहुतोंको सावधानी आती है। शरीर ठीक रहे तब तक मनुष्य 


300 होता नहीं । शरीर बिगड़े पीछे क्या सावधान होना है। वृद्ध होनेपर सावधानी 
आती है । 


घातुषु क्षीयमाणपु शसः कस्य न जायते । 

र मनुष्यका विवेक तब जागता हैं जब शरीर दुबल होता है, शक्तिहीन होता है । 
स समय विवेक जागता है जब कि वह कुछ कर सकता नहीं । यह विवेक किस 
काम का ? शरीर ठीक हो, शरीरमें- इन्द्रियोंमें शक्ति हो तब विवेक जागे तो कल्याण है । 
योवनमें ही सत्संगकी जरूरत है। बाल्यावस्थामें बहुत सत्संग न हो तो बाधा नहीं । 
बालकको माता-पिताका संग मिलता है। माता-पिता इसको पाप करनेसे रोकते हुँ । 
पन्द्रह वर्ष पीछे यौवनमें प्रवेश होता है। उस समय सत्संगकी बहुत जरूरत है। पन्द्रहसे 
चालीस तकका समय भान सुलानेवाला है। उसको गधापच्चीसी कहते हैं। उस ससय 
मनुष्य, पशु जेसा होता है, और इसीलिए सत्संगकी जरूरत होती है । 

कोशल्याजीने विचार किया कि मेरा राम अब बड़ा हुआ है। यौबनमें संतकी 
सेवा करनेका भाग्य प्राप्त हो तो वह बहुत ठीक है । विश्वामित्रजी महान ज्ञानी हैं, तपस्वी 
हैं । उनकी सेवा करे तो ठीक है। अनेक वर्षों तक पुस्तकें पढ्नेसे जो ज्ञान होता नहीं, वह 
जितेन्त्रिय भजनानन्दी संतकी सेवाभें रहनेसे अनायास हो जाता है। जिसको सम्पूण 
इन्द्रियोपर विजय मिली है, जो जितेन्द्रिय है, जिसको भ्रन्दरसे भक्तिका रंग लगा है, 
ऐसे किसी संतकी सेवामें रहनेसे अनायास ही ज्ञान हो जाता है। 


है । संसारमें अकेले मत भटको। किसी संत या सदूगुरुकी सेवा करोगे तो संसारमेंसे बाहु 
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निकल सकोगें, प्रभ्ुके चरणोंमें पहुँच सकोगे। संतकृपा बिना मन शुद्ध होता नहीं । मक्त 
शुद्ध न हो तब तक भगवान मिलते नहीं । 

परमात्माके दशंनमें विघ्न करने वाले तीन बाधक तत्व हैँ- मल, विक्षेप और 
आवरण । इन तत्वोंके कारण मन अशुद्ध है, मलीन है, चंचल है। ये तत्व दुर हों तो मच 
शुद्ध हो, स्थिर हो और परमात्माका साक्षात्कार हो । इन तीनोंमें-से मल और विक्षेप-ये 
दोनों जोव स्वय प्रयत्त करके--अर्थात्‌ साधन करके दूर करे तब आव रणका भंग--- 
सायारूपी पदका भंग सदूगुरु करते हैं। अकेले साधनसे अन्तःकरण सदाके लिये शुद्ध 
होता नहीं । साधन करो, परन्तु सदूगुरुकी कृपा बिना चलना नहीं । 

नामदेव महाराष्ट्रके महान्‌ सत थे। परन्तु इसके मनमें सूक्ष्म अभिमान घर कर 
गया था कि भगवान मेरे साथ बाते करते हैं। ये विठोबाजी के साथ बातें करते थे। एक 
बार ऐसा हुआ कि महाराष्ट्में संतमंडली एकत्रित हुई। तब मुकताबाईने गोरा कुम्हारसे 
कहा--इन संतोंको परीक्षा करो । इनमें पक्का कौन है ? कच्चा कौन है? 

गोरा कुम्हारने सभीके मस्तकपर ठीकरा मारकर परीक्षा करनेका निश्चय 
किया । किसी भक्तने इससे मु ह नहीं बिगाड़ा। परन्तु नामदेवके माथेपर ठीकरा मारा गया 
तो नामदेवने मुंह बिगाड़ा । उनको अभिमान हुआ कि कुम्हार द्वारा घड़ेकी परीक्षा किए 
जाचेकी रीतिसे क्या मेरी परीक्षा होगी ? 


र गोरा काकाने नामदेवसे कहा--सबका माथा पक्का है। एक तुम्हारा माथा कच्चा 
ES है । तुम्हारा माथा पक्का नहीं । तुमको गुरुकी आवश्यकता है । तुमने अभी तक व्यापक 
 ज्रह्मका अनुभव किया नहीं । 
र नामदेवने विठोबाजीसे फरियाद की। बिठोबाजीनै कहा कि गोराभक्त 
जो कहते हैं वह सच है। तुम्हारा मस्तक कच्चा है। मंगलबेडामें भेरा एक 
कः विसोबा खेचर है । उसके पास तू जा, वह तुझे ज्ञान देगा। नामदेवजी विसोबा खेचर 
= के पास शा । उस समय बिसोबा शिवजोके मन्दिरमें थे। नामदेव महादेवजीके मन्दिरमें गये। 
र क ree शिवलिङ्गके ऊपर पैर रखकर सो रहे थे । विसोबाको- 
5 व आ रहे हैं इसलिए उनके ज्ञान-चक्ष खोलनेके लिये उन्होने 
एसा काम किया था। 
3 नामदेव नाराज हुए। उन्होंने विसोवाको शिवलिङ्गके ऊपरसे अपना पेर 
sR ठानेको कहा । बिप्तोवाने कहा-तू ही मेरा पैर शिवलिङ्भके ऊपरसे उठाकर किसी 
ह स्थाः ली पर रख, जहाँ शिवजी न हों । नामदेव जहाँ विसोबाका पैर रखने लगे वहीं 
चह (शिवा प्रगट होने को, समस्तः मन्दिर 'सिवलिङ्गोसे "भा । 
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नासदेवको - श्राइ्चयें हुआ । तब विसोवाने कहा--गोराकाकाने कहा था कि 
तेरी हाँड़ी कच्ची है वह ठोक है। तुम्हें हर जगह ईदवर दीखते नहीं । विठोबा सर्बत्र 
विराजे हुए हैं । तू सबमें ईश्वरको देख । 

भक्तिको ज्ञानके साथ भजो । नामदेवजीको सबमें विठोबाजी दीखने लगे। 
नामदेवजी वहाँसे वापिस आकर मागंमें एक वृक्षके नीचे खाने बेठ । वहाँ एक कुत्ता आया 
ओर रोटी उठाकर ले जाने लगा । अब तो नामदेवजीको कुत्तेमें भी विट्ठल दीखते । 
रोटी रूखी थी । नामदेव घीकी कटोरी लेकर कुत्तेके पीछे दौड़े । पुकारकर कहने लगे-- 
बिटुल खड़े रहो, रोटी कोरी है, घी चुपड़ दूँ। नामदेवजीको अब सच्चा ज्ञान प्राप्त हो चुका 
था । नामदेवजी जैसे संतको भी ज्ञान प्राप्त करनेके लिए गुरु बनाना पड़ा । 


कोशल्याजीने विचार किया कि राम अभी यौवनभै प्रवेश कर रहे हैं । इस 
समय यह विशवामित्रजी जेसे गुरुकी सेवा करें, उनका सत्संग करे तो बहुत सुखी होगे । 
कोशल्याजीको आनन्द हुआ । उन्होंने श्रीराम-लक्ष्मणको आशीर्वाद दिया और कहा-- 
तुम्हारे पिताजीकी जो आज्ञा है वही मेरी आज्ञा है। तुम्हारे पिताजी जिस प्रकार राजी 
हों वही तुम करो । माँका हृदय प्रेसमें पिघल गया । विशवामित्रजीको कौशल्या माँ-ने 
वन्दन किया और कहा--गुरुजी ! मेरे रामको तुम ले जाते हो परन्तु मेरा राम बहुत 
शर्मीला है। वह मेरी भी बहुत मर्यादा रखता है। मैं इसकी माँ हूँ परन्तु इसको भूख 
लगती है तब मुझको भी कहता नहीं कि भूख लगी है । यह मुझसे भी माँगता नहीं । 
लुम मेरे राम-लक्ष्मणको ले जांते हो मेरा लक्ष्मण छोटा है। रोज सबेरे मैं अपने राम- 
लक्ष्मणको माखन-मिसरी आरोगवाती हूँ। इनको माखन-मिसरी आरोगनेकी रोजकी 
आदत है । 


विश्वामित्रजीने कहा कि माँ ! तुम जरा भी चिन्ता करचा मत । आश्रममें तो 
गायें हैं । रोज माखन होता है'। मैं याद रखकर राम-लक्ष्मणको रोज माखन-मिसरी दुंगा। 


“ve डक 
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४ माता-पिताको वदनकर उनका आशीर्वाद लेकर, दोनों भाई सदृगुरुदेवकी 
सेवा करनेके लिए विश्वामिनत्रजीके पीछे-पीछे चल दिए । 

४ विश्वामित्र शब्दका अर्थ करते समय पाणिनिऋषि ने व्याकरण शास्त्रमें ए कसूत्र 
द लिखा है-मित्रचर्षो। विश्वंसित्र यस्य सः विएवामित्रः। यहाँ अमित्रम्‌ ऐसा पदच्छेद 


F | नहीं । जो जगतूका मित्र है उसे विश्वामित्र कहते हैं और जो जगतूका मित्र है उसके 

i पीछे जगदीश चलते हैं। तुम भी जब जगन्मित्र हो जाश्रोगे तब परमात्मा तुम्हारे पीछे 
आवेगे | तुम जगतके मित्र नहीं हो सको तो कोई बाधा नहीं, परन्तु किसीके बैरी मत 
बनो । विश्वामित्र अर्थात्‌ जगन्मित्र, जो जगतका मित्र है, और जगत्‌ जिसका मित्र है । 


श्रीराम परब्रह्म हैं, ओर लक्ष्मणजी शब्दब्रह्म हैं । शब्दब्रह्म और परन्रह्म साथः 
साथ रहते हैं। श्रीकृष्णलीलामें श्रीकृष्ण परब्रह्म हैं, और बलरामजी दाब्दब्रहा हैं। अकेले 
राम किसी जगह जाते नहीं, और कदाचित्‌ जाते हों तो अधिक विराजते नहीं। जहाँ 
लक्ष्मणजी हों वहाँ ही रामजी विराजते हैं । जहाँ शब्दब्रह्म है वहाँ ही परब्रह्म स्थिर होता 
है। राम-लक्ष्मणकी जोड़ी है। रामजी श्यामसुन्दर हैं। लक्ष्मण गौरसुन्दर हैं। 
रामजी पीला पीतांबर पहनते हैं, लक्ष्मणजी नीला पहनते हैं। राम-लक्ष्मण गुरुदेवकी 
द 222 सेवा करनेके लिए गुरुजीके पीछे-पीछे चलते हैं । 


 __ रास्तमे ताड़का नाम-की एक राक्षसी आयी | जंगलमें होकर जा रहे थे तब 
` तपाइका भयकर गर्जना करने लगी। विश्वामित्रजी ने कहा--इस भयंकर जंगलमें यह 
ब राक्षसी बालकोंकी हिंसा करती है। तुम इसको मारो । श्रीकृष्णलीलाका आरम्भ पूतचावध 
. से हुआ है, श्रौर रामजीकी लीलाका आरम्भ ताइकावधसे हुआ है। 


का ताइका राक्षसी है। वासना भी राक्षसी है । वासना ऐसी राक्षसी है कि इसको 
' जितना प्राप्त होता जाता है उतनी ही इसकी भूख बढ़ती जाती है। यह वासना ऐसी 
राक्षसी है कि यह खिलानेवालेको भी खा जाती हे। खिलानेवालेको खा जानेके बाद 
| भी इसी कक तृप्ति होती नहीं । अनेक बार मनुष्य ऐसा समभता है कि जीभ, आँख, मन 
हः आदि RT जो-जो क माँग वह एकबार मैं भोग ल, बाद में शान्ति रहेगी । अरे, 
इन्द्रिया मांगे वह म भोगनेसे तो वासना बढ़ती है। भोगनेके पञ्चात्‌ ऐसा आभास 
5 कि | शान्ति मिली है, तु बह खोटी बा न्ति,है.॥.,सोग-लो उलषट अशांति बढ़ाते है 
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हैं। इन इन्द्रियोंका लाड़ अनेक बार किया है फिर भी वासना शान्त नहीं हुई । भोग 
भोगनेसे वासना शान्त नहीं होती । शरीर रोगी हो, अशक्त हो तो भी वासना शान्त 
नहीं होती । शरीर वृद्ध हो जाय फिर भी वासना त्तुप्त नहीं होती ।. 

वासना शान्त होती है विवेकसे। रामजी इसको विवेकरूपी बाणसे मारते हैं। 
रामजीका जो धनुष है वह ज्ञानस्वरूप है। विवेक ही बाण हैं। धनुषका आकार थोड़ा 
ओङ्कारका जेसा है। श्रीरामचन्द्रजी घनुषबाणको सज्जित रखते हैं। | 

तुम भी ज्ञान-घनुषको विवेक-वाणोंसे हमेशा सज्जित रखो । राक्षस काम किस 
समय विघ्न करने आ जाये, यह कहा नहीं जा सकता । राक्षस तुम्हारे पीछे लगें हुए हैं 
तुमको मारने आते हैं परन्तु रामजीकी तरह तुम धनुषबाणको सज्जित रखोगे, ज्ञान- 
विवेक को सचेत रखोगें, तो राक्षस मरेंगे। राक्षस मर नहीं गये हैं । राक्षस तो अब भी 
जीवित हैं और संत्र फिरते हैं। काम, क्रोध लोभ, मोह इत्यादि सब राक्षस हैं । बे 
असावधान जीवको मारते हैं। प्रतिक्षण जो सज्जित रहता है, सावधान रहता है उसको 
राक्षस मार नहीं सकते । प्रशुने ताइक़ाका वध किया । ताडका पूवंजन्मकी यक्षिणी. 
थी । वह अगस्त्य ऋषिको त्रास दैने लगी तो ऋषिने उसे शाप दे दिया ओर वह 
राक्षसी हो गयी । 
शापारिपशाचतां प्राप्ता चुक्ता रामप्रसाद्तः । 

रघुनाथजीने ताइ़काका उद्धार किया । तत्परचात्‌ श्रीराम-लक्ष्मण विश्वामित्रजी- 
के आश्रममें पघारे। श्रीराम-लक्ष्मणका दशन करके ऋषियोंको आननद हुआ | ऋषि- 
कुमारोंकेः साथ श्रीराम-लक्ष्मणका प्रेम हुआ । श्रीरघुनाथजीने विइवामित्रजीसे कहा-_ 
गुरुदेव अब आप यज्ञका आरम्भ कीजिए । 


श्रीरामः कोशिकं प्राह सुने दीक्षां प्रविश्यताम्‌ । 
सुन्दर मण्डपकी रचना की गयी । यज्ञ-मंडपके द्वार पर श्रीराम-लक्ष्मण घनुष- 

पर बाण चढ़ाकर खड़े हुए। सोलह वष के राम-लक्ष्मण बहुत सुन्दर दीखते थे ॥ 
श्रीरघुनाथजीका मुख सुन्दर है, आँख रम्य हैं, वक्ष विशाल है । बल छातीमें होता है। 
वक्ष जिसका विशाल होता है, बल बहुत होता है । रामजीका हाथ घुटनेको स्पशं करता 
है । श्रीराम आजानुबाहु हैं । 

आजानुबाइुमरविन्ददलायताक्ष- 
माजन्मणशुद्धरसहाससुखप्र सादस्‌ । 

श्याम गृहोतशरचापसुदाररूपम्‌ 
रामं सराममभिराममचुस्मरामि ॥ 
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हाथका घुटनेको स्पशे करना महायोगी और अति भाग्यशालीका लक्षण है । 
कदाचित्‌ तुमको लगता होगा कि हमारा हाथ भी घुंटनेसे लगता है । अरे, बैठे-बैठे घुटने- 
को हाथ लगें, उसका कुछ अर्थ नहीं। खड़े होने पर हाथ घुटनेको स्पशं करे तो 
सहायोगोका, महाभाग्यशालीका लक्षण है । 
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श्रीरामका हाथ बहुत लम्बा है। एक बैष्णवने रामजीसे पूछा कि महाराज | 
जापका हाथ इतना लम्बा क्यों है। रामजोने कहा--मेरे भक्त दर्शन करने आते हँ। 
उन सबसे, एक-एक-से मिलनेकी मेरी बहुत इच्छा होती है। मेंने हाथ इसलिए लम्बे 
रखे कि यदि मरा कोई भक्त बहुत मोटा हो तो उसको सम्पुणरूपसे भुजापर ही में 
लेकर सम्पूर्ण आलिगन दे सक्‌ । श्रीराम बहुत भोले हैं, अतिशय सरल हैं, प्रेभकी सूति 
हैं। रामजी ऐसे दयालु हैं कि रीछ और वानरोंसे भी मिलते हैं। रीछ-वानरोंके साथ 
भी प्रम करते हैं । 


श्रीराम यज्ञ-मंडप-द्वार पर खड़े है। अधिकतर मन्दिरमें ठाकुरजी खड़े ही होते 
हैं। यदि तुम द्रिका जाओ्रो तो देखोगे कि दरिकानाथ खड़े हैं । तुम पंढरपुर गये होगे । 
पढरपुरमें श्रीविटुलनाथजी महाराज खड़े हैं । पढरपुरमें श्रीबिद्ुलनाथजीका स्वरूप ऐसा 
सोम्य और मंगलमय है कि दर्शन करते समय ऐसा लगता है, कि खड़े रहकर प्रु किसीकी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं । ठाकुरजी का श्रीअंग तो ब हुत ही कोम ल हे, फिर भी वे 


दिवस खड़े रहते हैं, उसमें इनके कोमल चरणोंको कितना परिश्रम हो 

ता होगा ! तुमको 
हिऽ एक षरा सडा रखे तो तुम्हारी क्या दशा हो ? श्रीनाथद्वारामें आन थजी बाबा भी 
खड़े हैं। तुम आंध्रप्रदेशमें ओ तो वहाँ शीबालाजी महाराज भी खड़े हैं। परमात्मा 
जगतूको बोध देते हैं कि अपने भक्तोंसे मिलनेके लिए मैं आतुर होकर खडा है । 


श्रीराम तो जीवमात्रसे मिलनेके लिए आतुर हैं परन्तु यह जीव ही अभागा 


.. है जीवको किसी दिन ऐसी इच्छा होती नहीं कि मुझे परमात्मासे मिलना है। इस 


शरीरके मिलनभे सुख नहीं। अरे, शरीरके मिलने से ही सुख, होता हो तो मुदेके सिलनेसे 
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क्यों सुख होता नहीं ? मुदेके भी हाथ हैं, पग हैं, मुह है, आँख हैं--सब ही हैं। दो शरीरके 


मिलन से सुख होता नहीं, परन्तु दो प्राण एक हीते हैं. इससे आनन्द जैसा लगता है, जीव 


मिलते हैं इससे सु होता है। दो जोव मिलनेसे सुख होता हो तो जीव और ईश्वर मिलें 





तब जीवको कंसा आनन्द होगा । ईश्वरमें 
[१ पनि रमें समस्तजीव सुकष्मरूपसे रमते वोंसे 
एक साथ भिलनेमें कितना आनन्द आवेगा । ह पना बी 









'अरिनमें आहुति देते हें । 
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र आत्मा-परमात्माका मिलन अर्थात्‌ परमानन्द । मानवको मानवके साथ 
मिल कदाचित्‌ सुख हो परन्तु यह निश्चित है कि इस मिलनमें हजार गुणा दुख भी 
है । जहाँ संयोग है वहाँ वियोग अवश्य होता है । संयोगा: विप्रयोगान्तः । सयोग, वियोग- 
के लिए ही होता है । जगतूमें कोई स्त्री-पुरुषके मिलनेकी इच्छा रखना नहीं। उसमें 
वियोगका दुख अवश्य है। परमात्मा के मिलनेके बाद वियोगका दुख सहन करनेको 
रहता नहीं । ईशवरका संयोग नित्य है। जोव एक बार ईश्वरसे मिले, परमात्मा इसको 
एक बार अपना बनाएं, इसको छातीसे लगाएँ, एक बार परमात्मा जीवको आलिङ्गन 
द, उस पीछे जीव ईशतररसे कभी बिछड़ता नहीं । 

यथा नदः स्यन्दसानाः समुद्र ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे बिहदाय । 
तथा बिद्वान्‌ नामरूपात्‌ विश्ुक्तः परारपरं पुरुषभुपैति दिव्यम्‌ ॥ 
नदी सभुद्रमें जाकर मिलती है, उस पीछे समुद्रसे वह अलग रह सकती नहीं । 
इसका नामरूप भी समुद्रमें मिल जाता है,। समुद्रमें मिले पीछे समुद्र भी नदीको स्वयं 


के स्वरूपसे अलग कर सकता नहीं। मनसे बारंबार ऐसा संकल्प करो कि मुझे अब 
परमात्मासे मिलना है। 


परमात्मा तो जीवमात्रको मिलनेके लिए आतुर होकर ख हैं। पर 
| की ऐसी इच्छा है कि जीव मेरा अंश है। यह मेरा है फिर भी भाग रा.ग 
से फसा है, जगतका बन गया है, मुझको भूल गया है परन्तु में अपने अस्वरूप सब 
जीवोसे मिलनेके लिए आतुर हूँ । ऐसा कौन बाप है जिसे पुत्रके मिलनेकी इच्छा नत 
हो? भगवान सबके पिता हें । सबको दशन देने--मि लनेको तैयार हें। जीवमात्रपर 
परमात्मा प्रमकी वर्षा बरसाते हें परन्तु जीव दुष्ट है। यह प्रभुके साथ प्रेम करता 
नहीं । संसारके विषय दुख देते हें, फिर भी इसको मीठे लगते हें। जीव उनका ही 
चिन्तन करता रहता है। इसकी ऐसी इच्छा होती नहीं कि मुझे परमात्माके प्रत्यक्ष 





दहन करने हैं, मुझे प्रभुका आलिंगन प्राप्त करना है...। अपने भगवानके साथ मुझे 


अब. एक होना है। 
श्रीराम-लक्षमण धनुष-बाण सजाकर खड़े हें। विशवामित्रजी यज्ञ करते हें, 


क्‍ “अग्नये स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । वरुणाय स्वाहा ।? 
विश्वामित्रजी आहुति अग्निमें देते हैं, परन्तु इनकी हृष्टि द्वारपर बिराजे हए 


प्रमात्मामें है, श्रीराम-लक्ष्मणमें ”है। लक्ष्मणजीको यह रुचिकर नहीं लगा । लक्ष्मण- | 
जीने श्रीरामजीसे कहा--बड़े भाई, यह बूढ़ा किस कारण हमें देख रहा है? 
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श्रीरामजीने कहा--लक्ष्मण ! इनको बूढ़ा मत कहो । यह अपने गुरुजी हैं। लक्ष्मणने 
कहा--ग्रच्छा गुरुजी हमें एकटक नजर रखकर देखते हैं। ये इस प्रकार क्यों देख रहे 
हैं ? इनके मनमें क्या है, इसकी खबर ही पड़ती नहीं ? 


साधारणतः ऐसा नियम है कि यज्ञ करते समय ब्राह्मणकी नजर अग्निमें ही 
होनी चाहिए । 
अग्निवे देवानां मुखम्‌ । अग्निश्ुखाः वे देवाः । 


| अग्नि परमात्माका मुख है। अग्नि द्वारा भगवान आरोगते हैं। घरमें तुम 
ठाकुरजीको भोग धरो, परन्तु अर्निमें आहुति न दो तब तक प्रश तुप्त होते नहीं । अस्निमें 

[ आहुति देनी ही चाहिए । शास्त्रमें लिखा है कि घरमें रसोई हो तो उस कारणसे 
अनेक जीवोंको हिंसा भी होती है । रसोई बनानेमें अनेक जीव मरते हैं, और वह हसा- 
का पाप अन्नमें भी आ जाता है। अन्न द्वारा यह पाप खानेवालेके भाथे आता 
है । अन्तसे मन न बिगड़े, इसलिए भ्रन्नको . शुद्ध करना बहुत जरूरी है। अन्नको 
ः शुद्ध करनेके लिए अर्निमें आहुति दी जाती है। 


ग्रहस्थके घर में पच महायज्ञ होना ही चाहिए। देवयज्ञ, ऋषियज्ञ, पितृयज्ञ 
सनुष्ययज्ञ और भूतयज्ञ--ये पाँच महायज्ञ कहे गए हैं । 

देवता वर्षा आदि दते हैं । इसए उनको आहुति देनी आवश्यक है। इन्द्र, वरण 
अग्नि आदि देवताओं को आहुति देना, उनका पूजन करना देवयज्ञ कहा जाता है । 


 . - उपनिषद्‌ महाकाव्य, इतिहास-पुराण आदि अमुल्य ज्ञानका उत्तराधिकार. हमें 
चहषियोंने दिया है। ऋषियोंके हमारे ऊपर अनन्त उपकार हैं। प्राचीन कालमें ग्रुहस्थ 
अथम अरण्यमें जाकर ऋषियोंको जिमाता, और तब पीछे ही. स्वयं भोजन करता । यह 
. ऋषियज्ञ कहलाता है । द 


` ` हमारे ऊपर पूव॑जोंका बड़ा ऋण है। यह शरीर पित्रीश्वरोंका आभारी है 
. और इसीसे रोज पितृश्राद्ध करना गृहस्थका धर्म है। इसको पितुयज्ञ 
कहते हैं। | 
भूखे मनुष्योंको भोजन देनेको मानवयज्ञ कहते हैं | आँगनमें कोई गरीब आवे, | 
कोई भिखारी आवे, कोई साधु-ब्राह्मण आवे, आसपास पड़ोसमें कोई भूखा होउन | 
स गृहस्थका धमं होता है। ह 


वुः द त ह क रते र को | प्रद्नक्रहले--हैं big '्राकाब्;"ऽ-सेज, जल, वायु ओर हे > 
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पृथ्वी-ये पंच महाभूत कहलाते हैं। प्रत्येकके एक-एक अधिष्ठाता देव हैं। इन देवों- 
का पूजन करना, उनको आहुति देनेको भी भूत यज्ञ कहा जाता हैं । 

प्रत्येक गुहस्थको ये यज्ञ रोज करने ही चाहिए । कितने ही लोग ठाकुरजीको 
थाल तो धरते हैं, परन्तु अर्निमें आहुति देते नहीं। कथा सुननेके पीछे रोज अस्निमें 
आहुति दो । कदाचित्‌ तुमको ऐसा लगता होगा कि महाराज ! तुम कहते हो, परन्तु 
हमको कोई मन्त्र आता नहीं । तुमको “हरे राम, हरे कृष्ण” बोलना तो आता है न? 
वंह बोलो । भातमें थोड़ा घी-डालो, घीयुक्त भात करके अर्निदेवको जिमाओ। 
अंस्निको ज्वाला ठाकुरजीकी जीभ हें। जेसे माँ बहुत प्र मसे बालकके मुखमें ग्रास 
ग्रास देती है, वेसे ही तुम भी प्रम से ऐसी भावना रखो कि मैं अपने ठाकुरजीके मुखमें 
देता हैं । ब्राह्मण पवित्र वेदमन्त्र बोलकर परमात्माके मुखमें आहुति देते हैं, प्रको 
ज़िमाते हैं | 

समातं वेशवदेवको-अरिनदेवको आहुति देनेके पीछे भगवानको भोग घरते 
हैं । स्मातें लोग ऐसा मानते हैं कि अग्निमें आहुति दनेसे ही अन्न शुद्ध होता हैं, और 
अन्न शुद्ध हो जावे तभी परमात्मा को अपण करना चाहिए । अशुद्ध अन्त भगवान को 
क्यों अपेण हो ? 

वेष्णवोंको ऐसी भावना होती है कि ठाकुर जी न आरोगें तब तक अग्निदेव 
भोजन करते नहीं । इससे वेष्णव प्रथम भगवानको भोग घरते हैं, ओर पीछे अरिनमें 
आहुति दते हैं । 

दोमें-से कोई भी सिद्धान्त अपनाओ । भगवानको भोग धरके अरिनिमें आहुति 
दो अथवा प्रथम अग्निमें ग्राहुति देकर पीछे भगवानको भोग धरो। दोनों सिद्दान्तों- 
में अग्नि-उपासना आवश्यक हैं । अग्नि और सूयं ये दो देव प्रत्यक्ष हैं। अरे, पेटमें भी 
अग्नि है, इसलिए मानव जीवित रहता है। पेटमें रहनेवाले अरिनिदेव शान्त हों तो पीछे 
अच्युतं केशवम्‌ हो जाता है, मरण हो जाता ह। अग्निके आघारसे जो रसोई हुई, 
उप्षमेंसे अग्निमें आहुति दिए बिना जो खाता हे वह पाप खाता हैँ जो परसात्माकों 
भौंय धरता नहीं, अर्निमें आहुति देता नहीं, और स्वयं खा लेता हूं, वह अन्त खाता वहीं, 
पाप खाता है । केवल स्वयंके लिए राँधकर खाता हे, वह पाप खाता हूं । [ 


यज्ञशिष्टाशिनः संतो सुच्यते सवकिस्विषः 
शुंजते ते त्वघं पापा ये पंचत्यात्मकारणात्‌ ॥ से 
जब अग्निमें आहुति दो तब भगबानुका स्मरण करो और ऐसा भाव रखो कि 
में ठाकुरजीको जिमाता हूँ । फिर वह अन्न, अन्त नहों रहता, अमृत बन जाता है। | 
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खाना पाप नहीं है, परन्तु भगवानको अपण किए बिना खाना पाप है। भगवानको 
नेवेद्य ग्रहण करानेके बिना खाना नहीं। नारायणका ही है और नारायणको ही 
अर्पण करना है। प्र मसे अपंण करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगें । | 

ईश्वरको तो कोई अपेक्षा नहीं वे तो स्वय आनन्दस्वरूप हैं। ठाकुरजीको 
ऐसी इच्छा नहीं कि वेष्णव मुझे भोग लगावे । ठाकुरजी पूर्ण निष्काम हैं। भगवान तो 
भक्तोको राजी करनेके लिए आरोगते हैं। भगवानके घर क्या कमी है? यह सब कुछ 
उनका ही दिया हुआ है। भगवानको भोग न धरो, उससे भगवान भूखे रहनेवाले नहीं 
ह तुमको किसी भी दिन भूखे रहनेका प्रसंग ग्रा जाए गा--इस जन्ममें नहीं तो अगले 
जन्ममें । 

भगवानको भूख लगती ही नहीं । भगवान तो तुम्हारे भावको देखते हैं। अपने 
शरीरसे प्रेम रखते हो, उससे विशेष प्रम भगवानमें रक्खो। घरमें कोई जीमनेवाला! 
च हो तो भी भगवान के लिए रसोई बनाओ । जिस घरमें भग वानके लिए रसोई होती 
हैं, उस घरमें अन्नपुर्णा विराजती है, उस घरमें अन्नकी कभी कमी नहीं पड़ती । 


अरिनिमें हवन करते समय ब्राह्मणकी नजर अग्निमें होनी चाहिए परन्तु 





विश्वामित्रजी यज्ञ करते हैं उस समय अऱिनमें नजर रखते नहीं। रामजीमें नजर 
रखते हैं। विरवामित्रजीने विचार किया कि यज्ञ, दान, जप, तप, तीथ, यात्रा, इन सब 
साधनों का फल है मनकी शुद्धि । सत्कमं करनेसे मनका मैल धुलता है। [ सत्कमंका 
फल हैं मनको शुद्धि, और मनशुद्धिका फल है श्रीराम-दक्शन । जिसका मन अतिशय 

शुद्ध हो उसको ही परमात्माके दशंन होते हैं । 
कि - मन शुद्ध र । अब लोग ऐसा कहते हें कि अब काल बिगड़ा है, 
Be बग है | अरे, समयन बिगड़ा, जगत नहीं बिगड़ा बिगडा है केवल तुम्हारा 
 हूदय। जगत बिगड़ा हो किवा जगत ठीक हो इससे तुमको क्या लाभ ? मानवका मनः 
बहुत बिगड़ा है ओर उस मनका मैल धोनेके लिए साधन है । मन सुधरे तो सब 
RT है, मन बिगड़े तो सब बिगड़ता है। जगत बिगड़ा है यह मान्यता खोटी है। 
क Fk है । जगतके पापकी अपेक्षा इस मनमें बहुत पाप भरे हैं । मनमें रावण 
चितन करनेसे मनका अर होल Mm पी 
` कारण जगत बिगड़ा है, ऐसा लगता है। 5. “उरे दीपा है। मन अशुद्ध होनेके 
' ` _ इत जगते ज्ञानी और अज्ञानी दोनों रहते हैं । . शरज्ञानीको जगत बिगड़ा हुआ 


ड ओ र्‌ः See गता ii 
र ग लगता है। ज्ञानीकों जगत नुन, लगता है +इस्कका एक ही कारण 
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है। अज्ञानीका मन अति अशुद्ध हैं और ज्ञानीका मन अति शुद्ध है । मनको काम, क्रोध, 
लोभ आदि विकार अशुद्ध करते हैं । जब तक मनमें विकार-वासना है तब तक मन अशुद्धः 
हैँ । मन जब निष्काम बने तब ज्ञानका उदय हो और आत्मा तथा जगतका सच्चा स्वरूप 
समकमें आवे । मन बिगड़ा है तबतक अज्ञान है। बिगड़े मनको शुद्ध करनेके लिए 
सत्कमं करने हैं। सत्कमंसे मनशुद्धि, मनशुद्धिसे ईश्वर-दर्शान । 

विशवामित्रजी जानते हैं कि सत्कमंका, यज्ञका जो फल हैं, वे ही परमात्मा तो 
्रत्यक्ष मेरे द्वारे विराजे हैं, और मैं इस यज्ञमें उनकी प्राप्तिके लिए ही बेठ रहा हूँ। 
इसीसे विशवामित्रजी यज्ञ करते हैं तब नजर रामजीमें रखते हैं । 


तुम कोई भी काम करो तब ठाकुरजीमें नजर रखकर करोगे तो वह सफल 
होगा । अपने भगवानको अपनी आँखोंसे विलग मत होने दो । ठाकुरजीको घरमें पधरावें, 
सिहासनपर पधराबें, वे तो साधारण वैष्णव हैं । ठा कुरजीको आँखमें पघरावे वह सच्चा 
चेष्णव है । कितने ही लोगोंकी आँखमें तिजोरी ही होती है। तिजोरीमें ही नजर रखकर 
चे समस्त काम करते हैं । पैसेमें तो तुम नजर रखते हो, परन्तु भगवानमें नजर रखना 
सीखो , भगवानमें नजर रखकर किया हुआ सत्कमं ही सफल होता है । 


सत्कमंमें एक दोष है कि सत्कमं किए पीछे अहं बढ़ता है । सत्क करनेवालेको 
लोग बहुत मान देते हैं और कहते हैं कि तुमने यह बहुत ठीक किया । हमारे हाथसे कुछ 
होता ही नहीं। तुम बहुत करते हो । सत्कर्म करनेवालेको वाह-वाह होती है। बहुत 
प्रशांसा हो तो पुण्य बह जाता है। प्रश्ुसे विमुख होकर सत्कमं करे उसका अहं बढ़ जाता 
हैं । अभिमान बढ़े तो वह सत्कमं सफल होता नहीं । सत्कमं किए पीछे देन्य न आवे तो 
चह सत्कमं फलता नहीं । भ्रन्दरका अभिमान बढ़े उसका सत्कमं क्या कामका ? भगवान 
सर्वेदोषोंको, अपराधोंको क्षमा करते हैं, परन्तु अभिमानको क्षमा करते नहीं । अभिमान 
करने जेसा मानवके पास है ही क्या ? तुम काहेका अभिमान करते हो ? लाखको राख 
होते देर नहीं लगती । अरे, यह देह ही पलभरमें मिट्टी में मिल जाती है। इसमें अभिमान 
काहेका ? अहंकार सर्वंथा बाधक है । मैं कुछ करता हूँ - एसा अहंकार हो तो प्रश्न 
उपेक्षा करते हैं । जो हृदयसे नमन करता है वह भगवानको प्रिय है। 
सत्कमं करते समय सावधान रहो कि अन्दरका अभिमान बढ़े नहीं । कितने दान 
देते हैं परन्तु. उनका दान कीतिके लिए होता है। दान ठीक है, परन्तु कीतिके लिए दिया 
दान ठीक नहीं । मनमें ऐसी भावना रक्खो कि मेरे भगवानको खबर पड़े, इतना ही मेरे 
'लिए बहुत है। कोई मनुष्य जाने इससे मुझे क्या लाभ हे ? तुम बहुत दान देते हो। यदि 


इसका प्रकाश जगतमें हो तो संभव है कि तुम्हारे द्वारपर माँगनेवाले बहुतलोग आ 
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जावें । बहुत अघिक लोग माँगनें आवेंगे तो पीछे किसीको तो तुम्हें हाथ जोड़ना ही 
पड़ेगा, ना करनी ही पड़ंगी। . 
दान ठीक हे, ज्ञान ठीक है, परन्तु दानका, ज्ञानका अभिमान खराब है। सत्कर्म 
'तो अभिमान हरनेके लिए है । सत्कमं मनको शुद्ध करनेके लिए हे । सत्कमं परमात्माको 
राजी करनेके लिए हैं । सत्कमं करनेवाला भगवानमें हृष्टि रखकर, मैं यह करता नहीं 
यह तो प्रश्ने कराया हे--एऐसा सतत अनुसन्धान रखकर सत्कमं करे तो सत्कर्म करने- 
के परचात्‌ अभिमान नहीं ग्रावेगा । सत्कमे करनेके पश्चात्‌ न मम बोलते हो, उसे आच रणमें- 
लाओ । ऐसी निष्ठा रक्खो कि यह मैंने नहीं किया। मेरे भगवानने कराया है । भगवानने 
इसके लिए मुझे बुद्धि, शक्तिका दान देकर यह मेरे द्वारा कराया है। भगवान कृपा करके 
सत्करमं करावें तो ही वह हो सकता हे । ठाकुरजीने कृपा करके मुझे निमित्त बनाया, मेरे 
हाथों यह कमें कराया । 
E ॒ परमात्मा श्रीराम कृपा कर, तभी मनुष्यको सत्कर्म करनेकी इच्छा होती है ॥ 
बहुतोंको सत्क्रमं करनेकी इच्छा तो होती है, परन्तु उनके द्वारा वह हो नहीं पाता । 
) परमातमा कृपा करते हैं तभी ऊपर रहकर वे ही सत्कर्म कराते हैं। सत्कर्म करनेसे 





> पा 





ही मन शुद्ध होता है। सत्कमेको ही ५ यज्ञ कहते हैं। परमात्मा प्रसन्न हों ऐसा कोई भी 
सही काम करो यह यज्ञ है। अग्नि: ही आहुति देनेसे यज्ञ होता है क्या ? कथामें बहुत 
. शान्ति रखकर, श्रीराम-नामका जप करते-करते कथा सुनो, यह्‌ भी बड़ा यज्ञ है। 
परमात्माका नाम कृपासे लिया जाता है । उनकी कृपा हो तो मनुष्य मौन रख सकता है । 
सत्कम करानेका बहुतोंको प्रभु अवसर देते हैं, परन्तु उन सबके द्वारा सत्कर्म 
होता नहीं । र | 
i TE हों ऐसा कोई भी ठीक काम करो । असावधान बैठो नहीं । प्रश्न 
- जय a ५ ६ यह जानेको एक युक्ति है। जो काम करनेके बाद मन शान्त रहे, 
ह पदास ५ भन्दरसे कुछ आनन्दका अनुभव हो, वह सत्क है और उससे ऐसा 
इ उ इ ए हुए हैं । जो काम करनेके बाद मन चंचल हो, अन्दरसे कोई 
 उद्ग ही, मन अशान्त हो, तो मानना कि प्रभु अप्रसन्न हुए हैं। . | 
 '  मनुष्यकाजन्म पत्कमं करनेके लिए है 
ड च । मनको जब असा 
क ह विचार करेगा । शास्त्रमें तो लिखा है कि सत ee 
इस बाद ही चारपाईपर पड़ना चारि | 
. जहाँ पूरा हुआ कि चारपाईपर पड़ | र ह क होते हैं कि घरका काम _ 
ख़राब विचार करने लगता है | ६ इसे जल्दी निद्रा आती नहीं और मन | 
5 ब ES करने लगता है | कितूते,,.डी.को। ०० हाईक) पड़ेग्पड़ें विचार करते हैं कि ई 








rr Sh 
ee, = ह as 
£) FE, Ne अरे 
दा ~; dd TS 
Sn 





PE 
id” ~ Sn» : 
HS j= ल » < 4 
न 56 Mar iP “: Se Rr = 
44 + मे. + A IIS UR 
Fe h 
जे 


Ce ५ लः Fh ० ta 
SES NES +3 डे; 


सदुगुरुकी महिमा ३११ 
, हः 
भाव बढ़ेगा कि घटेगा ? बेंकमें कितने रुपये हैं? उनका ब्याज कितना आवेगा ? पसेके 
लिए प्रयत्न करना बुरा नहीं, परन्तु पेसेका चितन करना बुरा है। जब भी तुम 
बेकार बैठोगें और मनको निवृत्ति मिलेगी तब अधिकतर मन द्रव्यका चितन करेगा अथवा 
काम-सुखका स्मरण करेगा । तुम मालिक हो । मन नौकर है । मनके ऊपर विश्वास रखना 
नहीं । मनके ऊपर भक्तिका पहरा रखना | मनको किसी सत्कमंमें सतत पिरोए रखना । 
सत्कर्म करते समय नजर परमात्मामें रखना । 
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विशवामित्रजी श्रीरामचन्द्रमें नजर स्थिर करके यज्ञ करते हैं। यज्ञ-मंडपके द्वारपरं 
श्रीराम-लक्ष्मणका पहरा है। आनन्द उत्पन्न हुआ । ऋषि निर्भय हो गये, प्र मसे यज्ञ कर 
रहे हैं । राक्षसोंको खबर पड़ती है । वे विध्न करने आते हैं परन्तु रामजीके बार-बार 
दशत करनेसे राक्षसोंका स्वभाव बदल जाता हे । 


हम तो रोज भगवानके दरशन करते हैं, परन्तु हमारा स्वभाव जरा भी सुघरता 
नहीं । श्रीरामके दर्शंन किए पीछे बुद्धि न सुधरे, तो मानो कि मैं राक्षसको अपेक्षा भो 
अधम हूँ । लोग रोज देवदशंन करे, रोज रामायण पाठ कर, फिर भी उनके जीवनमें 
सरलता और संयम न आवे तो वे राक्षसकी अपेक्षा भी अधम हैं| रामायणमें लिखा हे 
कि मारीच-सुबाहु राक्षसोंका स्वभाव रामजीके दशंनके पीछे सुधरा । जिनके दशन करनेसे 
स्वभाव सुधरे वह ईश्वर । मारीच-सुबाहु यज्ञमें विघ्न करनेके लिए आते हैं परन्तु 
रामजीके दर्शन करनेपर उनकी बुद्धि सुधरती हें। वे विचार करते हैं कि इस यज्ञमें 
विघ्न करनेसे हमको क्या लाभ हें ? हमने बहुत खोटा कर डाला। इन ब्राह्मणोंका कोई 
स्व्राथ नहीं । जगतका कल्याण हो इसलिए ये यज्ञ करते हैं । 
ब्राह्मण कोई भी सत्क्रमं करनेपर भगवानसे यह नहीं कहता कि मुझको सुखी 
करो मेरे छोकरोंको सुखी करो । ब्राह्मण प्रार्थना करता हे कि मेरे देशको सुखी करो । समस्त 
जगतको सुखी करो । 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सवं सन्तु निरामयाः । 
सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा करिचद्‌)खभाग्भवेत्‌ ॥ 
अधुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पो त्रिणः । 
ब्राह्मण परमेश्वरसे प्राथंना करता है कि समाजको सुखी करो। ब्राह्मणका' 


अवतार सुख भोगनेके लिए नहीं, समाजको सुखी करनेके सिए है। राक्षस विचार करते _ 
हैं ये पवित्र ऋषि जगतको सुखी करनेके लिए यज्ञ करत है। इस यज्ञमें तो हमको _ 
सेवा करनी चाहिए । इसके बदले, हमतो इस यज्ञमें विघ्न करनेके लिए आ गये, यह ठीक | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






हि ० मा आन 


५ गये 'तो वहाँ भी श्रीराम-लक्ष्मणका 
शा मारोचको आइचयं हुआ ये सब बालक एकसे ही लगते हैं। ये एक ही हैं अथवा 


FS te 


अलग-अलग हैं? मुझको यह क्या दीखता है? [ 
i र प्रत्येक दरवाजेपर श्रीराम-लक्ष्मण विराजे थे। रामजी हमें एक बोध देते हैं कि... 
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नहीं । रामजीके दशंन करते-करते उनकी बुद्धि सुधरती है। श्रीराम परमात्मा हैं। उनके 
दहन करनेसे मारीचकी बुद्धि-सुधरे, इसमें कुछ आइचये नहीं । 

स्वदोष-दर्शंन ईश्वरदशंनका फल है। मनुष्यका ऐसा स्वभाव है कि उसको 
स्वयका दोष जल्दी दीखता नहीं । मनुष्यमें बड़ से बड़ा दोष स्वयंको निर्दोष समझना है । 
उनको ऐसा लगता है कि मेरी कोई भूल हुई ही नहीं और कदाचितू हुई हो तो वह 
बिलकुल साधारण है । वह कोई बड़ी भूल नहीं कहलाती । मनुष्यको स्वयके दोषका भान 
नहीं । परमात्माके दशन करनेपर तुमको अपने दोषका भान हो, तुम्हारे मन, बुद्धि जरा 
भी सुधर तो मानना कि ठाकुरजीने मुझे सम्मुख देखा हैं । परमात्मा जिसपर नजर डालते 
हैं उसको स्वदोषका भान होता है परमात्मा जिसपर नजर डालते हैं उसको ही किए 
हुए पापके लिये हृदयमें पछतावा होता है। श्रीरामके दशंनके पीछे मारीच: सुबाहुकी 
बुद्धि सुधरे, इसमें क्या आइचये है? रामजीके स्मरणमात्रसे मन-बुद्धि सुधरती हैं । तब 
मारीच-सुबाहु तो प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। तुम रामजीको प्रमसे याद करो, धीरे-धीरे 
तुम्हारा मन भी सुधरेगा। | 


| सारीचको परम आश्चयं हुआ। विचार करता है कि ग्राज मेरे मनमें दया क्‍यों आ 
रही है ? इन बालकोंको देखकर बुद्धि बदल गई है । आज मेरा मन मेरे हाथमें नहीं रहा । 
मुझे इन बालकोंसे मिलनेकी इच्छा होती है । इन बालकोंके साथ खड़ना झुरे कुछ रुचता 
नहीं । मुझे ऐसी इच्छा होती हैं कि इन दोनों बालकोंको सिहासनमें प॒धर।कर, सुन्दर 
अंगार करके इनकी आरती उतारूँ। इनके चरणोंकी मैं सेवा करू । ये कितने सुन्दर 
दीखते हैं ? ये ऋषि इन बालकोंको कहींसे ले आया है ? ये किसके बालक हैं ? जयतमें 
मैंने ऐसे बालक देखे नहीं । 


मारीच-सुबाहु एकटक नजर रखकर रास-लक्ष्मणको देखते ही रह गये । मारीचने 
विचार किया कि राम-लक्ष्मण बहुत कोमल हैं। इनके साथ मुझे युद्ध करना ही नहीं । 


ये दरवाजेसे अन्दर जाते ही नहीं । यज्ञमंडपके चार दरवाजे हैं । इसलिए दूसरे दरवाजेसे. 


मैं अन्दर जाऊंगा । 


वे दूसरे द्वारपर गंये तो वहाँ भी श्रीराम-लक्ष्मण खड़े थे ! तीसरे, चौथे द्वारपर 
हरा था। प्रत्येक द्वारपर राम-लक्ष्मणका पहरा 





तुम भी जब यज्ञ करो, तब अपने दरवाजेपुर कः 
EE... ' Murukshu haa आाहछथिमणसको>०"पधराओ । जो प्रत्येकः 
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दरवाजेपर राम-लक्ष्मणको पधराता है, उसका ही यज्ञ सफल होता है--सत्कमं करने बेठे ' 


हे मारीच-सुबाहु विघ्न करने आते हैं। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सब मारीच-सुबाहु 
ः 





वेदमें अनेक प्रकारके यज्ञोंका वर्णन है। कितने यज्ञ तो ऐसे हैं कि वह यज्ञ ब्राह्मण ही 
कर च हैं, ब्राह्मणके अतिरिक्त किसीको करनेका अधिकार ही नहीं । ब्राह्मणको ही उन 
का अधिकार है । कितने ही यज्ञ तो ऐसे हैं जिन्हें करनेका अधिकार ब्राह्मणको भी 
नहीं । जो अग्निहोत्री हों उनको ही उन यज्ञोंके करनेका अधिकार है । 


वेदमें एक जगह ऐसा यज्ञ बताया हैं, जिसे करनेका अधिकार सबको है। ब्राह्माण, 


क्षत्रिय, वेशय, शूद्र, साधु, संन्यासी, गुह स्थ, त्रह्मचारी, स्त्री, पुरुष--कोई भी इस यज्ञको 
कर सकता है । 


तस्येबं बिदुषो यज्ञस्यात्मा भ्रद्धापत्नी । 

. आात्मा-परमात्माका मिलन--इसको ही यज्ञ कहते हैं । आत्मा यजमान है, श्रद्धा 
पत्नी ह । शरीर यज्ञ-भूमि है। शरीररूपी यज्ञ-भूमिमें आत्मा-परमात्माका मिलन स हान्‌ 
यज्ञ हें । परमात्मासे मिलता, परमात्माके स्वरूपमें मन को लय करना महान्‌ यज्ञ है। एक 
पसेका भी खचं नहीं । बड़ा यज्ञ करो तब पैसा खर्च करना पड़ता है, अनेक लोगोंकी भी 
जरूरत पड़ती हूँ । यह यज्ञ तो ऐसा है कि इसमें पसेका भी खच्च नहीं, दूसरे किसीकी 
जरूरत नहीं और उसको करनेका अ्रधिकार सबको है । : 

। शास्त्रमें ऐसा लिखा है कि प्रत्येक यज्ञमें कुछ-न-कुछ भूल होती है। ब्राह्मणोंकी 
मत्र बोलनेमें भूल हो, हविद्रव्य शुद्ध न हो तो भूल हो, और इसीसे अन्तमें प्रायश्चित्त 
करना पड़ता है। प्रायश्चित्त बिना कोई यज्ञ पूरा होता ही नहीं | अरे, यज्ञ तो अनेक बार 
सारता भी है । यज्ञमें थोड़ी भूल हो तो सजा मिलती है परन्तु एक यज्ञ ऐसा है जो 
अत्यन्त सरल है, निर्दोष है। 


वंह है जप-यज्ञ । जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ माना है। श्रीकृष्ण भगवानने गीताजीसें 
कहा है-यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि | प्रातःकालमें स्नान करो। पवित्र आसनमें बैठकर 
परमात्मा के स्वरूपको अपने आसनमें पधराओ । ठाकुरजीका सुन्दर शगार करो । भगव द्‌- 
स्वरूपमें आँखको स्थिर करो और पीछे उस स्वरूपको आँखके मार्गसे अन्दर उतार 
लो । यह स्वरूप मेरे हृदय-कमलमें है, एसी भावना रखकर मनसे परमात्माको भजो । 
जिस देवकी तुम सेवा करते हो, जिस दैवकी तुम नित्य परिचर्या करते हो, उस देवको आँख के 


यागेसे अन्दर पघर।कर, हृदय-सिहासनमें स्थिरकर तुम भगवानको मनसे भजो। आँखसे | 
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दर्शन करते-करते, कानसे सुनते-सुनते, मनसे रट करते-करते, जप करोगे तो समाधि 'लग 


जाएगी, आत्मा-परमात्मा एक हो जायेंगे । यह बड़ा यज्ञ है। 


परन्तु जब तुम यज्ञ करने बॅठते हो तब बगाँखरूपी दरवाजेमें-से, कानरूपी 
दरवाजेमें-से मारीच-सुबाहु अन्दर आते हैं । इन्द्रियाँ द्वार हैं। इन्द्रिय-द्वारमें-से मारी च-सुबाहु 
अन्दर घुसनेका प्रयत्न करते हैं। विषय ही मारीच है परन्तु जिसकी प्रत्येक इन्द्रिय 
भगवानके नामको रट लगाती है उसकी एक-एक इन्द्रियमें भगवान विराजते हैं । प्रत्येक 
इन्द्रियके द्वारपर परमात्माको पधराओ । रामजीको र्‍ाँखमें, कानमें, मुखमें 
विराजमान करो । प्रत्येक इन्द्रिय-द्वारपर रामजी विराजे हों तो मानना कि तुम्हारा यज्ञ 
सफल होगा । श्रीरामचन्द्रजीको इन्द्रियोंके द्वापर रखोगे तो मारीच-सुबाहु अर्थात्‌ 
विषय-विकार विध्न कर सकेंगे नहीं । विषय-मारीच जल्दी मरता नहीं। अपनी प्रत्येक 
इन्द्रियपर श्री राम-लक्ष्मणको पघराओ, परब्रह्म और शब्दब्रह्यको पधराओ तो तुम्हारा 
जीवन-यज्ञ निविघ्न पूर्ण होगा । 


तुम जप करने बेठो तब घरमें कोई आवे तो उसपर नजर डालना नहीं । तुम 
जिसपर नजर डालोगे उसको मन भी देना पड़ेगा । मनका एक नियम है कि जहाँ आँख 
जाये वहीं वह भी जाता है । जागृत अवस्थामें मन आँखमें होता है। जिसको हृष्टि' देते 
हो उसको मन दिये बिना छुटकारा होता नहों । तुम माला करने बेठो तबं कोई आवे तो 
उसपर आँख डालो नहीं, उसका मुख देखो नहीं । मनुष्यमें जो रजोगुण है, इससे उसका 
मुह देखनेसे यह रजोगुण तुम्हारे अन्दर आवेगा, तुम्हारे मनको हिलावेगा, चंचल 
बत्तावेगा जप करने बेठो तब आँखमें भगवानको रक्खो, कानमें भगवानको रक्खो । 





Fe रच फ 





- कदाचित्‌ तुमको श्षंका होगी कि महाराज ! कानमें ठाकुरजोको किस रीतिे रखेंगे ? 
तुम जिस मत्रका जप करो, उस मंत्रके शब्दको अपने कानसे सुनो । मंत्रके एक-एक 
अक्षरमें दिव्य शक्ति है। कानसे मंत्रके क्षर सुनेका, जप करनेका अभ्यास डालोगे तो 
घरमें कोई आवे श्रोर बोले तो तुमको सुनाई देगा ही नहीं। कितने ही लोग ऐसे होते हैं 
कि नोट गिनने बठे हों तब कोई बोले तो उनको सुनाई देता नहीं परन्तु माला करने 
बठा हों तो सब कुछ सुनाई देता है। ऐसा न करो । 'कानमें भगवानको पधराग्रो । 


` ` अनेक बार ऐसा होता है कि मानव कानसे भक्ति करता है, परन्तु आँखसे नंहीं 
; । का कितने ही आँखसे भक्ति करते है प्रन न्तु उस समय जो भसे भक्ति करते नहीं | \ 
खूब ध्याते रखना कि जिस इच्दियसे भक्ति तुम नहीं करोगे उस इन्द्रियमें-से 
ee ह रीच-सुबाहु प्रवेश करेंगे ओर. संभव है. कि, अस. पाए हों ७7 ४४55 आग) 
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पाप अति सू्षम है । पाप जब होता है तब जीवको खबर पड़ती नहीं कि मेरी 
आँख पाप करती है, मेरी आँखमें पाप आया है, मेरी आँखमें काम आया है, मारीच-सुबाहु 
आये हैं । मानव अनेक बार ऐसा समझता है कि मैं मन्दिरमें जाता हूँ, मैं भक्ति करता 
हैँ परन्तु एक इन्द्रियसे यह भक्तिं करता है और दूसरी इन्द्रियसे पाप भी करता है। 


_ प्रत्येक इन्द्रियसे भक्ति-रसका पान करना आवश्यक है । ज्ञानी महात्मा इन्द्रियोंका 
दरवाजा बन्द रखते हैं और वेष्णव प्रत्येक द्वारपर परमात्माको पधराते हैं। इन्द्रियरूपी 
द्वारपर परमात्माको रक्खोगे तो ही यज्ञ सफल होगा । नहीं तो मारीच-सुबाहु आकर 
यज्ञमें विघ्न करेंगे । 

विश्वामित्रजी जब यज्ञ करते हैं तब मंडपके प्रत्येक द्वारपर श्रीराम-लक्ष्मण पहरा 
देते हैं । विश्वामित्रजीके यज्ञका परमात्माने रक्षण किया है। 


अनिद्रं पडहोरात्र तपोवनमरक्षताम्‌। 


निद्राका त्याग करके छह दिवस यज्ञका रक्षण किया । मारीच-सुबाहुका प्रशुने 
उद्धार किया । विश्‍वामित्रजीका यज्ञ सफल हुआ। विशवामित्रजीको अतिशय आनन्द 
हुआ । इन्होंने श्रीराम-लक्ष्मणको अनेक आशीर्वाद दिये । रामायणमें बहुत प्रकारके 
दास्त्रास्त्रोंका वणेन है। ्र्न्यस्त्र, वायव्यास्त्र, पेन्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इन सब दास्त्रोंका दान 
और ज्ञान विशवामित्रजीने रघूनाथजीको दिया । ऋषिने श्री राम-लक्ष्मणको बला-अतिबला 
बिद्या भी सिखाई। बला-अतिबला विद्या जाननेवालेको भूख-प्यास पीडित नहीं कर 
सकतीं । 
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श्रीसीताजीका स्वयंवर 


विश्वामित्रजीके यज्ञका रक्षण करके श्रीरघुनाथजी सिद्धाश्रमं विराज रहे थे। 
उसी समय जनकपुरसे कुकुम-पत्रिका आयी। श्रीजानकीजीका स्वयंवर होना था। 
विश्‍वामित्रजीके नामसे यह पत्रिका आयी । विशवामित्रजीको आनन्द हुआ । उन्होंने 
श्षीराम-लक्ष्मणसे पूछा, क्या आप जनकपुरीमें पधारेंगे ? रामजीने कहा, गुरुजी ! आप जहाँ 
जाओगे वहीं आपके पोछे-पोछे हम चलेंगे। आपकी आज्ञाका पालन करगे । 


धनुष जग्य सुन रघुङुल नाथा । इरषि चले युनिबरके साथा ।। 


श्रीराम-लक्ष्मणको लेकर ऋषि विश्वामित्र जनक पुरी जानेके लिए निकले । प्रवेक 
ऋषि साथ थे । मागेमें अहिल्याजीका आश्रम आया । गीतम ऋषिके शापसे उनकी पत्नी 
अहिल्या पत्थर हो गयीं थीं । अहिल्याजी श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करती थीं । 


विश्‍्वामित्रजीने कहा, इस पत्थरको चरणसे स्पर्श करो । 
श्रीरामजीने पूछा--मुझे चरणसे. स्पशं करनेको क्यों कहते हो ? 


 विश्वामित्रजीने कहा--ये ऋषि-पत्नी अहिल्या हैं। . तुम्हारे चरंणस्पशंसे ही 


इनका उद्धार होगा । 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--गुरुजी ! इनका उद्धार होया परन्तु मुझको पाप छगेंगा । 
सेरा नियम है, मैं किसी स्त्रीका स्पर्श करता नहीं । 


पुरुष बिना कारण किसी स्त्रीका अथवा स्त्री परपुरुषका स्पशं करे तो पाप है। 
बहुत भीड़में कदाचित्‌ स्पशं हो जाये तो भगवान क्षमा देते हैं परन्तु जानकर स्पशं करें, 
उनको क्षमा नहीं, सजा है । 


र रामजीको प्रत्येक लीलामें मर्यादा है। रामजीको पापका भय लगता है। आज- 
 कलके लोगोंको तो पापका जरा भी भय लगता नहीं । तुम किसी अनुष्यका डर रखो नहीं, 


पापका डर रखना । परन्तु आजकल तो भानव, जीवनमें बहुत पाप करता है, इसके हाथसे' 


पुण्य बहुत कम होता है। 


. साधारण रीतिसे पापके दो कारण होते हैं। एक तो पैसेके लिए पाप होता है, 
es क्षुद॒जीव शाव भोगनेके लिये पाप करते र 4/अपने, ,घाउकोंमें,ध्न को साधन माना 
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है, साध्य नहीं । जीवनमें पैसा गोण है, परमात्मा मुख्य हैं । बहुत लोग पेसेके लिये पाप 

करते हैं, पापसे पेसा इकट्ठा करते हैं, और पीछे वह भौतिक सुख भोगते हुये दीखते हैं 

परन्तु इनको अन्दरकी शान्ति होती नहीं। जिस कमंसे मन अशान्त और उद्विग्न हो 

उसका नाम पाप । पाप करनेवालेको जीवनमें शान्ति मिलती नहीं। जो पापसे भय 

रखता नहीं उसका मन अशान्त रहता है। पाप करनेबालेका हृदय सदा जलता ओर 
रोता रहता है। पापसे कदाचित्‌ पैसा मिले, परन्तु शान्ति नहीं मिलती । पापसे कदाचित्‌ 
थोड़ा सुख मिलता दीखे, परन्तु परमात्मा नहीं मिलते। पापसे खूब पैसा कमाकर दानः 
पुण्य करनेकी अपेक्षा, नीतिसे, धमंसे थोड़ा कमाकर पेसा. भी दान न करे, और ठाकुरजीको 

केवल वंदन करे तो ईश्वरको रुचिकर लगता है परन्तु पापसे पैसा कमाकर जो दान: 
देता है, यज्ञ आदि सत्कमं करता है, उसका दान-यज्ञ-सत्कमं भगवानको स्वीकार नहीं । 








मानव ऐसा समझता है. मैं थोड़ा पाप करू जिससे पंसा भी मिलेगा। पेसेसे मैं 
आँखका सुख भोगूँगा, शरीरका सुख भोगूँगा, और आराम करूँगा परन्तु पापका पैसा 
किसीको सुख दैता नहीं, शान्ति देता नहीं। मानवको सच्चे सुखकी खबर ही नहीं। 
सच्चा सुख क्या है ? इसका ज्ञान उसे हो तो वह पाप करे ही नहीं । 

पापका पेसा जहरको अपेक्षा भी भयंकर है। पापका पेसा कमानेवालेको तो शांति | 

देता ही नहीं, अपितु घरके लड़कोंकी भी बुद्धि बिगाड़ता है पेसेके लिए पाप न करो। 
'परमात्मा सबका पोषण करते हैं । तुम्हारी चिता तुमको जितनी है उसकी अपेक्षा 
'परमात्माको ज्यादा है। जीवके लिए भगवान जन्म होनेसे पहले ही सारी तेयारी रखते 
हैं । माके स्तनमें दूध कौन उत्पन्न करता है ? यह शरीर रुधिर, मांस, हड्डीसे भरा है।. 
{फिर भी इसमेंसे दूध किस रोतिसे निकलता होगा ? यह सब परमात्माकी दया है। 


अनेक बार मनुष्य कामसुखके लिए पाप करता है। | 
सुखतः क्रियते रामाभोगः 
` पह्चाइन्त शरीरे रोगः । 
यद्यपि लोके मरणं शरण 
तदपि न झुञ्चति पांपाचरणब्‌ ॥ भजगोचिन्द्स्‌ 
भोग भोगता हुआ मनुष्य स्वयं ही ्ुगत जाता है। भोगीका शरीर रोगका घर 
चन जाता है, और अन्तमें कालका ग्रास बन जाता हैं। फिर भी मनुष्य पाप छोड़ता 
नहीं । परधन और परस्त्रीमें मनकी प्रकृति सहश पाप कोई नहीं । वे दुजेन हैं, राक्षस हैं। 
दु्जनका लक्षण बताते हुये कहा गया है-- 
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परधने परयोषिति च स्पद्दा ।। 
सुजनबघुजनेष्बस हिष्ण॒ता 


प्रकृतिसिद्धमिद हि दुरात्मनास््‌ | 

दुजनमें दया होती नहीं । वह बिना कारण सबके साथ भगड़तों है। परधन और 
परस्त्रीपर इसकी नजर होती है। सज्जनोंको, साधु-संतोंको यह त्रास देता है। ये सब' 
राक्षसके लक्षणहें। | | 

मनुष्य पापका भय रखता नहीं, इसीसे यह दुःखी है । मनुष्य जीवनमें जाने कहाँ- 
तक पाप करता है, छलकपट करता है । ग्रनेक जीवोंका अपमान करके वह्‌, जीवन पूरा 
तो करता है, परन्तु अन्तकानमें वह बहुत पछताता है, वहुत घबराता है। पापसे कदाचित्‌ 
कोई जीवनको सुखमय बनावे; परन्तु मरणके समय उसकी दुदंशा होती है। अन्तसमयमें 
जीवकी छातीपर इसके समस्त पाप चढ़ बैठते हैं, इससे उसको अपार घबराहट होती है। 

अंतसमयमें घबराहट उसको होती है जिसके हिसाबमें घोटाला है, जिसके जीवनका 
हिसाब-किताब खोटा है, पापसे भरा है। मृत्यु श्रर्थात्‌ प्रभशुके दरबारसे आया हुआ 
इन्कमटेक्सका बुलावा, प्रभुके घर जीवनका हिसाब देनेका दिन । हिसाबमें घोटाला हो 
तो हो वहाँ जाते समय घबराहट होती है । जिसका हिसाब अति शुद्ध है उसको डर क्या 
है ? रोज मन्दिरमें न जानेवाला. मनुष्य इन्कमटेक्सकी देनदारीके समय मन्दिरभें जाकर 
अगवानसे कहता है कि आज आफीसरको अंघा करके मेरा गलत हिसाबकिताब पास 
करवा दो । हे प्रभु ! मेरा खाता पास हो जायेगा तो दस रुपयेका थाल घरूंगा । लक्ष्मीः 
पति क्या, हमारे दस रुपयोंको घूस लेकर हमारा लाखों रुपयोंका पाप छिपानेमें मदद 
करे ? मनुष्य अपने पापमें भी ईश्वरका साथ ढंढ़ता हैं । 


मनुष्योंको कदाचित्‌ धोखा दिया जा सके परन्तु ईश्वरको धोखा नहीं दिया जा 


snes 


 पापके समय सावधान रहो । सदेव पापसे बचते रहो जीवनके खातेमें घोटाला न हो, 


४०:९५. 
no: 
gs 
TN 


~ 





उसे देखत रहो । तुम मालिककी चीज समभदारीसे प्रयोग करोगे तो श्रंतसमयमें, प्रभुको 


हिसाब देनेके लिए जाते समय कुछ भी घबराहट नहीं होगी । 
मनुष्य मालिक नहीं, प्रभुका मुनीम है। तुम्हारे घरमें जो कुछ हे वह सब 


 परमात्माका है ओर तुम उनके मुनीम हो मुनीमको मालिकका पैसा संभव हो वहाँ 
तक, विवेकसे ही खच करना पड़ता है और पुरा हिसाब रखना पड़ता है। तुम विवेकसेः 
5 आगोगे ओर पूरा हिसाब. इज्जोगे,तो अश्चु,नाउाज़ नह्ीं। हों षे०१7०५ ०५ ००३१५०४ 
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किए हुए पापोंके कारण अंतकालमें जीवको पछतावा होता है। उस समय उसको 
ज्ञान उत्पन्न होता है,परन्तु वह ज्ञान काममें आता नहीं ।उस समय शरीर इतना बिगड़ चुका 
होता है कि कुछ भी हो नहीं सकता । इसलिए मनुष्य घबराता हैं कि मैंने कुछ भी तेयारी 
नहीं की । मेरा क्या हाल होगा ? जहाँ जानेके बाद वापिस आना है उस मुसाफिरीकी 
तो मनुष्य बहुत तेयारी करता है, परन्तु जहाँ जानेके बाद लौटकर नहीं आना है उस 
अनन्तकी यात्राको कोई अगाऊ तैयारी नहीं करता । एक-न-एक दिन मरना तो अवद्य है 
ऐसा सब किसीको ज्ञान है। फिरभी पाप करता है । कारण मनुष्य मृत्युको भूल जाता है । 
तुम मृत्युका डर रखो, पापका डर रखो । तुम अधिक पुण्य न करो तो बाधा नहीं, 
'परन्तु पाप ततिक भी न करो । ॒ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा कि मैं किसी स्त्रीका स्पशं करता नहीं। वाल्मीकि> 
-रामायणके सुन्द रकाण्डमें सीताजीने कहा है कि मैं किसी पुरुषका स्पशं करती नहीं। सुन्दर- 
गकाण्डमें कथा आती है । श्रीसीताजी लंकामे विलाप करती थीं । उसे हनुमानजी सहन नहीं 
गकर सके । उन्होंने माताजीसे कहा, माँ तुम मेरे कन्धे-पर विराजो, में इसी समय तुमको 
ःश्रीरामजोके पास ले जाऊंगा । उसपर माताजीने कहा--बेटा त्‌ मेरा पुत्र है, जितेन्द्रिय 
है, बालब्रह्मचारी है। तू पवित्र है । परन्तु"`` 
भतुमेक्तिं पुरस्कृत्य रामाद्न्यस्य बानर । 
' नासं स्प्रष्टु” स्वतो गात्रमिच्छेयं वानरोत्तम ॥ 
आज पर्यन्त किसी भी पुरुषका मैंने अपनी इच्छासे स्पशं नहीं किया। इस 
प्रकार तेरे साथ चलू तो मुझे पाप लगेगा । अरे, श्रोंसीताजीका स्मरण करनेसे तो पाप 
-नष्ट होते हैं। सीताजीको क्या पाप लंगना है ? परन्तु माताजीने. जगत्‌को एक दिव्य 
"धर्मका आदर्श बतलाया हे । पापका भय रखो । परमात्माका भय रखो । 


श्रीरामचन्द्रजीने विश्वामित्र ऋषिसे कहा--मैं प्रणाम करूंगा, परन्तु स्पर्श 
-नहीं करूँगा । विश्‍वामित्रजीने आग्रह किया । प्रणाम करनेसे इसका उद्धार नहीं होगा। 
-चरणसे स्पशं करो तो ही उद्धार होगा । शास्त्रमें ऐसा लिखा है 

5 ` “न स्पृशेद्‌ दारवोमापि | 

दारवी अर्थात्‌ लकड़ीकी पुतली । जिसको सतत ब्रह्मचयंका पालन करना है, 
उसको परस्त्रीके स्पशंकी तो बात दूर रही, लकड़ीकी पुतलीका भी स्पश करना उचित 
नहीं । स्पशंसे अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। कितने ही ऐसा समभते है कि मन चंगा तो 
कठौतीमें गंगा। स्पश करनेमें क्या बाधा है? अरे, तुम्हारा मन चंगा नहीं, यह बहुत 
बिगड़ा हुआ है मन कितना बिगड़ा हुआ है इसकी मनुष्यको खबर नहीं । इस जगतमें 
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इतना पाप नहीं होता जितना पाप मनुष्य मनमें रखता है। मनके ऊपर विश्वास रखने- 
वालेके साथ मन दगा करता है, गड में फेंक देता है । 

रामायणमें वर्णन श्राता है कि श्रीरामचन्द्रजीने अहिल्याको चरणसे स्पशं नहीं 
किया । रामजी वहाँ खड़े रहे, उस समय पवन आए, पवनके कारण श्रीराम-चरणोंकी 
रज उड़कर पत्थरके ऊपर पड़ी । अहिल्याको श्रीरामचरणका स्पशं नहीं, श्रीराम-चरण- 
रजका स्पे प्राप्त हुआ । श्रीरामजीकी चरण-रजमें ऐसी शक्ति है कि अहिल्याका उद्धार 
हो गया । संत-चरण-रज, भगवत्‌-चरण-रज मनको पवित्र करती है। अहिल्याजीने 
'रामजीकी सुन्दर स्तुति को । 


यत्पादपड्जपरागपवित्रगात्रा सागीरथी भवरवरिऽ्चिश्चुखान्पुनाति । 

साक्षात्स एव मम इस्विषयो यदास्ते किं बण्यते मम पुराकृतभागधेयस्‌ | 
xX X xX 

यत्पाद्पंकजरजः श्रतिभिविसृग्यं यन्नामिपङकजभवः कमलासनश्च । 

यन्नामसाररसिको मगबान्पुरारिस्तं रामचन्द्रमनिशं हृदि सावा ।। 


आपको चरण-रजसे में आज पवित्र हो गयी हूँ । आपकी चरण-रज अतिपावन- 

कारी है, गंगाजी, विष्ण और ब्रह्मा आदि जंगदीशवरोंको पवित्र करनेवाली है। आपकी 
पवित्र चरण-रजको श्रुतियाँ खोज रहीं है। आपकी नाभिमें-से ब्रह्माजी .प्रगट हुए हैं। 
आपके नामामृतका भगवान शंकर अति रसिकता से अहनिश पान करते रहते हैं। आज 

तक में निरन्तर आपका ध्यान करती थी । आज मेरी आँखें साक्षात्‌ ग्राप परमात्माके दश्षंन 

कर रही हैं। अपने ग्रहोमाग्यका में क्या वर्णन करू ? ्हिल्याजीनै स्तुति करते हुए कहा-- 


मुनि स्राप जो दीन्हा, अति. भर कीनहा । 
मुनिने श्राप देकर मेरे ऊपर उपकार किया है, मेरा कल्याण किया है, कि जिससे 
आज आपके दर्शन करनेका अवसर मुझे प्राप्त हुआ । मेरा उद्धार हो गया । 


जा ` बुद्धि कामसुखका चितन करती है तो जड़ बनती है, पत्थर जैसी कठिन हो 
जाती है। ठाकुरजीकी सेवा-स्मरण करनेमें हृदय क्‍यों नहीं पिघलता ? परमात्माका 
स्मरण करते समय आखोंमें ग्राँसु क्यों नहीं भ्राता ? उसका एक ही कारण है कि मन 
 कामसुखका बहुत चितन करता है । इससे यह पत्थर जैसा बन जाता है, और भगव दुभाव- 
ह में पिघलता नहीं । बुद्धि निष्काम बने तो पिघले | बुद्धि निष्काम कैसे बने ? बुद्धि जब 
 काम-सुखका त्याग करती है, कामका चिन्तन छोड़ देती है, उस समय निष्काम बनती है, 
और तभी वह भगवद्भावमें पिघलती है। संत-चरण-रज, भगवढ्चरण-रजका स्पशे हो 
, तो ६ धीरे-धीरे मन-बुद्धि सुधूरती हैं पी Codi ता कक ०५५ 500 
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अहिल्याका उद्धार करके श्रीराम-लक्ष्मण विश्‍वामित्रजीके साथ जनकपुरीमें 
पघारे। जनकपुरीके बाहर एक आमोंका बगीचा था । वहाँ श्रीरघुनाथजी विराजे। जनक 
राजाको खबर पड़ी कि विश्वामित्र ऋषि पघारे हैं। वे वहाँ स्वागत करनेके लिए पधारे। 
श्री राम-लक्ष्मणके दशन करनेसे उनको अतिशय आनन्द हुआ । जनक राजाने विइवामित्र 
ऋषिसे पूछा--महाराज ! ये ऋषिकुमार हैं अथवा राजकुमार ? 


कहु नाथ सुन्द्र दोउ बालक । झुनिकुल तिलक कि नुपकुलपालक ॥ 


इनके श्रीअगके लक्षण देखनेसे तो ऐसा लगता हैं कि ये राजकुमार हैं। बहुत 
सुन्दर दीखते हैं परन्तु तुम्हारे साथ आये हैं तो क्या वे ऋषिकुमार हैं? 


विश्वामित्रजीने तत्काल पूछा-राजन्‌ ! तुमको कया लगता है ? ये ऋषिकुमार 
लगते हैं वा राजकुमार लगते हैं ? 





राजा जनक महान्‌ ज्ञानी हैं । गीताजीका उपदेश करते समय परमात्मा श्रीकृष्णको 


जनक महाराज याद आते हैं । प्रझुने किसी दूसरेका नाम लिया नहीं । परमात्माने जनक 
राजाका इष्टान्त दिया है । | 


कम णेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ॥ 


जनक राजाकीपदवी थी-- विदेह जनक । देहमें होते हुए जिसको देहधम (इन्द्रियोंका 
घम) स्पशं न करे, दैहमें होनेपर भी देहसे अलग रहे, उसको विदेही अथवा जीवन्मुक्त 
कहते हैं । 


प्रारब्धक्मपरिकल्पितवासना भिः 
संसारिवच्चरति झुक्तिषु युक्तदेः । . स 
सिद्धः स्वयं बसति साक्षिवदत्र तूष्णीं Ee 
चक्रस्य सूरुमिव करपविकरपशून्यः ॥ 2 
प्रारब्धकर्मके अनुसार देह तो प्राप्त हुआ है, परन्तु जो जीवन्मुक्त है वह नया 


प्रारब्ध खड़ा होने देता नहीं । वह संकल्प-विकल्प-रहित होता है। प्रारब्ध कमंसे प्राप्त 
वासनाके कारण वह संसारियोंकी तरह संसारके भोग भोगता हुआ देखा जाता है। 







हैं। वे संसारके समस्त व्यवहार करते हुए भी स्वय कुछ करते नहीं। ऐसी निष्कास 23 
क भावनासे उनके सब कमं सम्पन्न होते हैं । Es Met: 
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ज्ञानी महापुरुष अधिकांश भागमें दोनों आँखोंके मध्यमे, ललाटमें नजर स्थिर 

रखते हैं । दोनों आँखोंके मध्यमें, ललाटमें एक ज्योति है। तुम भाँख बन्द करके खलाटमे 

नजर करोगे तो तुमको भी थोड़ा प्रकाश दीखेगा । ज्ञानी महापुरुष सतत ऐसा अनुसन्धान 

* रखते हैं कि मैं पुरुष नहीं, मैं स्त्री नहीं । शरीरका सुख, इन्द्रियोंका सुख मेरा सुख नहीं । 

मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ । में प्रकाशमय हूँ । । र 
सोऽहं स्वयंज्योतिरनीदगास्मा | 


सवंको प्रकाश देनेवाला वह ब्रह्म मैं हूँ । 
जनक राजा विदेह हैं । इसीलिए विशवामित्रजीने उनसे कहा कि तुम ही परीक्षा 
करो कि ये कौन हैं ? तब जनक राजा एकटक श्रीराम-लक्ष्मणको निहारते लगे । चरणसे 
मुखारविन्द पर्यन्त सर्वाङ्गको सूक्ष्म रूपसे देखकर जनक महाराजको विश्वास हु कि 
श्रीराम ऋषिकुमार नहीं, श्रीराम राजकुमार नहीं, श्रीराम कोई मानव नहीं, श्रोराम कोई 
देव नहीं, श्रीराम परमामात्मा हैं। मेरे मन- भ्रांखोंका आकर्षण एक ईश्वर ही कर सकते 
हैं । कोई सुन्दर स्त्री दीखे, कोई पुरुष दीखे, जगतका कोई भी सुन्दर पदार्थ दीखे फिर भो 
सेरे मनमें जरा भी आकर्षण होता नहीं । मैं संसारमें रहता हूँ, परन्तु मैं ज्ञाती जनक 
हुँ । मुझको संसारके समस्त सीन्दर्यं तुच्छ लगते हैं। श्रीराम यदि ईश्वर नहीं तो ये मेये 
मवको खींच सकते नहीं । जनक महाराजका मन परमात्माने खींच लिया है । जनक 
महाराज सतप ब्रह्माचतन करते हैं। इन्हे मनके ऊपर पूणं विश्वास है । : 
2 दुष्यन्त राजाको एक कथा है। एक बार दुष्यन्त राजा शिकारके लिए निकले |. 
a चूमते-घूमते कण्व ऋषिके आश्रममें जा पहुँचे, कण्व ऋषि उस समय बाहर गये हुए थे। 
EE झकुन्तलाने दुष्यन्त राजाका स्वागत किया । दुष्यन्तने शकुन्तलासे पुछा--तुम कौन हो ? 
. किसकी कन्या हो ? ह 2 का, 
 शनुन्तलाने कहा--मैं कण्व ऋषिकी कन्या हूँ । दुष्यन्त राजा यह बात माननेको 
 त्तयार नहीं हुए । उन्होंने कह।--आज तक मेरे मनमें पाप नहीं आया । 
र न हि चेतः पौरवाणामधमं रमते क्वचित्‌ । 
अपने मनपर मुझे विश्वास है। मेरा मन कुमार्गेपर कभी जाता नहीं । ब्राह्मणकी' 
कन्या तो मेरी माँ है। आज तुमको देखकर मेरा मन चंचल हुआ है। इसलिए मुझे 
विश्वास है कि तुम मेरी जातिको कन्या हो, क्षत्रिय-कन्या हो, ब्राह्मण-कन्या नहीं हो । 
दुष्यन्त राजाकी बात सच थो । शकुन्तला कण्व ऋषिकी पालिता कन्या थी | जन्मसे वह 
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सत्पुरुषोंके सम्मुख संदेह उत्पन्न करनेवाली वस्तुओंमें उनकी अन्तःकरणकी वृत्त 
ही प्रमाण है। उनका मन उनको कभी बुरे मार्गपर नहीं ले जाता । उनका अपने मनके 
ऊपर हृढ़ विश्‍वास होता है। जनक महाराजको ऐसी निष्ठा है--मेरे मनका आकषण 
एक ईश्वर ही कर सकते हैं कोई देव भी मेरे मनका आकर्षण नहीं कर सकता । मेरा 
मन पवित्र है। मैं संसारमें रहता हूँ, परन्तु मेरे मनमें संसार नहीं । 


संसारमें रहनेसे पाप नहीं होता, मनमें संसारको रखनेसे पाप होता है। ज्ञानी 
महापुरुष सदा सावधान रहते हैं कि बाहरका संसार अन्दर नहीं आवे, मनमें प्रवेश न 
पाचे । नाव जलमें रहती है, परन्तु नावमें जल आ जाये तो नाव डूब जाती है। इसी 
प्रकार, संसार मनमें आ जाय तो मनको डबा देता है, ज्ञान-भक्तिमें विघ्न करा देता है ॥ 
संसार, बाधक नहीं, संसारके विषयोंका चितन ही बाधक है | विषयोंका चितन करनेसे 
संसारमें जो आसक्ति उत्पन्न होती हैं, वह बाधक है। विषयोंके चितनसे ही मन चंचल 
होता है। मन जीवित है मनमें रहनेवाले संसारसे ही। मनमें विषय न रहे, ससार न 
रहे तो मन शांत हो जाता है। 


संसार छोड़ सकते नहीं, परन्तु मनमें-से संसार निकाल डालो। मन किसीको देना 

नहीं । संसारके जड़ पदार्थोको भी मन देना नहीं । मन देने लायक इस संसारमें कुछ हैं 

ही नहीं । संसारमें जिसको मन दोगे वह तुमको रुलावेगा । मन देने लायक तो एक 

श्रीराम ही हैं। मन जब मिलेगा तो परमात्मामें ही मिलेगा । चेतन मन, जड़ 

पदार्थोमें मिल सकता नहीं । मन ईइवरमें ही स्थिर होता है ओर इसीलिए ही ज्ञानी 
महापुरुष मन ईश्वरको ही देते हैं । | 

जनक राजाके मनमें परमात्मा विराजे हुए हैं। जनक महाराजको विश्वास है कि 

जगतकी कोई वस्तु मेरे मनको खींच सकती नहीं। परमात्मा ही मेरे मनको खींच सकते 

हैं । श्रीरामने मेरे मनको खींचा हैं। श्रीराम परमात्मा हैं। श्रीराम ईश्वर न हों तो मेरे _ 

सनको खींच सकते नहीं । जि 

रझ जो निगम नेति कहि गावा । उभय वेष धरि की सोइ आवा ॥ आ 

सहज बिरागरूप मजु मोरा। थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ पड र 

S द ५ 225 





इन्दर्हिं बिलोकत अति अतुरागा । बरबस ब्रह्ममुखद्दि मन त्यागा ॥ ख 

बेद "नेति-नेति” कहकर जिनका वर्णन करते हैं, भगवान शंकर जिस स्वरूपा 

नित्य ध्यान करते हैं, वे परब्रह्म ये ही हेँ। आज तक निराकार परब्रह्मका मै घ्याः हर क्‍ 
करता था । वे निराकार ब्रह्म ही नराकार श्रीराम हैं | श्रीराम परमात्मा हैं | 7 
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कितने ही लोग ऐसा मानते हैं कि श्रीकृष्णमें सोलह कला हैं और रामजीमें 
दो कलाएं कम हैं । कितनों ही का ऐसा थोड़ा आग्रह है परन्तु इस सिद्धान्तको श्री व्यास- 
नारायणने सम्मति दी नहीं । व्यासजीने ऐसा कहा ही नहीं कि रामजीमें दो कलाएं कम | 
हुँ । श्रीकृष्ण और श्रीराम एक ही हैं | भागवतमें, रामायणमें, वेदोंमें अनेक स्थानोंपर 
ऐसा वर्णन है कि श्रीराम परिपूर्णतम परमात्मा हैं। रामजीमें दो कलाएं कम हैं, ऐसा 
कहना ठीक नहीं । ऐसा बोलनेवाला दुःसाहस करता है। यह सिद्धान्त व्यासनारायजको | 
मान्य नहीं । भ।गवतमें शुक्रदेवजी महाराज राजा परीक्षितसे कहते है— 


स येः सपृष्टोऽभिदुष्टो वा संविष्टोऽनुगतोऽपि वा । 
कोसलास्ते ययुः स्थानं यत्र गच्छन्ति योगिनः ॥ 


पुरुषो रामचरितं अ्रवणेरूपधारयन्‌ । 
आनृशंस्यपरो राजन्‌ कमन्धेविंसुच्यते ॥ 


शुकदेवजी महाराज कहते हैं क्रि कौशल देशके वासी महाभाग्यशाली थे। 
उनमें-से जिस-जिसने रामजीका स्पशे किया, उनके साथ बातें कीं, उनका अनुगमन किया, 
अरे ! जिसने रामजोके केवलमात्र दशन किए, वे सब उस परमधाममें गये जहाँ बड़े-बड़े 
योगी जाते हैं। राजन्‌ ! श्रोराम-चरित्रका जो शान्तिसे श्रवण करता है, वह कर्मके 
अंधनोंसे मुक्त हो जाता है । 
भागवतक एकादश स्कन्धमें भगवान श्रोरामचन्द्रजोकी सुन्दर स्तुति है। 


येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्य | 
मृत्यातिह प्रणतपाल भवाब्धिपोत बम्दे महापुरुष ते चरणारबिन्दस्‌ ॥ 


Be 5 है प्रथु ¦ श्राप शरणागत-दीनवत्सल हो । आपके चरणारविन्द सदा ध्यान करने 
योग्य हैं। आपके चरणारविन्दकी शरण जो स्वीकार करता: है, उसका जीवन सफल 
बनता है। आपके चरणारविन्द सवं तीर्थोके तीर्थ हैं। शिव, ब्रह्मादि देवता ` निरन्तर 


इनको स्तुति करते हैं । वे चरण भक्तोंका दुःख-कष्ट निवारण करते हैं । संसार-सागर 
यार करनेवालेको नोकाख्प हैं। हे महापुरुष ! मैं ग्रापके उन चरणारविन्दोंका वन्दन 


* 
Ft 
i, 
FV 
® a 
च 
_ 
है 
हैँ & 
५४३7५ ९ 
$2 
He ६८८२ se, ह 
' करताहुँ। 
es fe 4 i. हुँ 

~ ९०६२० ; र F 

a 


ed 
I न 
Eh 


` श्राः 0०8 | 
राजा जनकने परमात्माको पहचान लिया परन्तु श्रीरामचन्द्रजीको प्रगट होना 





श्रीसीताजीका स्वयंवर कर 
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विश्वामित्रजीने राजा जनकसे कहा कि ये महाराज दशरथके पुत्र हैँ । मेरे यज्ञ- 
का रक्षण करनेके लिए आए थे। इन्हें, में साथ ले आया हूँ । तुम ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्मदष्टि 
रखते हो, तभी तुमको ऐसा लगता है.। 





ब्रह्मज्ञानी होना बहुत कठिन नहीं, परन्तु व्यवहारः दशामें ब्रह्महृष्टि रखना 
बहुत कठिन है। ब्रह्मज्ञानी मिलेगा, परन्तु शुकदेवजी और जनक विदेही जैसा ब्रह्महष्टि 
रखनेवाला कोई बिरला ही मिलेगा । व्यवहारमें ब्रह्महृष्टि न रखे, उसका ज्ञान बह जाता 
है । जिसको ब्रह्महष्टि प्राप्त होती है, वह जहाँ जाय वहाँ सर्वत्र उसको परमात्माके दशन 


होते हैं । 


विइवामित्रजीने रामजीको छिपाया है । उन्होंने राजा जनकसे कहा-राजच्‌ | 
तुम ब्रह्महष्टि रखते हो, इसीसे तुमको श्रीराम परमात्मा हैं, ऐसा लगता है परन्तु ऐसा 
कुछ नहीं, ये तो अयोध्याके सम्राटके राजकुमार हैं । 


राजा जनकने कहा-महाराज ! तुम भले ही कहो कि ये दशरथ महाराजके 
पुत्र हैं, परन्तु ये किसीके पुत्र नहीं । ये सबके पिता है, इनका पिता कोई हो सकता नहीं । 
ये परमात्मा हैं, ऐसा मुझको लगता है । 


राजा जनकने बहुत आग्रह करके कहा-अब राजमहलमें पधारो परन्तु 
रामजीकी आमके बगीचेमें ही रहनेकी इच्छा थी । इसलिए राजा जनकने वहाँ ही सब 
व्यवस्था कर दी। 


सार्यकाल श्री राम-लक्ष्मण संध्या करते हैं, ऐसा रामायणमें लिखा है। कितने ही 
लोग तो संध्या करते ही नहीं । खास करके ब्राह्मणको तीन बार संध्या करनी चाहिए 
ज्राह्मणके ऊपर बहुत उत्तरदायित्व दिया हुआ है । संघ्याहीन ब्राह्मण अपवित्र र है । तीनों 
समय संध्या किए बिना भोजन करनेसे शुद्रके समान बनता है। संध ब्राह्मणोंकी 
अश्रद्धा हुई, तभीसे ब्राह्मणोंका पतन होने लगा । NE 

कितने ही संध्या करते हैं, परन्तु सष्याका समय निर्वाह करते नहीं । संध्या ._ 
समयपर होनी चाहिए । प्रातःकाल आकाशमें नक्षत्र हों उस समय प्रातःसंस्च्या की. हा 
जाय तो उत्तम संध्या है। नक्षत्र न दिखाई देते हों, परन्तु गभी सूयनारायण _ 
बाहर न आए हों उस समय की गई संध्या, मध्यम सध्या हे । हु bs ते 
पश्चात्‌की अधम संध्या है। कितने ही प्रातःसंध्या करते हैं, परन्तु सुबह आठनों 
बजे वे करने बैठते हैं। ठीक है। कितने ही कुछ करते ही नहीं ह i अपेक्षा 
ये तो कुछ करें तो क्या बुरा हैं! किलीके माम ही न हो। उ कक 
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तो बेचारा राजी हो जाता है ।. सत्कमंका जो समय निश्चित किया गया है, उसी समयः 
उस सत्कर्मको करना चाहिये । - | ॒ 

उदयन्तमस्तयन्तमादित्यमधिष्यायन्‌ छुबन्‌ भ्राह्मणाः सकलं भद्रमशलुते । 

ब्राह्मण अन्य कुछ न करे, परन्तु सूर्योदय और सूर्यास्तका समय साधे और ब हुतः 
सावधान होकर संध्या करे, तो उस ब्राह्मणकी चिता सूर्यनारायण करते हैं सूर्यनारायण 
्राह्मणोंके गुरु हैं । श्रीमहाप्रभुजी तीन बार संध्या करते थे, ऐसा उनके चरित्रमें लिखा है। 
त्रिकाल संध्या करो । संध्याके समान श्रेष्ठ सत्कमं एक भी न हीं । प्रातःसंध्यासे रात्रिका 
पाप नष्ट होता है । मध्याह्वकी संध्या, अन्न-जलका दोष दुर करती है। सांय संध्या 
दिनका पाप नष्ट करती है । त्रिकाल संध्याकी महिमा बहुत बड़ी है। संध्यामें सूर्यना रा- 
यणका जप करते हुए जगदम्बा गायत्रीका ध्यान करना है। संध्यामें गायत्री माताका 
आह्वान करना है कि माँ ! तुम मेरे हृदयमें पधारो । पापसे मेरा रक्षण करो। संध्यामें 
अघमर्षण करना होता है । त्रिकाल संध्या करनेवाला कभी मुखे रहता नहीं, दरिद्र रहता 


नहीं । 


“२९ TE TE COTES, TATED VE 





आदित्यस्य नमस्कारं ये कुवन्ति दिने दिने । 
जन्मान्तरसहृ्न षु दारिद्रयं नोपजायते ॥ 
भागवतमें गोकणंकी कथा आती है। गोकणेने सूर्यनारायणको अध्यं देकर कहा--- 
महाराज ! जरा खड़े हो । मुझे तुमसे कुछ पूछना है सूर्यनारायण खड़े रहे । यह त्रिकाल 
संघ्याका फल हे । 
संध्या करके श्रीराम-लक्ष्मणने कुछ समय विरवामित्रजीका सत्संग किया । तत्प- 
 शचात्‌ गुरुदेवने शयन किया । तब दोनों भाई गुरुदेवके चरणोंकी सेवा करने लगे । 


मुनिबर सयन कीन्ह तब जाई । लगे चरन चापन दोउ भाई॥ 
जिन्हके चरन सरोरुह लागो । करत बिबिध जप जोग विरागी । 
तेइ दोउ बंधु प्रेम जनु जीते । गुरुपद्‌ कमल पलोटत श्रीते ॥ 


न जिनके चरण-कमलोंका घ्यान करते हुए साधु-महात्मा जप करते हैं, योग करते 
हैं, वे दोनों भाई गुरुदेवके चरणोंकी सेवा करते हैं। गुरुदेवका हृदय पिघला । उन्होंने 
आशीर्वाद दिया हृदय पिघलता है तभी आशीर्वाद मिलता है । कितने ही तो ऐसा 
_ समभते हैं कि महाराजके आगे रुपये भेंट धरू, जिससे महारांज समस्त आशीर्वाद देंगे । 
. पेसे जो आशीर्वाद मिलता है वह जल्दी सफल होता नहीं । तुम सेवा करो । अपने 
र साघु, अमण, तपाली,मत्रा बढ, मिले, उसकी सेवा करो। 
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उसका हृदय पिघषले, और हृदयमें जो आद्रता आये, वह तुमको आशोर्वादस्वरूप 
होगी । ॒ 
ह्‌ 


माँगनेसे नहीं, आशोर्वाद तो बड़ोंका हृदय प्रसन्न होकर पिघल जाय, ऐसी सेवा 
-करनेसे हो मिलता है। बड़ोंके पिघले हुए हुदयमें-से जो शब्द निकलता है, वह सफल 
होता है । सान्दीपनि ऋषिके आश्रममें परमात्मा जोकृष्णका अध्ययन पूण हुआ । श्रीकृष्णच 
गुरुदेवको गुरु-दक्षिणा दैनेकी इच्छा प्रगट की । गुरुदेवने कहा--मुझे कोई जरूरत नहीं, 
ये वृक्ष फल देते हैं । सरिता जल दे देती है । फल और जलसे मुझे पूर्ण संतोष है। मुझे 
कोई भी अपेक्षा नहीं तुम कुछ भी लेनेकी इच्छा रक्खे बिना विद्याका वश बढ़ाते रहना, 
यह ज्ञान जो मैंने तुमको दिया है वह सत्पात्रोंको देते रहना। यही मेरी गुरुदक्षिणा हूँ 
'परन्तु श्रीक्ृष्णने बहुत आग्रह किया तब गुरुपत्वीने सागरमें डूबकर मरणको प्राप्त हुए 
अपने पुत्रों को वापिस लाकर देनेको कहा । श्रीकृष्ण, सागरके पास दौड़ ओर उन्होंने गुरु- 
'पत्नोको उनके पुत्रोंको लाकर सौंप दिया। गुश्पत्नीकां हृदय पिघल गया। उन्होने 
श्रोकृषणको अनेक आशीर्वाद दिए--श्रीकृष्ण ! तुम्हारी जय होगी । ग्राशीर्वाद देती हूँ कि 
तुम्हारे घरमै लक्ष्मी, जिह्वामें सरस्वती और जगतमें कीति निरन्तर बढ़तो ही रहेगी । 
-जगदूगुरु श्रोकृष्णने भो अपने गुरु और गुरुपत्तोकी ऐसी सेवा की थी । 


चक्रवर्ती सावंभौम महाराजके बालक श्रीराम ओर लक्ष्मणजी, गुरुजीके चरणोंको 
सेवा करने लगे। आजकल कदाचित्‌ कोई मास्टर लड़केसे कहे कि मेरे पेर बहुत दुखते हैं, 
मत॒ थोड़ी सेवा करेगा ? तो क्या कोई करेगा ? आजकलके लड़के तो मास्टरके साथ झगड़ा 
भो करते हैं। गुरुके प्रति उनका भाव रहा हो नहों । 


गुरुदेव बिइवामित्रजीको आँख जब लग गयीं तो रामजी यहाँसे उठ ओर उन्हाचे 

यन किया । उस समय लक्ष्मणजीने श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा की । उसके पश्चात्‌ लक्ष्मणजी 
झो गए। सोते समय तो लक्ष्मणजोका क्रम सबसे अन्तिम था, परन्तु उठते समय सबसे 
पहले रहता । रामजी भी विश्‍वामित्रजी से पहले उठ जाते । सेवकका धर्म है कि स्वामो 
शयन करे, उसके पश्चात्‌ सोये, और स्वामी जगे उससे पहले हो उठ जावे। पतिव्रता _ 
स्त्रीका भी धर्म है कि पतिदेवके शयन करनेके बाद सोवे और पतिदेव जगां उससे पहले ही _ 
उठ जावे । कितनी हो स्त्रियाँ तो चारपाईपर पड़-पड़े ही पतिदेवको हुक्म देती हैं, रात्रिमें 
मुझको जागरण हो गया था, एक बजा था । इसलिए तुम्हीं उठकर आज अंगीठी सुलगा 
लो । ऐसा करनेसे उसको पाप लगता है। पतिदेव जाग जाये और स्त्री चारपाईप्रर सोती _ 
'रहे, यह पाप है। स्त्रीका घमं है, पति भोजन कर ले उसके बाद स्वयं भोजन करे,जो | 
कुछ बचा हो, उसे प्रेमसे आरोगे । कितनी ही बहनें इस प्रकारसे नहीं रहतीं । स्वयं बारह _ 
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तही । 


प्रातःकाल हुआ । स्नान किया । विश्वामित्रजी शालिग्राम भगवानकी सेवा करने 


बेठे । उन्होने राम-लक्ष्मणको आज्ञा दी--बगियामें जाकर फुल-तुलसी ले आओ । कोई 
शूद्र फूल-तुलसो लावे वह अपवित्र है, अशुद्ध है ऐसा शास्त्रोंमें लिखा है । 


समित्पुष्पफलादीनि ब्राह्मणः स्वयमाइरेत्‌ । 
शद्राह्ृतेः क्यत्रितेः कमं कुवन्‌ पतत्य्च ॥ 
ठाकुरजीके लिए तुम स्वय तुलसी लेने जाओ । प्रथम तुलसी माँका वंदन करो । 
तुलपीजी राघाजोका अवतार हैं तुलसोजीको नाखूनसे तोड़ो नहीं, नाखूनसे तोड़नेसे तो 
पाप लगता है। द्वादशीके दिन तुलसी तोड़ोनहीं। सायंकालके बाद तलसीजीका स्पर्श 
; करो नहीं। सायाक्रालके पश्चात्‌ तुलसी लीला करने जाती हैं। तलसी वृक्ष नहीं । 
_ श्ीगगाजी, श्रीहनुमानजी, श्रीनमंदाजी जल नहीं | गायमाता पशु नहीं । ब्रजरज मिट्टी 
. नहीं । श्रीरामने तुलसीजीका वंदन किया । | 
तुलसि श्रीसखि शिवेः पापहारिणिएुण्यदे । 
क नमस्ते नारदनुते नमो नारायणप्रिये ॥ 
र तुलस्यामुतजन्माऽसि सदा त्वं केशर्वाप्नये । 





a केशवार्थे विचिन्वानि बरदा भव शोभने ॥ 


क उसी समय सीताजी सखियोंके साथ वहाँ पधारों। तुलसीदास महाराजने इस 
fo भ्रोजानकोजीका नित्यका नियम था कि वे पारवती 





करतीं । बगीचेमें मन्दिर था और उसमें पावंतीजी विराजती थीं। श्रीसीताजीको 
__ आऔरामजीके वहाँ दशन हुए । परमानन्द हुआ। श्रीसीताजीने पावंतीमाँकी प्रार्थना की । 
. जय जय शिरिबरराज किशोरी । जय महेश मुख चन्द चकोरी ॥ 
अयगजबद्न षडानन माता। जगत जननि दामिनि दुति गाता ॥ 
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बजे खा लेती हैं ओर पीछे पतिके लिए थाली ढॉककर रख-देती हैं। यह योर्यः 


श्रोसोताजीका स्वयंवर से ३२९ 
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हे माताजी ! मेरी इच्छा तुम जानती हो । श्रीराम मुझको पति-रूपमें प्राप्त हों । 
शाताजीने आशीर्वाद दिया । श्रीराम-लक्ष्मण फूल-तुलसी लेकर गुरुदेवके प।स पघारे । 
विइवामित्रजीको पुष्प अपंण करके वंदन किया, और कहा- गुरुदेव ! हम बगीचेमें गये 
थे, यहाँ जिन राजकन्याका स्वयंवर होना हैं, वह भी ' ग्रायीं थीं और हमको देख रहीं 
थीं । राम बहुत सरल हैं। इनको कपट करना प्राता ही नहीं । तनिक भी छिपाया नहीं 
शुरुदेवसे सब कुछ कह दिया । विश्‍वामित्रजीने कहा--बेटा ! मैं जानता हूँ कि कन्या वहाँ 
रोज पूजा करने आती हैं। इसलिए जानकर ही मैंने तुमको वहां भेजा था। जिससे 
शीताजीको भी पता पड़ जावे कि मेरा राम कितना सुन्दर है । श्रीसीताजीको पावंतीमांने 
आशीर्वाद दिया ओर श्रीराम-लक्ष्मणको गुरुदेवने आशीर्वाद दिया। जनक राजाको आज्ञासे 
बिशाल स्वयंवर-मंडप. रचा गया । देश-देशके राजा लोग वहाँ आये थे । एक हजार 
बीर पुरुष शिव-धनुषको उठाकर मंडपमें ले आये । मंडपमें एक बड़ा अखाड़ा बनाया गया 
था । उस अखाड़ेमें शिव-घनुषको पधरा दिया गया । 


शतानन्दजी विशवामित्रको बुला लाये । श्रीरामःलक्ष्मणको साथ लेकर 
विइवामित्रजी मंडपमें पधारे । 
रंगभूमि आये दोउ माई । असि सुघि सब पुरबासिन्द पाई । 


२५ 
जिन्हके रही भाइना जेसी । ग्रश्च सूरति तिन्ह देखो तेसी॥ 


श्रीराम तो एक ही हैं परन्तु सभामें जिन लोगोंको जसी भावना थी, उसीके 
अनुसार उनको रामजीके दशन हुए । जिनके मनमें जसा भाव था, उसीके अनुसार सबको 
अलग-अलग दर्शन हुए । ईश्वर एक ही हैं परन्तु सभामें जो बड़े-बड़े राजा बेठ थे, उनको 
लगा कि श्रीरामचन्द्र महावीर हैं । सभामें जो ऋषि बेठे थे उनको लगा कि ये तो साक्षात्‌ 
'परमात्मा हैं । जिन परब्रह्मक़ा हम चितन करते हैं वे ही ये श्रीराम हैं स्त्रयोको कामदेव 
लगे ।: छिपे वेषमें आये हुए राक्षसोंको वे काल जसे जान पड़ । जनक महाराजको बहुत 
आनन्द हुआ । उन्होंने स्वागत किया । सुन्दर आसनपर उनको पघराया । 


राजत राज समाज महूँ, कोशलराज किसोर | 
सुन्दर श्यामल गौर तन, विस्व बिलोचन चोर ॥ 


रामजीने एक-एकका मन खींच लिया, सबका आकर्षण किया । राजा जनकने | 
मंत्रीको आज्ञा दी कि अब तुम शिव-घनुष, ओर मेरी प्रतिज्ञाकी घोषणा करो। यह _ 
अगवान शंकरका धनुष है, जो उनको परशुरामजीने दिया था । इस घनुषसे परशुरामजीचे _ 
‘इक्कीस बार पृथ्वीको ्षत्रिय-रहित कर दिया।. उसके बाद उन्होंने यह धनुष हमारे _ 
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घरमें रखा था । हजार वीर पुरुष बहुत जोर कर तो ही इस घनुषको उठा सकते हैं। 
मेरो कन्या सीता तीन वर्षकी थो, तबसे वह इस धनुषको घोड़ा बनाकर खेलती थी । 


सोइ पुरारि कोदण्ड कठोरा । राज समाज आजु जोइ तोरा ॥ 
त्रिशुवन जय समेत बेदेही । बिनहिं बिचार बरइ हृठि तेही ॥ 
मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि जो वीर राजकुमार धनुषको प्रत्यंचा चढ़ावेगा, उसको 
मैं राजकुमारी का दान करूँगा, आधा राज्य दूंग्रा । मंत्रीजी ! तुम खड़े होकर यह घोषणा 
करो । ॒ 
मंत्रीजी खड़े हुये और बोलना आरम्भ करनेवाले ही थे कि उसी समय 
आकाशमें-से रावण सीधा मंडपमें उतरा । रावण उस समय आकाश-मागसे चला जा -रहा 








> 





था । रावणको नजर पड़ो । उसने नौकरसे पुछा--इतना बड़ा मंडप किसका बना है? 


यह क्या है? सेवकने कहा-महाराज ! मैने ऐसा सुना है कि जनकपुरीमें 
श्रोजानकीजीका स्वयंवर है । दैश-देशके राजा एकत्रित हुए हैं । रावणने पूछा कि अपने यहाँ 
पत्रिका आयी है कि नहीं ? सेवकने कहा, महाराज ! अपने घर आमंत्रण नहीं । रावणको 
बहुत बुरा लगा कि देश-देशके राजा एकत्रित हों और मुझको आमंत्रण भी नहीं ? क्या 
सैं राजा नहीं ? राजा जनकने मेरा अपमान किया है। 


रावणको बहुत क्रोध आया ओर वह॒ सीधा .मंडपमें ही उतर आया । राजा . 


जनके कहा--मैं लड़ने आया हूँ मेरा तुमने अपमान किया है। बिना कारण झगड़ा 
करे, वह राण । राजा जनक घबराये । कन्याके लग्नमें यह पाप कहाँसे आ गया ? ऐसा 
सुखं कि बगेर आमंत्रण ही टपक़् पड़ा । 


राजा जनकने हाथ जोड़े, परन्तु रावण माना नहीं । क्रोधमें बोलने लगा कि 


` झैं लड़ने आया हुं । मेरा तूने! अपमान किया है। मुझको क्यों आमंत्रण दिया नहीं ? मैं 
राजा नहों ? 


राजा जनक हाथ जोड़कर बोले--आप तो सबसे बड़े राजा हो, श्रेष्ठ हो, 


. बलवान हो। मैंने तो मंत्रोजोसे कहा था कि सबको आमंत्रण भिजवाना। तुमको 
हिः सामत्ण न गया हो तो वह मेरी भूल नहीं । मैंने मंत्रीजीको सूचना दे दी थी। 
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नहीं । इनके मनमें आवे वेसा करते हैं। मैंने तो तुम्हारे नामकी पत्रिका लिखी थी । मैं 
क्या तुमको भूल सकता हूं ? तुम तो सबसे श्रेष्ठ हो, वीर हो। यह मेरी भूल नहीं, 
सिपाहीकी भूल है । 

रावणने कहा, बुलाओ सिपाहीको । कौन था वह ? सिपाही घबराया कि मंत्री जीने 
तो मेरे माथे फेंक दिया । परन्तु मंत्रीजी जानते थे कि सिपाही बहुत बुद्धिमान है । रावणको 
कुछ बनावेगा, ऐसा लगता है। सिपाही बेचारा माथा खुजलाता हुआ आया । वह 
विचारता था कि कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा । क्या जवाब दूं ? रावण सिपाहीको 
धमकाने लगा । मंत्रीजी कहते हैं कि इन्होंने पत्रिका दी थी फिर तू लेकर क्यों नहीं 
आया ! सिपाहीने कहा--महाराज ! मैं तो पहले ही तुम्हारे यहाँ दे आया था। रावण 
बोला कि मुझको पत्रिका मिली नहीं | तू किसको दे आया ? 


सिपाहीने कहा--महाराज ! ऐसा हुआ कि मैं समुद्र किनारे आया वहाँ बहुत 
लोग तुम्हारी प्रशंसा करते थे कि रावण महाराज तो ऐसे वीर हैं कि उन्होंने इन्द्रादि 
देवोंका भी पराभव किया है। समो देवता लक्रामें रावण महाराजके नौकर बनकर सेवा 
करते हं । मैंने ऐसा सुन रखा था कि समुद्रके पार लकामें सामने किनारेपर आप विराजते 
हो। मैं साधारण मनुष्य समुद्रको पार करके किस प्रकार आ सकता था? 
परन्तु बहुतसे देवता तुम्हारी सेवामें हैं, ऐसा मैंने सुना था इसलिए मुझको लगा कि यह 
समुद्र भी तुम्हारा नौकर होगा । इसलिए मैंने समुद्रसे कहा कि यह पत्रिका तुमको देता 
हुँ, इसे रावण महाराजको दे देना । पत्रिका समुद्रमें डालकर वापिस आ गया । 
रावणने सिपाहीसे कहा--अरे, तुभमें कुछ अक्ल है कि नहीं? तू पानीमें 

पत्रिका फेंक आया ? सिपाहीने कहा, महाराज ! यह मेरी भूल हुई परन्तु अब आपको 
लड़ना हो तो जाकर समुद्रके साथ लड़ो । 

| रावणने राजा जनकसे कहा--जो कुछ हुआ सो हुआ, अब तो मैं यहाँ आ ही 
गया हूँ । तुम्हारी कन्या शोध बाहर आवे और मुझे विजयमाला ग्रपंण करे । 


राजा जनकने कहा महाराज ! राजकन्या बाहर किस प्रकार आवेगी ? ऐसा 
निश्चय किया गया है कि कोई इस धतुषको उठावे, प्रत्यंचा चढ़ावे, उसके बाद ही 
राजकन्या बाहर आवेगी । उससे पहले वह बाहर नहीं आवेगी । 


` अभिमानी रावण कहने लगा कि तुम लोग अभी रावण महाराजको पहचानते 


ही नहीं । तुम जानते हो। शकर-पार्वंती कंलाशपर बैठे थे । उस समय इस दादाने सम्पूणं | 


कंलाश पवंतको उठा लिया था। मैं तो केलाश पवंत उठा सकता हूँ, ऐसा वीर हूँ । इस 
घनुषमें तो है हो क्या ? पुराना धनुष है। एक धक्का मारू तो टूट जायेगा । 
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रावण अभिमानमें बोलने लगा, मनमें आया सो बकने लगा । माता पावंतीजीको 
यह ठीक नहीं लगा । उन्होंने शिवगणको आज्ञा को कि राजकन्याने मेरी बहुत सेवा की 
है । मेरी ऐसी इच्छा है कि सीताजी रामजीको ही विजयमाला अपंण करे और रावणको 
किरकिरो हो। रावणको बहुत अभिमान हो गया है। वह मनचाही बकवास कर रहा है। 
रावण धनुषको न उठा सके, ऐसा उपाय करो । माताजीको आज्ञा हुई कि तुरन्त तीन 
सौ शिवगण गुप्त रूपसे उस शिवधनुषके ऊपर चढ़ बेठे। रावण था तो बड़ा बलिष्ठ | 
वह महान्‌ वीर था । उसके केवल दो हो हाथ नहीं थे ! पूरे बीस हाथथे। वह वीर तो 
निश्चय था । तीन सौ शिवगण घनुषके ऊपर बेठ थे, फिर भी इसने उन्नीस हाथोंसे धनुष 
उठाया । बीसरवा हाथ पोठपर रखा । अभिमानो रावण सभामें चारों ओर देखने लगा | 
उसको ऐसा लगा कि मैंने कितनी अच्छो प्रकार धनुष उठाया । इनमेंसे व्या कोई राजा 
धनुष उठा सका ¦ परन्तु इश सभाके लोग कितने मुखं हैं? इस दादाने वह उठा लिया 
फिर भो रावण महाराजक्री जय तक कोई बोलता नहीं । वह ऐसा मुखं था कि अपनी 
जय स्वयं ही बोलने लगा । 'शाबाश ! रावण महाराज की जय ।' 


ग्रात्मप्रशसा हो, मरण है। इससे पुण्यका नाश होता है । शिवगणोंने जोरसे धनुष 

' जो दबाया तो रावणकी छातीके ऊपर पड़ा । रावण रक्तकी उल्टी करने लगा, चक्कर 
आते लगे । मरा'"'मरा'" "मुझको कोई बचाओ, बचाओ7""रावणको मूर्छा ्रा गयी। 
लोगोंको बहुत रुलाता था-सो आज इसकी बहुत ही फजीहत हुई । राजा जनकने सेवकोंको 

आज्ञा को कि क्या देखते हो, ब्राह्मणका छोकरा है। मर जायेगा तो अनर्थ होगा । मेरी 
कन्याकी लरनमें विघ्न आवेगा । इसकी छातीके ऊपरसे. धनुष खींच निकालो। हजार 

वीर पुरुष कूद पड़े, दौइते गये । रावणको छातीके ऊपरसे धनुष खींच लिया । रावण बहुत 
अभिमानी था । उसको ऐसा लगा कि मेरा अपमान हुआ है। अब मैं इस सभामें बेटा 

हो नहों। रावण वहाँसे चला गया । 

रावणके चले जानेपर स्वयंवर-मंडपमें जो राजा थे, वे सावधान हो गये । इन्होंने 

ऐसा विचार किया कि रावण घबरा गया । मूर्छा आ गयी परन्तु आध घण्टेंके बाद 
होश ग्राकरके यहाँसे चलता-चलता सीधा अपने घर गया। हम धनुष उठाने जाएंगे, 
ओर कदाचित्‌ वह हमारी छातीपर गिर पड़ा तो हमारा चलकर जाना भी असंभव है। 
. चार जने कंधे पर चढ़ाकर ले जाएंगे । हमारा वहाँ सब कुछ हो सकता है और अन्तिम 
ह ह | शक यात्रा ही निकलेगी । रावण जैसे महावीरकी ऐसी दुर्दशा हुई ! यह भगवान शंकरका 
 घनुष है। यह हमारा काम नहीं रावणकी फजीहतके बाद सभी होशियार हो गए, बातें 
करने लगे--हम तो सीताजीका विवाह देखंनेके लिए आएं हुए हैं । ये हमारी बहित हैं, 
युतो हैं। सबको विश्वाह हो,मा७ कि, मह +घबुक-आयंकर-है^ व्कभी"सभा स्तब्ध हो गई । 
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शीसीताजीका स्वयंवर ३३३ 
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ee Sti 2) 
अब क्या होता है, इसे देखनेके लिए सभी आतुर हो गए। अब समय आ गया है, ऐसा 
"जानकर विइवामित्रजीने रघुनाथजीको आज्ञा दी-अब उठो । 
उठहु राम भजइु भव चापा । मेटह तात जनक परितापा ॥ 

गुरुदेवकी आज्ञा हुई । रामजी उठकर खड़े हुए । गुरुदेवका वंदन किया । 
-गुरुदेवने आध्चीर्वाद दिया । विशवामित्रजी भगवान शंकरको मनाने लगे भगवच्‌ ! आज 
"तक तुमको अभिषेक किए बिना कोई दिवस मैंने पानी पिया नहीं । मैंने आपसे कभी कुछ 
-भाँगा नहीं। आज माँगता हूँ । मेरा राम तुम्हारा घनुष उठाने जाता है। इस घनुषमें जो 
कुछ भार है, जड़ता है, वह उठाकर ये सब राजा बठे हैं, इनके ऊपर डाल दो । मेरे रामके' 
(लिये धनुषको हल्का कर दो । | | 

करहु चाप गुरुता अति थोरो । 
श्रीरामचन्द्रजी धीरे-धीरे धनुषके पास आये । मर्यादापुरुषोत्तमकी प्रत्येक लोलामें' 
-सर्यादा हैँ । रासजीने मस्तक नवाया । राजा जनकको आश्चयं हुआ कि मेरे धन्‌षको वंदन 
-करनेको कुछ जरूरत नहीं है। श्रीराम तो परमात्मा हैं परन्तु मुझको कितना माच देते” 
'हैं। घन्‌षको वदन करके प्रशुने अनायास उसे उठाया । जिस प्रकार बिजली चमकती है, 
'उसी प्रकार धनष चमका । ऐसा प्रकाश निकला कि लोगोंको ग्रांखोंमें चकाचौध आ गई । 
शब्द हुआ, धन्‌षके दो टुकड़े हो गये । प्रभुने किस रीतिसे उठाया, किस रीतिसे नवाया' 
यह कोई न देख सका । अति आनन्द हुआ । 
यो लोकवीरसमितौ घलु रेशझ्ग्र 

सीतास्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम्‌ । 
` आदाय बालगजलील इवेक्षुयष्टिं 

सज्जीकृतं नुप विकृष्य चभञ्ज सध्ये ॥ 


Ce 
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(३६) 
श्रीराम-विवाह 


विइवामित्रजीने राजा-जनकसे कहा कि अब श्रीजानकीजी पधार, मेरे रामको 
विजयमाला अपंण करे । श्रीसीताजी पधारीं । श्रीसीताजीके सौन्दर्य भौर श्रृ गारका वर्णक 
कौन कर सकता है? साक्षात्‌ लक्ष्मीजीका स्वरूप था । आठ सखियाँ दाहिनी ओर थीं, 
आठ सखियाँ बायीं ओर थीं । सबःसखी मंगलगीत गा रहीं थीं। श्रीजानकीजी के हाथमें सुन्दरः 
विजयमाला थी । सीताजी धीरे-धीरे पधारीं । श्रीरामचन्द्रजीने विचार किया कि यह कन्याः 
मुझको विजयमाला अपंण करने आती है। गुरुदेवकी आज्ञा हुई, इससे मैंने धनुष भंग 
किया परन्तु अपने माता-पिताकी आज्ञा बिना मुझे लग्न करना नहीं । मैं स्वतंत्र नहीं । 
तैं अपने माता-पिताके अधौन हूँ। सीताजी बहुत सुन्दर हैं, इससे क्या ? मेरी माँ 
कोराल्याजी मुझको ग्राज्ञा देवे .तो ही में लग्न करूँ। रामजी आधुनिक नहीं हैं, हाँ ! 
पुराने जमानेके हैँ । आजकलके छोकरे तो माँ-बापको तनिक भी पूछते नहीं । यह ऐसा 
समभते हैं कि हम बहुत होशियार हो गये हैं ।. रामजीने निश्चय किया कि माँकी आज्ञा 
नहीं, इसलिये विजयमाला पहननेको माथा नहीं नवाऊं । श्रीसीताजी थोड़ी ठिगनी थीं ४ 
श्रीरामजो माथा नवावं तो ही सीताजी विजयमाला अपंण कर सके । श्रीजानकीजी 
रामजीके पास पधारीं । उन्होंने दोनों हाथ ऊँचे किये। श्रीजानकोजीके हाथोंमें सुन्दर 
रत्नजडित कंकण थे । उनमें श्रीरामजीका प्रतिबिम्ब दीखा। सीताजी दशेनमें तन्मय हुयीं । 
रामजी अ्रभी तक माथा नवाते नहीं थे | विइवामित्रजीने यह देखा और दौड़ते गये । 
उन्होने श्रीरामचन्द्रजीके कानेमें कहा: कि मैं अयोध्यामें-से निकला था, उस समय कौशल्या- 
[es ह ए सब बात हो गई है। दशरथ महाराजकी बहुत इच्छा है कि अब तुम्हारा विवाह 
हो जावे । ७ 

रामजीने पूछा--गुरुजी ! लग्न हो, ऐसी तो उनकी इच्छा है परन्तु इसी कन्याके 
साथ लग्न हो, ऐसी इच्छा है ? विश्वामित्रजीने कहा--हाँ, ऐसा-ही है । कौशल्या माने 
= श्रीसीताजीकी बहुत प्रशंसा सुनी है। उनकी बहुत इच्छा है । बेटा ! बै तुमको ठीक-ठीक 
TE ह । तुम्हारी मां राजी होंगी । माकी आज्ञा है । रामजीने कहा-परन्तु मेरा 
लक्ष्मण कुवारा है। इसका विवाह पहले करो । 


श्रीराम छोटे भाईको भूले नहीं । विशवामित्रजीको आनन्द हुआ कि जगत मेरे 





६ मज i र करता है, वह कम है। राजा जनकके यहाँ उमिला नामकी दुसरी 
कत्या थी। विशवामित्रजीने, रामजीसे कहा -जस्‍्मणक्का.. ,विज्वाह,/उमिलाके साथ करा 
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३३५. 
~ पा ०. 
हा तब प्रशुने माथा नवाया । सखियोंने श्रीसीताजीको दूसरा 
नवा हुआ है, जल्दी करो । सीताजी तब विजयमाला अपण 





s 


दूंगा । गुरुदेवने जब ऐसा क 
न्सकेत किया कि अब माथा 
करती हैं । उसी समय-- 


गावरहि छबि अवलोकि सहेली | सियं जयमाल राम उर मेली । 


जनकपुरीके स्त्री-पुरुष न्योछ्ावर करने लगे। श्रीसीतारामजीके दहन करते-. 
करते किसीका मन थकता नहीं था । यह मनोहर जोड़ी कैसी सुन्दर दिखाई देती है, 
इनको किसीकी नजर न लग जाय । ये सदा-सवंदा आनन्दमें बने रहें । : 


[a3 :पमा सब ए: 





पीछे विशवामित्रजोकी आज्ञा हुई। उस समय स्वर्ण-अक्षरोंमें कु कुम पत्रिका: 
{लिखी गयी । वह्‌ सिपाहियोंको दी गई और उनसे कहा गया कि अति छीघ्रताके मार्गसे 
'घोड़ोंको दौड़ाते हुए अयोध्या जाओ । दशरंथ महाराजको वंदन करके प्रार्थना करो कि 
बारात लेकर ग्रयोध्याकी प्रजाके साथ जल्दी पघारें। रामजीने उन सिपाहियोंसे कहा--. 
अयोध्यामें मेरे पूज्य पिताजीके चरणोंमें वंदन कहना | मेरी मासे कहना कि तुम्हारे. 
'आशीर्वादसे मैं खूब आनन्दमें हूँ । मेरे माता-पिताके चरणोंमें प्रणाम कहना । 


सिपाहीको आंखें भीनी हो गयीं। वह दौड़कर अयोध्या पहुँचा । दशरथ महा- 
राजाका दरबार मरा हुभ्रा : था । सिपाहीने जनकः:महारांजकी पत्रिका दी । दशरथ 
महाराजको बहुत आनन्द हुआ । । 
बारि बिलोचन याँचन पातो । पुलक गात आई भरि छाती ॥ 


दशरथ महाराज हुरषसे पुलकित हो गये । वशिष्ठ गुरुजीसे प्रार्थना की । 
-रानियोंको भी बहुत आनन्द हुआ । बारात ले जानेकी बहुत तैयारी होने लगीं । तुलसी- 
दास महाराजने बहुत वर्णन किया है । प्रात:कालमें वशिष्ठ आदिके साथ दशरथ महाराजने' 
'जनकपुरी जानेके लिए प्रयाण किया । सीताजीने अष्टमहासिद्धियोंको आज्ञा की कि मागंभें 
'अयोध्याके लोगोंका तुम भली प्रकार स्वागत करो । उन्होंने मागंमें ऐसा स्वायत किया 


{कि जिसको जो रुचे, वही तो भोजन मिला, शयन करनेके लिये सुन्दर शेया मिलीं, नाना | 


अकारके वस्त्र मिले, सबको इतना सुख मिला कि सभी अपने-अपने घरोंको भूल गये । 


बीच बीच बर बास बनाए। सरपुर सरिस संपदा छाये॥ 

असन सयन घर बसन सुहाए | पावहि सघ निज निज मन साये ॥ 

निज नूतन सुख लखि अलुकूले । सकल बरातिन्ह मन्दिर भूले ॥ 
श्रोसीताजोका यह दिव्य 


षः 
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"३३६ बत्वार्थे-रामायण 


जनकपुरीम राजा जनकने बारातका सुन्दर स्वागत किया । विश्वासित्रजीके- 
साथ श्रीराम-लक्ष्म्ण दशरथ महाराजको मिले। दोनों भाइयोंने पिताजीको साष्टा्गः 
प्रणाम किया । | 

रामायणमें लिखा है कि बारात जनकेपुरीमें आई धनतेरसके दिन, और लग्नः 

हुई मार्गशीष .सुदी पचमीके दिन और विदाई .मिली रंगपंचमीके वसन्तोत्सव होनेकेः 

बाद । ऐसा नहीं कि आज आश्रो और कल चले जाओ । 

नारदजीने लग्नका मुहूत निकाला--मा्गेशीषं, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, गुरुवारः 

ओर गोरज मुहूतं । श्रीरामजीका वर-घोड़ा निकला । कामदेव स्वयं घोड़ा बनकर 
आया । श्रौरामचन्द्रजी घोड़ेके ऊपर विराजे। साधारण जीव जब लग्न करने जाता है तब 
काम उसकी छातीपर चढ़कर बंठता है परन्तु श्रीरामं जब लरन करने गये तब कामकी 

छातीपर चढ़कर बेठ । | 
कामोदाता कामः प्रतिग्रहिता कामः सञ्चद्रमातिसा कामेन सवांग्रतिशुहामि । 
लग्न निष्काम होनेके लिए है, श्रीराम पुणं निष्काम हैं। श्रीरामका सुन्दर वर- 
घोड़ा निकला । श्रीराम सहज सुन्दर हैं, अतिशय सुन्दर हैं । 
मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोऽभिरामं श्रवणामिरामस्‌ । 
सदामिरामं सततामिरामं बन्दे सदा दाशरथिं च रामग्‌ ॥ 

रामजीका स्वरूप अतिसुन्दर है। रामजी मनमोहक हैं। रामजीका सौन्दर्ये 

को आनन्द देनेवाला है। परमात्माकी सुन्दरताका वर्णन करते समय वाणीको भी 
आनन्द होता है । यह वर्णेन सुनते समय कानोंको तृप्ति नहीं होती । रामजी सदा सुन्दर 
a य न्दर हैं। श्रीराम सहज सुन्दर हैं। शगार न करें तो भी श्रीराम बहुत सुन्दर 
ry ह । रामजी वनमें पवारे उस समय क्या श्यूगार था? वल्कल वस्त्र पहने हुए थे, 
- मई पक किए हुए थे, फिर भी श्रीराम ऐसे सुन्दर लगते थे कि 
ह हश के श्रीराम मेरे पति हों । शूपंणखा राक्षसी थी, उसपर भी उसकी 
र . लग्न करनेकी इच्छा हुई। रामजी श्रृंगार न करें तो भी सुन्दर लगते हैं । 
[कर आज तो रामजीने राजाका सुन्दर शृ गार किया है। इस सुन्दरताका वर्णन कौन 
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| शरीर सुमायं सुहावन | सोमा कोटि मनोज लजावन । 
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नयन कमल कल छु'डल काना । बदनु सकल सौन्द्यं निधाना ।। 
सुन्दर भृकुटि मनोहर ` नासा | भाल तिलकु रुचिरता निवासा ॥ 
; X x xX 
सरद्‌ विमल विधु बदनु सुद्दावन | नयन नवर राजीव लजाबन |। 
सकल अलौकिक सुन्द्रताई। कहि न जाइ मनहीं मन भाई ।। 
% % . २५ 
निरखि राम छबि विधि इरपाने । आठह नयन जानि पछताने ॥ 


सीताजीकी माता सुनयना रानीने आरती उतारी। श्रीरामजीका मंगलमय स्वरूप 
देखते ही सुनयना रानीको भ्रानन्द हुआ कि पुत्री बहुत भाग्यशाली है। 


जो सुखु भा सिय मातु सन देखि राम बर वेषु । 

सो न सकहिं कहि कलप सत सहस शारदा सेषु ॥ 
श्रीरामजीके दशन करते समय रानीके मनमें थोड़ा ऐसा भाव जगा कि किसी 
जन्ममें ऐसा वर मिले तो मैं भी भाग्यशाली बन्‌ं। ये कितने सुन्दर हैं। श्रीराम 
शर्यादा-पुरुषोत्तम हैं। इनके विषयमें मैं सास हूँ और ये जमाई हैं, ऐसा लोकिक भाव 
रखना नहीं । यह जीव, ईशवरके साथ परिणय करे तो ही सुखी होता है । कोई स्त्रीके साथ 
अथवा पुरुषके साथ लग्न करेनेसे थोड़ा सुख मिलता है, परन्तु अन्दरकी शान्ति मिलती 
नहीं । जो परमात्माके साथ परिणय करते हैं उनको ही शान्ति मिलती है । घुनयना रानीको 
ऐसी ही भावना जागृत हुई थी । 


सुन्दर सुवरण-सिहासनमें श्रीरामचन्द्रजीको विराजमान किया । विश्‍्वामित्रजीके 
जैसा विश्चित किया हुआ था उसके अनुसार लक्ष्मणजी, भरतजी ओर धत्रुच्वजीकी 
लण्न.भी साथ ही साथ की गयी थी । लक्ष्मणजीकी उमिलाके साथ, भरतजीकी माण्डवीके 
साथ और दात्रुघ्नजीकी श्रुतिकीतिके साथ लग्न निश्चित हुई । ; 
मधुपर्क-विधिसे पूजा प्रारम्भ हुयी । पश्चात्‌ तो दिव्य श्रृंगार करके 
श्रीसीताजीको वहाँ विराजमान किया । वशिष्ठ ऋषिने अन्तःपट किया । आगऱ्यशाद्धी 
बैष्णव श्रीसीतारामजीके दर्शन करने लगे । वशिष्ठज्ञीने मंगलाष्टकका प्रारम्भ किया)... 
रामो राजमणिः सदाविजयते रामं रमेशं मजे ॥ « «. #|/| 
रामेणामिहता निशाचरचमू रामाय तस्सं नमः ॥ ् 

रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं । 
. रामेचिचलयःसदा भवतु मे मो राम मासुदूर ॥ 
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उसके बाद रातानन्दजीने मंगलाष्टक बोला । 
ऐइवर्यं यदपाङ्गसंश्रयमिदं भोग्यं दिगीशेजग- 
च्चित्र चाखिलमद्ञ्चुतं शुभगुणा बात्सयल्यसीसाचया । 
शबिद्य॒ुञ्जसमानकान्तिरमितक्षान्तिः सुपद्मेक्षणा 
7 दृत्तान्नोऽखिलसम्पदो जनकजा राम प्रिया सानिशस ॥। 
अनेक मंगलाष्टक हुए। लक्ष्मण-उमिलाकी लग्नविधि भी साथही थी। उन 
ब्राह्मणोने मगलाष्टक बोले । | 
सौमित्रं रघुनायकस्य चरणइंद्ेक्षणं. ऽयामलम्‌ 
बिश्रंतं स्वकरेण रामशिरसि छत्रर्वाचत्रं वरम्‌ । 
विञ्रंतं रघुनायकस्य पुमहरकोदंडबाणासने 
तं बन्दे कमलेक्षणं जनकजावाक्ये सदा . तत्परम्‌ ॥ 
: परमानन्द प्रगट हुआ है। पीछे वेदिक विधिसे कन्यादान किया गया। तीन 
पोढ़ीके पुरुषोंके नामका उच्चारण किया गया । र 
रघुवरवण प्रपोत्राय राज्ञः अजवर्णपौत्राय दशरथवण पुत्राय रामचन्द्रनाम वराय 
मम कन्यां सहघमचरणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे | 
` श्रोसोताजीका हाथ रामजीके हाथमें समपंण किया । श्रीरामचन्द्रजीसे राजा 
 जनकने कहा--मैं कन्यादान करता हैँ । इस कन्यादानको तुम स्वीकार करो । प्रतिग्रह्म- 
ताम्‌ । श्रीरामजी से कहा कि तुम बोलो, प्रतिगृह्लामि । मैंने यह कन्यादान लियां। 
रामजो तो बहुत सरल हैं । उन्होंने कहा प्रति गृह्मामि । | 


> 7 उमिलाका हाथ लक्ष्मणजी के हाथमें दिया और कहा प्रतिगृह्यताम्‌ । ्रब तुम बोलौ 


प्रतिंगरह्लामि । लक्ष्मणजोने बोलने की मना कर दी । उन्होंने विचार किया कि मंगलाष्टक हो' 
आया । कन्याका हाथ मेरे हाथमें आ गया । अंब मैं थोड़ा हठ करूं तो कोई बाधा नहीं ।'' 


र कः पुरोहितने पछा-त्रोलने की मनाही क्यों कर रहे हो ? 
` ` ` लक्ष्मणजीने कहा--हृम क्षत्रिय लोग तिग्रह्यताम्‌' बोला करते हैं । प्रतिगरह्मामिं; 


` ब्राह्मण बोलते हैं जो दान लेते हैं, हम दान किया करते हैं, दान लेते नहीं । पुरोहितंनै' 
कहा-तुम्हारे बड़े भाईने भी तो कहा है। | bi 


लदमणने कहा--बड़े' भाई तो भोले हैं। वे भले ही बोलें । मैं कोई उनके जैसा 


र | नहीं । उनको तो तुम जेसा कहोगे वेसां ही वे करेंगे। में प्रतिग्रुक्लामि नहीं 
 बोलंगा 
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। क्षत्रियो ऐसा, बो नतेकाऽङ्षिकाउ-नहींमेहमः क्षक्रियञराजा दान लेते नहीं । 
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सभीको खबर मिली कि लक्ष्मणजी मानते नहीं। तब विश्वामित्रजी आये, 
व शिष्ठजी आए । वशिष्ठजीने कहा कि एक बार लग्नमें तो ऐसा बोलना ही पड़ता हे । 
लकषमणजीने कहा, गुरुजी ! अन्य सब कुछ बोल लूंगा, परन्तु यह प्रतिगृह्णामि नहीं 
बोलूंगा । पीछे तो विशवामित्रजीने लक्ष्मणजीके कानमें कहा--लक्ष्मण ! तुम प्रतियृक्तामि 
नहीं बोलोगे ? लक्ष्मणने कहा--नहीं। तब फिर विद्वामित्रजीने धीरेसे कहा-- याद 
रखना, तुम प्रतिग्रह्लामि नहीं बोलोगे तो इस कन्याकी लग्न दूसरे राजकुमारके साथ हो 
जायेगी । फिर'**पीछे** "तू रह जायेगा । 


लक्ष्मणजीने कहा-महाराज ! लग्न तो हो गई। मंगलाष्टक तो हो गया । 
विश्वामित्रजीने कहा--मंगलाष्टक हो गया इससे क्या ? प्रतिग्रह्लामि नहीं बोलोगे तब तक 
लग्न पक्‍की नहीं गिनी जायेगी । तुमको बोलना ही पड़ेगा । | 


लक्ष्मणजोने कहा--गुरुजी ! यदि ऐसा हो तो मुझे कोई बाधा नहीं, में बोलता 
हैं । पीछे लक्ष्मणजीने प्रतिगृह्ामि ऐसा कहा । सबको आनन्द हुआ । माण्डवीकी लग्न 
भरतजीक़े साथ और श्रुतिकीतिकी लग्न शत्रुघ्नजीके साथ हो गयी । 


उसके पश्चात्‌ पंगत हुई तुलसीदास महाराजने इसका बहुत वर्णन किया है। 
जनकपुरीमें ऐसा रिवाज था कि जमाईराज जीमने बेठे, उस समय कच्या पक्षकी स्त्रियाँ 
ढोलक बजाव और जमाई सुने । इस प्रकार गालियाँ देकर गावें । श्रीरामचन्द्रजी भोजच 
करने बेठ, उस समय जनकपुरीको स्त्रियाँ बातें करने लगीं । 


एक स्त्रीने कहा--अरी सखी ! में तुमको क्या कहूँ ? ये राम तो निश्चय ही 
भाग्यशाली हैं कि हमारी कन्या श्रीसीताजीके साथ इनकी लग्न हुई। मुझे ऐसा लगता 
है कि रामजीने कोई धनुष तोड़ा ही नहीं । यह तो रावणने तोड़ा था परन्तु वह मरा 
अभागा था कि उसे एकदम मूर्च्छा आ गयी, और इन भाईने हाथ लगाया, इससे ट्‌ 
गया । . 





दूसरी स्त्री बोली, अरी सखी ! मेने तो सुना है कि दशरथ महाराजकी वृद्धाः 
बंस्था आ .गयी और पुत्रःसंतान कोई मिली नहीं.इससे वे बड़े दुःखी हुए । पीछे ब्राह्मणोंको 
बुलाया, कुछ मत्र-जाप कराया, यज्ञ कराया' ओर रानियोंको कोई खीर खिलायी, 
उस .खोरको खानेसे ये बालक हुये हैं । दशरथ महाराजको रात्तियोंको खीर 
खिलव्रानेकी ` क्या. जरूरत थी ? और खीर : खाकर उत्पन्न हुए बालकोंमें क्या शक्ति 
होगी ? यह्‌-तो ठीक है कि राम भाग्यशाली हैं कि धनुष तोड़ा रावणने और उसका श्रेय 
भोगते हैं ये रामजी । तीसरी स्त्रीने कहा- इससे तो अयोध्याकी स्त्रयां बहुत जबदेस्त 
हैं । खीर खातीं हैं, बालकों को जन्म देती हैं । Co 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





३४० तत्वाथ-रामायण 


> 


De Ye Se लि कक ७० रे 





चह ए > as A 


रामजीने स्मित हास्य किया । कितन प्रमसे बोलती हैं परन्तु लक्ष्मणजीको यह 
सुहाया नहीं । उनको खोक चढ़ी कि मेरी माता कौशल्याजीके लिए ये लोग ऐसा बोलती 
हैँ । रामजी लक्ष्षणजीको समझाने लगे--तू क्यों खोता है ? ये तो परिहास करती हैं। 
तू क्रोध मत कर । लक्ष्मणजौने कहा--परन्तु बड़े भाई ! इन लोगोंके घरमें ज्ञानकी कमी 
है । विनोद भी विवेकसे करना चाहिये । ये तो मनमें आवे सो ही बोलती हैं । लक्ष्मणजीने 
खाते-खाते जवाब दिया कि अयोध्या की स्त्रियां तो बहुत अच्छी हैं कि खीर खाकर 
बालकोंको जन्म देती हैं, परन्तु ये जनकपुरको स्त्रियाँ ऐसी करामाती हैं कि इनको खीर 
खानेको भी जरूरत पड़ती नहीं, धरती. फटनेसे ही छोकरियाँ जन्मती हैं । तुम्हारे 
यहाँ तो ऐसा रिवाज है। 

लक्ष्मणजीके ऐसा बोलनसे सबको ऐसा विश्‍वास हो गया कि बड़े भाई थोड़े भोले 
लगते हैं, परन्तु ये बहुत प्रबल हैं। हमारे यहाँ-की भी इन्होंने सब बात खुलासा कर दी। 


श्रीएकनाथ महाराजने रग पंचमीके उत्सवका बहुत वर्णन किया है । श्रीसीता- 
रामजी अन्त:पुरमें खेल रहे थे माताजीने हाथमें दो रतत लेकर रामजीसे पूछा--एकी 
कि द्वेको ? मेरे हाथमें एक रत्न है कि दो ? रामजीको वशिष्ठने उपदेश दिया था कि 
जगतमें केवल एक परमात्मा ही सत्य हैं। ईश्वरके बिना जो कुछ भासता है बह सब 
मिथ्या है। एक ही परमात्मा अनेक रूपसे विराजे हुए हैं। मायासे अनेकता भासती है। 
श्रीराम तो ब्रह्म रूप हैं। रामजोको द्वेत दिखाई देता ही नहीं । दो दीखते ही नहीं । 
इसलिए रामजीने कहा-एको । माताजीके हाथमें दो रत्न निकले । तब सखियाँ हंसने 
लगीं और रामजीसे कहा--आज तक तो तुम अकेले थे परन्तु अब अकेले नहीं । अब तो 
लग्न हो गई है । अब श्रीसीताजी श्रोरामके साथ विराजती हैं । | 


न विनोदमें भो कोई रामजींका अपमान करे, वह . लक्ष्मणजी सह सकते 
चहो । जहाँ श्रीराम हैं, वहाँ लक्ष्मणजो तो हैं ही। लक्ष्मणजीको लगा कि मेरे राम 
अहुत भोले हैँ ये लोग इस कारण हँसते हैं--लक्ष्मणजीने सखियोंको जवाब दिया- 
मेरे श्रीराम जो बोलते हैं, उसका.तुम कोई अर्थं समझती नहीं । सखियोंने पूछा--क्या 
अथ समभते नहीं १ अब तो लग्न हुई है इसलिए अकेले नहीं । 

लटक्ष्मणजीने कहा--रामजीने जो बोला है उसका अर्थ ऐसा है कि सीता और 





' राम दोनों एकही हैं। लग्न हुए पीछे दो नहीं, एक ही हैं। श्रीसीताराम अ्रभिन्‍न हैं । 


SU 5 


. आज तक मैं अपने बड़े भाईकी सेवा करता था, अब मैं रोज भाभीकी भी सेवा करूंगा, 





 सक्ष्मणजीने श्रीसीताजीके चरणोंमें वंदन किया। सखी बहुत राजी हुईं कि कंसा सुन्दर _ 
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लग्न हुए पीछे पति-पत्नी अद्वेत सिद्ध करें तो ग्रहस्थाश्रम सुखमय होता है। 
जहाँ भेद है वहाँ ही दुःख है। पति-पत्नीका स्वभाव एक न हो, तब तक लग्न सफल 
होती नहीं । तन दो, परन्तु मन एक--इसका नाम लग्न। पति-पत्नी तनसे दो होने पर 
भी, उनका स्वभाव और उनका मन एक हो तो ही सुल मिलता है। पति और पत्नी- 
का लक्ष्य अलग हो तो मतभेद होता है। मतभेदसे मनभेद होता है। मनभेदसे झगड़ा 
होता है और झगड़ंसे अशान्ति होती है, भय होता है। जहाँ भेद है वहाँ ही भय है। 
जहाँ अभेद है वहाँ ही अभय है.। पति और पत्नी तत्त्वसेतो एक ही हैं। रामजीने 
कहा | 

एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म । 


परमात्मा एक ही हैं। मायासे ये अनेक रूपमें भासते हैं। सबमें एक ही 
'परमात्माको सत्ता विलास करती है। जनकपुरीके संत ऐसा कहते हैं कि श्रीरामजी 
'जनकपुरी में पधारे और इनकी श्रीसीताजीके साथ लग्न हुई । उसके बाद राजा रामजी- 
का वहाँ ही राज्याभिषेक किया था । जनकपुरीके संतोंकी एसी भावना है कि राजा 
जनकनें कन्यादान किया तब' श्रीरामजी को घर-जमाई बनाकर घरमे ही रखनेकी 
अतिज्ञा की थी । वे संत ऐसा कहते हैं कि हमारे.रामजी तो जनकपुरी छोड़कर जाते ही 
'नहीं। जनकपुरीमें श्रीसीतारामजी अखण्डरूपसे विराजते हैं। रामजी अयोध्या जायें तो कॅकेयी 
'उनको वनमें भेंज देती है न ? जनकपुरीके संतों की ऐसी भावना है कि रामजी जनकपुरीमें 
ही विराजते हैं। सबकी बहुत इच्छा थी कि श्रौसीतारामजीको सुवर्णसिहासनपर 
'पधराकर जनकपुरीमें ही राज्याभिषेक हो। श्रीरघुनाथजी का पहला राज्याभिषेक 
'जनकपुरीमें हुआ । सुवर्णसिहासनमें श्रीसीतारामजी विराजते हैं। भाग्यशाली वह प्रजा 
है जो श्रीसीतारामजी के-दशंन"करती है। दशंन करते मन थकता नहीं । लोग बातें करते 
हैं कि ये श्रीराम हैं। ये साक्षात्‌ श्रादिनारायण परमात्मा हैं और श्रीसीताजी राजकन्या 
नहीं, ये तो जगन्माता लक्ष्मी है। वे धरतीमें-से प्रगट हुई हैं। हम प्रत्यक्ष लक्ष्मीनारायण- 
का दशन कर रहे हैं । 


नीलाम्बुजश्यामरकोमलाङ्गम्‌ सीतासमारोपितवामभागम्‌। 
पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघवंशनाथम्‌ ।। 


लग्न-महोत्सवके उपरान्त श्रीसीताजी, श्रीरामजीके साथ अयोघ्यापुरी जानेको 


न्तयार हुयीं । श्रीसीताजी साक्षात्‌ महालक्ष्मी हैं। वे इस समय जनकपुरी छोड़कर जा रही 





हैं । महालक्ष्मी जिस नगरको छोड़कर जाय वहाँके लोगोंकी कसी दशा होगी ? माताजीचे' 


'विचार किया कि मैं अब यहाँसे जाती हूँ तो ये लोग क्या खायेगे ? माताजीने चावलसे 
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थैली भरी और चावल 'बिसेरे.। वे ही चावल आज तक भी : मिथिलामें खूब चावल" 
उत्पन्त करते हैं । | 
श्रीसीतारामजीने सबके साथ जनकपुरीसे अयोध्याके लिए प्रयाण किया & 

मागंमें परशुरामजी मिले। रामजीने उनका शिवधनुष तोड़ा था । इस कारण परशुरासजी-- 
ने अत्यन्त क्रोध किया। परशुरामजी आवेश-अवतार हैं। परशुरामजीके साथ श्रीलक्ष्मणजी-- 
ने बहुत विनोद किया । 

टूट चाप नहिं जुरिहि रिसाने । बेठिआ दोइहि पाय पिराने ॥ 

जों अति प्रिय तो करिय उपाई | जोरिअ कोउ बड़ शुनी बोलाई ॥ 


लक्ष्मणजीने परशुरामजीसे कहा-महाराज ! टूटा हुआ धनुष क्रोध करनेसे 

जुड़ेगा नहीं, सन्धान होगा नहीं ।: अब क्रोध छोड़ो और विश्राम करो । नहीं तो बेकार 

आपके पेर दुखने लगंगे। इस घनुषके ऊपर बहुत प्रीति है तो उसका कुछ उपाय करो-॥ 

किसी बढ़ईको बुलाकर उसे जुड़वा लो |. लक्ष्मणजीके वचनोंसे परशुरामजी बहुत ही 

; आवेशमें आ गये । प्रभुने परशुरामजी.में जो आवेश था, वह खींच लिया। परशुरामजीनेः 
)  -रामजीकी सुन्दर स्तुति को । 


जय रघुवंश बनज वन' भानू! गइन दनुज कुल दहन कृसान्‌ ॥ 

जय सुर बिभ्र घेनु' हितकारी । जय मद मोह कोइ भ्रमहारी ॥ 

x ; 5 200 SFE 

करों काइ मुख एक प्रसंसा । जय महेश मन मानस हंसा ।। 
 रामजीकी जयजयकार करके परशुरामजी तप करने चले गये और प्रश 
अयोघ्यामें पधारे । सब माताओंको ' अतिशय आनन्द हुआ । अंधेको आँख मिले, जन्म- 
दरिद्रीको पारसमणि मिले, नित्य रोगीको अमृत मिले, योगीको परमतत्व प्राप्त हो, 
उस समय उनको जसा आनन्द होता है, वेसा आनन्द सब माताओंको प्राप्त हुआ । “चार 


लक्ष्मीनारायण मेरे घर आये हुँ”, ऐसी भावनासें कौशल्या माने पूजा की । | 
अयोध्याकी प्रजा श्रीसीतारामजीको निहारकर हषंसे परिपूर्ण हो ययी। उसने 
. बहुत बड़ा आनन्दोत्सवं 'कियी। महाराज दशरथने ऋषि, विंश्वोमित्रका खूब सम्मान 
. किया। रावियोंके. समक्ष महाराज! दशरंथेने' राजां जनककीः बहुत प्रशंसां की । सीताजी 
. वह सुन रही थीं। बहुत राजी-हुई:). कन्याके माता-पिताकी .प्रशंसा. करोगे तो कन्या 
ge राजी होगी। महाराज दशरश्त्े कोशल्यादि रानियोंसे कहा-ये . पराये घरकी. कन्या 
 _ अपने घर ्रायीं हैं । पलक जिस प्रकार आँखकी सुरक्षा करती है, उसी प्रकार तुम इनका 
रक्षण करना। - tgs 75 
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 श्रीराम-विवाह `` `” `` ३४३. 


राखेइ नयन पलक की नाइ । 
| इनको पीहर' जानेकी इच्छा होगी तो मैं मानूंगा कि तुमने कुछ कालागोरा किया 
है, ये पीहरको भूल जायें, इस रीतिसे इनको रखना | -.: ५. :. 
चार पुत्रवधू घरमे आयी थीं। महात्मा ऐसा वर्णन करते हैं कि महाराज दक्षरथ= 
| सुखको सीमा न रही । श्रीराम जिनके पुन्न हैं, श्रीसीताजी जिनकी पुत्रवधू हैं, उनके 
सुखका दना ही क्या ? परन्तु अतिसुख मिले वह.ठीक नहीं । महाराज दशरथके सुखको 
नजर लगी । महाराज दशरथ बहुत ही सुखी थे । वे अब दुखी होनेवाले हैं। सुखके दिन 
जाते देर लगती नहीं.।-संसार का एक नियम है--...... ... . र eT 
र सुखस्यानन्तरं दुःखं दुखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 
इयमेतद्धि जन्तूनामलङ्ष्यं दिनरात्रिवत्‌ ॥ 
दिनके पीछे रात्रि और रात्रिके पीछे दिन की तरह, सुखके पीछे दुःख और दृःख- 
के पीछे सुख, सृष्टिका क्रम हैं । 3 हः 
. एवं परात्मा अलुजावतारो . .. | 
का हि मलुष्यलोकानलुसृत्य सबंध । . 
चक्रहविहारी परिणामद्दीनो | 
विचायमाणे न करोति किंचित्‌ ॥ 
` यत्पादपङ्गजपरागसुरागयोगि- . . ` 
pr; र ` बृन्देजितं भवभयं जितकालचक्रेः । 
यन्नामकीतनपरा जितदुःखशोका | 
देवास्तमेव शरणं सततं प्रपद्ये ॥ 
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ॐ भीजानकीवल्लभो विजयते ॐ 
यन्मायावशबर्तिविइवम खिर क्मादिदेवासूरा 
यत्सत्वादमृषेव भातिः सकलं  रज्जो यथाहेश्रेमः । 
यत्पादप्लवमेकमेव ; :. हि भवाम्भोघेस्तितीषावतां 
बन्देऽं तमशेषकारणपरंः रामाख्यमीशं इरिश््‌ ॥ 





.- -(३७) 
राज्याभिषेककी तेयारी 


परमात्मा श्रीराम परम सत्यके स्वरूप हैं। सत्य श्रविनाशी हे, अबाधित है ॥ 
सत्यका कभी विनाश होता: नहीं ।: .सत्यके ; स्वरूपमें कोई परिवतेन होता वहीं । सत्य 
शब्दका अर्थं होता है- भूत, भविष्य़. और. वर्तमान, इन तीनों कालोंमें जिसका स्वरूप 
एकसा ही रहता है। ईश्वरको छोड़कर जो कुछ भासता है वह क्षण-क्षण बदलता है। 
संसारमें जो कुछ दिखाई देता हैं, सुना जाता है, वह॒व्यवहार-हष्टि से भले हीं सत्य है, 
परन्तु तत्व-हष्टिसे विचार करनेसे सत्य नहीं । जगत आज जैसा दीखता है, ऐसा कल नहीं 
था, और आनेवाले कलको भी ऐसा नहीं रहेगा । 


यह जगत-असंरय है, जगतेके पदार्थं दुःखरूप हैं। इससे ज्ञानी पुरुष जगतका 
चितन करते नहीं। स्वपप्तमेंसे जागे पीछे स्वप्न जसें मिथ्या लगता है, 
उसी प्रकार भगवानके साक्षात्कारसे''जंगत मिथ्या लगता है । संसार असत्य 
होनेपर भी मनुष्यको अज्ञानके कारण वह सत्य भासता हैं। यह सब सपनेका खेल है, 
श्रम है। जगतका श्रांभास ईरवर-विषयक्क अज्ञानसे होता है । यह हृद्य जगत अमरूप 
है, खोटा है। इतना होनेपर भी सत्यरूप .परमेश्वरके ग्राधारपर टिका होनेसे वह सत्य 
 जेसाभासताहै। .. 
० परन्तु ईशवरके अतिरिक्त जो भी दीखता है वह सत्य नहीं । ईश्वरके अतिरिक्त 
अन्य कुछ भी दीखे, वह ईश्वरकी माया है। मा अर्थात्‌ नहीं और या अर्थातू है--जो न 
 होनेपरभीहै।जोनहीं होने पर भी दीखती है। इस श्रमका नाम माया है | जगत _ 
नहीं है फिर भी दीखता है और परमात्मा हैं फिर भी दीखते नहीं । यही माया है। मायाको 
मानना पड़ता है। माया बगेर व्यवहार हो सकता नहीं । ज्ञानी पुरुष मायाको मानते हैं, | 
. परन्तु खोटी मानते हैं। माया असत्य है, ब्रह्म सत्य है। | 
Ei मनुष्यको सुखी होना हो तो सत्यसे स्नेह करे। मनुष्यको शान्तिसे बैठकर 
विचार करना चाहिये कि इस जगतमें सच्चा क्या है ओर मिथ्या कया है। विचार करते 
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व्यवहार-कालमें सत्य होगा, व्यवहार-हष्टिसे भले सत्य होगा, परन्तु परमार्थ-हष्टिसे विचार 
करनेपर वह सत्य नहीं हैं । | 


शतरंजके खेलके मोहरे अलग-अलग नामसे पहचाने . जाते हैं । इनमें हाथी है, 
घोड़ा है, ऊट है, राजा है, मंत्री है, सिपाही है। खेलमें ऐसा नियम होता है कि हाथी 
सीधा चलता है, ऊट टेढ़ा चलता है । जब तक खेल होता है तब तक ही यह हाथी है 
कि घोड़ा है कि ऊंट है और जब खेल समाप्त ही जाये तो यह लकड़ीके टुकड़े ही रह 
जाते हूँ । न तो हाथी है, न घोड़ा है। जो हाथी अथवा घोड़ा होता तो.क्या डिब्बेमें रह 
सकता है ? खेलते समय ही ऐका मानते हैं कि यह हाथी है और यह घोड़ा है परन्तु खेल 
पुरा हुआ कि पीछे वह लकड़ी है। 


| हे संसार भी एक प्रकारका खेल है। जब तक यह खेल है तब तक संसारके 
विषय सत्य जैसे लगते हैं परन्तु हर्य पदार्थास हृष्टि हटकर आत्मस्वरूपमे स्थिर होती 


है तब सत्यका दर्शन होता है, और हृश्य पदार्थे मिथ्या हैं, अनित्य हैं ऐसा समभमें झा 
जाता है । 


ञ्यवारितं चित्तमात्मनः। चिस््दर्शन तत्त्दशनम । 
जो इश्य है वह क्षण-क्षण बदलता है | जो | हश्य है वह अधिक भागमें दुःख ही 
देता है । परमातमा द्रष्टा हैं । हृश्यमें-से हष्टिको हटाओ और जगतको देखनेवाले ईशवरमें 
हष्टिको स्थिर करो । हश्य परिणाममें विनाशरूप होनेसे ज्ञानी पुरुष हृश्यमें हष्टि रखते 
नहीं, दृश्य वस्तुमें मनको जाने देते नहीं अपितु सबके साक्षी परमात्मामें इष्टि स्थिर करते 
हैं। यह जगत असत्य है और सबके द्रष्टा ईश्वर सत्य हैं, ऐसा ज्ञानी मानते हैँ । 


श्रीराम सत्य हैँ । रामजीका स्वरूप किसी दिवस बदलता नहीं है। रामजीसे 
राजा दशरथने कहा था कि आनेवाले कल तुम्हारा राज्याभिषेक होनेकों है। यह सुनक र्‌ 
रामजी प्रसन्न हुए नहीं और जब राज्याभिषकके मृहुतंमें कैकेयीने कहा--वल्कल वस्त्र 


पहनकर तुम वनमें जाओ । तब परमात्मा वनमें पधारे, मलिन हुए नहीं । मानव तो ऐसा 
है कि इसको कथामें ठीक जगह न मिले तो नाराज हो जाता है कि मेरी जगहमें दूसरा 


बे 


जलता है । 


हृदयको जलाने जेसा कोई पाप नहीं। चाहे कुछ भी हो परन्तु हृदयको ड 
जलाओ नहीं । तुम्हारे हृदयमें भगवान विराजते हैं । हृदयमें विराजे हुए परमात्मा तुम्हारे _ 
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मनको, इन्द्रयोंको, दि... है. । ठ... हर, जज्ञाओगे,जो अन्दर विराजे हुये 


बंठ गया। मनुष्य क्षण-क्षणमें शान्ति गर्वाँ देता है। कितनों ही का तो हृदय बहुतः . ` ` 
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परमात्माको परिश्रम होगा | कोई कुछ नुकसान करे, अपमान करे, निन्दा करे, इससे 
क्या ? हृदयको जलानेकी तनिक भी जरूरत नहीं । कोई तुम्हारी निन्दा करे, इससे 
तुम्हारा तनिक भी नुकसान होनेका नहीं । तुम्हारे लिए कोई खराब शाब्द बोले इससे 
तुम्हारा बाल भी बाँका होनेका नहीं । किसीका हाथ पकड़ा जा सकता है, किसीको जीभ 
पकड़ सकते नहीं । मनुष्य जीभका ठीक उपयोग करता नहीं । जो अच्छा लगता है वेसा 
बोलता है। बोलता है तब परमात्माका भय रखता नहीं। कोई तुम्हारी निन्दा करे, तुम्हारे 
लिए खराब शब्द बोले तो तनिक भी हृदयको जलाना नहीं। हमेशा ऐसा अनुसंधान रखो 
कि मेरे हदयमें तो भगवान विराजे हैं। हृदयको जलाकर परमात्माको कष्ट देना नहीं हैं । 
परमात्माके साथ जो स्नेह रखता है, वही सुखी होता है। जो जगतको सत्य समझता 
है, जिसको जगत सच्चा लगता है, उसकी शान्ति कायम रहती नहीं । 


अब अयोध्याक्राण्डका प्रारम्भ होता है। अयोघ्याकाण्डमें रामजी वनमें पधारे 
हैं । जहाँ कलह होती है, वहाँ रामजी विराजते नहीं। जहाँ कलह नहीं, वहाँ श्रीसीता- 
रामजो विराजते हैं। कलह होती है विषमतासे। कलह होती है लोभसे । 
; महादेवजी पावंती मांसे एक कथा कहते हैं । 
एकदा सुखमासीन रामं स्वान्तः पुराजिरे । 
सर्वामरणसंपन्नं रर्नसिंदासने स्थितम्‌ ॥ 





नीलोत्पलदलश्यामं को स्तुमाञ्चक्तकन्धरम्‌ । 
सीतया रत्नदण्डेन: चामरेणाथ वीजितम्‌ ॥ 
बिनोदयन्तं ताम्बूलचवेणादिमिरादरात्‌ । 


नारदोऽवतरद्‌ द्रष्टुमम्पराद्यत्र राघवः॥ 


एक बार देवषि नारदजो श्रोरामचन्द्रजीसे मिलेनेक्रे लिए. अयोघ्याजो आए.! 

«क रामचन्द्रजोको आनन्द हुप्रा, उठकर खड़े हो गये। नारदजीका स्वागत करके कहा किं 
समार में फसे हुए ग्रहस्थोंको आपके जेसे संतोंके दशन दुलेभ हैं। आपने बहुत कृपा की । 
. आपको मैं क्या सेवा करूँ ? | 


 _  चारदजोने कहा--आप जगतको गृहस्थधमंका आदश बताते हो। आप 
परमात्मा हो ! मैं आपके सत्यस्वरूपको जानता हें । ङ 


 . _ - श्रीरामचन्द्रजीने जगतको ग्रुहस्थघर्मका आदशं बताया है कि गुहस्थका जीवन कंसा 





होना चाहिए । शास्त्रमें लिखा है कि गृहस्थ एकपत्नीब्रतका पालन करे तो वह ब्रह्मचारी | 
है । लग्न, कामका विनाश करते' केलि ए'है” की€“सुन्दर'कॅस्तु दीखे तो आँल अर. 
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कान बिना कारण चंचल होते हैं। अनेक बार मन समभता है कि मैं जिसका चितन करता 
ह, वह मुझको कभी मिलेगा नहीं । वह मेरा नहीं और मेरा हो सकता भी नहीं । मेरा 
इसके ऊपर जरा भी हक नहीं। ऐसा सब समभनेपर भी मनको इसका चितन करनेमें 
कुछ सुखका भास होता है । तुम्हारे मनको दूसरा कोन रक्षा करेगा? अपने मनका तुमको 


ही व करना पड़ेगा । जो मनको मुट्ठीमें रखता है, मनकी रक्षा करता है वह महान्‌ 
बनता है । 


र लग्न, मनको पवित्र रखनेके लिए है, कामका विनाश करनेके लिए है । लग्न एक 
ही स्त्रीमें, एक ही पुरुषमें, काम-भाव स्थिर करनेके लिए है। लग्नको घामिक संस्कार 
साना हं । अपने शास्त्रोमें स्त्रीको धर्मपत्नी कहा है। स्त्री, कामपत्नी नहीं । स्त्री घमं- 
पत्नी हैँ । अकेला पुरुष अथवा अकेली स्त्री धर्मका पालन कर सकता नहीं । स्त्रीका हृदय 
स्नेहा होता है । पुरुषके हृदयमें विवेक होता है । धर्माचरणमें स्नेह ओर विवेक एक 
दुसरेके पूरक हैं। स्त्रीपुरुषका--पतिपत्नीका संबंध घमंके लिए है, परमात्माके लिए है । 
श्रीरामजीके चरणोंमें जाना है, परन्तु श्री राम-दशंनमें, श्रीराम-मिलनमें काम विघ्न करता 
है। यह शरीर ही काममय है। इस शरीरमें काम बैठा है। माता-पिताके मनमें कामवासना 
जाग्रत होनेपर इस शरीरका जन्म हुआ है। शरीरमें काम है और उस कामका विनाश 
ही लग्नका लक्ष्य है। 

लग्न, मनको बिगाइनेके लिए नहीं । लग्न, स्वेच्छाचारी अथवा विलासी जीवच 
बितानेके लिए नहीं । लग्न तो कामको संकुचित करके धमंकी मर्यादामें रहकर कासः 
सुख भोगकर, कामका विनाश करनेके लिए है। 


श्रीरामचन्द्रजी ने ग्रहस्थंधमंका आदर्श बताया है। 


एकपरनीव्रतघरो राजषिचरितः शुचिः । 
स्वघम गृहमेधीयं शिक्षयन्‌ स्वयमाचरत्‌ | 


गृहस्थका धमं है कि एकपत्नीब्रतका पालन करे। गृहस्थका घम है कि घरमें 
रोज थोड़ा सत्संग अवश्य करे। घरमें जाने-अनजाने धूल आती है और इससे बुहारी 
करनी ही पड़ती है। जिस प्रकार घरमें धूल आती है, उसी प्रकार संसार-च्यवहारका काम 
करते समय मनमें भी धूल आती है। विकार, वासना, आसक्ति, द्वेष, विषमता--ये सब 
धूल हैं । इससे सत्संग करनेकी बहुत आवण्यकता है। प्रभु-प्रेमी भजनानंदी संतोंका सत्संग 
करनेसे गृहस्थाश्रम दिव्य बनता है । 0 

नारदजीकी प्रभुने प्रशंसा की और कहा कि तुम्हारे जैसा संत आवे तो ग्रृहस्था | 
श्रम सफल होता है । | जा 
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नारदजीने कहा-महाराज ! आप भले ही मुझको मान दें, परन्तु मैं आपके 
सत्यस्वरूप को जानता हैँ । आप परमात्मा हैं। आप तो लीला करते हैं। मैं तो आपके 
भक्तोंका भो भक्त हूँ। दासोंका दास हूँ । 
अहं त्वद्भक्‍तभक्तानां तद्भक्तानां च किङ्रः। 
अतो मामचुशुहृष्ब मोहयस्वन सां प्रभो ॥ 


मैं तो दासानुदास हूँ । 

नारदजी ऐसा कहते नहीं कि मैं तुम्हारा दास हुं । नारदजी कहते हैं कि मेरे 
श्रीरामको जो भक्ति करता है, जो रामदास है, उस रामदासका भी मैं दास हूँ । जब 
भक्ति बढ़ती है, तब अभिमान मरता है। भक्तिका यह लक्षण है। कितने भक्ति करते हैं, 
परन्तु बहुत अ्रकड़में चलते हैं। समभते हैं कि दूसरे की अपेक्षा मैं श्रेष्ठ हूँ । पड़ोसके लोग 
तो सात बजे उठते हैं ओर मैं तो प्रात:काल चार बजे उठकर, स्नानकरके सेवा करता हूं । 

| बहुत भक्ति करता हुँ । भक्ति करनेपर अभिमान बढ़े तो मानना चाहिए कि भकितिमें 
कुछ भूल होती है । ह 
' .  नारदजी तो भक्ति-सम्प्रदायके आचाय हैं। फिर भी. कहते हैं-नाथ ! आप भले. 
मुझको मान द, परन्तु मैं वेष्णवोंका दास हूँ । आपकी सेवापूजा करनेवाले आपके सेवकों- 
का में नौकर हूँ । मेरे नाथ ! एकहष्टिसे तो.मैं आपका पोत्र हूँ । 
„ - `-स्वन्नामिकमलोतपन्नो . ब्रह्मा मे जनक! प्रमो । ` 
अतस्तवाहं पोत्रोऽस्मि , भक्तं सां पाहि राघव ॥ : | 

आपको नाभिमें-से कमल उत्मन्न:हुआ । कमलमें-से ब्रह्माजी प्रगट हुए । ब्रह्माजी 
मेरे पिता हैं, अर्थात्‌ आप मेरे दादा हो ।-आप मुझको. मान देते हो, यह आपकी प्रभुता 
हैं। पोछे कामको बात क्रते हुये नारदजीने कहा--नाथ ! गाज मैं ब्रह्माजी की प्रेरणासे 
हे हैं रावण देवताओंको बहुत त्रास देता है। अ।प रावणका विनाश क रनेके लिये प्रगट 
7 2 ० ० कक कक आम | 
. .. = -  राषणस्य वधार्थाय जातोऽसि रघुसत्तम | 
. ` अब आपके पिताजी आपका राज्याभिषेक करके अयोध्याकी गद्दीपर बैठा देंगे तो 
. रावणका वध किस रीतिसे होगा ? ब्रह्माजीने मुझे ऐसी आज्ञा दी है कि अवतार-लीज़ा 
यप कर, ऐसी प्राथंना आपसे मैं करूँ | यह प्रार्थना करनेके लिए मैं आया हैं। - 
५ „ अशते स्मित हास्य करते कहा . | 


रावणस्य जविज्ापाथ'.ोगरन्ता, [ दपडकाननभ्‌ 4, F 
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मेरे घ्यानमें है। आनेवाले कल मैं वनमें जाऊंगा-। इधर चक्रवर्ती सावंभोम 
महाराज दशरथका दरबार भरा हुआ था। सिहासनपर. विराजे हुए महाराज दशरथको 
वृद्धावस्था हो चली है। माथेका मुकुट थोड़ा टेढ़ा था। सेवकोंने महाराज दशरथका इस 
तरफ ध्यान आकर्षण करानेका विचार किया परन्तु सेवक महाराजसे ऐसा किस प्रकार 
'कह सकते हैं कि आपका मुकुट टेढ़ा है। इसलिये उन्होंने दपंण लाकर महाराजके सम्मुख 
रखा । दशरथ महाराजने दपंणमें देखा कि माथेपर रखा हुआ मुकुट बराबर न होकर 
'थोड़ा ठेंढ़ा था । मुकुट सीधा करते समय कानके ऊपर हृष्टि पड़ी, तो दीख पड़ा कि 
कानके बाल सफेद. हो रहे हैं। कानोंके 'बाल सफेद हों तो समझना चाहिए, अति वृद्ध 
अवस्था आ गयी हैं । 
महाराज दशरथने विचारा कि ये सफेद बाल मुझे: कानमें ज्ञान देते हैं कि तुस : 
अति वृद्ध हो गये हो रामको गद्दीके ऊपर क्यों नहीं बेठा देते? रामका राज्याभिषेक 
क्यों नहीं करते ? तुम रामको गहीके ऊपर बेठाओ। सफेद बाल मुझको उपदेश देते हैं । 
सुके अब रामको. गह्दीके ऊपर बेठाना चाहिये । प्रजाकी. भी ऐसी भावना हैं । रामजीके 
'लिये प्रजा बहुत राजी है। राम सबको - आनन्द देते हैं । F 
- ~ महाराज दश्षरथके मनमें संकल्प हुआ कि में. रामका राज्याभिषेक करू । महा- 
'राज दशरथ ऐसा विचार कर रहे थे कि उसी समय दरबारमें वशिष्ठ ऋषि पध्षारे। 
'वशिष्ठजीका दरबारमें बहुत सम्मान है.। वशिष्ठजी पधारें तब सब उठकर खड़े होते हैं । 
महाराज दशरथ भी खड़े हुए.। वशिष्ठजीकी पूजा की.) व्रशिष्ठजीने कुशल-समाचार पूछते 
हुए कहा--राजन्‌ ! आज तुम कुछ उदास लगते हो। | | । 
महाराज दशरथने कहा--महाराज.! मेरे मनमें एक संकल्प हुआ है। तुम्हारे 
आशीर्वादसे मैं बहुत सुखी हूँ । सदृगुरुका कृपापात्र शिष्य बहुत सुखी होता है। तुमने मेरे 
ऊपर बहुत करपा की है| तुम्हारे .आशीर्वादसे राम-लक्ष्मण जेसे बालक हैं । बालक बहुत 
चतुर हैं। मैं सब बातोंसे सुखी हैँ । तुम्हारे ग्राशीर्वाद्से मेरे जीवनमें समस्त कार्य पुणे 
सफल हुए हैं । अश्र एक काम बाकी है। बालक अब बड़े हुए हैं और मेरी यह वृद्धावस्था 
'हे। इस शरीरका अब भरोसा नहीं। शरीर कब छुटैगा, यह कहा नहीं जा सकता । शरीर 
अब दुर्बल हुआ है। अभी तक मैंने किसीको कहा नहीं, परन्तु मेरी एक ऐसी इच्छा है । 
मेरा एक संकल्प है कि आप आज्ञा करें तो रामका अब राज्याभिषेक क्सूें । राम-राज्याः 





भिषक हो, श्रीसीता-रामजी स्वर्णेिहासनमें विराजे, उनके मैं ददन करूँ, पीछे मेरी कोई 


इच्छा बाकी रहती नहीं। पीछे मैं सुखसे मरूँगा। मेरी एक ही कामना है कि अब शीघ्र 


राम-राज्याभिषेक हो जाय । मेरा राम सबको अच्छा लगता है। आप आज्ञा करदें तो मैं _ 


रामका. राज्याभिषेक करके गह्ीके ऊपर बैठा दूँ। :' ' 
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वशिष्ठजीने कहा--राजन्‌ ! तुम्हारा विचार बहुत सुन्दर है। हमारी भी यही 
इच्छा है कि रामका राज्याभिषेक हो ।. महाराज दशरथने कहा-महाराज : आप कोई 
ठीक मुहूतं निकालो । उसी शुभ अुहृतंमें मैं रामका राज्याभिषेक करके गह्दीके ऊपर 
बैठाऊेगा । re RF 
वशिष्ठजी महान्‌ ज्ञानी थे। उन्होंने विचार किया आज मैं कोई मुहूतें निकालूं 
उस मुहतंमें रामजी गह्दीपर'' बैठनेवाले नहीं हैँं। वशिष्ठजी सब जानते थे। इससे. 
वशिष्ठजीने कहा--राजन्‌ ! जिंस दिनं रामजी गद्दीपर बेठेगे, वह दिन चाहे जसा हो 
परन्तु मुहृतं बन जायेगा । तुमको मैं क्या मुंहुतं बतलाऊ ? राम गद्दीके ऊपर बेठे वही 
दिन मुह॒ते-दिन है । वशिष्ठजीकी वाणी गूढ़ारथंसे भरी हुई थी । वशिष्ठजी मनमें समकते 
थे कि महाराज दशरथ जिस .दिनका निश्‍चय. कर रहे हैं, उस दिन राज्याभिषंक होना 
नहीं । Pe : 
| महाराज दशरथने कहा-महाराज ! मेरी यह वृद्धावस्था है। मुझको तो अब 
बहुत उतावली हो रही है। मेरा' विचार ऐसा है कि आप आज्ञा करें तो आनेवाले कल 
में राज्याभिषेक कर दूं। वशिष्ठजीने कहा--राजन्‌ ! बहुत ठीक । 
 राज्याभिषकक़ी तेयांरीके लिये मंत्री सुमंत्रजीको बुलाकर महाराज दशरथने' 
कहा-- व 


7229७ PEATE re 


आज्ञापयति ` यद्यस्यां धुुनिस्तत्ततसमानय | 
योवराज्येडभिषेक्ष्यामि इबोभूते रघुनन्दनम्‌ ॥ 
_ मेरेगुरुदेवकी ऐसी आज्ञा है कि आनेवाले कल में रामका राज्याभिषेक 
करूगा । राज्याभिषककी अब तेयारी करो। मंत्रीजीने कहा--महाराज ! सब तैयारी 
मेने छह महीनेसे कर रखी हैं। आप तो आज कह रहे हो, परन्तु अयोध्याके लोग बहुत 
दिनोंसे बाते कर रहे हैं। सबकी अब ऐसी इच्छा है कि महाराज अब बृद्ध हुए हैं, वे 
रामजीका राज्याभिषक कर तो ठीक है। महाराज दशरथने पूछा--मेरे राज्यमें कया प्रजा 
दुःखी हैं, जो रामको गद्दीपर बेठानेकी सबकी इच्छा है ? EA 
मंत्रीने कहा--ना, , महाराज ! प्रजा तो बहुत सुखी है। आप खूब जिओ. 
रत शरीर अब दृद्ध हुआ। लोगोंकी बहुत इच्छा है कि श्रोसीता-रामजी स्वर्ण-सिहा- 
 सनपर विराजे और सब दशन करें । हम संकोचसे आपसे कहते नहीं थे. परन्तु सबकीः 
अत इच्छा है।.. . . ` | 
4 मंत्रीजीने पहलेसे ही. समस्त तैयारी कर रखी थी । राज्याभिवेकमे समुद्रोंके 
' oR जरूर क >> भैपकस चार समुद्राः 
5 ० जलको जरूरत पड़ती है । मंत्रीजीने यह भी मेंगाकर रखा था । पीछे महाराजः 
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दशरथने मंत्रियों और महाजन लोगोंको बुलाया। महाराज दशरथका प्रजारंजन राज्य 
था । प्रजाकी इच्छा और सम्मति हो तो ही महाराज दशरथ श्रीरामचन्द्रजीको गदह्दीपर 
बंठा सकते थे । महाराज दशरथने कहा-- तुम सब मुझको सम्मति दो तो में राज्याभिषेक 
करू । गुरुदेवको सुभको श्राज्ञा हो चुकी है कि यदि सबकी इच्छा हो तो रामको गहीपर 
बठा दिया जाय । 
सबने सम्मति देते हुये कहा--हम सबकी भी यही भावना है कि रामजीका 
राज्याभिषक हो । महाराजने पुछा--क्या आनेवाले कल ही राज्याभिषेक कर दिया 
जाय-? सबने प्रसन्न होकर स्वीकृति दी । परमानन्द हुआ । वश्िष्ठजीने मंत्रीजीसे कहा-- 
प्रथम श्रीसीता-रामजीको सोनेके पट्ट पर विराजमान करके वेद-मंत्रोंका उच्चारण करते 
महुये चार समुद्रोंके जलसे तीर्थाभिषक कराया जायगा । 
नाना तोर्थोदकेः पूर्णाः स्वणकुम्मा! :सहद्नशञः । 
ब्राह्मण तोर्थाभिषक कराएं, उस पोछे दोनोंका सुन्दर शृंगार होगा और शत्रृंजय 
'हाथीके ऊपर श्रीसीता-रामजी विराजेगे। लोगोंको .दक्षंनंकी बहुत इच्छा है इसलिए 
वरघोड़ा समस्त गाँवमें फिरेगा । सोलह कन्या मस्तकके ऊपर कलश धारण कर आगे- 
आगे चलेंगो । ब्राह्मण बेद-मंत्र -बोलेंगे। तत्पश्चात .श्रीसीता-रामजीको सिंहासनपर 
बेठाकर मैं राजतिलक करूंगा । गांवमें जितने देवमन्दिर हैं उन सभी देवमन्दिरोंमे 
आनेवाले कल विस्तृत पूजा होकर सुन्दर भोग अपण हो, ऐसा प्रबन्ध करो। मंत्रीजीने 
कहा-महाराज ! आप जो कहते हैं वह सब तयार है। 
तैयारी होने लगी । महाराज दशरथको अतिशय आनन्द हुआ । वे विचार 
“करने लगे कि यह सूयंवशको पवित्र गही है, जिसपर चक्रवर्ती सावंभोम महाराज भगीरथ 
मबेठते थे । जो महाराज भगीरथ श्रीगगाजीको लाये थे, उस महान्‌ पुरुषको यह पवित्र गही 
'है। इस गहीके ऊपर महाराज दिलीप बेठते थे, जिन्होंने एक गायके रक्षणके लिए स्वय॑के. 
प्राणका भोग सिहको दिया था । सूर्यवंशके पवित्र, प्रतापी नरेश इस गद्दीपर बेठते आये 
हैं। आनवाले कल मेरा राम इस गहोपर बठ्गा। इस गह्दीके ऊपर आज मेरा अतिसः 
दिवस है। 


महाराज दशरथने गहीकी परिक्रमा की, गहीको बारंबार बंद किया और 
वोले—माँ ! आनेवाले कलसे मेरा राम तुम्हारी गोदमें बठगा मेरे रासका तुम रक्षण करना। 
-मेरी कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना । 


महाराज दशरथ बहुत भोले थे, सरल हृदयके थे । उन्होंने वशिष्ठजीसे कहा-- 
शुरुजी ! आनेवाले कुल मेरे रामका राज्याभिषेषक करना है, वह तुमसे किस प्रकार कहे ? 
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गुरुजी ! तुम मेरे रामको: राज्याभिषेककी वार्ता सुनाओ । राम तो बहुत जानता-समभताः 
है, परन्तु आप गुरुदेव हो, जो आपको योग्य लगे, ऐसा उपदेश उसे दो | .दशरथके द्वाराः 
वशिष्ठ ऋषिसे ऐसी प्रार्थना करनेपर, वदिष्ठजी श्रीरामचंद्रजीके महलमें गये । 

गुरुदेवके आनेकी खबर सुनते ही श्रीराम दौड़कर बाहर आये । उन्होंचे गुरुदेव-- 
के चरणोंमें बंदन किया और कहा--गुरुदेव ! योग्य तो यह था कि सुभको 
आज्ञा की होती तो दोड़ते हुए मैं आपके चरणोंमें आता । आप घर पधारे, यह तो आपने" 
बहुत कृपा की। | 

श्रीराम वशिष्ठजींको अंदर ले गये | गुरुदेवको सुंदर आसनपर बैठाकर उनके 
चरण पखारे । गुरुदेवकी पूजा की और कहा--आप मेरे सदूगुरु हो । मैं आपका शिष्य हूँ । 
आपकी आज्ञाका पालन करनेके लिए यह सेवक सदा तैयार है। श्राज्ञा करे । 

ह वशिष्ठजोने स्मितहास्य 'करके कहा--रास ! तुम एसा कहो, उसमें क्या आश्‍चर्य 
है ' सब ही सद्गुण तुममें एकत्रित हुए हैं। तुम मुझको गुरु मानते हो परन्तु गुरुके गुरु तो 
तुम हो.। तुम जगदगुरु हो। .. . | 
| गुरुगुरुणों तवं देव पितृणां सव॑ पितामहः । 

ह अन्तर्यामी जगद्यात्रावाहकस्त्वमगोचरः ॥ 
डक भी बड़े तुम हो, तुम परमात्मा हो, अन्तर्यामी नारायण हो। जगतके 
कल्याण के लिए तुमने यह स्वरूप धारण किया है और मानव जैसी लीला करते हो । 
श्रीराम-्री कृष्ण मानव जेसी लीला करते हैं। इससे श्रीरामःश्रीकृुष्णका नाम है 
. नाटकमें काम करनेवाला नट स्वयं-के असली स्वरूपको छिपाये रखता है ओर 
दलन है हर बताता है। श्रीराम श्रीकृष्ण परमात्मा हैं, परन्तु मानव जैसी 

श्रोरामने क दाना, ना, मैं ईदवर नहीं में तो एक साधारण मानव हूं। 
वशिष्ठत्रीने कहा--तुम मुझको मान दैते मैं 

ह [तुम मुभव हो ओर कहते हो कि मैं तुम्हारा 
शिष्य हु । तुम मुझको गुरु मानते हो तो आज मैं गुरुदक्षिणा माँगता हूँ वह मुझको दो । | 

गुरुदक्षिणामें वशिष्ठजीने माँगा--- 


स्वद्घीना महामाया सव लोकेकमो हिनी । 
मां यथा मोहयेन्नेब तथा कुरु रघूदह | 
न ठुम्हार अधीन रहेनेवाली तुम्हारी सवंलोक-विमो हिनी महामा 
5 नः कर [ गे मे या 
५ क सके, इसलिए अपने चरणोंमे मुझको अनन्य भक्ति दो । मैं ब्रह्मा स न 
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ब्रह्माजीने मुझसे कहा कि सूर्येवंशके तुम पुरोहित बनो । ब्रह्माजीने मुझको पुरोहित होने- 
की आज्ञा दी । वह मुझको रुचिकर नहीं लगी । मैं जानता था कि पुरोहिताई निदनीय है 
ओर दूषित जीविका है। पुरोहितको यजमानका पाप लेना पड़ता है। 
पोरोहित्यमहं जाने बिगक्ल दृष्यजीवनम्‌ ॥ 

परन्तु ब्रह्माजीने मुझसे कहा सूर्यवंशमें परमातमा प्रगट होने वाले हैं और प्रश्न 
के साथ तुम्हारा सम्बन्ध होगा । अंत: ब्रह्मतेजका विनाश करनेवाली पुरोहितवृत्ति अच्छी 
नहीं लगते हुए भी मैं सूर्यंवशका पुरोहित बना, गुरु हुआ । तुम मेरे ऊपर कृपा करो | 
शुको अपने चरणोंमें अनन्यभक्ति दो । आज एक खास कार्यके लिए आया हूँ। महाराज 
दशरथने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आनेवाले कल महाराज दशरथकी तुम्हारा राज्या- 
पभिषेक करनेकी इच्छा है। 

बशिष्ठजीने रघुनाथजीको आदेशः किया । : 


अद्य स्वं सीतया साधसुपवासं यथाविधि | 
कृत्वा शुचिभू मिशायी भव राम जितेन्द्रियः || 
राज्याभिषकके पहले दिन राजा घरतीमें शयन करे, ब्रह्मचर्यादि धर्मोका पालन 
करे, उपवास करे और पवित्र बने । 
श्री रामचन्द्रजीने वशिष्ठजीसे कहा--गुरुजी ! मुक्ष अ्केलेको तुम गद्दीपर 
बेठाओगे ?. राज्याभिषेक मुझ अकेलेका होगा ? मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरे छोषे भाई 
भरत, लक्ष्मण, और श्गुघ्न मेरे साथ गही पर बेठे। हम चारों भाई गद्दीके ऊपर बठगें । 
गुरुजी ! आप चारों भाइयोंका राज्याभिषेक करो, मुझ अकेलेका नहीं । हमारा प्रेम एसा है 
कि मैं अकेला गद्दीके ऊपर बेठूं, यह मुझको रुचिकर नहीं लगता । 
जनमे एक संग सब भाई | भोजन सयन केलि ररिकाई ॥ 
करनबेघ उपबीत बिआहा। संग संग सब भए उछाहा॥ 
विमल वंश यहु अनुचित एकू । बंधु बिहाइ बड़ेहि अमिषेळू ॥ 
हमारा एक स्थानमें जन्म हुआ, हम एक जगह खेले। ओर तो क्या ? हमारी 
लग्न भो एक ही घरमें हुई। यह सूर्यंवंशकी रीति कंसी है कि बड़ पुत्रका ही राज्या- 
भिषेक होता है और छोटे भाइयोंका नहीं होता । मुझको यह सब खोटा लगता है। यह 
मुझको अच्छा लगता नहीं । हम चारों भाइयोंका राज्याभिषेक कीजिए । 


रामजीका बंधुप्रेम कंसा है ? आजकल बड़े भाइयोंको कुछ मान मिलता होतो | 
वे छोहै भाइयोंको क्या याद करेगे ? र 
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वरशिष्ठजीने स्मितहास्य करके कहा--ना, ना, ऐसा तो नहीं हो सकता । राजा 
तो एक ही होता है। चारका राज्याभिषेक नहीं होता। यह तो सूर्यंवशकी रीति है । राज- 
नीति ऐसा कहती है कि बड़ा पुत्र ही राजा हो सकता है । महाराज दशरथने इसलिए यह 
हढ़ निश्चय किया है। राम! तुम्हारा बंधुप्रेम मैं जानता हूँ। भाइयोंको तुम जो दैना 
हो, वह दे सकते हो । राज्याभिषेक तो तुम्हारा ही होगा । 

रामजीका राज्याभिषेक होनेको है, यह सुनकर सबको आनन्द-हो-आनन्द हो 
गया, परन्तु रामजीको आनन्द न हुआ । रामजीने बात दुहराकर वशिष्ठजीसे कहा-- 
सूर्यवशको यह रीति योग्य नहों। अपने भाइयोंको छोड़कर मुझको अकेला गद्दीके ऊपर 
बेठना अच्छा नहीं लगता । 

गुरुजीने कहा—-तुमको रुचिकर लगे या न लगे परन्तु ऐसा ही होगा । 


बाते चल रहीं थीं, उसी समय लक्ष्मणजी वहाँ श्राए। श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजोसेः 
कहा--लक्ष्मण ! मैं नामका ही राजा हूँ । यह सब -राज्य तुम्हारा है । 
सोमित्र योवराज्ये मे इब्रोऽभिषेको भविष्यति । 
xX X 





rs 
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लक्ष्मण मां मया साध प्रशाधि त्वं बसुंधराय । 
द्वितीय भेऽन्तरात्मानं त्वामियं श्रीरूपस्थिता | 


लक्ष्मण ! यह राज्य तुमको ही करना है, तुमको ही मिला है। तुम तो मेरी 
दसरी अंतरात्मा हो । 
श्रीराम सबके अंतर्यामी हैं परन्तु श्रीरामके अंतर्यामी लक्ष्मणजी हुं । जगतके प्रत्येक 


जड़ चेतन पदार्थमें श्रीराम बिराजते हैं और रामजीके हृदयमें लक्ष्मण और 
भरत हैं । 


लक्ष्मणजीको बहुत आनन्द हुआ । लक्ष्मणजीको गह्दीपर बेठनेको लेशमात्र भी 
इच्छा नहीं थो । लक्ष्मणजीको अतिशय आनन्द इसलिए हुआ कि मेरे बड़ भाई आनेवाले 
कल राजा होनेको हैं। कल मैं हाथमें चवर लेकर खड़ा होऊंगा । मुझको रामजीके साथ 
गद्दीपर बठना नहीं । मुझे तो रामजीकी सेवा करनी है । 
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एक सेवकने ये सब बातें सुनीं । दोड़ता-दौड़ता वह कौशल्याजीके पास गया। 
कोशल्या माँ-को वंदन करके कहा कि माँ! माँ! बघाई है। आनन्दकी बात कहने 
आया हूँ। आनैवाले कल महाराज दशरथ रामजीको गहीपर बैठा रहे हैं। राज्याभिषेक 
होनेको है। कौशल्याजीको यह सुनकर अतिशय आनन्द हुआ । आनैवाले कल मेरा 
राम राजा होगा । कौशल्याजी उमंगसे भरके दास-दासियोंको वस्त्र-आभूषण देने लगीं | 
सा-को बहुत ही आनन्द हुआ । 
राम-राज्याभिषेकमें विघ्न हुआ तो रामजीकी इच्छासे ही हुआ । इसमें किसी- 
का दोष नहीं। रामजोकी ही वनमें जानेकी इच्छा थी । रामजी विचारते थे कि रावणके 
मरे पोछे ही मुझे राजा होना है। रावण पृथ्वीके ऊपर जीवित र हे और मैं गहीके ऊपर 
बंठूं, यह शोभा देता नहीं । वनवास पीछे राज्याभिषेक हो, वह सबको ठीक है । 
जो कभी वनमें गया नहीं, वह राजा हो तो संभव है कि भान भूल जाएगा । 
कैकेयीने रामजीको चौदह वषं का वनवास क्यों दिया? रावण--काम चौदह ठिकाने रहता 
है । पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और भ्रहंकार--इन चौदह ठिकानों 
में रहनेवाले रावण--कामको मारनैको रामजी चौदह वषं तपरचर्या करें, तो ही उसको 
मार सकते हैं । रावण अर्थात्‌ काम, जोवको बहुत त्रास देता है। मनुष्य चौदह वर्ष सादा 
जीवन बितावे, धीरे-धीरे भक्ति षढ़ावे, तो कामको मार सकता है। श्रीकृष्ण वृन्दावनमे 
नंगे पर, गायोंके पीछे बहुत फिरे हैं। गायोंकी बहुत सेवा करनेके पीछे ये द्वारिकाधीश 
हुए । नगे पैर वृन्दावनमें फिरने के बाद ही सोलह हजार रानियोंके स्वामी हुए। वनवास 
बिना राज्याभिषेक हो, यह श्रीराम-श्रीकृष्ण को अच्छा नहीं लगता। रामजी अपनी इच्छारे 
ही वनमें गये थे । 
भगवद्‌-इच्छासे ही राम-राज्याभिषेकमें 'विघ्न आया था परन्तु एक महापुरुषचे 
कहा है कि रामराज्याभिषकमें विघ्न कोशल्याजीको एक भूलके कारण आया हैत 
कोशल्याजीकी क्या भूल हुई थो? रामजीका राज्याभिषेक होनेको है, यह सुनकर 
'कोशल्याजी बहुत राजी हुयीं । घरके नौकरचाकरोंको वस्त्राभूषण दिए। घरकी दासियों- 
का सम्मान किया परन्तु कोशल्याजीने कंकेयीकी दासीका सम्मान किया नहाँ। | 


व्यवहार बहुत कठिन है, परमाथं सरल है। व्यवहारमें कोई भूल हो तो लोग... 
क्षसा करते नहीं, सजा देते हैं । सेवामें-भक्तिमें कोई भूल हो जाय तो भगवान क्षमा कर | i 
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दते हैं। परमात्मा अति उदार हैं। भक्तिमें भूल हो जाय तो भगवान जल्दी दण्ड देते 
नहीं । इसकी भूल हुई, कहकर भगवान भी भूल जाते हैं परन्तु व्यवहारमें कोई भूल 
हो जाय तो संसारके लोग उसे जल्दी भूलते नहीं ओर इसलिए मनुष्य व्यवहारसें 
सावधान रहता है । भक्तिमें सावधान रहता नहीं । मनुष्य समझता है कि व्यवहारमें भूल 
करूँगा तो लोग मुझे दण्ड देंगे । 

व्यवहार, करो, परन्तु व्यवहारमें डूबना नहीं । व्यवहार करते हुए आत्मस्वरूपका 
अनुसन्धान न रक्खो, वह पाप है। मनके स्थूल और सूकम दो भेद हैं। मनका स्थूल भाग भले 
ही व्यवहारमें हो परन्तु मनका सूक्ष्मभाग परमात्मामें पिरोकर रखना । प निहारी पानी 
भरने जाती हैं, उस समय माथेपर तीन-तीन घड़े होते हूँ, एक हाथमें घड़ा ओर दूसरे 
हाथमें रस्सी होती है। एक-दुसरेके साथ बातें करती हुई जाती हैं परन्तु माथेके ऊपर 
रखे हुए घड़े गिरते नहीं । कारण कि पनिहारीका स्थूल मन बातोंमें होता है, परन्तु सूकष्स 
मन माथेक्रे ऊपर रक्खे हुए घड़ोंमें ही होता है। इसी प्रकार व्यवहार करते समय 
भगवानको भूलना नहीं । परमाथ सरल हैं, व्यवहार कठिन है। बालकमें सुक्ष्मरीतिसे 
सन रखकर जिस प्रकार माँ घरके समस्त कामकाज करती है, उसी प्रकार सूदमरीतिसे 
म्न परमेइवरमें रखकर व्यवहार करोगें तो व्यवहारमें सफलता मिलेगी । 

कौशल्याजीकी यह थोड़ी भूल हुई कि घरकी दासियोंका तो सम्मान किया, परन्तु 
कंकेयीकी दासियोंका सम्मान नहीं क्रिया । कँकेयीकी दासी मन्थराको दो-चार साड़ियाँ दे 
दीं होतीं तो यह सब उत्पात नहीं होता । कोशल्याजीने मन्थराको कुछ दिया नहीं । 
. _स्वयं-की एक दासीको कौशल्याजीने बहुत मान दिया और कहा- मेचे रामको 
तुने खिलाया है, बड़ा किया है, मेरा राम तुझको माताके समान मानता है। आज तो मैंने 
तुझको थोड़ा ही दिया है, परन्तु कल मेरा राम गद्दीके ऊपर बैठेगा, उसके बाद तुरे नौकरी 
करनेकी भो आवश्यकता नहीं रहेगी । मैं अपने रामसे कहकर तुझे एक-दो गाँव दिलवा 
दूंगी । मेरे रामके राजा होनेके बाद तू मेरी जेसी हो जायेगी । नौकरका अपमान करना 
. नहीं, परन्तु उसे बहुत अधिक मान देना भी उचित नहीं । मानको पचाना बहुत कठिन 
है । शास्त्रमें तो ऐसा लिखा है कि मान-स्तुति तो परमात्मा ही पचा सकते हैं । परमात्मा- 
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. जोव अभिमानी हो जाता है। मानके पीछे ही अभिमान खड़ा हुआ रहता है। जिसको 
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संसारमें बहुत मान मिले, यह ठीक नहीं । बहुतोंकी तो ऐसी इच्छा होती है कि 
मेरा कोई तनिक भी अपमान न करे, मेरे लिए कोई तनिक भी be न बहुत 
समझवाला हू । झुमे सब लोग मान दें। ऐसी इच्छा रखना उचित नहीं । जीवमात्रको 
मानकी भूख होती है परन्तु संसारमें मान मिले तो प्रसन्न होना नहीं और अपमान 
मिले तो अप्रसन्न भी होना नहीं । मेरे लिए संसार क्या कहता है, यह जाननेकी इच्छा 
ही न करो। जगतमें जो अपने लिए सही बोलता है, उसके लिए सद्भाव जगता है 
और जो खराब बोलता है उसके प्रति कुभाव आ जाता है। मनमें या तो राग आता है, या 
फिर द्वेष आता है । दोनों ही बन्धनकारक हैं। 

शास्त्रमें लिखा है-- 


असस्मानात्तपोब्द्धः । सम्मानात्तपसः क्षयः । 


४ जिसको बहुत मान मिलता है, उसके पुण्यका नाश होता है और जिसका जगत- 
में कुछ अपमान होता है उसके पापका नाश होता है। कदाचित्‌ तुम्हारा कोई अपमान 
करे तो हृदय जलाना नहीं, मनको समझाना कि आज मुझे लाभ हुआ। मेर पाप घटे । 
मैंने कथामें सुना है कि कोई अपमान करे तो पापका नाश होता है । 


कोशल्याजीने दासीको मान दिया । दासीको बहुत आनन्द हुआ परन्तु वह 
मान पचा नहीं सकी । वह वहाँसे जा रहो थी। उसको रास्तेमें मंथरा मिली । इसको खूब 
आनन्दमें देखकर मंथराने पूछा--तू आज किस कारण इतने आनन्दमें जा रही है ? इतना 
अधिक आनन्द किस बातका है ? 
दासीने कहा--मेरा जेसा भाग्यशाली कौन है ? मैं तो कौशल्याजीकी दासी 
हैं । माने तो आज मुझसे कहा है कि कलसे मुझे नौकरी करनेकी भी आवश्यकता नहीं 
रहेगी । श्रब तो मैं दासी न न होकर राजमाता जेसी हो गयी ? राम मुझको माताके समान. 
मानते हुँ । मेरे रामका कल राज्याभिषेक होतेवाला है। मेरे भाग्यका अब उदय होने 
वाला है । में तो बहुत सुखी हूँ । तू देखती नहीं, कोशल्या माने मेरे गलेमें कंसा चंद्रहार 
यहनाया है । मुझे तो यह चन्द्रहार मिला, परन्तु तू तो केकेयीको दासी है । तुझे कुछ भी 
नहीं मिला ? 
एतस्मिन्नन्तरेदेवा देवीं वाणीमचोद्यन्‌ । 
गच्छ देवि भुवो लोकमयोध्यायां प्रयत्नतः ॥ 
रामामिपेकविघ्नाथं यतस्व ब्रह्मवावयतः । 7 क उा 
-रामका राज्यभिषेक होना है, ऐसा जातकर सबको अतिशय आनन्द हुआ, परन्तु _ 
देवताओंको दुःख हुआ | इसका एककारण था। उन्होंने सोचा कि आनेवाले कल रास | 
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गद्दीके ऊपर बेठेगें तो फिर रावणको कौन मारेगा ? इन राक्षसोंका भय तो बहुत अधिक 
बढ़ गया है । उन देवताओंने विघ्नेंवरी देवीको बुलाकर कहा--तुम अयोध्यामें जाकर 
रामजोके राज्याभिषकमें विघ्न करो । रामजीको तो सुख-दुख कुछ भी होता नहीं; वे 
आनन्दस्वरूप हैं । विघ्नेशवरीने विचार किया । में कहाँ जाऊ ? किसमें प्रवेश करूँ ? यह 
विचार करते हुए उसकी नजर मंथरा पर पड़ो और मथरामें ही उसने प्रवेश किया । 


मंथराके हृदयमें मत्सर प्रगट हुआ । उसने विघ्न करनेका निश्चय किया ॥ 
कोराल्याजीने मेरा सम्मान नहीं किया। सबको दिया परन्तु मुझको कुछ दिया नहीं, 
इसलिए रामराज्याभिषकमें विघ्न करूंगी । मंथरा केकयीके पास गयी, जाकर उसने नाटक 
आरंभ किया ओर रोने लगी । 


| कितनी ही माता ऐसी होती हैं कि उनको नकली खूपसे रोना भी आता है। 
ऐसी रोती हैं कि दूसरोंको ऐसा लगने लगता है कि ये बहुत दुखी हैं । वे कोई दुखसे नहीं 
रोतीं, परन्तु रोनेको उनके पास कोई कला होती है। ये माताये लौकिक व्यवहारमें भी 
जाती हैं ओर आँखोंसे आँसू बहाती हैं । क्या कोई सम्बन्धकी प्रगाढृतासे रोती हैं ? वे तो 
वहाँ जाकर चाटक ही करती हैं। 


केकेयीके आगे मंथराने वही स्त्री-चरित्र किया । आँखसे आँसू निकाल लिए । 
मंथरा कपटसे रोने लगी। वह क्या कोई दुखसे रो रही थी? सम्बन्धी बनकर रो रही थी ? 
इशका तो सब नाटक ही था। केकेयीको भ्राइचयं हुआ । उसने मंथरासे पूछा--तू क्यों रो 
रही है ? तुझे कया हो गया है £ लक्ष्मणजीने तुझ कोई सजा दी है क्‍या ? तु बहुत बोलने" 
. वाली है इसलिए कदाचित्‌ तुझे लक्ष्मणजीने सजा दे डाली मालूम होती है। कंकेयी 
 मथरासे बारबार पूछती थी परन्तु मंथरा बोलती ही नहीं थी। जोर-जोरसे प्रश्‍वासः 
 छोइतीथी। 

` केकेयीने कहा--तु बोल तो सही । तुझे क्या हो गया है? क्यों रो रही है ? मेरे. 
राम तो कुशलसे हैं न ? दशरथ महाराज तो आनन्दमें हैं कुशल राम महिपाल ? 

 केकेयीका रामजीमें अतिशय प्रेम था। इसलिए कैकेयीने मंथरासे पछा कि त क्यों 
रोती है ? मेरे रामको तो कुछ नहीं हो गया है ? 3 
2 के स्त्रीको पुत्रको अपेक्षा पतिमें समस्त प्रेम होना चाहिए, ऐसा शास्त्रम लिखा है ॥ 
 पतित्रता स्त्री पुत्रको अपेक्षा समस्त प्रेम पतिमें रखती है । 
SE ` केकेयी पहले तो दशरथ महाराजकी कुशल पूछती नहीं, रामजीकी कुशल पूछती 
_ हे। दशरथ महाराजकी वृद्धावस्था थी। कदाचित्‌ कुछ हो तो दशरथ : महाराजको ही हो» 
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ऐसा सम्भव था । रामजीको क्या होना था ? परन्तु ककेयीका रामजीमें इतना प्रेम था कि 
पतिको कुशल न पूछकर पुत्रको कुशल पहले पूछो ? 

मंथराने कहा, रामजीकी तो कुशल-हो-कुषल है, रामका तो कल राज्याभिषेक 
होनेवाला है। 
र रामका राज्याभिषेक होना है, सुनकर कॅकेयीको बहुत आनन्द हुआ । कंकेयीके 
गले ता । उसको उतारकर कैकेयीने मंथराको दिया और कहा, मेरे राघका 
राज्याभषक होनेवाचा है | मंथरा ! आज तो में तुझे चन्द्रहार देती परन्तु कल जो 
मँगेंगी, वही दूँगी । Mee 

नसे परं किंचिदितो वर पुनः 
प्रियं प्रिया सुबचं बचोऽसृतम्‌ । 
तथा झवोचस्त्वमतः प्रियोन्तर 
बरं परं ते प्रददामि तं बृणु ॥ 
| मंथरा! तू मेर पाससे अतिप्रिय वस्तु प्राप्त करने योग्य है । मेरे लिए तो रामजी- 
'के राज्याभिषकके समाचारसे बढ़कर प्रिय और अमृत-समान दुसरा कोई वचन नहीं । 
ऐसी परमभ्रिय वार्ता तूने मुझसे कही है। तुने ऐसा प्रिय समाचार कहा, इसलिए तेरी 
इच्छामें आवे, वह माँग ले। में तुझको अवश्य ही दूंगी । मंथरा ! मेंने तो अनेक बार परीक्षा 
नी है । रामका मेर ऊपर कौशल्याकी अपेक्षा भी अधिक प्रेम है । 
कौशल्या मां समं पश्यन्सदा शुश्रषते हि माम्‌ ॥ 

राम मेरा कहा करता है। में तो विधातासे प्रार्थना करती हूँ कि दूसरे जन्ममें 

राम मेरी कोखसे पुत्र होकर आवे । 
जौ विधिजनमु देश करि छोहू | होहुँ राम सिय पूत पुतोह ॥ 
प्रान ते अधिक राष्ट प्रिय मोरे । तिन्ह के तिलक छोश्चु कस तोरें॥ 

राम मुझको प्राणसे भी अधिक प्रिय है परन्तु यह तो कह कि रामके तिलकसे 

तुझे क्यों इतना दुःख हो रहा है ? 





मंथराने बराबर वही नाटक चालू रखा । केकेयीका दिया हुआ सुन्दर चन्द्रहार 


'फेंक दिया । एकदम मूर्च्छा आ गयी हो, ऐसा ढोंग करके वह गिर पड़ी । मंधरा भूमिके 


ऊपर पड़ी, तब कंकेयीको बहुत आइचय होने लगा। कंकेयीको ठीक लगा नहीं । वह विचार 


करने लगी, मेने प्रेमसे चन्द्रहार दिया और इसने फेंक दिया है ? परन्तु इसको ऐसा क्या | Fe 
दुःख है ? मूर्च्छा क्यों आयी हुई है ? | po 2 
C 
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5777 
ू्च्छामें पड़ी मंथरा बोली--राम राजा हों अथवा भरत राजा हों, मेरा तो कोई 
स्वार्थं नहीं, में कुछ दासीसे"""रानी तो होनकी नहीं, परन्तु मरा यह स्वभाव ही बहुत 
खराब हैं | तुम्हारा अकल्याण मुझसे सहन होता नहीं। रामका राज्याभिषक होना है यह 
सुनकर ही तुमको इतना सुख है, परन्तु मुझको तो बहुत दुःख होता है। परन्तु भ्रब 
में नहीं बोलाँगी । अब में बोलूंगी तो तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारे घरमें कुछ कलह 
जगाने आयी हूँ । मुझे कलह जगानसे क्या लाभ ? राम राजा हों अथवा भरत राजा हों; 
मुझे कोई स्वार्थ नहीं । अब में किसी दिन भी तुम्हारे आगे नहीं बोलूंगी । 


मंथराने कैकेयीके मनके ऊपर ऐसी छाप डाली कि मुझ कोई स्वार्थं वहीं । मुझसे 
तो तुम्हारा बिगड़ता हुआ काम अथवा तुम्हारा दुःख, देखा जाता नहीं, इसलिए में तुमसे 
कहने आयी थी परन्तु कोई बात नहीं तुमको तो राज्याभिषेक होना है, ऐसा सुनकर ही 
अधिक आनन्द होता है तो ठीक है। मुझे ठीक लगे यान लगे, मुझ कुछ बोलवा ही. 
नहीं है । : 


मूच्छामें पड़ी-पड़ी मंथरा बड़बड़ाती थी। कैकेयी उसे सुनती थी । केकेयीन विचार 
है किया कि यह जो भी बोल रही है वह कुछ बुरी बात भी नहीं है । राम राजा हों अथवा 
भरत राजा हों, इसका क्या स्वार्थ ? मेरे साथ इसका बहुत लगाव है, इस कारणसे यह कुछ 
खास बात कहंन मेर पास ग्रायी है। चन्द्रहार फेंक दिया, यह मेरी समभमें नहीं आया 
परन्तु अब इसका तिरस्कार न करके इसे प्रेमसे मनाऊगी । | 


केकेयी मंथराके पास बठ गयी और उसकी पीठपर हाथ फेरने लगी । मंथराका 
स्पश करनेसे केकेयीकी बुद्धि बिगड़ गयी । अति कामीका, अति पापीका स्पशं करना नहीं । 
स्पशं करनेसे उनके परमाणु अपनेमें आ जाते हैं। स्पशंसे अनेक दोष उत्पन्न होते हैं । 
बिना कारण किसीको भी स्पर्श न करो। किसीको छुना, किसीको न छना, ऐसी जो स्पशं 
मीमांसा अपने ऋषियोंन की है, वह बहुत समझकर की है। इसमें किसी जीवका 
तिरस्कार नहीं किया गया है। ग्रात्मा तो शुद्ध है, परन्तु सबका शरीर शुद्ध नहीं । कदाचित्‌ 
स्थूल शरीर भले ही ठीक हो, परन्तु सूक्ष्म शरीर बिगड़ा हुआ हो तो वह दृसरोंक्रो बिगाड़ 
देता है। जिसका चरित्र ग्रति शुद्ध न हो, उसके हाथका पानी भी पीना उचित नहीं । 


„ ` ककेयीन मंथराका. स्पशं नहीं किया था, तब तक कंकेयीकी बुद्धि नहीं बिगड़ी 


मरी बहुत सेवा की है । 
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मंथराने कहा-मेंने तुम्हारा इतना खाया है। तुम्हारे कपड़े मैंने पहने हैं । 
केकेयी मंथराको पीहरसे लेकर आयी थी । मंथराका जन्म अयोध्याजीमें हुआ नहीं 
था । जिसका जन्म अयोध्याजीमें होता है, उसके हृदयमें कलिका प्रवेश नहीं होता । मंथरा 
ककय देशकी थी । केकेयी जिस समय पीहरसे अयोध्या जाने लगीं, उस समय इनके पिताने 
इनसे पूछा कि में तुझे क्या दूँ ? उस समय कैकेयीने कहा--में तो अयोध्याकी रानी होकर 
जा रही हूँ । वहाँ सब कुछ है। मुझ किसीकी, जरूरत नहीं परन्तु यह मंथरा मुझको 
बहुत अच्छी लगती है। इसलिए केकेयी पीहरसे मंथराको लेकर आयी थी ? 

केकेयी जिस समय मंथराको मनाकर पूछने लगीं, उस समय मंथरान्नै कहा-_ 
तुम्हारा बिगड़े, यह मुझसे देखा नहीं जाता परन्तु मुझको बोलनेमें भय लगता हैं । 

केकेयीने कहा--तू जो कहेगी वह करनेको मैं तैयार हूँ। तेरे मनमें जो है उसे 
ठीक-ठीक कह दे | मुझको तो ऐसा लगता है कि मेरा राम मेरी बहुत सेवा करता है । 

सथराने कहा--वे दिन अब चले गये। रामको आज तक स्वार्थ था, और इसीसे 
बह तुम्हारी सेवा करता था। राजा हुए पीछे राम पहले जसा रहेगा नहीं। कमल, पानीमें 
उत्पन्न होता है। कमलको पुष्ट देनेवाले सूर्यनारायण हैं। फिर भी जब कमल पानीसे 
अलग होता है, तब सूर्यनारायण ही उसको सुखा डालते हैं। कमल पानीमें हो, तब तक 
ही सूर्यनारायण उसे पुष्टि देते हैं । राम जब तक राजा हुए नहीं थे, तब तक तुम्हारी सेवा 
करते थे परन्तु आनेवाले कल रामक्के राजा हुए पीछे तुम आशा रखन" नहीं कि ये 
तुम्हारी सेवा करगे । 

मैं तुमसे ठीक कहती हूँ, यह सब कोशल्याको करतूत है । कोशल्याने कपट किया 
है। राजा तुम्हारे अधीन रहते हैं, वह कोशल्याको तनिक भी सुहाता नहीं । कोशल्या 
सोचती हूँ कि सब मेरी सेवा करते हैं, परन्तु इस केकेयीको बहुत अभिमान है कि राजा 
इसके अधीन हैं, इससे मेरी सेवामें वह रहती नहीं। उस काँठेको निकालनेके लिए 
ही .कोशल्याने यह कपट किया है। घरके छोकरा-भरत और बात्रुष्न ननिहालमें हैं, 
और कल ही रामका राज्याभिषेक होनेको है, इसका क्या अर्थ होता है ? उसका तुमने 
कुछ विचार किया ? तुमको तो खाना, पीना ओर पलंगमें सोते रहना ही अच्छा लगता है। 

कामी राजा मुखसे मीठे होते हैं और मनके मेले होते हैं । राजा दशरथ तुम्हारे 
महलमें आते हैं और तुमको ऐसा बताते हैं कि तुम इनको बहुत प्यारी हो, परन्तु तुम्हारा 
कहा तो वे कुछ करते नहीं । वे तो कोशल्याजी जो कहती हैं वही करते हैं । 








TRC, TER 





स्त्रीको किसी दिन पतिको तिदा सुननी नहीं चाहिए । मथराने महाराज दशरथको | 
बहुत निदा की। केकेयी वह सुनती रही। मंथराकी हिम्मत बढ़ गयी । वह आगे कहने ली, 
C : 7 + Fo का 
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राजा दशरथ कपटी हैं। मन मलीन मु ह मीठ । कोशल्याके कहनेसे ही भरतको 
ननिहाल भेजा है । रोज रातको महाराज दशरथ तुम्हारे महलमें आते हैं, परन्त आज तक 
किसी दिन तुमको खबर दो है कि रामका राज्याभिषेक होनेको है? चौदह-पन्द्रह दिनसे 
राज्याभिषकङ़ी तयारी हो रही है, और तुमको आज ही खबर पड़ी है। यह कपट है । मैं 
जानती हूँ कि सूर्यवंशकी यह रीति है कि बड़ा पुत्र ही राजां हो परन्तु मैंने जो एक बात 
सुनो है, उसके सुननेके पीछे तो मुझको रात्रिमें निद्रा आती नहीं, दिनको भूख लगती 
नहीं । मुझको बहुत घबराहट होती है । 

केकेयीको मंथरामें विश्वास हुआ । उन्होंने पूछा-तूने क्या सुना है ? 
मंथराने कहा--मैंने ऐसा सुना है कि कल रामके राजा होनेपर भरत कंदमें होंगे । 
लक्षमण इनके खास मत्री होगे। भरतको जान-बूझकर कौशल्याने ननिहाल भेजा है। 
घरके पुत्र तो घरमें नहीं हैं ओर फिर राज्यामिषककी इतनी शीघ्रता करनेको क्या 
जरूरत हैं ? कोशल्याको तुम्हार प्रति बहुत मत्सर है। 

मथराने पुराणोंकी अनेक बातें कंकेयीको सुनायीं। शोक किस रीतिसे त्रास 
देता है, वह केकेयीके मनमें आये, इसलिए कहा--मैंने तो ऐसा सुना है कि कल रामका 
राज्याभिषेक हुए पीछे तुम्हें अयोध्यामें रहना होगा तो कोशल्याके घरका पानी भरना 
पड़ेगा । कोशल्याको दासी होकर ही तुम भयोध्यामें रह सकोगी । | 

रामे राज्यपद ग्राप्ते कोशल्यायाइच केकयि । 
दासी भविष्यसि त्वं ह अतो मइ्चनं ङुरु ॥ 

मुझको तो कोई स्वार्थं नहीं। यह तो तुम्हारा बिगड़ता है, वह म्‌ भसे देखा नहीं 
जाता, इसीसे कहने आयी थी। राम केसे सरल हैं, रामकी मां केसी भोली है, वह तुम क्या 
जानो ? ये तो कपट करनेमें बहुत होशियार हैं । 

| मंथराके वचन सुनकर केकेयी बहुत घबरा गयी। शरीरमें पसीना निकल आया | 

भविष्य अवकारमय दिखाई देने लगा। केकेयोनें मंथरासे कहा--मैं क्या करूं ? मुझको 
तीन दिनसे खराब स्वप्न आ रहे हैं। में घबरा गई हूँ । ये स्वप्न विधवा होनेके चिह्वरूप 
हैं, ऐसा ककेयी समभती नहीं थी । केकेयी विचारने लगी--मेरे भरतको इतना अधिक 
दुःख सहना पड़ेगा ? वह हताश हो गयी । रोने लगी । 





तब मंथरा उसको समझाने लगी--तुम रोओ मत । अभी बाजी तुम्हारे हाथमें 


कक  है। मैं जो कहें, वह करना, कंकेयोने कहा--मंथरा ! मैं जानती नहीं थी कि तुम्हारी 





. बुद्धि ऐसों है। तुम बहुत बुद्धिमान हो । तुम अब मुझको कुएमें गिरनेको कहोगी तो मैं 


Os i i 2 C0 तुम्हार अधीन ।तुमजो कहोगी वहू करनेको तयार ह [क 
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मंथराको विश्‍वास हुआ कि. कैकेयी अब उसके अधीन हो गयी थी। उसने 
कहा--तुम रोओ नहीं । प्रश करेंगे तो तुम्हारे भाग्यका उदय होगा, ऐसा मुझको लगता 
है। जो कोशल्याने तुम्हारे विरुद्ध कपट किया है, विधाता उसके ही प्रतिकूल होंगे । उसको 
ही रुलायगे। एकबार तुमने मुझसे बात कही थी कि महाराज दशरथ के पास : तुम्हार दो 


वरदान थातीस्वरूप रखे हुए हैं। वे दोनों वरदान मांगकर आज तुम अपनी छाती ठंडी 
करो । 
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एक बार देवता ओर दानवोंके बीच युद्ध हुग्रा । उस समय आकाशवाणी हुई कि 
` 'जिसतके पक्षमें भ्रयोष्यापति राजा दशरथ होंगे, वह जीतेगा । यहं सुनकर पवनदेव एकदम 
महाराज दशरथके पास पहुँच गये और युद्धमें देवताओंकी सहायता करनेके लिए प्राथना 
की । महाराज दशरथ देवताओंकी मदद करने गये । साथमें रानी केकेयी भी थी, केकेयी 
बहुत सुन्दर थी, वह्‌ बहुत बहादुर भी थी । राजा दशरथका दानवोंके साथ तुमल युद्ध 
हुआ । इसमें महाराज दशरथके रथकी घुरी टूट गयी और रथ गिरनेका समय आया । 
केकेयीने वह देखा । उसने तुरन्त ही धुरीकी जगह स्वय का वन्त्र जैसा सीधा हाथ दो 
पहियोंके बीचमें लगा दिया और रथको टिकाये रखा । महाराज दशरथने दानवोंको पराजित 
किया । केकेयोके पराक्रमसे महाराज बहुत प्रसन्न हुए और रानीसे दो वरदान माँगनेको 
कहा । तब केकेंयीनें महाराज दशरथसे कहा । 
तद्येव तिष्ठतु चिरं न्यासभ्ूतं ममानघ । 
यदा मेक्वसरो भूयात्तदा देहि वरइयम्‌॥ 
वरदान हमारी थातीरूपमें तुम्हार पास ही भले ही रहे आवं । मुझको जब 
इच्छा होगी, जब कुछ ऐसा अवसर ग्रावेगा, तब मैं माँग लूंगी । तब सहाराज दश्चरथने 
कहा--ठीक है, तुम जब माँगोगी, तब तुमको दे दूंगा । 
मंथराने इन दो वरदानोंकी याद दिलाते हुए केकेयीसे कहा--अभी बाजी तुम्हार. 
हाथमें है। आज अवसर आया है। तुम राजासे वे दो वरदान माँग लो । 
कैकेयी भोली थी । उसके मंथरासे पूछा--व रदानमें मैं क्या माँगू ? 
मंथराने कहा--अभी क्या माँगना है; वह सब भी मुझे समझाना पड़ेगा ? तुमको 
भी अक्ल है या नहीं ? विचार करके, योग्य लगे, वह माँग लो । 
कैकेयीने कहा--तुम जैसा समभझाओगी, वैसा हो मांगूंयी । तुम कहोगी वही 
करनेको तैयार हूँ। मंथराने कहा-महाराज दशरथ आज महल में आवें तब दोनों 


वरदान माँग लो । प्रथम वरदान माँगो कि राम-राज्याभिषकको जो तेयारी हुई है उससे | 


मेरे भरतका राज्याभिषेक करो । दूसरा वरदान राम-वनवासका मागो । 
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. सकते | वे आरबार तुमको मनाव, तुम्हारेःचरणोंके ऊपर हाथ फेरे परन्तु एक अक्षर भी 
बोलना नहीं । राजाको आँख उठाकर देखना भी नहीं । उनका.तिरस्कार करना कि मेरे 
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रामाय दण्डकारण्यं यौवराज्यं सुताय च | 

जिस कोशल्याने' तुम्हारे साथ कपट किया है उस कौशल्याका पुत्र वनमें जाय | 
मैंने सुना है कि चोदह-चौदह दिनसे राम-राज्याभिषेककी तैयारी चल रही है, परन्तु 
राजाने तुमसे उसतक़ो ब'त सामान्यरूपसे भो की नहों। इसलिए तुम चौदह वर्षका रामन 
चनवास माँगो । 

मथराने यह क्रम सुझाया कि पहले भरतके लिए राज्य माँग लो और दूसरा 
चरदान राम-वनवासका माँग लो । मथरा जानती थी: कि महाराज दशरथका रामजीमें 
अतिशय प्रेम था । केकेयो राम-वनवासका वरदान प्रथम मागे और कदाचित्‌ महाराज 
दशरथको मूर्च्छां आ जाय तो भरत-राज्याभिषेकका वरदान माँगनेसे ही रह जायेगा । 
इससे मंथराने ककेयीसे कहा कि पहले वरदानसे भरतके लिए राज्य माँग लो और दूसरा 
वरदान राम-वनवासका मांगो । तुम्हारे भाग्यका उदय होने वाला है । तुम सुखी होगी । 
मंथराने इस रोतिसे कक़ेयोको बहुत शिक्षा दी | 
| ककेयीने कहा--अब राजाके घर आनेपर ये दो वरदान मैं माँगंगी । उनको 
र पड़ेंगे । मुझसे कहा हैं कि जो माँगोगो वही दूंगा । दो वरदान थातीस्वरूपमें मैंने 
रखे हैं । 





मथरा कंकेयोको समभाने लगी--उतावलीसे काम बिगड़ता है । बहुत सावधान 
होकर काम करना है । महाराज दशरथको तुम सीधे-सीघे कहोगी कि रामको वनवास दो, 
तो वह कमी रामको वनमें भेजेंगे नहीं । तुमको बराबर कपट करना पड़ेगा। तो ही 
अपना काम बनेगा । | 

ककेयीने पूछा--मुझे कपट करना है, वह किस प्रकारसे करना है ? कैकेयी 


_ भोली थो । वह मंथराके अधीन हो गयौ थी। मंथराने समझाना प्रारम्भ किया--प्रथम 


तो इश कृंकुम-तिलकको छुट्टी दो । शास्त्रें लिखा है कि चाहे जितना दुःखका प्रसंग आवे 
त्तो भो सोमाग्यवती स्त्रो कूंकुम-तिलकका तनिक भी अपमान न करे। फिर भी मंथराने 


. ऐसा सिखाया कि कुक्‌मःतिलकको छूट्रो दो, चस्त्र-श्रांभूषणों को फेंक दो। काले वस्त्र 


'पहनो । कोपमवनमें घुस जाओ, और घरतीके ऊपर पड़ जाओ । महाराज दशरथ 


के i ह मनायेगे कि केकेयी तू माँग, तू माँगेगी वही दूंगा परन्तु माँगना नहीं वे तो 
ह भ EE) Pt में ऐसा बोलंगे. . परन्तु. तुम राम-वनवासका वरदान माँगोगी, वह 
 शुमक्रानह दग। राजा दशरथ सब कुछ दे सकते हैं, परन्तु रामको आँखोंसे दुर नहीं कर 
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साथ र मत करो, तुम कौशल्याके घर जाओ । राजा दशरथ अनेक प्रकारसे तुमको 
मनाव, परन्तु तुम मानना नहीं । वे तुमसे कहेंगे--माँगो, तुम जो माँगोगी बही देनेको 
तयार हूँ। राजाको रक बना दूं, रंकको राजा बना दूं। परन्तु एक अक्षर भी मुंहमें-से 
निकालना नहीं। बहुत व्याकुल हुए महाराज दशरथ जब ऐसा बोलें कि मैं रामकी सौगन्ध 
खाकर कहता हूँ कि तुम जो माँगोगी वही तुमको दूंगा, तब ही माँगना । राम-शपथमें 
राजाको बाँधनेके उपरान्त ही तुम वरदान माँगना । नहीं तो राजा मुकर जायेंगे । 


मथराकी बात कुछ गलत नहीं थो । महाराज दशरथ नरकमें जानेको तैयार 
थे, परन्तु रामको'आँखोसे दूर करनेको तेयार नहीं थे। महाराज दशरथकी ऐसी इच्छा 
थी कि मैं भूंठ बोलूं, उसका समस्त पाप मेरे माथे भले ही आवे, परन्तु मेरे राम मेरी 
आँखोसे दुर न जायें परन्तु महाराज दशरथ श्रीरामकी सौगन्ध ले बठे थे और इसी 
कारण ही रामजी वनमें गये । उस समय महाराज दशरथने मनाहो की नही । उन्होने 
रामजीसे वनमें जाओ, ऐसा कहा नहीं, फिर भी रामजो वनमें जाने लगे तो ना भी नहीं 
को, कारण कि इनको ऐसा लग रहा था कि मैंने रामजीको सोगन्ध ली हुई हैं। मैं राम- 
झपथसे बेधा हुआ हूँ । | 


मंथराने ही यह पक्को शिक्षा ककेयोको दी थी कि महाराज दशरथ रामको 
सोगन्ध न ल तब तक वरदान माँगना नहीं | | 
` श्रूपति रामसपथ जब करई। तब मागेहुँ जेहि बचनु न टरई ॥ 


मंथराकी यह करामात थी । केकेयीको यह ठीक लगी । इसने कहा--राजा 
'आज आयेंगे उस समय मैं भी कपट करूंगी । उनको ता दूंगो । मंथरा ! तूने मुझको बहुत 
सुन्दर शिक्षा दी है। मेरा पुत्र राजा होगा, तब मैं तेरा सम्मान करूंगी, तुझको अनेक गाँव 
'दिलवा दूंगी । 


मंथरा कंकेयोको इस रीतिसे शिक्षा देकर वहाँसे चली गयी । कंकेयीने वस्त्र- 


आभूषण. उतारकर फेंक दिए । कोपभवनमें जाकर वह घरतीपर जा पड़ी । मानव, कुसंग- 


से दुखी होता है। कॅकेयीको मंथराका कुसंग प्राप्त हुआ। सत्संगसे मनुष्यको अपने दोषों- 
नका भान होता है, वह सावधान होता है, उसके अन्तरमें विवेक जगता है, उसका स्वभाव 
सुरता है और वह सुखी होता है । कुसंगसे ही मानव बिगड़ता है । 
श्रीमहादेवजी पावंतीजीसे कहते हैं । 
अतः सङ्गः परित्याज्यो दुष्टानां सबेदेवहि । ह 


दुःसङ्गी च्यवते स्वार्थाद्यथेयं राजकन्यका ॥ > १5 १ 
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दुष्ट लोगोंके संगसे सदैव दूर रहना चाहिए। नहीं तो पतन होते देरी नहीं 
लगती । परमात्मा श्रीराम कृपा :करते हैं तब अधिक संपत्ति देते नहीं, ` सत्संग देते हैं।' 
साधारण मनुष्य ऐसा समझता है कि बहुत पेसा मिले, संसारका सुख अधिक मिले, वही 
प्रभुक्नी कृपाका फल है | अरे, जिसको बहुत पसा मिलता है वह भाग्यशाली नहीं। अति-- 
संपत्ति मनुष्यको प्रमादी बनाती है।: संपत्ति जिसको अतिशय मिलती है उसमें विकार-. 
वासना बढ़ती है । लौकिक सुख मिले तो जीव ईशवरसे विभुख होता है। लोकिक सुखका: 
प्रयत्न सफल न हो तो मानना चाहिए कि ठाकुरजीने विशिष्ट कृपा की है। 


ग्रंथोंमें ऐसा वर्णन आता है कि परमात्मा जिस जीवपर अधिक कृपा करते हैं, 
उसे संसारका सुख--लौकिक सुख अधिक नहीं देते। शान्तिसे विचार करोगे तो ध्यान-- 
में आवेगा कि संसारका सुख तो पशु-पक्षी भी भोगते हैं। चकवा-चकवी डोलते फिरते हैं,. 
मकान बनाते हैं। बालकोंको भी: बड़ा करते हैं। बालकोंको जन्म देना, उनका लालन-- 
पालन करना, विवाह करना इत्यादि तो यह जीव अनेक जन्मोंसे करता ही आया है । 
कितनी ही बार यह जीव पति हुआ, पत्नी हुआ। इसकी कोई गिनती नहीं। फिर भी इस क्रो 
शान्ति कहाँ मिली है ? 

भगवान कृपा करते हैं तो संसारका सुख अधिक नहीं देते, सत्संग देते हैं । संसार-- 
का सुख प्रारब्धका फल है, सत्संग परमात्माकी कृपाका फल है। जिस जीवकेः 
ऊपर परमात्मा कृपा करते हैं उस जीवको वे संतोंका संग देते है। सत्संथकी महिमा 
बहुत बड़ी है। जो सत्संग करते हैं वे हो संत बनते हैं । तुम्हारी अपेक्षा ज्ञान, भक्ति और 
बराग्यमें जो आगे बढ़ हुए है, उनका संगं करो, उनका अनुकरण करो । जिनको संसारकाः 
सुख बहुत अच्छा लगता हैं, ऐसे बोगोंसे दुर रहो । विलासीके संगको ही कुसंग कहते हैं ।, 
अतिकामीके संगको ही कुसंग कहते हैं । 

साधारणतया मनुष्य जन्मसे बियइता हुआ होता नहीं, कुसंयसे बिगड़ा है। संग-- 

का रंग मनको लगता है। तुम्हारा जन्म हुआ था, तब तुमको गर्म पानी पीनेकी ठेंव थी ?' 
जन्म हुआ, तब किीको चाथ पीनेकी आदत नहीं थी । जन्म हुआ तब बालकको कोई: 
व्यसन नहीं था। वह शुद्ध था। उसको पाप करनेकी अक्ल भी नहीं थो । उसको कपटः 
करना आता नहीं था । बालकं तो भोला होता है। अनेक बार माँ-बाप ही बालकको कपट 
. करना सिखाते हैं। बालकको 'कंपट करनेकी अक्ल नहीं होती । बाल्यावस्थामें सब हीः 
क होते हैं। बड़े हुए पीछे जिनके संगमें आते हैं उनका रंग मनको लगता है । 


है हारा सत्सग श्रभुक्रपासे! मिलता हैं, परन्तु कुसंगसे बंचना तुम्हारे जज 
._ छुम्हारा लक्ष्य है परमात्माके चरणोंमें जाना। तुम्हारा लक्ष्य रौर अन्य जिसका लक्ष्य एक 
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समान है, उसका ही संग करो | किसीका लक्ष्य काम-सुखका हो, पसेका हो, उसके संगमें 
'तुमको तनिक भी लाभ होगा नहीं, नुकसान ही होगा | कुसंग अर्थात्‌ अतिकामीका संग 
अतिलोभीका संग, व्यसनीका संग या नास्तिकका संग । जिसको परमात्माका भय नहीं, 
उसका संग भी कुसंग है। जो संसार-सुखमें रचा-पचा रहता है उसका संग कुसंग है। 
सानव-जीवन संसार-सुख भोगकर नष्ट कर डालनेके लिए नहीं, मानव-जीवन परमात्माके 
लिए है। प्रारब्धसे पैसा मिले तो उसका उपभोग संसारसुख भोगनेमें, शरीर और 
-इन्द्रियोंको लाड़ लड़ानेमें नहों, अथवा उसका केवलमात्र संग्रह भी करना नहीं । पेसेका 
-सदूपयोग करना । 





पानो बाढ़ो नाव में, घरमें बाढ़ो दाम । 
दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम । 
अरे, जिस पेसेका सदूपयोग तुम कर सके नहीं, उस पसेका सदुपयोग तुम्हारे 
छोकरे क्या कर सकते हैं ?—कितने ही लोग ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि छोकरोंके 
"लिए खब इकट्ठा कर लो, जिससे बेचारे सुखी हों। छोकरोंके लिए रखना, परन्तु 
'विवेकसे रखना । अधिक रवखोगे तो वे प्रमादो होंगे, आलसी होंगे, विलासी हागे । 
पेसा जीवनका लक्ष्य नहीं, परमात्मा ही जीवनका लक्ष्य है। संसारका कोई भी सुख 
जीवनका लक्ष्य नहीं । भजनानंद ही जीवनका लक्ष्य है । 
सत्संग मिले तो करना, और सत्संग न मिले तो सबका सग छोड़कर ग्रलग 
“रहना । किसीका तिरस्कार न करो, परन्तु जिसको भक्तिका रंग लगा नहीं, जिसको 
संसारका सुख बहुत मीठा लगता है, ऐसे कामी, विलासी ग्रृहस्थोंका संग न करो । नहीं 
तो तुम्हारा पतन होगा । भागवतमें बृत्रासुर-वधको कथा आती है। प्रश्ने वृत्रासुरका उद्धार 
'किया, उससे पहले उसने प्रभुकी सुन्दर स्तुति करते हुए कहा है । 
मसोत्तमइलोकजनेपु सख्यं संसारचक्र प्रतः स्वकमंभिः । 
त्वन्माययाऽऽरमाऽऽत्मजदारगेहदेष्वासक्त चितस्य न नाथ भूयात्‌ ॥ 
कर्मानुसार मुरे संसारके चक्करमें भटकना पड़े तो हे नाथ ! मैं इतना ही माँगता 
डं कि मुझको भगवानके लाइले, उत्तम वेष्णव जनोंका सत्संग मिले, जो लोग तुम्हारी 
'मायामें फंसे हुए हैं और शरीर, घर, स्त्री, पुत्रादिमें आसक्त हैं, उनका संग मुझको फिर 
कभी नहीं हो । कामीके संगसे मनुष्य इन्द्रियोंका दास बनता है । कोई जितेन्द्रिय महापुरुष 


'मिलें, तो उनका संग करो । ऐसा न मिले तो श्रीराम-नामका संग करो, रामायणका संग | 
करो । कुसंगसे जीवन बिगड़ता है । केकेयीका रामजीमें बहुत प्रम था परन्तु कंकेयीको 


मंथराका कुसंग हुआ । इससे कंकेयोकी बुद्धि बिगड़ गयी । ७ 
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महाराज दशरथका नियम था कि वे दरबारका काम-काज पुरा होनेपर 
सायकालमें पहले कंकेयीके महलमें जाते थे। महाराज पधारते तब केकेयी रोज द्वारपर 
खड़ी रहकर उनका स्वागत करती थी। 
 नित्यके नियमके अनुसार आज महाराज दशरथ पधारे, तो कंकेयी दीखी नहीं ॥ 
महाराजको ग्राइचर्य हुआ कि कभी ऐसा होता नहीं, आज क्या बात हुई ? उन्होंने' 
दासियोंसे पुछा-महारानी कहाँ हैं ? दिखाई नहीं पड़तीं ? 


ता ऊचु! क्रोघमबनं प्रविष्टा नेव विघ्नहे । 

कारणं तत्र देवत्वं गत्वा निश्चेतुमहसि ।। 
दासियोंने कहा--हमको कुछ विशेष खबर नहीं, परन्तु वह कोप-भवनमें जाकर 
पड़ी हैं। महाराज दशरथ विचारें पड़ गये । इन्होंने कोप-भवनमें प्रवेश किया तो देखा 
कि ककेयीने वस्त्र-आभूषण फेंक दिए थे, अमंगल-वेष धारण किया था । धरतीके ऊपर 
पड़ी थो । महाराज दशरथको यह ठीक नहीं लगा । केकेयीके चरणोंके पास जाकरकेः 
महाराज बेठ। चरणोंके ऊपर हाथ फेरने लगे और पूछा--कैकेयी ! तुमको क्या हुआ है? 
जब-जब महाराज दशरथ एकान्तमें केकेयीके पास आते थे तब कैकेयी बारम्बार कहती थी 
कि रामका राज्याभिषेक करो, इससे दशरथजीने कंकेयीसे कहा-तुमने मुझसे अनेक बार 
कहा था, इसलिये तुम्हारी इच्छाके अनुसार कल रामका राज्याभिषेक होना है। तुम सुन्दर 
वस्व-आभूषण धारण करो । महाराज दशरथ महान्‌ ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, राजनीतिमें 

कुशल थे परन्तु वे स्त्री-चरित्रको समक नहीं सके । 


य का रा मि होना है--ऐसा सुननेपर कैकेयीने अतिशय क्रोध किया । 
क्रर हीकर उसने महाराजसे कहा--मुझसे बोलना नहीं t i 
पर मु हौ । जाओ तुम यहाँसे। मुभसे क्य 
_ राजा दशरथने पुछा-ककेयी ! तुम क्यों नाराज हो :? तुम्हारा किसीने 

‘° श्र 
है क्या ! क्या हुआ ? मुझसे कहो, मैं तो तुम्हारे अधीन हूँ । Ro 
स्त्रोके अतिशय अधीन होना पाप है । शास्त्रमे लिखा है ६ि केः 

RR खनेम क्‌ जो 
अतिशय अधीन रहता है उसे देखनेमें भी पाप लगता है। स्त्रीके अतिशय री है 
शा बहुत इलो होता है, उपक पतर होता है। ली अतिशय अघी रहना नहीं।... 
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स्त्रीमें विशवास रखना, परन्तु अतिविशवास नहीं रखना । स्त्री बोले, वह सब्र सोलह आना 
सच नहीं मानना । 
विश्वासपात्रं न किमस्ति लोके - नारी 
द्वार किमेक नरकस्य -- नारो 
किं तद्विष भाति सुघोपमं यत्‌ -- नारी 
महाराज दशरथ ककेयीके अधीन थे। भरत, शत्रुघ्न गगर दशरथजीके पास 
होते तो महाराज दशरथ ककेयीके वशामें न होते । भरतजी वेराग्यके स्वरूप हैं। शत्रघ्न 
सदूविचारके स्वरूप हैं। ये दोनों दशरथजीसे दूर चले जायें तो दशरथजी कैकेयीके अधीन 
होते हूँ । आज भरत और शत्रुघ्न अयोध्यामें नहीं थे, इसलिए राजा, कंकेयीके वशमें हो 
गये । भरतजीको रखें तो कंकेयीकी कुबुद्धिके अधीन न हों। कौशल्या, निष्काम बुद्धि है, 
सुमित्रा शुद्धा है, केकेयी कुबुद्धि है । 
महाराज दशरथ केकेयीको बारम्बार मनाने लगें-अरे ! तुम क्यों नाराज हुई हो ? 
बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है ? तुम्हारी इच्छा हो तो राजाको रंक बनाऊ, रंकको राजा 
बनाऊ। तुम्हारा किसीने अपमान किया है क्‍या ? क्याहो गया है? आज तो तै 
तुमसे आनन्दकी वार्ता कहने आया हूँ । एक बार तुम मेरी ओर देखो तो सही । महाराज 
दशरथ कंकेयीको अनेक प्रकारसे मनाने लगे परन्तु पहले ही इसे बहुत पाठ पढ़ाया हुम्रा 
था ? मंथराने पक्की शिक्षा दी थी । केकेयी एक अक्षर बोलती नहीं थी, नि:इवास 
निकालती थी । 


महाराज दशरथ अनेक प्रकारसे पूछने लगे--ककेयी ! तू क्यों नाराज हुई है ? 
तेरा किसने बिगाड़ किया है ? तुमे क्या चाहिये ? इस अयोध्याके राज्य ओर मेरी समग्र 
राज्य-संपत्तिके साथ मैं तुम्हारे अधीन हूँ तू आज्ञा कर | तेरी इच्छाके अनुसार मैं सब 
करनेको तैयार हूँ । बहुत कुछ मनानेपर भी जब केकेयो नहीं बोली, तब दशरथ महाराजः 
बहुत व्याकुल हुए । 

राजा फिर कहने लगे--कैकेयी ! भ्राज तो अयोध्या नगरीका शृंगार किया गयाः 
है । सब सुखी हुए हैं, फिर तुम इस प्रकार काले वस्त्र पहनो, यह योग्य नहीं। अपने 
रामका मुझे राज्याभिषेक करना है। 

रामहिं देउं कालि जुबराज्‌ । सजि सुलोचनि मंगल साजू ॥ 
तुम सुदन्र वस्त्रःआभूषण धारण करो । ह 
महाराज दशरथको अभी तक खबर नहीं थी कि केकेयीके मनमें क्या थां | 


केकेयी केवल तिरस्कार करती रही । अत्यन्त व्याकुल होकर दशरथजी बोले केकेयी ! 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





३७० तत्वाथं-रामायण 
NE, SENT We mL RoR ATTEN “Ei, NE रा Cibola Xe NS i, EE SE Wi SE er Ss RIE DEVENS TT NE, + 





तुझे क्या हो गया है ? मैं तुमसे ठोक कहता हूँ । आज तक किसी दिन मैंने रामकी सोगन्ध 
नहीं ली । राम मुझको प्राणोंसे भी अधिक प्यारे लगते हैं । भाज मैं रामकी सौगन्ध खाकर 
कहता हूँ कि तुम जो माँगोगो, वही मैं तुमको दैनेको तैयार हूँ । 

दशरथ महाराजने जो रामजीकी सौयन्ध ली, तब कैकेयीने जीभ चाटी । अब ये 
मेरे हाथमें आए, अब बन्धतमें आए । ग्रबये ना नहीं कह सकेंगे, कारण कि रामको सौगन्ध 
ले ली है। क्र केकेयी एकदम उठकर खड़ी हो गयो और महाराजसे कहने लगी--माँग- 
साँग क्या करते हो ? मैं माँग वह मुझको दोगे ? दशरथ महाराजने कहा-- कैकेयी ! 
तुमको शंका क्यों हुई ? तुम जो माँगोगी वही दूंगा । 

कैकेयीवें कहा--मुझको शंका होती है कि मैं माँगूं वह श्राप दोगे या नहीं । 

राजाने कहा मैं रघूवशका बालक हूँ । 

रघुकुल रीति सदा चलि आई | प्राण जाइ बरु बचचु न जाई॥ 

मेरे प्राण जायं तो भले ही चले जायं परन्तु मैंने तुमको जो वचन दिया है कि 

तुम जो साँगोगी वही दूंगा, उसके लिए ना नहीं करूंगा । मेरा वचन मिथ्या चहीं होया । 
. दशरथ महाराज भोले थे । इन्होने स्त्रीमें अतिशय विशवास रखा । वह जाचते 

नहों थे कि कंकेयी कया माँगेगी। उन्होंने कहा--कैकेयी ! तुम मायो । तुम माँगोगी वही में 
तुमको दूंगा । आज मेने रामकी सोगन्ध ली हूँ । केकेयीने कहा--तुम्हारा मुझे कुछ 
चाहिए नहीं परन्तु दो वरदान जो मेंने तुम्हारे पास थातीरूपमें रखे हैं बह में आज 
साँगूंगी। र 
| राजा बोले--दो वरदान क्या माँगती हो, तुम चार वरदान माँग लो । ये दो 
चरदान लेनेके द यह हठ किया । केकेयी ! यह योग्य नहीं तुम जो माँगोगी वह 
भें तुमको दूंगा । ककेयीने कहा--तुम ठीक तरह सुनो । पहला वरदान यह माँगती हूँ कि 
यह जो राज्याभिषकको तेयारी हुई है उससे रामका नहीं, मेरे भरतका राज्याभिषेक 
गकरो । i 
| दशरथजी यह सुनकर घबराये। पीछे मनमें विचार किया-भरत राजा हो 
तो मेरा राम राजी होगा । मेरे रामको ततिक भी बुरा लगेगा नहीं। इसका तो छोडि 
. भआइयोपर अतिशय प्रेम है। वह ऐसा कहता था कि चारों भाइयोंको गहीपर बेठाओ। | 
राम कुछ भी मनमें लावेगा ही नहीं। इससे दशरथ महाराजने कंकेयीसे कहा--केकेयी ! मे | 
 अरतको राज्य दै दूगा। में भरतँका राज्याभिषेक करनेको तैयार हूँ ।: तु दूसरा वरदान | 
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कंकेयीने राजाका तिरस्कार करते हुए कहा--तुम सावधान तो हो न ? ठीक- 
ठीक सुनना । दशरथ महाराजने कहा--आज तुम इस प्रकार क्यों बोलती हो ? कैकेयी 
बोली--मुभको शंका है कि मैं जो माँगनेवाली हैं बह मुझको दोगे कि नहीं । दशरथजीच्ते 
कहा--तुम तनिक भी शंका रखना नहीं, मैं तुमको दूंगा । कैकेयीने माँगा-- 


नव पच च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः | 
चोराजिनघरो घीरो रामो भवतु तापसः || 


be इच्छा है कि आनेवाले कल सबेरे राम वल्कल-वस्त्र पहनकर चौदह वरषंके 
लिए वनमें जाये । यह दुसरा वरदान माँगती हूँ । 


` जसे ही दूसरा वरदान माँगा कि दशरथ महाराज बहुत व्याकुल हो गये--मैं 
क्या सुन रहा हूँ ? चेहरा एकदम फीका पड़ गया, निस्तेज हो गये । महाराज बहुत 
घबराये और ककेयीसे कहने लगे कि सैंनें रामसे कहा है कि में तुम्हारा राज्याभिषेक 
करूंगा और अब उनको वनमें किस रीतिसे भेजूं ? कैकेयी ! यह दुसरा वरदान तुम छोड़ 
दो । मेरे रामने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है ? भरतको राज्य दैनेको में तैयार हूँ | तुम रामको 
घरमे रहनें दो । कॅकेयी ! में तुमसे सत्य कहता हूँ कि अब में बहुत जिऊँगा नहीं। राम-. 
वियोगरमे तुम मुझको मारो नहीं। | 


जीबलु मोर राम बिज्ञ नाही । 


राम मुझको प्राणोंसे भी अ्रधिक प्यारे हैं। राम बहुत भोले हैं । रामने तुम्हारा 
क्या बिगाड़ा है ? तुम रोज रामकी प्रशंसा करती थीं । आज तुमको यह क्या हुआ ? 
तुमसे सच कहता हूँ, रामकी माँ कौशल्याने मुझसे ,कुछ कहा नहीं । कोदाल्याका स्वभाक 
'बहुत सरल है | तुम्हारे लिए उनके हृदयमें प्रेम है । 


ककेयीने कहा कि अब तुम बहुत बोलो नहीं । 
राम साधु तुम्ह साधु सयाने | राम मातु भलि सब पहिचाने ॥ 
राम केसा भोला है, कोशल्या केसी भली है और तुम कसे सज्जन हो, सयाचे 


हो,: वह संब में जानती हूँ । मुझको मंथराने सब बता दिया है। राजा दशरथके प्रेमका 
ओर कैकेयीकी निष्ठुरताका वणेन हो सके, ऐसा सम्भव नहीं । केकेयीने अति निष्ठूर होक 
दशरथ महाराजका तिरस्कार करते हुए कहा कि अबलाकी तरह क्यों रोते हो ? समं 


आती नहीं ? तुमने कहा कि रघुकुल रीति सदा चलि आई""***९००- वह किस मुखे | 


कहा था ? असत्य बोलोगे तो नरकमें पड़ोगे । 
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राजा दशरथ कंकेयीसे विनती करने लगे--कंकेयी ! किसी भी दिन तु इस तरह 
नहीं बोलती थी, परन्तु ग्राज क्यों इस तरह बोल रही है ? मैं तुझे ठीक कह रहा हूँ, राम 
वनको जायेंगें तो क्या सीताजी घरमें रहेंगी ? सीताजी अतिशय कोमल हैं। सीताजी 
वनमें जायें तो राजा जनकको किस प्रकार मुंह दिखाऊगा। केकेयी ! लक्ष्मण भी फिर 
क्या घरमें रहेंगे ? यह वरदान तू वापिस ले। मेरे रामको राज्यका तनिक भी लोभ नहीं। 
तुने मुझसे कहा था कि रामको गही पर क्यों नहीं बेठाते ? एक बार नहीं, अनेक बार 
तुमने मुझसे ऐसा कहा था । इसीलिए तो मैंने रामके राज्याभिषेककी तैयारी को । 
यरन्तु मुझको लगता है कि मैंने तुझसे पूछे बिना राज्याभिषेककी तैयारी की, यह मेरी 
भूल हुई । केकेयी ! मेरी भूल हुई तो तोतु उसे क्षमा कर। केकेयी ! रामको खबर पड़ेगी 
तो वे तुरन्त वनमें चले जाएंगे । वह बहुत सरल है, वह प्रसन्नतासे वनमें चला जाएगा । 
रामको तू पकड़कर रख, वनमें जाने मत दे | केकेयी ! रामपर मेरा कैसा प्रेम है, यह 
जाननेके लिए कोई नाटक तो नहीं कर रही ? तू मेरे साथ कोई परिहास तो नहीं कर 
रहो ? राम वनमें चले जाएंगे तो मेरे प्राण भी उनके पीछे-पीछे चले जायंगे। भरतका 
राज्याभिषेक देखनेके लिए तू मुझे जीवित रख । | 
केकेयोको महाराज दशरथ अनेक रीतिसे मनाने लगे, परन्तु वह एककी दो हुई 
नहों। वह कुछ भी सुननेको तेयार नहीं हुई। उल्टै अधिक क्रोधसे कहने लगी--अब 
तुम्हारे इस कपटमें मैं नहीं आनेको । आज तक तो तुमने मुझे बहुत धोखा दिया, मुझे 
मथराने संब कह दिया है। तुम क्या समझते हो १ कैकेयी कोई चना, मुरमुरा खानेके लिए 
माँगनेवाली थी ? तुमको कुछ होश है कि नहीं? कल राम वनमें न गये तो मेरा मरण 
(निश्चित है । | 
केकेयी के जो मनमें आया सो बकने लगी । महाराज दशरथ उसे मनाते हए 
कहने लगें--ककेयी ! तु यह क्या बोल रही है? तू मेरे ऊपर दया कर । मेरे रामने तेरा 
कोई अपराध किया हो तो क्षमा कर । मैं भरतको राज्य देने को तैयार हैं । केकेयी ! मैं 
रामको लेकर अयोध्याके बाहर वशिष्ठजीके आश्रम में रह जाऊंगा, यहाँ नहीं प्राऊँगा 
परन्तु मेरे रामको तू आँखोंसे दूर न कर । मैं तेरे पग लगता हैं, तुझे आज मेरे ऊपर भी 
दया आती नहीं : सैं तुझे ठीक कहता हूं, तू भरतके लिए राज्यक्रो माँग करती है, परन्त 
मुझे ऐसा लगता है कि भरत गद्दी पर बेठेगा नहीं, वह मना कर देगा । चौदह वर्ष पीछे 
श्रीतीतारामजी सुवर्णेसिहासन पर विराजेंगे और अयोध्याकी भाग्यशाली प्रजा उनके दरशन 
करेगी परन्तु मैं देखनेके लिए जीवित नहीं रहुँगा । मेरे जीवनका भ्रन्तिम मनोरथ अधरा 
रहेगा, ऐसा मुझको लगता है। भगवान शंकरकी मेरे ऊपर कृपा हो, मेरे प्राण निकले 
पीछे राम भले वनमें जायें परन्तु अन्तिम इवास. तक मुझको राम दीखते रहें। मेरी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





= 
° ERs 34 


दो वरदान ३७३ 
-सरी कोई इच्छा नहीं । केकेयी ! मेरे रामको मेरी आँखोंसे दूर मत कर। नहीं तो 
“तुमको पीछे बहुत ही पश्चात्ताप होगा तुम मान जाओ । 


राजाचे कॅकेयीको अनेक रीतिसे समकनेका प्रयतन किया, परन्तु वह नहीं 
मानी । स्त्री एक बार दुराग्रह करे तो पीछे राक्षसी जैसी हो जाती है। जो कॅकेयीको 
“प्यारी लगती थीं, ऐसी अनेक ब्राह्मणोंकी पत्नी आकर कैकेयीको समझाने लंगी कि यह 
'तुम कया करती हो ? परन्तु कंकेयी किसीकी मानती नहीं थी । 


महाराज दशरथ बहुत ही घबराये, हताश हो गये । बोले कैकेयी ! यह तेरा 
दोष नहीं। मुझको लगता है कि मेरा काल तेरे शरीरमें आकर बैठा है । 


ल्ागेउ तोहि पिशाच जिमि, काठ कहावत मोर । 


केकेयी ! अब तू एक अक्षर भी बोलना नहीं। तू अपना मुंह मुझको दिखाना 
-नहीं । तुझको जो अच्छा लगे वह तु कर। महाराज अब सूर्यनारायणको मनाने लगें-- 
हे सूर्यनारायण ! तुम आज उदय न होना । मेरे रामको यह खबर पड़ेगी तो राम घरमें 
"नहीं रहेगा, वनमें चला जावेगा । महाराजने जिह्वासे रामजीसे ऐसा कहा ही नहीं कि 
तुम बनमें जाओ । यह तो केकेयीने ही कहा था। फलतः तुरन्त ही रामजीने वनमें जानेके 
"लिए विदाई ले ली थी । राजाका भय सत्य था। महाराज दशरथने सूर्यनारायणसे कहा 
मेरा राम अब घरमें नहीं रहेगा । मेरा राम वनमें जाएगा तो हे सूर्यनारायण ! तमको 
भी बहुत दुःख होगा । देखना, आजको रात पूरी न होने पावे। हे शकर भगत्रान! तुम तो 
आशुतोष हों, तुम तो अन्तर्यामी हो । मुझे तुम ऐसा वरदान दो । मुभे दूसरा कुछ नहीं 
-माँगना । भले ही असत्य बोलनेका पाप मेरे सिर आवे, भले ही मैं नरकमें जाऊ, परन्त 
भेरा राम मेरी आँखसे दुरं न हो। हे शकर भगवान ! मेरे रामको ऐसी बुद्धि दो कि 
-सुझे छोड़कर वनमें नहीं जाये । 

महाराज दशरथ पलंगपर पड़े-पड़े शंकर भगवानको मनाते थे । महाराज बहुत 
ःव्याकुल थे । समस्त रात्रि नींद नहीं आयी । श्रीराम, श्रीराम, श्रीराम रटते हुए पड़े रहे। 
आधा शरीर पलंगपर था, आधा शरीर पथ्वीके ऊपर पड़ा था। मनमें व्याकुल थे कि 
:अब में क्या करूँ ? कहाँ जाऊं? किससे कहूँ ? राजा दशरथका काल मानो ककेयीमें बंठा 
'हो और उनकी मृत्युकी घड़ी गिन रहा हो, इस प्रकार केकेयी वहाँ बंठी थी । कैकेयीकी 
-निष्ठुरताकी सीमा नहीं थी । उसका वर्णन हो सकता नहीं । 
अयोध्याकी प्रजा श्रीराम-दशंनके लिए आतुर थी । आतुरता भी इतनी तीब्र 
थी कि सबको ऐसा लग रहा था कि कब आजको रात्रि पूरी हो ओर कब रामजीका 
"राज्याभिषेक हो । श्रीसीतारामजी कलं हांथीके ऊपर विराजगे, ओर हम सब दशतः 
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करेगें । लोगोंको रात्रिमें निद्रा भी नहीं आयी थी । अयोध्याकी स्त्रियाँ श्रीसीतारामजीका 
नाम लेकर मंगलगौत गाती थीं | अयोध्याकी प्रजा खूब आनन्दमें थी । 

प्रातःकाल हुआ । राज़महलके आँगनमें लोगोंकी बहुत भीड़ हो गयी । लोग 
स्तान करके सुन्दर वस्त्रःआभूषण धारण करके आए हुए थे । सभी अत्यन्त उत्साह-आनन्द-- 
में थे कि आज रामजीका राज्याभिषेक होना है। नित्य तो महाराज दशरथ प्रातश्काल 
चार बजे उठते थे। महाराजका यह नियम था कि वे ब्राह्मामुहतेमें किसी भी दिन पलग-- 
पर लेठै नहीं । प्रातःकाल चार बजे ब्राह्ममभूहुतेका आरम्भ होता है। ब्राह्ममुहुतंकी निद्रा 
पुण्यका विनाश करनेवाली होती है। कितने ही तो ऐसा समभते हैं कि सुबहकी निद्रा 
बहुत अच्छी होती है। सुबह चार बजे पीछे चारपाईपर जिसको बहुत मजा आता है, 
उसको ऊपर जानेपर बहुत सजा मिलती है। सुबह चार बजनेके बाद निद्रा नहीं होती, 

-तन्द्रा होती है । भक्तिमें पूरा आनन्द सुबह चारसे साढ़े पाँच बजे तक होता है। 

प्रातःकालमे सुबह चार बजे उठकर मानसिक सेवा करो, ध्यान करो, और: 
जप करो, ईश्वरके साथ एक बनो । चार वर्षपयंन्त नियमपूर्वक इसके अनुसार करोगे तो 
अनुभव प्राप्त होगा । प्रातःकालमे जप, ध्यान, प्राथंना की हुई हो तो पूरे दिन परमात्मा 
तुमको पाप करनेसे निवारण करेगे | प्रातःकाल परमात्माको भक्तिमें हृदय थोड़ा पिघले 
तो सारा दिन भानन्दसे व्यतीतं होता है। 

महाराज दशरथ चक्रवर्ती सावभौम राजा थे। इनका नियम सबेरै चार बजे 
उठनेका था । नित्य तो ब्राह्ममृहृतंमें उठते थे, परन्तु आज महाराज दशरथ क्यों नहीं 
जागते ? सब विचारमें पड़ गये । भाटजन, वंदीजन महाराजका सुयश कहते हुए महाराज 
का गुणगान करते थे, मंगलगीत गाते थे। वे शब्द महाराज दशरथके कानों में पड़े। महाराज 
दशरथ घबराये कि अब रात पुरी हो गयी, ऐसा लगता है, सूर्योदय. हो गया लगता है । 
अब आज मुझे क्या दुःख देखना है, इसकी खबर पड़ती नहीं। राम अभी घरमें है, इसलिए 
अभी मेरे प्राण चले जाये तो ठीक है। 


मत्री सुमंत्रजी आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि अभी तक किस कारण महाराज नहीं 
जागें हैं । उनको आश्चयं हुआ । थोड़े घबरा भी गये। घेर्य रखकर उन्होंने अन्दर प्रवेश 
किया परन्तु राजमहल मानो खानेको दौड़ता हो, ऐसा इमशान जैसा लग रहा था । काले 
वस्त्र पहने ककेयी वहाँ बेठी थी । महाराज मुच्छमें थे। मंत्रीजीने रानी कैकेयीसे वन्दन: 
करके कहा--महाराजका शरीर तो ठीक है न? महाराजको रात्रि निद्रा तो आयी थी न। 


` महारानी केकेयीने कहा--मैं कुछ नहीं जानती । सारी रात मुझे भी नींद नहीं 
Eo आयी और इनको भी नहीं आयी । पुरी रात ये राम-राम रटते रहे हैं । 
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परी न राजहि नींद निसि, हेतु जान जगदीसु । 

. राष्ट्र राम राट सोरु किय, कददइ न मरम महोसु ॥ 
अब तो इनका पुत्र आवे और बापसे पूछे। मैं क्या जानूं ? जाओ, रामको जल्दी 
बुला लाओ । मंत्रीजी समक गये कि इन्हीं ककेयीने कुछ कपट किया मालूम होता है। मंत्री- 
जो बाहर आए। सब लोग पूछने लगे, महाराज आज क्यों नहीं जाग रहे हैं ? कया 


ही गया है ? मंत्रीजोने कहा--अभी जागंगे। शरीर थोड़ा ठीक नहीं है । लोग घबराये । 
मंत्रीजी सोध रामजीके पास गये । 


मर्यादापुरुषोत्तमकी प्रत्येक लीलामें मर्यादा थी । मंत्रीजी आए, उस समय राम 
उठकर खड़े हो गये । रामजी, मंत्रीजोका पिताकी भाँति सम्मान करत थे। थोड़ा विचार 
करो । रामजी तो राजा थे और मंत्रीजी इनके सेवक थे। फिर भी रामजो मंत्रीजोको 
'पिताके समान मानते थे। मंत्रीजोका सम्मान करते हुए रामजीने पूछा-आपका किस 
कारण आगमन हुआ है ? 

मत्रीजीने कहा--महाराज दशरथ आपको याद कर रहे हैं। इसे सुनते ही 
श्रीराम दौड़ते हुए गये । मेरे-पिताजीने मुझे याद किया है, इसी बातका ध्यान रहा । 
रामजीको न तो वस्त्रोक्रा ध्यान था, न परोंमें जूतियोका ध्यान था । अयोध्याको प्रजा 
देखने लगी कि यह क्या ? नंगे पेर रामजी दोड़ते चले जा रहे हैं । श्रीरामचन्द्रजीने अन्दर 
प्रवेश किया, पिताजीको देखा । 


सखि अधर जरइ सु अंगू । मनइ दीन मनि हीन सुअंगू ॥ 
श्रीरामको बहुत दुःख हुआ--मेरे पिताजीको यह दशा ! 
रामः पप्रच्छ किमिद राज्ञो दुःखस्य कारणम्‌ । ` 


रामचन्द्रजीने केकेयी माँ-का वन्दन किया और पूछा--माँ ! मेरे पिताजीको 
क्या हो गया है ? इनको रात्रिमें निद्रा आयी थी या नहीं ! आज ये क्यों उदास दीख 
पड़ते हैं, इनको क्या चिता है? क्या दुःख है ? मुझे पिताजीको इच्छा--आज्ञा बताओ । 
'पिताकी ग्राज्ञाका पालत करे,- वही पुत्र सत्पुत्र होता है। ` 


सुनु जननी सोइ सुत बड़ भागी । जो पितु मातु बचन अनुरागो ॥ 
तनय मात पितु तोषनि हारा। दुलेस जननि सकल संसारा ॥ 
अपने पिताके लिए मैं प्राण भी दे सकता हूँ। आप तनिक भी संकोच मत॒ 
-रक्खो । सुभसे प्रगट कर दो । 
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केकेयीने कहा--राम ! त्वमेवकारणं ह्यत्रः* ` `` ` । अपने पिताके दुःखके कारण 
तुम्हीं हो । ये शब्द रघुनाथजीके हूंदयमें बाण जेसे लगे। पिताके दुःखका कारण में! 
अत्यन्त दुखित होकर रामजीने कहा--माँ ! मैंने ऐसा क्या अ्रपराध किया है कि मेरे कारण- 
मेरे पिताजीको दुःख हो रहा है। 

केकेयीने कहा--बेंटा, तेरा ऐसा कोई अपराध नहीं है। 

रामजीने कहा-ना, ना, माँ ! मेरी कुछ भूल हुई होगी और इस कारणः 
पिताजीको कहनेंमें कुछ सकोच हो रहा होगा । 

केकेयीने कहा--ना, बेटा तुमने कोई भूल नहीं की । बात ऐसी है कि इन्होंने 
मुझे दो वरदान दिये थे। आज मुझे उन्हे माँग लेनेकी इच्छा हुई इसलिए माँग लिए हैं।' 
मेने एक वरदानमें भरतके लिए गर्दी माँगी है, और दूसरे वरदानमें ऐसा माँगा हैं कि 
सुर्योदय होते ही चौदह वर्षके लिए राम वनमें जायें । रामका राज्याभिषेक करूंगा, ऐसा 
कहा था, अब बदलेमें वनवास देनेमें इनको संकोच हो रहा है। ये बहुत शर्माते हैं परन्तु 
बेटा ! तुम्हारे पिताका कल्याण हो ऐसा तुम्हें करना चाहिए । वृद्धावस्थामे उनके सिरपरः 
अपकोतिका, असत्य बोलनेका कलंक न लगे, यह तुम्हें सोचना चाहिए । 

सप्तसप्त च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः | 
अमिषेकमिदं त्यक्त्वा जटाचीरधरो भव ॥ 

यह अभिषेक छोड़कर तपस्वी बनो । 

रामचन्द्रजीने कॅकेयीको वंदन करके कहा--माँ ! मुझको तो ऐसा लगता है कि 
भरतको अपेक्षा तुम्हारा मेरे ऊपर विशेष प्रेम है। मेरे ऊपर इस विशेष प्रेमके कारण ही 
तुमने ऐसा वरदान माँगा है। अम्ब | तव मयि पक्षपात: | माँ ! तुम मेरा पक्षपात करती 
हो । मुझको ऋषि-मुनियोंका सत्संग मिले और इस रीतिसे मेरा कल्याण हो इसलिए तुमः 
मुझको वनमें भेजती हो । माँ ! मेरा छोटा भाई भरत राजा होगा, यह सुनकर मुभकोः 
बहुत आनन्द हुआ है । माँ ! अब में जल्दी वनमें जाऊँगा । परन्तु-- 

अम्भ एक दुःखु मोहि बिसेषी । निपट बिकल नरनायकु देखी। 
बात पितहि दुःख भारी । होति प्रतीति न मोहि महतारी | 

मां ! मुझको दुःख तो यह होता है कि यह एक छोटो-सी साधारण र 
पिताजीको इतना अधिक दुःख क्यों हुआ है ? इतनी छोटी बातके किबा णा 
. अधिक व्याङुख हो गये ? इससे माँ ! मुझको ऐसा लगता है कि मुझसे कोई बड़ा अपराध 
क ह दै और इसी कारण पिताजी मुझसे कुछ कहते नहीं, मेरे साथ बात भी करके 





> हक 
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केकेयी ने कहा--ना, ना, बेटा ! तेरे द्वारा कोई भ्रपराध हुआ नहीं । 
तुम्द अपराध जोशु नहिं ताता । 


केकेयी ऐसा बोलती है कि राम निरपराध हैं, राम निर्दोष हैं । श्रीरामचन्द्रजीत्त 
महाराज दशरथको वंदन किया । मंत्रीजीने राजाको उठाया ओर कहा-तुम्हारा रास 
तुमको वदन करता हैं। राजाने दोनों हाथ लम्बे करके श्रीरामको उठाकर छातीसे 
लगाया । वह अन्य कुछ बोल सके नहीं, केवलमात्र राम, राम, राम, बोलते थे। श्रीराम- 
चन्द्रजीने कहा-- पिताजी ! आप तो बहुत जानते-समभते हो। मैं आपको क्या समभाऊ ? 
आप तो घर्मधुरधर हो । विपत्तिके समय महापुरुष प्राणका भी बलिदान देकर घर्मका 
पालन' करते हैं । पिताजी ! चौदह वषं पोछे आपका राम वापिस आवेंगा । आपके आशी- 
बादसे वनमें भी मेरा कल्याण होगा । मैं अब अपनी माँको वन्दन करके जल्दी वनमें 
जाऊंगा । आप धीरज धरो। 


महाराज दशरथ एक अक्षर भी बोल सके नहीं। उनके हृदयमें दावानल सुलग 

रहा था । उनके हृदयमें एक ही लालसा थी कि उनके प्राणस्वरूप श्रीराम जसे भी सम्भव 
हो, रोके जायें, वनमें न जायं । राम बिना अब सुख कहाँ? राम बिना प्राण किस रीतिसे 
टिकंगे ? 

रघुनाथ पियारे आजु रहो ।। 

चारि जाम विराम हमारे, छिन-छिन मीठे बचन कहो ॥ 

वृथा होउ घर बचन इभारो, केक जीव कलेंस सहो। 

आतर हे अब छाँडि अवधपुर, प्रान जिवन ! कित चलन कहो ॥ 

बिछुरत ग्रान पयान करेंगे, रहो आजु पुनि पंथ गहो । 

अब “सूरज” दिन दरसन दुलभ, कलित कमल-कर कंठ गहौ ॥ 


महाराज दशरथका हृदय रुदन करता था। मानो कह रहा था--हे प्यारे 
रघुनाथ ! मेरे पास तुम रह जाओ, भले मेरा बचन खोटा हो, भले ककेयीको क्लेश हो । 
अयोध्या जल्दी छोड़ जानेकी ग्रातुरता हैं सो कहाँ जाओगे ? तुम्हारा वियोग होते ही मेरे 
प्राण चले जायेगे । आजके दिन तो रह जाओ | पीछे जहाँ जाना हो, वहाँ जाना । अबः पीछे 
तुम्हारे दशन होनेके नहीं । इस समय तो भ्रपने कोमल हाथ मेरे कण्ठपर' लगाओ ।- महान 
राज दशरथके हृदयमें ऐसे अनेक भाव उठते थे, उठ-उठकर हूदयमें ही समा जाते थे॥ 
वह एक अक्षर भी बोल सकते नहीं थे। राम, राम, राम इतने ही शब्द मुखसे निकलते 
थे | आँलमें-से आँसू बह रहे थे । 
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पिताजीको वंदन करके श्रीराम कौशल्या माँ-के पास गये । माँ-को वदन किया। 
माँ-को अभी तक कुछ खबर नहीं थी, श्रीरामको आता देखकर वे बहुत प्रसन्न हुई। कोशल्या- 
को तो यह पता था कि आज रामका राज्याभिषेक है, उसके लिए आशीर्वाद लेने आए हैं। 
मेरा राम आया, यह बहुत ठीक हुआ। अब मैं इनको. हाथीके ऊपर बिठाकर बड़ा वरघोड़ा 
निकालंगी परन्तु मेरा राम बहुत शर्मीला है। इसको भूख लगेगी, परन्तु बोलेगा नहीं । 
इसलिए कौशल्याजीनें रामजीसे कहा--बेटा ! तुम आए, वह ठीक हुआ । ग्राज दरबारमें 
बहुत समय लगेंगा। तुम कुछ आरोग लो । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--माँ ! मुझको पिताजीने वनका राज्य दिया है। अब 
तो मैं वनमें जा रहा हूँ । कौशल्याजी बहुत व्याकुल हो गई। रामायणके इस प्रसंगको 
कथा करते हुदयमें बहुत वेदना होती है। ऐसा होता है कि यह प्रसंग जल्दी पुरा हो तो 
ठीक है । कौशल्याजीको अपार दुःख हुआ । | 
बिहवल तन-मन, चकित भई सो, यह प्रतच्छ सुपनाये ।। 
 माँ-का तन-मन विह्वल हो गया। कोशल्याजीको घड़ीभर तो ऐसा लगा कि यह 
सत्य है कि स्वप्न है.? परन्तु यह श्रीरामकी माँ थी। धीरज रखकर बोली-बेटा ! 
अयोष्यामें अब किसीका पुण्य रहा ही नहीं । राजाका तो तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम था फिर 
एकदम तुमको वनवास क्यों दिया ? 
तब मंत्रीजीके पुत्रने माताजीको सब कथा सुनायी । सुनकर कौशल्याजी स्तब्ध 
रह गयीं । घीरे-धीरे बोलीं--बेटा ! तुम वनमें जाओ, उसका मुझको बहुत दुःख नहीं । 
परन्तु मुझको ऐसा लगता है कि तुम्हारे वियोगमें यह अयोध्याकी प्रजां और तुम्हारे 
पिताजीका क्या होगा ? तुम्हारा वियोग तुम्हारे पितासे सहन नहीं होगा । मैं बहुत आग्रह 
करती नहीं । मेरी तो एक ही भावना है कि हमारे जीते-जी तम वनसे लौट आओ। वनके 
देव ओर वनदेवियां तुम्हारा रक्षण करेंगे । बेटा ! मेरी एक ही इच्छा है कि मैं तम्हायें 
साथ” चल परन्तु मेरा धर्म तो एक ही है--अपने पतिदेवकी सेवा। इनकी सेवा छोड़कर 
मैं तुम्हार साथ वनमें जा नहीं सकती । 
श्रीसीताजीको खबर पड़ी | श्रीसौताजी वहाँ आयीं। श्रीसीताजीको देखकर 
कोशल्याजीकी आँखें भीनी हो गयीं । उनको कौशल्याजीने पास बैठाया । कौशल्याजीकी 
ऐसी इच्छा थी कि श्रीसीताजी घरमें रहें तो मुझको आधार होगा। मेरा पुत्र भले 
चनमें दुःख सहन करे, परन्तु परायी कन्या जो इस घरमें आयी हैं, वह दुःखी न हो। माँ- 
का हृदय कंसा विशाल है ? कोशल्याजीने श्रीरामसे कहा--बेटा ! मेरी तो ऐसी इच्छा 
है कि श्रीसौताजी घरमें रहें, ये घरमें रहेंगी तो मुझको आधार होगा । 
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श्री रामचन्द्रजीने श्रीसीतासे कहा-माता-पिताकी सेवा करनेकें लिए. मैं तुसको 
घरमें रखता हूँ । 


दिवस जात नहि लागिदि बारा। सुन्दरि सिखबजु सुनहु हमारा ॥ 
चौदह वर्षका वनवास है । दिवस जाते देर नहीं लगती । जल्दी वनवास पुरा 
करके मैं वापिस आऊंगा । वनमें ्तिशाय दुःख है । वनका दुःख तुमसे सहन होया नहीं । 
तुम दुराग्रह रखना नहीं । तब सीताजीने दोनों हाथ जोड़कर कहा । 
अहमग्रे गमिष्यामि बनं पश्चारवमेष्यसि । | 
श्रीसीताजी तो रामजीके पहले ही वनमें जानेको तेयार हो ययी । कहने लगी 
झुरे पति बिना स्वगे भी नरकके समान है। जहाँ तुम हो वहीं में हूँ। तुस वनमें दुःख 
सहन करो और मैं राजमहलमें सुख भोगू ? यह्‌ मेरा घमं नहीं । मेरे कारण आपको तत्तिक 
भी त्रास नहीं होगा । मैं तुम्हारी सेवा करूंगी । मेरा त्याग न करो । तुम्हारे साथ ही मैं 
तो जाऊंगी । प्रइन इतना ही है कि मेरे-शरीर और प्राण दोनों तुम्हारे साथ जायेंगे अथवा 
अकेले प्राण ही जावेंगें। साथमें जानेको कौन भाग्यशाली होगा ! 
चलन चइत बन जीवन नाथू। केहि सुकृती सन दोइहि साधू ॥ 
की तु प्रान कि केवल प्राना । विधि करत कछु जाइ न जाना ॥। 
चौदह वषं पीछे जब तुम वनमेसे आओगे तब तक यह सोता जीवित रहेगी, ऐसा 
तुमको विशवास हो तो भले ही मुझको घरमे रक्खो । 


स्वयं चरमां हाथपकड़तां, मंगल वरत्यां चारो, 
जीवनभर पालीशने तारीश, अग्निशाख तमारो। 
याद करो ये कोल ने आजे, रघुङलरीत बिचारो । 


सीता रामने रे, सीता रामने रे, 

बीनवे नयणे आँसु ढाणो। 

नयणे आँसु ढाणी, हैये दुःख भर्याछे मारी ॥ 

पुष्कल बातें की'"सीताजो प्राण छोड़ देगीं, ऐसा विश्वास श्रीराम चन्द्रजीको 

हुआ। तब श्रीरामनें श्रीसीताजीको वनमें साथ जानेकी आज्ञा दे दी । लक्ष्मणजीको 
खबर पड़ी तो लक्ष्मणजी भी दौड़ते आए । लक्ष्मणजीने क्रोधमें कडवे शब्द कहे राजा 
दशरथ स्त्रीके अधीन हैं । जो स्त्रीके अधीन होता है, उसके वचनका विश्वास रखना 
उचित नहीं । अपने रामका मैं राज्याभिषेक करूंगा । रामः राज्याभिषकमें जो कोई विघ्न 
करेगा उसको माख्गा। मैं धनुषबाण लेकर खड़ा हू। 3 
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घजुष्पाणिरह तत्र निहन्यां विघ्नकारिणः । 


लक्ष्मणजी खूब आवेशमें आकर बोले--श्रीरामचन्द्रजी, लक्ष्मणजीको समझाने 
लगें कि लक्ष्मणजी तुम क्रोध करो नहीं । यह जो कुछ दीखता है, वह सब मिथ्या है। 


यदिदं इश्यते सब राज्यं देहादिकं चयत्‌ । 
यदि सत्यं भवेत्तत्र आयासः सफलुश्च ते ॥ 


सत्य वस्तुके लिए प्रयत्न करना योग्य है | यह सब मिथ्या है। कौन राजा है, 
कोन प्रजा है? लक्ष्मण ! जीवमात्र कालके मुखमें जाता है। ससारके समस्त सुख 
बिजलीको चसक जसे क्षणिक हैं। यौवन क्षणभंगुर है। मानव, कालके मुखमें जाता. है, 
फिर भी संसारके विषयोंको छोड़ता नहीं। सर्पके मुखमें रहता हुआ मेढ़क जो दो-चार 
| सिनटके उपसन्त ही सपंका ग्रास बतने वाला है वह भी मक्खी खानेका प्रयत्न करता है । 
लक्ष्पण ! सपारका सुख सच्चा नहीं । सत्यके लिए मानव प्रयत्न करे, यही योग्य है। जो 
मिथ्गा है उसके लिए प्रयत्न क्या करना ? राज्यका सुख तो तुच्छ है। राज्यका हिसाब 
कया ! वनमें ऋषि-मुनियोंका सत्संग होगा। वनमें जानेसे मेरी मां राजी होगी, और 
पिताजीको आज्ञाको मैं पाल सक्‌ंगा। आज तो धमका पालन करनेका सुन्दर अवसर मुझको 
मिला है। इसलिए ध॒क्ष्मण ! तुम क्रोध करो नहीं । क्रोध जैसा कोई शद्ध नहीं । क्रोषसे 
युण्यका नाश होता है।' : [ 


र श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीको उपदेश किया । लक्ष्मणजीने रामजीके चरणोंमें 
बदन करके कहा-आपने मुझको ज्ञान दिया है। ठीक है, मैं कुछ करूँगा नहीं परन्तु 
मुझ अयोध्यामें रहना नहीं । जहाँ राम हैं, वहाँ ही मैं रहेगा । मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। 
तुमको अकेले वनमें नहीं जाने दूंगा । सुझेको आज्ञा दो । 





इ चाक 


माता-पिताकी सेवा करनेके लिए घरमें रहना है। लक्ष्मणजोने कहा--माता-पिता तुम हो। 
गुर पित मात न जानउँ काइ | कहँ सुभाउ नाथ पतिआहइ ॥ 


| 4. 


.. जज औरामचन्द्रजीने कहा--तुम्हारी माता सुमित्राकी आज्ञा हो तो तुम जल्दी.आ | 
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लक्ष्मणजी सुमित्राजीके पास गये । सुमित्राजी तब सोनेकी थालीमें आरतीकी 
तयारी कर रहीं थीं । रामजीका राज्याभिषेक हुए पीछे रामजीकी आरती उतारनी थी । 
लक्ष्मणजीने' जैसे ही संक्षपमें सब कथा सुनायी कि सुमित्राजीने हाथमें-से थाली फेंक दी 
और बोल उठीं--कंकेयी ! तूने यह क्या किया ? पोछे लक्ष्मणजीसे कहा--बेटा ! 


राम दशरथ विद्धि मां बिद्धि जनकात्मजाम्‌ । 
अयोष्यामटवीं . बिद्धि गच्छ तात यथासुखब्‌ ॥ 


श्रीरामजो तेरे पिताजी गोर श्रीसीताजी तेरी माँ हैं । माता-पिता साथ हैं । मेरी 
आज्ञा लेनेकी क्या. जरूरत है.? मेरी आज्ञा है । बेटा !-श्रीसीताजी कोसल हैं । ऐसी सेवा 
करना कि श्रीसीतांरामजीको तनिक भी परिश्रम नहीं हो । बेटा ! तुमको सब प्रकारको 
सेवाका लाभ देनेके लिए ही श्रीराम. वनमे जा रहे हैं ।. बेटा ! ऐसी रीतिसे सेवा करना 


कि ये अयोध्याको भूल जाये । मुझको एक बड़ा आनन्द है। मेरा पुत्र भीरामकी सेवा 
न्करनेके लिए बनमें जा रहा है। 


पुत्रवती जुबती जग सोई । रघुपति भगतु जाहु सुत होई ॥ 


पुत्रवती और सौभाग्यवती स्त्री वही है कि जिसका पुत्र रासजीका अनन्य सेवक 
है । पशुपक्षियोंकी स्त्रियाँ भी अनेक बालकोंको जन्म देती हैं, परन्तु वे पुत्रवती या 
सौभाग्यवती नहीं गिनी जातीं । 


लक्ष्मणजी जानेको तयार हुए । इतनेमें लक्षमणजीकी पत्नी उमिला वहाँ आयीं 
परन्तु लक्ष्मणजीने' पत्नीकी ओर सीधी नजर भी नहीं डाली । उरमिलाजी महान्‌ पतिव्रता 
थीं । वे समझ गयीं । मुझे साथ ले जानेको मेरे पतिदेवकी इच्छा नहीं । मेरे पतिदेवकी 
इच्छा ही मेरी इच्छा है। ये रामजीकी सेवाके लिए ही जा रहे हैं और में साथ जाऊंगी 
न्तो कदाचित विक्षप हो ! मुझे विक्षप करना नहीं । उमिलाजीने मनसे पतिदेवके चरणोंमे 
वन्दन किया, लक्ष्मणजी एक शाब्द भी नहीं बोले, रघनाथजीके पास जल्दीसे गये । 








(४०) 
वन-गम्न ` 


अयोध्याके लोगोंको कैकेयीके इस म्रनर्थकी खबर मिली । लोग बहुत व्याकुल हुए ४ 
केकेयीको समझाया परन्तु कैकेयीने माना नहीं | लोगोंने निश्चय किया कि रामजी चौदह 
वर्ष वनमें रहेंगे तो हम भी वनभे ही रहेंगे । हमें अयोध्यामें रहना ही नहीं । 

श्री राम-लक्ष्मण और जानकी केकेयीके महलमें. गये । दशरथ महाराज सूर्च्छामें 
पड़े थे । श्रीराम पिताजीके चरणोंमें बैठ और कहा- पिताजी ! अब मुझको वन जानेको 
आज्ञा दो । तब कैकेयीको क्रोध आया । उसने श्री रामसे कहा- राम ! तुम्हे वनमें जावा 
हें कि नहीं ? तुम्हारे पिताजी तुमको कभी वन जानेकी आज्ञा नहीं दंगे । में तुमको राज्ञा 
देती हूँ । | 

कैकेयी वल्कल-वस्त्र ले आयी । रामजीने वस्त्र-आभूषण उतारे। घरके दास- 
दासी रोने लगे। मनमें सब क्रोधित हो रहे थे कि कंकेयी ! यह तू क्या कर रही है! 
कैकेयीने तो श्रीसीताजीको भी वल्कल-वस्त्र दिये । श्रीसीताजीने ये वस्त्र कभी भी पहने 
नहीं थे, इसलिए हाथमें लेकर खड़ीं रहीं । उस समय वसिष्ठजी दौड़ते हुए आए और 
श्रीसीताजीके हाथमें-से वल्कल वस्त्र खींच लिए । केकेयीका तिरस्कार करते हुए कहा-- 
तू यह क्या कर रही हैं? रामके लिए तूने वनवासका वरदान माँगा है, पर श्रीसीताजीको' 
चनवास मिला नहीं । ये तो पतित्रता-धर्मके अनुसार वनमें जा रहीं हैं। वे वस्त्र-आशूपण. 
घारण करके जायेगी । र 


श्रीराम-लक्ष्मणन्जानकीजीने कैकेयी माँ-को बंदन किया । सब बाहर निकले ४ 
दशरथ महाराज बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने मंत्रीजीसे कहा- मंत्रीजी ! मेरे प्राण क्यों नहीं 
निकल जाते ? अब मुझे कया दुःख देखना बाकी है ? राम वनमें जा रहे हैं, परन्तु मेरे: 
प्राण नहीं निकलते । मंत्रीजी ! मेरी एक अन्तिम इच्छा है। मेरे रामसे कहना कि तुम्हारे ; 
पिताकी अन्तिम इच्छा है कि तुम पेदल चलते हुए वनमें नहीं जाना। मंत्रीजी ! उनको 
मेरें रथमें बैठाकर ले जाओ। दो-चार दिन सबको वनमें फिराना और पीछे वापिस 


अयोध्यामें ले आना । रामजी कदाचित्‌ वनसे नहीं लौटें तो मेरी बहत इच्छा है किं. 
श्रीसीताजीको तो वापिस ले ही आना 


जों नदि फिर घोर दोउ भाई । सत्यसंध इदूब्रत रघुराई ॥ 
3500 तो तुम्‌ विनय करेह कर जोरी... फेरिअ परध. मि थिठेसक़रिसोरी ॥ 
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सीताजी वापिस आ जायेंगी तो मैं इनको देखकर थोड़े दिन जी सकंगा। 
श्रीरामचन्द्रजी बाहर आए तो वहाँ अतिशय भीड़ हो गयी । अंयोध्याकी प्रजा व्याकुख थी 
किसीको अब ग्रयोध्यामें रहना अच्छा नहीं लगता था। मंत्रीजी रथ लेकर आए ओर 
कहा--आपके पिताजीकी बहुत इच्छा है कि आप रथमें विराजे । पिताजीकी आज्ञा हैं। 


श्रीराम-लक्ष्मण-जानको रथमें विराजे । जहाँ रथ निकला कि अयोध्याकी प्रजा रथके पीके 
पीछे दौड़ने लगी । 


जहाँ राश्चु तहें सबुइ समाजू | बि रघबीर अवथ नहि काजू ॥ 
चले साथ अस मन्त्र इढ़ाई । सुर दुलभ सुख सदन बिहाई॥ 
राम चरन पंकज प्रिय जिन्दृहों | बिषय भोग बस करहि कि तिन्हृददीं ॥ 


सबने निश्चय किया था कि जहाँ रामजी वहां हम। हम भी चोदह वषं बनमें 
ही रहेंगे । हमको अयोध्याका सुख अब अच्छा लगता नहीं । ग्रयोध्यासे हमें अब कोई कास 
नहीं । जहाँ श्रीराम वहाँ हमारी प्रयोध्या । परमात्मा श्रीराममें जिसकी प्रीति होती है, 
उसको विषय-सुख भोगना अच्छा नहीं लयता। जिसको भक्तिका रंग लगता हे उसको 
संसार-सुख तुच्छं लगता है । उसे अयोघ्याको प्रजाको तरहं वनमें रहनेकी इच्छा होती है। 
अयोध्याके लोगोंका रामजीमें अतिहाय प्रम हैं । 


श्रीरामचन्द्रजीने सबको समझाया परन्तु कोई मानता नहीं था । सायकाल सब 
अयोध्यासे दूर तमसा नदीके किनारे पहुंचे । रात्रिमें वहीं पड़ाव किया । प्रशुने योगमायाको 
आज्ञा दी, उस योगमायाके प्रभावसे अयोध्याकी प्रजाको गाढ़ निद्रा आ गयी । मध्बरात्रिके 
समय श्रीरामचन्द्रजोने मंत्रीजीसे कहा-मत्रीजी ! ये सब सोये हुए हैं । प्रातःकाल होने- 
पर कोई मुझे छोड़नेको तेयार नहीं होगा । सब मेरे साथ चलना चाहगे। मेरे कारण ये 
प्रजाजन दुःखी हों यह योग्य नहीं । इनको यहीं छोड़कर हमें आगें जाना चाहिए । इसी _ 
समय प्रयाण कीजिए । इस प्रकार रथ चलाइये कि कोई जागे नहीं और किसीको खबर 
पड़े नहीं कि हमने कौन-सी दिशामें प्रयाण किया है। सब गाढ़ निद्रामें थे, उस समय 
श्रीराम, लक्ष्मण, जानकीने प्रयाण किया । 


सबेरे प्रजाजन जागे तो उन्होंने रामजीको देखा नहीं। सब विलाप करते-करतै' 
अयोध्या वापिस गये । प्रातःकाल श्रीराम, लक्ष्मण, जानकीजी भशृ'गवेरपुरके समीप ञ्ाए। 
ऽपृ'गवेरपुरके राजा गुह, खबर पड़ते ही स्वागत करेनेके लिए आए। अयोध्या छोडकर 
बन जाते हुए श्रीरामजीको मागेमें ग्रनेक देशोंके राजाओंने अपने राज्य अपण करने चाहे, 
'परन्तु उन्होंने वह लिए नहीं। गुह राजाने कहा FE 
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नेषादराज्यमेतत्ते किङ्करस्य रघूत्तम । 
त्वदधीनं वसन्नत्र पालयास्मान्‌ रघूद्वह ॥ 
यह श्यू गवेरपुरका राज्य भ्रापके चरणोंमें मैं अपंण करता हूँ। मैं आपका सेवक 
हें। आप यहाँ ही विराजो । तब प्रश्ने कहा--यह सब मेरा है, परन्तु मैंने तुमको दे 
दिया । मुरे तो चौदह वषं कोई ग्राममें अथवा घरमें जाना नहीं । 
न वेक्ष्यामि गृह ग्रामं नव वर्षाणि पंश्च च । 
गंगाजीके किनारे एक शीशमके वृक्षक नीचे मुकाम किया । उस दिन सबने 
निराहार व्रत किया, केवल जलपान किया;। केवलमात्र जलके'आधारपर ही सब रहे। 
समस्त दिवस. वहाँ विश्राम किया। रात्रिके समय दर्भकी दो शय्या तेयार कों । श्रीसीताराम- 
जीने शयन किया । लक्ष्मणजीने तो निश्चय किया था कि चौदह वर्ष तक अब सुक निद्रा 
ओर आहार करना महीं, रात्रिमें श्रीरामका मैं रक्षण करूंगा । लक्ष्मणजी धनुषबाण लेकर 
श्रीसीतारामजीकी चौकसी करने लगे । राजा गुह भी लक्ष्मणजीके पास ही बेठे । 
श्रीसीतारामजीको कुशाकी शय्यापर सोते देखकर गुहको बहुत दुःख हुआ। गुह- 
तै ककेयीको उलाहना दिया, केकेयीकी निदा की । उस समय लक्ष्मणजीने जो सुन्दर 
उपदे किया था, उसका नाम लक्ष्मण-गीता है । रामायणमें लक्ष्मण-गीता बहुत सुन्दर है॥ 
सुखस्य दुःखस्य न कोहपि दाता, 
परो ददातीति कुबुद्धिरेषा । 
अहं करोमीति वृथामिमानः, 
` स्वकमत्रग्रथितो हि लोकः ॥ 
x x x 
सुखमध्ये स्थितं दुःखं दुःखमध्ये स्थितं स॒खम्‌'। 
द्य न्योन्य संथुक्तं प्रोच्यते जलपङ्कवत्‌ ॥ 
तस्माद्गयणबिद्वांस इष्टानिष्टोपपत्तिषु | 
न हृष्यन्ति न झुझन्ति सनं मायेति भावनात्‌ ॥ 

_ ` सुखदुःख -कर्मोकेः फ़ल हैं | मनुष्यको सुख-दुःख देनेवाले उसीके- कमं हैं। 
कर्मके आधारपर यह सृष्टि हैं।. ज्ञानी महापुरुष इसलिए किसीको भी. दोष देते वहीं । 
कोई किसीको सुख देता नहीं, कोई किसीको दुःख देता नहीं । सुखके पीछे दुःख और दुःखके 
. पीछे सुख खड़ा ही हुआ है। पानी और कीचड़की तरह सुख. ग्रौर-दुःख एक दूसरेके साथ 
सम्मिलित हैं। इसलिए ज्ञानी महात्मा, यह सबंमाया है, , ऐसा-समभकर सुखें प्रसन्न. 
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होते नहीं अथवा दुःखमें शोक करते नहीं । ये सुख-दुःखका कारण बाहर खोजते नहीं । 
सुख-दुःखका कारण अन्दर जो खोजते हैं, वे ही संत हैं । मनुष्यको सुख-दुःख देनेवाला इस 
जगतमें कोई नहीं है । मुझे कोई सुख देता है, कोई दुःख देता है--यह कल्पना ञ्रामक है! 
ऐसी कल्पना करनेसे अन्यके प्रति राग अथवा द्वेष होता है। किसीकी निन्दा न करो, 
किसीकी स्तुति भी अधिक न करो । जगतका विचार करोगे तो मन बिगड़ेया । जगतमें 
जो कुछ है, वह सुन्दर नहीं और खराब भी नहीं । 

श्रीरामजीको न सुख है, न दुःख है । रामजी तो आनन्दस्वरूप हैँ । जीव स्वय- 
के कर्मोसे जन्मता है, जब कि रामजी स्वेच्छासे प्रगट होते हैं। परमात्मा जब लोला करचे 
आते हैं, उस समय कमंकी मर्यादामें रहते हैं। श्रीराम कमसे परे हैं, फिर भी जगतको 
बताते हैं कि मैं कके बन्धनमें हूँ । 

रामायणमें कथा आती है। केकेयीने श्रीरामको वनेवास दिया, उस समय 
कौशल्या माँ-को अतिशय दुःख हुआ । रामजीने मां-से कहा--माँ ! यह मेरे कर्मोका फल 
है । पूर्वजन्ममें मैंने कंकेयीको दुःख दिया था, उसका यह फल है। मैंने परशुराम- 
अवतारमें जो किया था उसका फल राम-अवतारमें भोगना ही है। 

पू्वंजन्ममें कैकेयी रेणुका थौ । रेणुका, जमदरिन ऋषिकी पत्नी और परणुराम- 
की माँ थीं। एक समय एक गन्धको पत्नीके साथ विहार करते देखकर रेणुकाके मनें 
विचार आया कि इस गन्धर्व-कन्याको जैसा सुख मिल रहा है, ऐसा सुख मुझे मिला नहीं । 
परपुरुषका विहार देखते हुए रेणुंकाके मनमें थोड़ा विकार आया । रणूकाको लोटनेमें 
विलंब हो गया, इससे जमदरिन जान गये कि रेणुकाने मनसे व्यभिचार किया है। जसदर्नि- 
को क्रोध आया, उन्होंने पुत्र परशुरामसे कहा कि तेरी माँ पापिनी है। इसे सार डाल | 
परशुरामको आज्ञा हुई, इसलिए उन्होंने माँको मार डाला, रंणुकाका शिरच्छेद कर दिया । 

रामजीने कौशल्या माँ-को समभाया कि मैंने पू्वंजन्ममें माँ-को दुःख दिया था 
इसलिए इस जन्ममें कंकेयी माँ-ने मुझे दुःख दिया है । महात्मा लोग तो यहाँ तक कहते हैं 
कि रामावतारमें बालिको मारा । वही बालि क्रृष्णावतारमें व्याध बनकर आया ओर 
भगवानको उसने बाण मारा । किये हुए क्मेका फल भोगता ही पड़ता हे। 

लक्ष्मणजीने गुहको उपदेश दिया--कंकेयीका कोई दोष नहीं। श्रीराम तो आनन्द- 
स्वरूप हैं । सब साधनोंका फल कया है ? रामजीमें प्रेस । रामजीमें प्रेम जागे तो जीवन 
सफल होता है। जो रामजीके साथ प्रेम करता है उसका जीवन सुधरता है। 

सखा परम परमारथु एहू। मनक्रम बचन रामपद नेहू॥ 
राम... ब्रह परमारथ रूपा । अबिगत अख अनादि अनूपा॥ 
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सकल बिकार रहित गतमेदा । कहि निति नेति निरूपहिं वेदा || 

बातों-बातोंमैं ही प्रातःकाल हो गया । श्रीरघुनाथजी जागें । उन्होंने बड़-का दूध 
मंगाया । उससे श्रीराम, लक्ष्मणने सुन्दर बालोंकी जटा बाँधी । तपस्वी बन गये । गुहुसे 
यह दृश्य देखा नहीं गया । वह मूच्छित होकर जमीनपर गिर पड़ा । 

अब गंगापार उतरना था । प्रशुने मंत्रीजोको अयोध्या वापिस लोटनेको आज्ञा 
की । मंत्रीजीने बहुत आग्रह किया कि आप भी अयोध्या वापिस पधारो। रामजीचे कहा-- 
मंत्रीजी ! तुम यह कया कह रहे हो ? तुम तो धमका तत्त्व जानते हो । विपत्तिके ससय 
महापुरुष घेयं रखते हैं। मेरे पिताजीके चरणोंमें मेरा साष्टाङ्ग प्रणाम कहना। मंत्रीजी ! 
अधिक तो कुछ कहता नहीं, मैं इतना ही कहता हूँ कि जो मेरे पिताजीको प्रसन्न रक्खेगा, 
जो मेरे पिताजीकी सेवा करेगा, वह मुझको बहुत प्यारा होगा। मेर पिताजीकी देख-भाल 
करना । पिताजीसे कहना कि आपके ग्राशोर्वादसे मुझे तो अयोध्याकी अपेक्षा भी 
बनवासमें अतिशय सुख है | 

साकेतादधिकं सौर्यं बिपिने नो भविष्यति । 4 

चोदह वंके बाद आपका राम अयोध्या वापिस आवेगा। मंत्रीजी सभक गये 
कि श्रीराम, लक्ष्मण तो वापिस चलेंगे नहीं। तब उन्होंने कहा कि महाराज दशरथजीकी 
ऐसी आज्ञा है कि श्रीसीताजी वापिस लोटे तो ही अच्छा है। श्रीसीताजी वापिस लौटेंगी 
तो महाराजको कुछ अवलम्ब मिलेगा । इनको इच्छा आवे तो अयोध्याभें रहें, इच्छा हो 
तो जनकपुरीमें रहें । सीताजीको कुछ बोलनेकी इच्छा हुई, परन्तु बोल न सकीं। आँखें 
मनी हो गयीं । अंतमें कहा कि मंत्रीजी ! आज तक में आपसे बोली नहीं । तुम मेरे 
₹वसुर के समान पुज्य हो। सासूजीके चरणोंमें मेरा वदन कहना । हमारी तनिक भी | 
चिता नहीं करे। मैंने जनकपुरी आर अयोध्याका वे भव देखा है । परन्तु मंत्रीजी ! 


बिजु रघुपति पद पदुमपरामा । मोहि केउ सपनेहुँ सुखद न लागा॥ 


मेरे पतिदेव जहाँ विराजं वहाँ ही रहना मेरा धमं है। मंत्रीजीको जानेको. 
आज्ञा दो। मंत्रीजी स्तब्ध होकर खड़े रहे। एकटक श्रोराम-खक्षण-जानकीजीका प्रयाण 
निरखते रहे । | 
गंगा-किनारे एक ही नाव थी । सामनेवाले किनारेपर जाना था। यहाँ पहले 
 केवटका प्रसंग रामायणमें वर्णन किया गया है। लक्ष्मणजीने केवटको बुलाया । केवट 
आया और हाथ जोड़कर बोला--महाराज ! मेरी नावमें तुमको बेठनेकी इच्छा हो तो तुम 
र : द मुमे है | ऐसी आज्ञा दो कि तू हमारे चर्ण धोले dollection. Digitized by eGangotr 
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चरण-सेवा तो मालिक जिसको देते हैं, उसको ही मिलती है। श्रवण, कीत॑न, 
अचेन, सक्ति करनेके लिए जीव स्वतंत्र है परन्तु मालिकके चरणको सेवा तो परमात्मा 
कृपा करके जिसको देते हैं, उसको हो मिलती है। इसलिए केवटने प्रश्से कहा- तुम्हे 
नावमें बेठना हो तो मुझको चरण-सेवा की आज्ञा दो। मैंने ऐसा सुना है कि तुम्हारी 
चरण-रजमें ऐसी कुछ शक्ति है कि इसका स्पशं होते ही पत्थरसे एक ऋषिपत्नी उत्पन्न 
हो गयो । इस नावपर तो मैं जीवित रह रहा हूँ, अपने कुठुम्बका पालन-पोषण करता हूँ । 
मेरी नाव तुम्हारी चरण-रजका स्पशं होनेपर स्त्री बन जाय तो पीछे मैं क्या करूंगा ? दो 
स्त्रियोंको कहाँसे खिलाऊंगा ? 
रज तमारी कामणगारी प्रश्न, नाव नारी थई जाय जी । 
तो अमारा रंक जननी, आजीविका टणी जाय । 
पग मने योषा द्यो रघुराय । 
प्रभु मने शंक पड्यो मनमाँय ।। 
इसलिए में तुम्हारे चरण पखार लूँ, ऐसी मुझको आज्ञा करो । रामजीने स्मित 
हास्य किया, श्रीसीताजी और सक्ष्मणजीकी ओर मुस्कराकर देखने लगे। सालिकने दोनों 
चरणोंकी सेवा इन दोनों जनोंको दी हुई थी । दाहिने चरणकी सेवा लक्ष्मणजी करते थे 
और बायें चरणकी सेवा श्रीसीताजी करती थीं। 


दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा | 
पुरतो मारुतियंस्य तं बन्दे रघुनन्दनम्‌ ॥ 
रामायणमें अनेक कथायें आती हैं। अनेक रामायण हैं। एक जगह वर्णन 
आया है कि श्रीसीताजीके साथ लग्न होनेके पीछे श्रीसीता रामजी अयोष्यामे पघारे । पहला 
ही दिन था। रात्रिमें रामजी शयन करने गये। श्रीसीताजी अंत:पुरमें पघारीं। उनके पहले 
ही लक्ष्मणजी वहाँ जाकर बैठ गये। श्रीसीताजी पीछेसे आयी । उन्होंने लकष्मणजीसे कहा-- 
अब चरण-सेवा से करूंगी । चरण-सेवाका अधिकार मेरा है। तब लक्ष्षणजी सीताजीको 
वंदन करके बोले--भाभी ! आज तक में ही चरण-सेवा करता था । तुम तो अब आज 
आयी हो । 


सीताजीने रामजीसे कहा--अपने भाईको कुछ समझाओ न। अब यहाँसे जाये 
तो ठोक है । श्रीराम क्या बोलें ? श्रीरामको तो लक्ष्मणजी प्राणसे भी अधिक प्यारे थे ल 


श्रीरामचन्द्रजी विचार करने लगे--में लक्ष्मणसे किस प्रकार कहें कि तुम यहासे जाओ ? | | 


लक्ष्मणजीने कहा--मुझे चरणोंकी सेवा करनी है। सीताजीने कहा--आज पयंन्त सेवा 
तुम करते थे, परन्तु अब चरण-सेवाका अधिकार मेरा है। में चरणोंकी सेवा करूंगी । 
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श्रीरामचन्द्रजीने स्मितहास्य करके कहा--कण वसिष्ठ ऋषिसे यह प्रश्न पूछना 
और गुरुजी जैसी ग्राज्ञा दें उसके अनुसार करना । श्रीसीताजी और लक्ष्मणजो वसिष्ठ 
ऋषिके आश्रममें गये । लक्ष्मणजीने कहा--देखिए ! भाभी श्रभी हाल आयीं हैं और सुझसे 
कह रहीं हैं कि अब चरणोंकौ सेवा तुम करना नहीं । गुरुजो ! में तो छोटा था तबसे ही 
अपने बड़े भाईके चरणोंकी सेवा करता हूँ । सीताजोने हाथ जोड़कर कहा--गुरुजो ! अब 
आप ही इनको समझाईये । अब तो चरणोंको सेवाका अधिकार मेरा है। 


वसिष्ठजीको भी आनन्द हुआ कि पूछने तो बहुत आते हैं परन्तु ऐसा पूछने' 
कोई नहीं आता । वसिष्ठजी श्रीसीताजीको समझाने लगे कि बेटा ! मेरा लक्ष्मण 
जितेन्द्रिय है। वह निर्विकार है। बेटा ! मनमें तनिक भी शंका रखना नहीं । दाहिने 
चरणको सेवा लक्ष्मणको करने दो, और बायें चरणको सेवा तुम करो । गुरुजीनें ऐसा निर्णय 
कर दिया | मालिकके दोनों चरणोंको सेवा दोनोंको दे दी । सीताजी बायं चरणको सेवा 
करतीं ओर लक्ष्मणजी दाहिने चरणको । 

आज गगा-किनारे रामजीको स्मरण हुआ कि वसिष्ठ गुरुने मुझको आज्ञा को 
थी कि दाहिने चरणके मालिक लक्ष्मणजी और बाय चरणकी मालिक सीताजी । यहाँ तो 
यह तीसरा आकर खड़ा हो गया और कहता है कि मुझे चरण दो । अब मैं क्या करूं ! 
केवटका भाव देखकर सीताजीने कहा-इसकी इच्छा है तो चरणकी सेवा करने दो । 


केवट दौड़ेता हुआ घर गया । लकड़ीका कठौता लेकर श्राया । वनवासके चौदह 
वर्ष तक रामजीने कोई धातुके बने हुए पात्रका स्पशं किया नहीं। तपस्वी बनकर वनमें 
रहते थे । चौदह वर्ष पर्यन्तं अनाज लिया नहीं । श्रीरामचन्द्रजीने तपश्चर्याका दिव्य आदर्शं 
बताया है। केवट यह जानता था । इसलिए वह लकड़ोका कठौता लाया और उसमें 
श्रीरामजीके चरण बहुत प्रेमसे पखारने लगा । 


यह्‌ केवट पूवंअन्ममें क्षीरसमुद्रमें कछुआ था । उसको नारायणकी चरण-सेवाकी 
इच्छा थी परन्तु लक्ष्मीजीने ओर शेषजीने उसे चरण-सेवा करने नहीं दी । आज 
लक्ष्मीजी सीताजी बनी हुई हैं और शेषजो लक्ष्मणजी बने हुए हैं केवट मानो उनसे कह 
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रहा था कि उस समय आप दोनोंने मुझे चरण-सेवा नहीं करने दी थी । ग्राज तुम दोनो 


खड़े हो ओर मैं सेवा कर रहा हूँ । 

परमानन्द हुआ । केवटने पाद-प्रक्षालव किया, चरणोंका जल मुखमें और 
मस्तकके ऊपर पधराया । उसके पीछे रामचन्द्रजीसे कहा--महाराज ! चरणोंकी सेवा तो 
मुझे मिली परन्तु आप यहाँसे पुनः चलते हुए- जाकर नावमें बैठेंगे तो फिरसे तुम्हारे 


` चरणोंमें कुछ रज लग गयी तो ? 
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श्रीरामचन्द्रजीने पृछा-भाई ! तेरी क्या इच्छा है? क्रेवटने कहा--मेरी ऐसी 
इच्छा है कि में आपको उठाकर नावमें बैठाऊँ मेरा मनोरथ पूर्णं करो। मुझे ओर कुछ 
चाहिए नहीं, में कुछ माँगता नहीं । 

श्रीसीताजीको भी बहुत आश्चये हुआ कि गाँवका अनपढ़ है परन्तु इसको हृदय 
कैसा शुद्ध है ! श्रीरामजीमें कसा प्रेम है । केवटने श्रीरामचन्द्रजीको उठाकर चावमें 
पधराया । श्रीसीताजी और लक्ष्मणजी भी नावमें विराजे। केवट इनको गंगापार लेकर 
गया । श्रीरामने केवटको मुद्रिका देनेका प्रयत्त किया, परऱ्तु केवटचे लेनेकी मनाही की ।. 
धउसने प्रभुसे कहा 

नाई नी करी नाई ले नहीं, आपण धंघा भाई 
काग लेइ नई खाखानी खाखो उतराई'"""`` 

हम तो दोनों जाति-भाई हैं इसलिए उतराई ली जाएगी नहीं। यह सुनकर 
'लक्ष्मणजी नाराज हो गये । उन्होंने केवटसे कहा-तुम्हारी झौर हमारी जाति एक el 
है ? हम क्षत्रिय जातिके और तुम भील जातिके हो, फिर भी कहते हो कि जाति एक है ! 

केवटने कहा-तुम्हारी और मेरी जाति एक नहीं परन्तु मेरी आर रामजीकी 
जाति एक है। फिर रामजीसे कहा महाराज । आज आपको मने गंगापार उतारा है, 
समय गावे तब सुझे भी इस संसार-सागरसे पार उतार देना । गगा-सागरका केवट सैं हूँ 
और संसार-सागरके केवट.श्राप हो । 

केवट जानता था कि श्रीराम परमात्मा हैं । गंगाजीके उस पार किनारेपर उतर- 
कर श्री राम-लक्ष्मण-जानकी आगे चल दिये । श्रीरामजीके पीछे श्रीसीताजी चलती थीं । 
इनके पीछे लक्ष्मणजी चलते थे । ह 

आगे राम लखन बनि पाछे। तापस बेप विराजत कार || 
उभय बीच सिय सोति केसे । ब्रह्म जीव बिच माया- जस ॥ 

चलनेमें भी मर्यादा थी, विनय थी। श्रीसीताजी पृथ्वीपर नजर रखकर चल रहीं 
-थीं । माताजी बहुत सावधान थीं । घरतीपर जहाँ रामजीके चरण-चिह्वं दिखायी देते, वहाँ 
अपना पग न पड़े, इसलिए श्रीरामजोके चरण- निह्लोंको बंचाकर श्रीसीताजी चरण रख 
-रहीं थीं । श्रीरामसीताजीके पीछे-पीछे लदमणजी चल रहें थे । लक्ष्मणजी भी बहुत 


सावधान थे । श्रीसीतारामजीके चरण-चिह्न जहाँ दीखते थे, वहाँ लक्ष्मणजी मतसे वद 


-करते थे और स्वयं उन चिल्लोंको बचाकर चलते थे । ऐसा करते 2 संकरी be र 
-क्ष्मणजीको चलनेके लिए स्थान रहता नहीं था । तब लदमणजी टोके कार वरा 
C 
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रामजीका ध्यान गया । उततसे यह देखा नहीं गया । इसलिए चलनेका क्रम बदला । आगे- 
आगे लक्ष्मणजी, उनके पीछे श्रीसीताजी और सबसे पीछे श्रीरामचन्द्रजी । इसके अनुसार 
चलना निश्चित हुआ । चलनेमें मर्यादा । बोलनेमें मर्यादा । 

रास्तेमें जहाँ मुकाम करते थे, वहाँ अगच-बगलके गाँवोंके लोग श्रीसीतारासजी केः 
दशेनोंके लिए उमड़ पड़ते थे। गाँवको स्त्रयां माताजोको बारम्बार वन्दन करतीं थीं | 
आपसमें बातें करती हुई वह कहती थीं-- 
ते पितु मातु कहु सखि केसे । जिन्ह पठए बन बालक ऐसे ।। 


ऐसे बालकोंको वनमें भेजा ! केकेयीको शमं नहीं आयी ? ये स्त्रियाँ श्रीसीताजीसे- 
पुछती थीं-इन दोनोंसे तुम्हारा क्या सम्बन्ध है? तब श्रीसीताजी कहती कि योरे हैं वह 
मेरे देवर हैं । रामजीका परिचय देती नहीं, केवल आँखसे इशारा करतीं थीं । श्रुति भोः 
परमात्माका वर्णन विधिसे नहीं, परन्तु निषेधपूर्वंक करती है--नेति-नेति । 


श्रोरघुनाथजी प्रयागराजमें आए । वहाँ त्रिवेणी संगममें स्नान किया । गंगाजीकीः 
महिमा रामजीने श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीको सुनायी । प्रयागराजके महान्‌ संत 
श्रीभरद्राज ऋषि हैं। भरद्वाजजी श्रीराम-चरणके अति भ्रनुरागो थे। वारम्बार श्रीरामः 
कथा सुनते थे । इस जगतकी बातें सुननेमें सार नहीं । इससे भक्तिमें विक्षेप होता है । सुनो 
तो प्रु-कथा सुनो, संतोंकी वाणी सुनो, परमात्माका भजन-कीत्तन सुनो, जयतकी बातें 
धुननेमें समयको व्यर्थं गवांओ नहीं। भरद्वाज ऋषिने श्रीराम-लङ्‌ मण-जानकीका प्रेमसेः 
स्वागत किया । ऋषिको बहुत आनन्द हुआ । बोले 


आजु सुफल तपु तीरथ त्यागू । आजु सुफल जप जोग बिरागू ॥ 
मठ सकेछ सुभ साधन साजू | राम तुम्दहिं अवलोकृत आज्‌ ॥ 
मेरी तपश्चर्या आज सफल हो गयी । आपने दशन दिया। आज तक जितताः 


साधन किया था, उसका फल मुझे मिल गया । सब साधनोंका फल है प्रभुका दर्शन ॥ 
परमात्माके दशन बिना शान्ति मिलती नहीं, जीवन सफल होता नहीं । 


Er दुसरे दिन प्रातःकाल श्रीरामचन्द्रजीने आगे भ्रस्थान करनेकी तैयारी की । 
_ भरद्वाज ऋषिने मागे बतलानेके लिए चार दिष्योंको साथ भेजा । यमुनाजी पार करके 
आगे चले । वाल्मीकिजीके आश्रमम श्रीरघुनाथजी पधारे। वाल्मीकिजीको अतिशय आनन्दः 








_ मेरे यहाँ पधारे हो । मैं तो कुसंगसे बिगड़ा हुआ था। में चोरी करता था। सौभाग्यसे 
ह मुझे नारदजीका संग मिला । नारदजीने मुरे राम-नामकी दीक्षा दी |, 
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वाल्मीकिजी आरम्भमें तो राम-राम नहीं, परन्तु मरा-मरा-मरा जप करते थे । 
तीन बार मरा-मरा-मरा बोलनेंपर दो बार राम-रामका उच्चारण होता था । कर्मकाण्डमैं, 
यज्ञमें थोड़ी भी भूल हो जाय तो उसकी क्षमा मिलती नहीं । निष्काम शुद्ध भक्ति-मागमें 
न्कदाचित्‌ भूल हो जाये तो भगवान क्षमा कर देते हैं । 





वाल्मीकिजीने कहा--आपके नामकी महिमा में जानता हूँ । आपके नामसे ही 
तो में महर्षि हुआ! श्रीरामचन्द्रजीने वाल्मीकिजीसे कहा--मुझे रहनेको कोई स्थान 
बतलाइये । वाल्मीकिजीने कहा-- 


त्वमेव सवलोकानां निवासस्थानय्चत्तमस्‌ । 
तवापि सवे भूतानि निवाससदनानि हि । 
आप तो सर्वव्यापक हो । आपको मैं कौन-सा स्थान बताऊ? आप ही कोई 
ऐसा स्थान बताइये जहाँ आप विराजते न हों। दूधके अणु-प रमाणुमें जिस प्रकार सूकम 
रूपसे मक्खन रहता है, उसी प्रकार जगतके अणु-परमाणुमें भगवान श्रीराम विराजते हैं । 
वाल्मीकिजीकी बात सुनकर श्रीराम स्मितहास्य करते हुए बोले ! यह ठीक है परन्तु मुझे 
रहनैकी कोई जगह बताइये । 
वाल्मीकि ऋषिने अनेक स्थान बताये-महाराज ! आपके स्वरूपको हृदयमें 
रखकर जो नित्य आपका ध्यान करते हैं उनके हृदय-मन्दिरमें आप विराजिए । निदा और 
स्तुति समान समझकर जो आपकी सेवा" स्मरणमें सतत तन्म्रय रहते हैं ऐसे भक्तोके हृदयमें 
आप विराजिए । 


पश्यन्ति ये सवंगुहाश्यस्थं सवां चिद्घनम्‌ सत्यमनन्तमेकम्‌ । 
अलेपकं सर्यगतं वरेण्यं तेषां हृदव्जे सदृ सौतया वस ॥ 
निरन्तराम्यासददी कृतात्मनां सबस्पादसेबापरिनिष्ठितानास्‌ 
त्वन्नामकीत्या इतकण्मषाणां सीतासमेत्तस्य ग्रह हृदब्जे ॥ 


2५ x 2५ 
काम कोइ मद सान न मोदहा | लोम न छोम न राग न द्रोहा। 
जिन्हे कपट दंभ नहिं माया। तिन्द्क हृदय बसहु रघुरोया ॥ 
जिसके हृदयम छथ नहीं, कपट नहीं, दम्भ नहीं, ऐसे वेष्णवोंके आप ९23 
सीताजी सहित विराजिए । ऐसे अनेक स्थान बतानेके बाद वाल्मीकिजीने कहा--अवतार» ट 
ब्लीलाके लिए पासमें ही चित्रकूटमें ही विराजिए। 
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वाल्मी किजीने आज्ञा की। श्रीराम-लक्ष्षण-जानकी चित्रकूटमें पधाये । चित्रकूटमें 
मन्दाकिनी गंगाके किनारे पर्णकुटी बनायी । इस दिव्य आश्रममें श्रीरामब्लक्ष्मणजी और: 
जानकी विराजने लगे । 


श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीजी पधारे हैं यह खबर मिलते ही आस-पासके कोल-भीलः 
भी दौड़ते हुए आए । बारम्बार दशंत-वन्दन करने आने लगे । कोल-भीलोंका जीवन सुधर 
गया । वे कहने लगे--हमारा भाग्य उदय हो गया । श्लीराम हमारा उद्धार करनेके लिए 
ही वनमें आए हैं। रामजीके दर्शन करनेके बाद अब हमारी चोरी करनेकी इच्छा होती 
नहीं, मदिरापान करनेकी इच्छा होती नहीं । इन रामजीकी नजरमें कुछ जादू है। 
रघुनाथजीने हमको अपनाया है, हमारा जीवन दिव्य बनाया है। वे लोग प्रेमसे रामजीसे' 
कहते कि महाराज ! हमें आप अपना सेवक समभिये। आप तनिक भी संकोच रखिए. 
नहीं । हमको ग्राज्ञा दीजिए, हम भ्रापकी सेवा करगे.। 


रामजीको तो केवल प्रेम प्रिय है। इन लोगोंका प्रेम देखकर प्रभुको आनन्द 
हुआ । उनको अनेक प्रकारसे आश्वासन दिया । श्रीसीतारामजीके दशन करनेके बाद अब 
कोल-भील चोरी करते नहीं, मदिरा पीते नहीं। कोल-भीलोंका पाप छूट गया । इनका 
जीवन दिव्य बन गया । 


परमात्मा श्रोरामचन्द्रजीका ध्यान करनेसे ही मन शुद्ध हो जाता है। श्रीराम- 
नामके साथ प्रीति करें तो ही मनका मैल घुल जाता है। संसारमें रहनेसे ही मन नहीं 
बिगड़ता है। संसारका चिन्तन करनेसे बिगड़ता है । जितना पाप होता है वह संसारका 
चिन्तन करनेसे ही होता है और पाप छूटता है वह परमात्माका चिन्तन करनेसे ही 
छूटता है । सबकी ऐसी इच्छा होती है कि मुझको भगवानके दर्शन भले न हों परन्तु मेरा 
यह पाप छुटै । पापके संस्कार अनेक जन्मोंसे मन, बुद्धिमें हढ़ हुए होते हैं। इसीसे इच्छा 
न होनेपर भी मनुष्य पाप कर बेठता है । सबकी पाप छोड़नेकी इच्छा होती है परन्तु पाप 
छोड़ सकते नहीं, पाप हो ही जाता है । मनुष्य पाप करनेसे पहले संसारका चिन्तन करता 
है । शान्तिसे विचार करोगे तो ध्यानमें आवेगा कि संसा रका चिन्तन किए बिना कोई पाप 


ह द वा Hb पाप करे, जीभसे पाप करे, इसके पहले तो मन उस विषयका 


दा महाउरुष सतत परभात्माका ध्यान करते हैं। मन कुछ-त-कुछ ध्यान- 
र *ए बिना रहता नहीं । मन परमात्माका ध्यान न करेगा तो पीछे जगतका ध्यान 
करेगा । मन छूटा रहे और बिना काम रहे तो पाप करता है। मनको थोड़ी फुरसत मिले 


 तोमन पूवं सस्कारोंके वश होकर पाप करता 
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जैसा चंचल है, अकेला होते ही कूदफाँद करने लगता है । यह मन जो बेकार रहे तो बावले 
भूतकी तरह होता है। उसे कोई काम न मिले तो वह खोटा विचार करता है। सनको 
सतत भक्तिमें जोड़ो । जो मन प्रश्रके पास जाता नहीं वह गड्ढ में पड़ता है। मनको कुछ 
आधार मिलना चाहिए। आधार बिना मन संसारमें डूबता है। मनको भयवद्‌-चितन, 
भगवद-नामका आधार दो । रास्तेमें चलते हुए भी पवित्र विचार करो, नहीं तो सन 
खराब विचार करेगा । तुम रास्ते चलते भक्ति नहीं करोगे तो तुम्हारी आँख बिगड़ेगी, 
तुम्हारा मन बिगड़ेगा। संसारके खोटे विचार करनेसे मन बिगड़ता है, मन पापके मागमे 
चलता हैं। अपने मनको प्रेमसे समझाओ । समभाकर प्रभुके ध्यान, स्मरण और चिन्तनमें 
सतत पिरोये रक्खो । विरक्त साधु-महात्मा प्रभुका सतत ध्यान करते हैं । 


परमात्माका सतत ध्यान करना अपने जैसे साधारण मनुष्यके लिए शक्य नहीं । 
साधारण मनुष्य सतत ध्यान कर सकता नहीं। परमात्माका ध्यान करना, अति उत्तम 
है परन्तु कदाचित्‌ प्रभुका ध्यान न हो तो बाधा नहीं परन्तु बहुत सावधान रहना कि 
तुम्हारा मन मनुष्यका ध्यान करे तो शरीरका चितन न करे। शरीरका चितन होगा 
तो मन बिगड़ेगा। कोई स्त्री-शरीर अथवा कोई पुरुषश्शरीरका चिन्तय करनैसे मन 
बिगड़ता है। ईश्वरका ध्यान न हो तो बाधा नहीं परन्तु इस शरीरका ध्यान च करो 
शरोरका घ्यान छूछैगा तो पाप छूट जाएगा । मानव-शरीर चितन करने लायक नहीं । 
शरीर बहुत ठीक नहीं । इस शरीरके अन्दर शुद्ध चेतन आत्मा हैं, इस कारण यह शरीर 
ठीक लगता है । 


शरीरमें-से आत्मा बाहर निकल जाय, उसके पश्चात्‌ लोग शरीरको घरमें रखते 
नहीं, निकाल देनेकी उतावली कर ते हैं। इस अनुभवसे सिद्ध होता है कि शरीरमें कोई ठीक 
वस्तु है, वह अलग है ओर उसके बाहर निकल जानेपर इस शरीरकी कुछ कीमत नहीं । 
शरीरका ध्यान करनेंसे ही मन बिगड़ता हैं। कथा सुनते हो, बने तो तुम ऐसा नियम 


लेना कि मुझे किसीके भी शरीरका ध्यान करता नहीं । शरीर, चितन करने जैसा नहीं । _ 


3 ह किसीके ऊपर नहीं 
घरके सभी लोगोंपर आत्महष्टिसे प्रेम रखना, परन्तु देहहृष्टिका म की 
रखना । आतत्मदृष्टि रखोगे तो प्रेम उत्पन्न होगा, और प्र्ुके चरण जानेमें तुमको 
सहायकरूप होगा परन्तु जो देहहष्टि र खोगे तो मायाजालमें अटक जाओ गे और प्रशुसे दूर 
खिच जाओगे । घरमें व्यवहार करते समय भी चित्त तो प्रभुके चरणोंमें ही जोड़े रखना । 


पति-पत्नीका सम्बन्ध भी रखना पवित्र है। यह भोगके लिए नहीं, परन्तु त्यागके लिए है। | 


जितना पाप होता है वह अधिकांशमें इस शरीरका चिंतन करनेसे और शरीरः | ः 
को अच्छी वस्तु समोते. होता. है! ,प्रमात्माने घन सबको एक-सा दिया नहीं, परन्तु 
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प्रशुते मत सबको एक-सा ही दिया है। धन देनेमें कर्मातुसार प्रझुने थोड़ी विषमता को है | 
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किसीको अधिक और किसीको कम दिया है। सबको इनके कमंके अनुसार प्रश्ने धन दिया _ 


है परन्तु मन सबको एकसा ही मिला है । 

मन दीपक जैसा है। दीपकके प्रकाश में तुम कचरा भी देख सकते हो ओर प्रश्चु- 
का स्वरूप भी निहार सकते हो। रात्रिमें दीपकका प्रकाश होता है, इसलिए छिपकली 
जीवोंको खानेके लिये दौइती है । छिपकलीको जीवोंके खानेमें ही सुख मिलता, है, जब कि 
इसी दीपकके प्रकाशमें कोई रामायणका पाठ करता है, भागवतका चितन करता है। 
दीपक तो दोनोंको प्रकाश देता है। मन भी दीपक जेसा है। मनसे पाप भी होते हैं और 
मनसे भक्ति भी हो सकती है | पानीसे कीचड़ होती है। उस पानीसे ही कोचड़ धोयी भी 
जाती है । 

इस मनसे तुम क्या करते हो ? पाप अथवा भक्ति ? अपने मनके तुम ही गुरु 
हो । दूसरा कोई तुम्हारे मनका गुरु हो सकता नहीं । मन दूसरेको दीखता नहीं । तुम्हारा 
सन तुमको ही दीखता है। कोई मनुष्य तनसे पाप करता हो तो इसको घरके लोग ससका- 
कर उसे पाप करनेसे निवृत्त करते हैं परन्तु कोई मनुष्य घरमें बेठा-बैठा मनसे पाप 
करता हो तो उसको कोन समझाने जाएगा ? मनसे पाप करो, उसकी खबर दूसरेको पड़ती 
नहीं, तुमको ही पड़ती है। तुम्हारी आत्मा स्वीकार करती है कि मेरा मन म्रब बिगड़ा है, 
मेरे मनमें अब' पाप आया है। 


ऐसे समयमे मनको समभाओ कि तू विषयके संग पड़कर पाप करता है। वे 
विषय ही तुमे मार पिटवाते हैं। अपने मनको यदि तुम्हीं नहीं समझाओगे तो दूसरा 
कोत समभावेगा ! मनके ऊपर बलात्कार न करो, परन्तु उसे समझाकर वशमें रकखो। 
मनको सममाकर कहो कि जहर तो खाये जानेपर ही मारता है जबकि संसारके विषय- 
विषका तो केवल विचार कर लेनेसे ही भ्रधोगति हो जाती है । नित्य ठाकुरजीसे प्रार्थना 
करो-है प्रश्न ! आप मेरे मनको खींच लीजिए । मुझमें ऐसी शक्ति नहीं कि में अपने मन 
र आपको खींच सक । भगवान जिसके मनको खींच लेते हैं, उसका मन संसारमें जाता 
नहीं । 

मनसे ईशवरका ध्यान करो तो अति उत्तम है, परन्तु ईश्वरका ध्यान कदाचित्‌ 
न हो तो बाधा नहीं, परन्तु कोई मनुष्यका ध्यान न हो इससे सावधान रहना । सकाम- 
का ध्यान करनेसे काम-वासना बढ़ती है, और निष्क्रामका ध्यान करनेसे निष्कामता 
आती है। पापका यूल चित्तमें है। इस चित्तमें श्रीरधुनाथजी आवें तो चित्त विशुद्ध 


है 
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आचारयोने अंतःकरणके चार भेद माने हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्कार । 
तत्त्वसे विचार करनेसे चार हीं, एक ही अंतःकरण है। अंतःकरण जब संसारके संकल्प 
करता हे तब मन कहलाता है। ग्ंतःकरण जब किसी विषयका निश्‍चय करता है तब 
ग्रत करणको बुद्धि कहते हैं। अंतःकरणमें जब में आता है तब उसको अहङ्कार कहते हैं 
और अंतःकरण जब परमात्माका चिन्तन करता है तब उसको चित्त कहते हैं। चित्त ही 
चित्रकूट है । परमात्माका चिन्तन करनेसे अंत:करण ही चित्त बनता है । 

प्रभुको सूतिका चिन्तन करो । सन्दिरमें ठाकुरजीके दशन किए पीछे मन्दिरके 
द्वारपर बेठनेका एक नियम है। कितने ही लोग तो ऐसा समकते हैं कि जय, जय, जय 
बोलते-बोलते जाइये और दशन करिये, उससे थोड़ी थकान हो तो सन्दिरके द्वारपर आराम- 
के लिए थोड़ा . बेठना है । कितने ही लोग संसार भरकी बातें मन्दिरके आँगनमें बैठकर 
करते हैं। मन्दिरका आँगन क्या आराम करनेके लिए बैठनेको है ? कया जगतकी बातें 
करते-करते बेठने के लिए है ? अरे ! मन्दिरमें प्रझुके स्वरूपका तुमने दर्शन किया, उस 
स्वरूपका चितन करनेके लिए मन्दिरका गाँगन बेठनेको है। जिससे, परमात्माके, वस्त्र) 
आशूषणों के शृंगारके साथ जिस मंगलमय स्वरूपका दर्शन तुमको आज हुआ, वह स्वरूप 
आनेवाले कलको फिर दशंन करने जाओ । तब तक आँखमें-से और मनमें-से खिसके नहीं, 
वह स्वरूप तुमको सतत दीखता रहे । 


बहुतोंसे दशन करनेके बाद पूछो कि आज ठाकुरजीने क्या शृंगार किया था ? 
क्या वस्त्र-परिघान धारण किए थे--तो सिर खुजलाने लगेंगे । तब मन्दिरमे क्या दुसरोंके 
कपड़े देखनेके लिए आए थे ? कितने ही लोग तो मंदिरमें देन करनेके लिए नहीं जाते, 
हाजिरी देनेंके लिए जाते हैं कि वेष्णवोंकी गिनतीमें मेरा भी नाम हो जावे तो ठीक है । 
मैं वेष्णव हूँ, भक्त हूँ। तब भगवानसे कहते हैं--मैं आया हूँ। अब तुम मन्दिरमें बैठे रहना 
ओर मैं बाहर बंगलेमें जाता हूँ । भगवान कहते हैं--तु मेरे लिए आया है ? तू तो अपनी 
जातिके वंष्णव कहलानेके लिए आया है। तेरी हाजिरी मैं नहीं लिखता। 


दशन तो वे करते हैं जो दशन करनेके बाद ठाकुरजीको साथ ले जाते हैं । ठाकुर- 
जी केवल मन्दिरमें नहीं, अपने मनमें भी आकर विराजे, इसकी आवश्यकता है । ठाकुर- 
जी मन्दिरमें विराजे इससे अपनेको शान्ति नहीं मिलती परन्तु वे अपने मनमें बिराजे तो 
शान्ति मिलती है । मनमें विषय भरे हुए हैं। जिस प्रकार मनमें संसारके विषय रखते हो, 
उसी प्रकार मनमें भगवानको रकखोगे तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा । मनसें परमात्साका 
स्मरण करो । मनसे ठाकुरजीके सान्निघ्यका सतत अनुभव करो । मनसे ठाकुरजीको साथ 
रकखो । इसलिए ठाकुरजीका दशन करो, उस समय प्रशुके मंगलमय स्वरूपको आँखके मागे 
द्वारा भ्रन्दर उतारो । फिर मन्दिरके आँगनमें बेठकर उसका थोड़ा चिन्तन करो। ऐसा 
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करनेसे अंतःकरण चित्त बन जाएगा और उसी चित्त-रूपी चित्रकूटमें श्रीसीतारामजी 
विराजंगे । र 

चित्रकूट अतिदिव्य भूमि है। संतोंके दशन चित्रकूटे होते हैं । चित्रकूटमे अन्नि 
ऋषिका आश्रम है। अत्रि ऋषिके आश्रमें-से ही मन्दाकिनी गगा प्रगट हुई हैं। अत्रि-ऋषि- 
का नित्य गंगा-स्तानका नियम था । अत्र ऋषिकी वृद्धावस्था हुई तब नि त्य गगा-स्नाच 
करनेके लिए चलकर जानेमें उनको कठिनाई होने लगी । तब उनको पर्नी अनुसूयाजीचे 
गंगा माँ-की प्रार्थना की--हे गंगा माँ ! मेरे पतिदेव श्रब वृद्ध हो गये ह । गगा-स्नानका 
इनका चित्यका नियम है। इपलिए हे माँ ! तुम मेरे आश्रममें पधारो । अनुसूयाजीकी 
्राथेतासे साक्षात्‌ मन्दाकिनी गंगाजो अत्रि ऋषिके आश्चममें प्रगट हो गयीं । 


मन्दाकिनी गंगा चित्रकूटमें है । अतिदिव्य है। चित्रकूटमें श्रीतुलसीदास महा- 
राजको श्रीसीतारामजीके दशन हुए थे । 


चित्रकूट के घाट पर, भइ सन्तन को भीर। 
तुरसिदास चन्दन घि, तिलक करं रघुवीर ।। 


j 
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ने तोता बनकर यह दोहा बोला है। चित्रकूट अतिदिव्य भूमि है। श्रोरघुनाथजो वहाँ 
विराजते हैं । 

तुम अपने चित्तको चित्रकूट जेसा पवित्र बनाग्रोगे तो तुम्हारे हृदयमें भी 
श्रीसोताराम विराजेगे । श्रोसीताजो पराभक्ति-स्वरूपा हैं। लक्ष्मणजी वेराग्यके स्वरूप 
हैँ । वेराग्यसे ही भक्ति इढ़ होती है। संसारके विषयोंमें बेराग्य न हो तो भक्ति छिन्त- 
भिन्न हो जातो है। श्रोीताजोके साथ भगवान चित्रकूटमें विराजे हुए हैं । 


वाहमोकिना तत्र सुपूजितोश्य, 

राम! ससोतः सह लक्ष्मणेन । 
देबेमुनीन्द्रे! सहितो युदास्ते, 

स्वग यथा देवपतिः सशच्या ॥ 


तुलसीदासजी रामचन्द्रजोको पहचान नहीं सके । उस समय हनुमानजी अहा राज- 
f 
| 
| 


और लक्ष्मणको श्रयोष्या याद न आवे, घरका स्म्रण न हो, इसलिए रामजी दोनों” | ड 
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'को पुराणोंकी मंगलमय कथा सुनाते। लक्ष्मण-जानकीजी आनन्दमें चित्रकूटमें विराजते 
थे । श्रीरामको किसी समय भरतजी भी याद आते थे। जगत श्रीराम-नामका जप करता 


है, जगत श्रोरामजीका स्मरण करता है, पर चित्रकूटमें विराजे हुए श्रीराम भरतको. 
याद करते हैं । 


अरत सरिस को राम सनेही | जग जपु रामर राम जपु जेही ॥ 

तुम्हारी भक्ति सच्ची कब !'`ठाकुरजो तुमको याद करं जब। ऐसी रीतिसे 
भगवानक। सेवा-स्सरण करो कि किसी दिवस भगवान तुमको याद कर । जीव ईद्वरका 
स्मरण करे तो साधारण भक्ति, परन्तु जोवका स्मरण ईश्वरको हो तो ही भक्ति सच्ची । 
जीव तो दुःखी है। इसलिए वह जगतको भूलकर आनन्द प्राप्त करनेके लिए परमात्माका 
स्मरण करता है। इसको ऐसा लगता है कि मैं जगतको भूल जाऊ और भगवानका स्मरण 
करूं तो मुझको कुछ शान्ति मिलेगी, आनन्द मिलेगा । 

लोग गाँवके बाहर बगीचेमें जाकर बेठते हैं, वह भी जगतको सूलनेके लिए ही 
बैठते हैं । जब तक जगतका स्मरण है तब तक दुःख है। संसारका विस्मरण हुए पीछे ही 
सुख मिलता है। इसलिए जीव ईश्‍वरका स्मरण करता है। इसमें बया ग्राश्‍चये है ? परन्तु 
आनन्दरूप ईश्‍वर जीवका स्मरण करे तो जीवकी भक्ति केसी होगी ? 


भक्ति ऐसी करो, प्रभुके साथ प्रम इस रीतिसे करो कि भगवानको तुम्हारा 
स्मरण हो, भगवान तुमको याद करे। श्रीकृष्ण भगवान स्वधाम पधारे, तब उन्होंने विदुर- 
जीको तीन बार याद किया था । भगवान जिसको अपना कहकर अपनावं, उसका बेडा. 
'पार है । परमात्मा किसी जीवसे जल्दी नहीं कहते कि तू मेरा है! ठाकुरजी परीक्षा करगे 
और पीछे कहेगें कि तू मेरा है। जीव मन्दिरमें जाकर भगवानसे कहता है कि अपना 
'सर्वेस्व तुमको अपेण करता हूँ। मैं तुम्हारा हूँ । पीछे घरमें जाकर बच्चीको माँ-से कहेगा 
कि मैं तेरा हूँ । भगवान कहते हैं--बेटा ! तेरा सवेस्व क्या है, वह मैं जानता हूँ । मन्दिरमें 
जो भगवानका था, वह घर आनेके बाद बच्चीकी माँ-का हो जाता है। जगतमें जब तक 


यह जीव किसी दूसरेका होकर रहता हे, तब तक वह भगवानका हो सकता नहीं। जो 


'परमाटमाके सिवाय अन्य किसीका भी नहों, उसको ही परमात्मा अपनाते हैं । 
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दशरथ महाराजका प्राण-त्यांग 


श्रीरामचन्द्रजीके साथ गुह राजा चित्रकूट तक आए थे। चित्रकूटमें उन्होंने राम-- 
जीके लिए सुन्दर पर्णकुटोकी रचना की। पीछे प्रुने आज्ञा की, तब गुहू राजा अपने राज्यमें' 
वापिस गये । गंगाकिनारे गुह राजाने मंत्री सुमंत्रजीको मूच्छामें पड़ा हुआ देखा । मंत्रीजी 
अयोध्या वापिस जा सके नहीं थे । रामजी जिस दिशामें गये हुए थे उस दिशामें देखते हुए 
मंत्रीजो पड़े हुए थे। मुखसे सीताराम, सीताराम शब्द निकलता था । रामजीके रथके' 
घोड़े भी शोकभरी हिनहिनाहट करते थे । आँखोंसे आँसू निकलते. थ । तिनका और पानी-. 
का त्याग किया था । मानो पूछ रहे थे--हमारे रामजी कहां हैं? हमारे मालिक कहां हूं? 


यह हर्य देखकर गुह राजाकी आँखोंमें ग्रास आ गये । इन्होंने मंत्रीजीको साव-- 
घान किया । कहा— 


तुम्ह पंडित -परमारथ ग्याता । घरहु धीर लखि बिञ्चुख बिधाता ॥ 


मंत्रीजी ! आप वयोवृद्ध हो, बुद्धिमान हो, आपको मैं क्या समझाऊं ? भाग्य टैढ़ा' 
होता है उस समय भी बुद्धिमान मनुष्य धीरज ही रखते हैं। मंत्रीजी ग्रयोध्याकी तरफ 
प्रयाण करनेको तयार हुए । गुह राजा समझ गये कि मंत्रीजी ग्रकेले अयोध्यासे जा सकें 
ऐसी उनकी मन:स्थिति नहीं । गुह राजाचे चार भीलोंको साथ भेजा । चार भील मंत्रीजी- 
को रथमें बेठाकर अयोध्याजो ले आए। दोपहरके समय रथ अयोध्याके पास आया । 
मत्रीजीने द किया कि अभी मैं भ्रयोध्यामें जाऊंगा तो सब लोय दौड़ते-दौड़ते मुझको 
घेर लेंगे और पूछेंगे कि रामजी कहाँ हैं तुम रामजीको कहाँ छोड़ आए ? सबको सैं क्या 
जवाब दगा ¦ हाय रे ! चिक्कार है मुझको । आज मेरे प्राण चले गये होते तो जगतमें 
मेरी कोत्ति बढ़ती परन्तु मैं तो रामजीको छोड़कर घर वापिस जा रहा हूँ । अब घर 
जानेके बाद अनथं होनेवाला है। यह सब अनर्थं अब मुझे देखना पड़ेगा । महाराज दशरथ 
द जीवित नहीं रहेंगे, ऐसा मुझको लगता है। महाराज मुझसे पूछेगे कि मेरा राम कहाँ 
है : में इनको किस रीतिसे समझाऊंगा ? कौशल्याजी मुझसे प्रश्‍न करेंगी कि मेरे रामको 
तुम कहाँ छोड़ आये ? अयोध्याकी प्रजा श्रीराम-दर्शनके लिए तरसती हैं। में सबको क्या 
जवाब दूंगा ? अंभी तो दिनका प्रकाश बाकी हे । इसलिए मेरा अयोध्यामें अभी प्रवेश 
करना उचित नहीं । भ्रन्धकार हो जाये, सब्र लोग सो जायें उसके बाद ही अयोध्यामें 
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मत्रीजीने अयोध्याके बाहर एक बगीचेमें मुकाम किया । सायंकाल हुआ । चारों 
ओर अंधेरा हो गया । उस समय, जिस प्रकार चोर घरमें घुसता है उसी प्रकार मंत्रीजी 
अयोध्यामें घुसे । 
सुमन्त्रजी श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीजीको रथमें बेठाकर जिस समय वनमें ले गये थे उस 
समय तो महाराज दशरथ केकेयीके महलोंमें थे । रामजी वनमें चले गये उसके पश्चात्‌ 
'राजाने कहा--मुझे केकेयीके महलमें भ्रब रहना चहीं। अब में थोड़े समयके लिए कौशल्या- 
'के महलमें रहगा। मुझे वहाँ ले चलो । इसलिए महाराजको कोशल्याजीके महलोंमें ले 
'जाया गया। 
मंत्रीजी यह जानते नहीं थे। वे तो सीध केकेयीके महल में गये वहाँ जाकर 
“पुछा कि महाराज कहाँ है ? मंत्रीजीका शरीर थर-थर काप रहा था, आँखोंसे आँस निकल 
रहे थे, बहुत व्याकुल हो गये थ। दासीने मंत्रीका हाथ पकड़ लिया और कहा--महाराज 
नतो कौशल्याजीके महलसें हैं । चलो, में पहुंचा आऊ। दासौ मंत्रीजीको कोदल्याजीके महल- 
'में ले आयी । 
महाराज दशरथ गह्दोके ऊपर पड़े थे । बहुत व्याकुल थं । मंत्रीजीनें राजाको 
आशीर्वाद दिया--आयुष्मान्‌ चिरंजीव । मत्रीजीका शब्द राजाके कानमें आया । महाराज 
म्दशरथ थोड़े जाग्रत हुए । आँख उधाड़ी । मंत्रीजीको वन्दन करते हुए देखा। राजानें मंत्री- 
-जीका हाथ पकड़कर पासमें बेठाया । पूछा--मंत्रीजी ! मेरा राम कहाँ है? तुम रामजीको 
साथ ले आए या वनमें छोड़ दिया ? मंत्रीजी ! मेरे रामजी जसा पुत्र आज तक हुआ नहीं 
और होनेका भी नहीं । मेने उससे कहा था कि में तेरा राज्याभिषेक करूँगा परन्तु मेरा 
`जैसा कोई दृष्ठ नहीं कि स्त्रीके कहनेसे मेने उसको वनमें भेजा। उसको तनिक भी खोटा 
'लगा नहीं । उसने मेरे पद-स्पशं किए और मुझको समझाकर गया कि पिताजी ! घीरज 
-रक्खो । चौदह वर्ष पीछे में वापिस आऊंगा । मुझको ऐसा लगता है कि राम जेसे लायक 
'पुत्रका पिता होनेके लिए में लायक नहीं । 
महाराज दशरथ रामजीका स्मरण करने लगे--श्री राम, श्रीराम, श्रीराम बोलने 
नलगे । ग्रागें कहने लगे कि मंत्रीजी ! श्रीराम जहाँ हो वहाँ तुम मुझको नहीं ले जाओगे ? 
'मुझे रामके दशन करने हैं । यहाँ थे तब मेंने रामको किसी दिवस बराबर देखा भी नहीं। 


मुझको रामके दशंनकी बहुत इच्छा है। राम कहाँ है ! सीताजी कहाँ है ! मेरा लक्ष्मण 
'कहाँ है ? रामजीने मेरे लिए क्या कुछ संदेशा दिया ? मंत्रीजी ! मेरे रामको सब वार्ता 


मुझे सुनाओ । 


सुमंत्रजो राजाको आश्वासन देने लगे--महाराज ! आप घमं-घुरंघर हो, | 
बुद्धिमान हो । बड़े-बड़े? ऋहमिन्मु निमोंका/म्ाप्ररेःअस्ा किग्रा ै-4-सहु, विपत्तिका समय है । _ 


Koo घत्वाथ-न्रासायण 
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जनम मरन सब दुःख सुख मोगा । हानि लाश प्रिय मिलन बियोगा ॥ 
काल करम बस होहिं गोसाई । बरबस राति दिवस की नाइ॥. 


तुम शोक छोड़कर धीरज धारण करो । राम-विरह बड़ा ढुःख-सागर है। उस' 
सागरके पार उतरना है। तुम कर्णधार हिम्मत हार जाओगे तो हम सबका क्या होगा ? 
में आपको रामजीकी सब कथा सुनाता हूँ । 


आपकी आज्ञाके अनुसार तो में रथ लेकर रामजीके पास गया। रामजीसे कहा 
कि पिताजी को आज्ञा है कि आप रथमें विराजो । श्रीराम- लक्ष्षण-जानकीको रथमें 
बैठाकर तमसा नदीके किनारे गया। भ्रयोध्याकी प्रजा भी पीछे दौड़ती-दौइती वहाँ आयी । 
मध्य रात्रिके समय सबको गाढ़ निद्रा लगी, पीछे हमने वहाँसे प्रयाण किया | प्रातःकाल 
श्य गवेरपुर पहुँचे । शृ गवेरपुरके राजञा गुहने बहुत स्वागत किया। बहुत आग्रह किया 
कि मेरे राजमहलमें पघारो परन्तु रामजीने मनाही कर दी । एक दिवस गंगाके किनारे 
शीशमके भाड़के नीचे प्रभुने विश्राम किया । प्रातःकालमें बड़का दुध मंगाकर श्रीराम- 
छक्ष्मणने सुन्दर बालोंकी जटा बनायीं । मेंने बहुत-बहुत प्रार्थना की कि महाराजकी तो 
राज्ञा है कि दो-चार दिन वनमें घुमाकर रामजीको अयोध्यामें वापिस ले आओ । 


Se cas eRe रा Yee २ 


तब श्रीरामजीने झुझसे कहा--पिताजीकी आज्ञाका पालन करना भेरा धर्म 
है । ज्ञानी महापुरुष धमंके लिए प्राणोंका भी बलिदान कर देते हैं। पिताजीके लिए मैं 
जो करूं, वह कम है। पिताजीसे कहना कि आपके चरणोंमें हसारा प्रणाम है। हमारी 
चिंता करना नहीं । आपके ग्राशीर्वादसे वनमें हमारा मंगल ही है। 


बनमग मंगल छुसल हमार | कृपा अलुग्रद्द पुन्य तुस्हारें ॥ 


श्रीसीताजीने भी प्रणाम कहा है। पीछे केवटने चरणोंकी सेवा की । श्रीराम” 
लक्ष्मण-जानकीजी नावमें बेठे और गंगापार गये । उनका दुःख-सुख--यह सब मैंने नजरसे 
देखा । श्रीराम-लक्ष्षण-जानकीजी सामने किनारेपर उतरकर चलने लगे तो दूर तक मैं 
देखता रहा । बोलते-बोलते मंत्रीजी. बहुत व्याकुल हो गये। आगे कहा- मैं जीवित वापिस 
झाया हूँ । रामजीका संदेशा लेकर आया हूं । 


उस समय महाराज दशरथकी घबराहट बहुत वढ़ गयी । कहने लगें---रा मजी को 

गये आज छह दिन पुरे हो गये हैं । ग्रभी मेरे पंचप्राण जाते नहीं । मेरे प्राणोंको धिक्कार 
 हे। कोशल्याजी महाराज दशरथको आइवासन देकर कहने लगीं-- तुम घेयं घारण करो । _ 
हम सब आपके आश्रित हैं । चौदह वर्ष तो घड़ी-पलकी तरह बीत जायेंगे और आपका _ E 
Eh राम आपको आकर लदन।/ क़रिंगा #awan Varanasi Colecion. Digitized by eGangotr | अं 
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दश रथ जीने कहा--अब मेरे प्राण बहुत व्याकुल हुए हैं। मेरे हृदयमें बहुत दुःख 
है । कोशल्याजी महाराजके वक्षपर हाथ फेरने लगीं। महाराज दशरथका दुःख देखकर 
रानियाँ रोने लगीं । यह विलाप देखकर शोकको भी शोक होने लगा । महाराज दशरथ, 
श्रीराम, श्रीराम, श्रीराम रटते थे । रात्रिका समय था । महाराज दशरथके घ्राण अतिशय 
व्याकुल हो गये । 
तुमको जब तक ठाकुरजीका वियोग सहन होता है, श्रीरामके वियोगमें जब तक 
तुम्हारा मन संसारमें रमता है, तब तक मानना कि मैं वेष्णव नहीं । लोग भले कहते रहं 
कि वेष्णव हो । वेष्णव तो वह है जो प्रभुका वियोग सहन कर सकता नहीं, जो परमात्मा- 
के वियोगमें व्याकुल होकर रोता है। 
परमात्माके वियोगमें जिसका मन संसारमें रमता है वह भक्ति क्या करता 
होगा ? प्रञ्ुके वियोगमें जिसको बहुत दुःख होता है वही सच्ची भक्ति करता है--मैं 
अपने भयवानसे बिछुड़ा हुआ हुँ, अनादिकालसे संसारमें ञ्रमता हूँ। फिर भी मुझको 
श्रीरामके दशन होते नहीं । मुझे श्रीरामसे मिलना है। मुझे प्रको आलिगन देना है-- 
ऐसा भाव जाग्रत हो और संसारके सभी सुख तुच्छ लगें तब भक्ति का आरम्भ होता है। 
परमात्माके वियोगमें जिसके प्राण व्याकुल होते नहीं, प्रभुके दशेन-मिलचको 
जिसको आतुरता नहीं, वह तो संसारकी भक्ति करता है। वह परमात्माकी भक्ति करता 
नहीं । भक्तिका आरम्भ तो तब ही होता है जब परमात्माके वियोगमें दुःखका अनुभव हो। 
जीवको जब लगता है कि मैं अपने भगवानसे बिछुड़ा हुआ हूँ, मैं भगवानका अंश हूँ, फिर 
भी अपने भगवानको भूल गया हूँ। मुझको परमात्माके दशन कहाँ होंगे ? मेरी इतनी उम्र 
हो गयी, मेरा जीवन अब पूरा होनेको आया है परन्तु मुझको अभी तक प्रझुके दशन हुए 
तहीं--ऐसी व्याकुलता जागे तब भक्तिका आनन्द मिलता है । 


महाराज दशरथकी व्याकुलता बढ़ने लगी । उन्होंने कोशल्याजीसे कहा-- 


इदानीमेव मे प्राणा उत्क्रमिष्यन्ति निश्चयः | 
शुप्तोऽहं बाल्यमावेन केनचिन्छुनिना पुरा ॥ 
महारानी ! अब मैं जीनेंका नहीं । मेरे प्राण निकलनेको तेयारीमें हैं। मुझको 
श्रवणके पिताका शाप है । राजाने कौशल्याजीको सब कथा सुनायी । पहले जब मैं युवराज- 
पदपर था तब शाब्दवेधी वाण छोड़तेकी घनुविद्या सीखा था और इससे मुझमें कुछ मद 
आ गया था । एक रात्रिको शिकार खेलनेके लिए में सरयूजीके किनारे गया। रात्रिके समय 
नदीमें पानी पीनेके लिए जंगली पशु ग्राते थे। इतकी आहट सुननेकी आश्षासे में एक 
वृक्षकी ओटमें छिपा रहा, इतनेमें, जलसे भरते हुए घड़ेका शब्द मेने सुना, परन्तु उस ससय | 
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वह शब्द हाथीके नाद जैसा मुझको जान पड़ा। कोई हा थी पानी पीने आया होगा, ऐसा | 
समझकर जहाँसे नाद आया था, उस तरफ लक्ष्य साधकर मेने बाण फका परन्तु तुरन्त ; 
ही किसी मनुष्यका आत्तेनाद मेरे सुननेमें आथा । | हू गे 


मैं स्तब्ध हो गया । मेरे कानमें शब्द पड़ा--अरे ! रात्रिके समय मैं यहाँ जल : 
लेने आया हूँ तब मुझको किसने बाण मारा? मैंने किसका अपराध किया है ? मेरे मरण- ' 
के पीछे मेरे वृद्ध, अंधे माता-पिताका क्या होगा ? वे किस रीतिसे जीवित रह सकेंगे ? 


यह करुणाजनक वाणी सुनकर मुझको अत्यन्त उद्देग हुआ। मैं उस स्थलपर गया 

तो एक तपस्वी पुरुषको अपने बाणसे वेधित होकर चित पड़ा हुभ्रा देखा । मुझको देखकर 

उसने कहा--राजन्‌ ! मैं अपने माता-पिताके लिए जल लेने यहाँ आया था। मेरे 

माता-पिता अत्यन्त प्यासे हैं। वे बहुत आतुरतासे मेरी बाठ देखते होंगें । तुम मेरे माता- 

पिताके पास जाकर शीघ्र ही यह सब समाचार निवेदन करमा । मेरे पिता मुनि हुँ । वे 
तुमको शाप नहीं दें, इस रोतिसे उनको प्रसन्न करना । 
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मुझको अत्यन्त शोक और चिन्तासे विह्वल देखकर वह बोला--राजन्‌ ! चिन्ता 
नहीं करना । तुमको ब्रह्महत्या नहीं लगी । मैं शूद्र जातिकी माताके पेटसे वेश्य जातिके 
'पितासे उत्पन्न हूँ । इतना कहकर श्रवणकुमारने देह छोड़ दिया । मैं उसके माता-पिताके 
पास गया । अत्यन्त दीन होकर उनको सब कथा सुनायी । वे मूर्च्छाको प्राप्त हो गये। 
अत्यन्त विलाप करते हुए उन्होंने पुत्रकी अंत्येष्ट क्रिया की । चिता प्रज्वलित की और 
उन दोनोंने भी चितामें प्रवेश किया । उस समय मुतिने मुझको शाप दिया । 


एवं त्वं पुत्रशोकेन राजन्‌ कालं करिष्यसि || 


राजन्‌ : तुम्हारी भी इसी प्रकारसे पुत्रशोकसे मृत्यु होगी । महाराज दशर्थने 
कोशल्याजीसे कहा--देवी ! इस शापके फलका समय अब आ गया है। राम बिना. 
जॉवनको धिकक्रार है । 
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सो तनु राखि करब मैं काहा | जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा । 
हा रघुनंदन प्रान पिरीते तुम्ह बिच जिअत बहुत दिन बीते | 


महाराज दशरथको देह-प्राणके प्रति ग्लानि हो गयी। राम-वियोगमें अब 
तक ये टिके रहे ? इस जगतमें शुद्ध प्रेम कहीं दीखता नहीं । जगतका जो कुछ प्रेम है वह 
क्‍ अधिक भागे स्वाथसे ही भरा हुआ है। मानव शुद्ध और निःस्वाथं भावसे जल्दी प्रेम । 
करता नहीं । शुद्ध भावसे प्रेम करे, उसको वियोग होता नहीं, और कदाचित्‌ हो तो वर्ह | 
वियोगे जीवित रहता नहीं । ह क. 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


< 





हक... 
te , Le 


IBNENNENTR SSID RA TTA 


दशरथ महाराजका प्राण-त्याग ४०३ 





NS Se We Siamese, Ure, "E,W 





SE) 
महाराज दशरथने कहा कि राम-वियोगमें छह दिन मेरे प्राण रहे। अब प्राणोंको 
मैं शुद्ध करता हूँ । छह बार श्रीराम, श्रीराम, श्रीराम बोलते-बोलते राजाने प्राणका त्याग 
किया। | 
राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम। 
तजु परिद्दरि रघुचर विरइ, राउ गयउ सुरघाम।। 


परमात्मा श्रीरामजीके साथ सम्बन्ध रखनेसे जीवन-मरण मंगलमय होता है। 


. परसात्माके साथ सम्बन्ध म रखो तब तक प्रभुका बराबर स्मरण होगा नहीं । सम्बन्धसे 


ही स्मरण होता है। सम्बन्धसे ही लगन होती है। गाँवमें बहुतोंको बुखार भ्राता होगा, | 
परन्तु सम्बन्ध बिना हम उनको देखने भी जाते नहीं। जिसके साथ कुछ सम्बन्ध है, उसके 
प्रति स्नेह होता है। 
ईरवरके साथ सम्बन्ध जोड़ो । इस जीवका जगतके साथ सम्बन्ध कच्चा है, 
ईदवरके साथ ही सम्बन्ध सच्चा है। यह जोव है तो ईकवरका, फिर भी भ्रज्ञानसे यह 
जगतका बन गया है। कितने ही ऐसा समभते हैं कि मैं पति हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूं । 
पिता-पुत्र अथवा पति-पत्नीका सम्बन्ध व्यवहार-हष्टिसे भले सत्य जैसा भासे, परन्तु तत्त्व- 
हष्टिसे विचार करनेपर न कोई पिता है, न कोई पुत्र है, न कोई पति है, व कोई पत्नी 
है । जीव ईशवरका अंश है। ईरवरके साथ ही इसका सम्बन्ध सच्चा है। ईइवरको भूलकर 
जीव मायासे जगतके साथ सम्बन्ध जोड़ता है। परिणाममें दुःखी होता है। 
परमात्माके अनेक स्वरूपोमें-से किसी एक स्वरूपको इष्टदेव मानो। परमात्माका 
कोई भी एक स्वरूप, इष्टदेव निश्चित करो । पति एक ही होता है, उसी प्रकार इष्टदैक 
एक ही रक्खो और उनके साथ सम्बन्ध जोड़कर सेवा-स्मरणमें तन्मय बनो । सब देवोंको 
वंदन करो परन्तु ध्यान और स्मरण इष्टदेवका करो । एक इष्टदेवमें परिपूर्ण भाव रखो 
और दूसरे देवोंका स्वयंके इष्टदेवका अंशरूप मानकर वंदन करो । पत्नी अनन्यभाव पति- 
में रखती है और दूसरे सम्बन्धियोंसे सामान्य प्रम रखती है। इस संसारमें लोगोंकी रुक 
अलग-अलग होती है । 
रुचीनां वेचिः्याइजुङटिरुनानापथजुषां । 
नुणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणंव इब ॥ 
प्रत्येक नदीका मागं अलग-अलग होता है परन्तु सब नदियोंका लक्ष्यस्थान तो 
एक ही होता है-समुद्र । इस प्रमाणमें रुचि-प्नुसार भिन्न-भिन्न शास्त्रोंको मानवेवाछों> 
के इष्टदेव भिन्न होते हैं, फिर भी सबका लक्ष्यस्थल एक ही है-परमात्मा । परमात्मा 
एक ही है। दीपककेतासललिसरंगरका/ननच०ढेि, े।-जसी००ह्ा प्रकाश दीलेगा । 
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उसी प्रकार परमात्मा श्रीराम, श्रीकृष्ण, शिवजी, गणशजी इत्यादि अनेक स्वरूप धारण 
करते हैँ । 


घीमहि। व्यासजीने किसीका विशिष्ट रीतिसे नाम देकर उसका ही ध्यान करनेको कहा नहीं 
परन्तु सत्यस्वरूप परमात्माका ध्यान करनेको कहा है। जिसको जो स्वरूप अच्छा लगें, 
उसका ही उसे ध्यान करना है । जिसको जिस स्वरूपमें प्रीति हो, उसके लिए उस स्वरूपका 
ध्यान उत्तम ठाङ्गुरजीके जिस स्वरूपके ध्यानमें अपनेको आनन्द आवे, वह अपने लिए 
इष्ठ है । रामजीमे प्रीति हो तो रामजीका ध्यान करे | श्रीकृष्णमें प्रीति हो तो श्रीकृष्णका 

 च्यान करे। शिवजीमें प्रीति हो तो शिवजीका ध्यान करे परन्तु वंदन-पूजन तो सबका 
क्रे। 


इसीलिए तो व्यास महषिने भागवतमें मंगलाचरण करते हुए कहा है--सत्य॑ पर 


कितने ही वेष्णव. कहते हैं कि हम शिवजीको पूजा करेगें तो हमको अन्याश्रय- 
का दोष लगेंगा । यह भूल है | सनातनघमंमें देवता अनेक हैं, परन्तु ईश्वर एक ही है। 
यह शरीर पंचायतन है, पचतत्तवोसे बना हुआ है। एक-एक तत्त्वके एक-एक देवता हैं । 
यह पाँच देवता एक ही हैं। 
पृथ्वीतत््--गणेश । गणेशकी उपासनासे विघ्नोंका नाश होता है। मलुष्य 
सत्कमें करने बठता है तब मनुष्यके पाप ही उसमें विघ्न करते आते हैं परन्तु गणपति 
महाराजको पूजा कर तो उन विध्तोंका नाश होता है। गणपति महाराज विघ्नहर्ता हैं । 
अभी प्सिताथ सिद्दथथ पूजितो यः सुरासुरेः | 
सवविघ्नहरस्तस्म गणाधिपतये नमः ॥ | 
जलतत्त्व--शिव । शिवजीको उपासना करनेसे ज्ञान मिलता है । 
तेजतत्व--सूर्य सूर्यकी उपासना निरोगी बनाती है। | 
क्‍ 





वायुतत्व--माताजी । माताजीकी उपासना धन देनेवाली है। 
आकाशतत्त्व--विष्णु । विष्णुकी उपासना प्रेम दान करती है, प्रेम बढ़ाती हैं। 


ये पाँचों देवता एक ही हैं। उनमें भेदः बुद्धि नहीं रखनी चाहिए । ईशवरके स्वरूप 
अनेक हैं। परमात्माके किसी भी रूपके साथ तन्मय हो जाओगे तो तुमको मुक्ति मिलेगी। | 
तुमको जिस स्वरूपमें प्रीति हो उसी स्वरूपका चिन्तन करो, ध्यान करो परन्तु भक्तिमै | 
दुराग्रह न रक्खो । मक्तिमे दुराग्रह आनेसे भक्ति छिन्न-भिन्न होती है। बंदन- पूजन प्रत्येक | 
कः नवः देवता हो करो परन्तु ध्यान एक ही देवताका करो। सबका ध्यान न करो, ध्यान एकका | 


5 yn 
७ "यह ” p 
a - 3 | a ¢ L. - 
| + | कै «जप = 4 tf ~ a 
‘s दे र =~ ` s s sy ब्् : कस 
0 i क / «“ि - ५०२२० | ९० श$ रे कं ; Pl. 
RR ८ RP 3 | ° है ः MEST Mo आ 
रे SS >> फल ह SN 9 रे ् छ् पर ~ 
ERIN ST ih. >, Fl Ve I,” PSA 22 को bi” 0 fF a EY RN 










_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 3 





वदारय महाराजका प्राण-त्याग ४०% 


FEET Ie IT I NI ज RE VE, TS dE WT रहे y 





केवल एक स्वरूपमें निष्ठा रक्‍्खे, सतत एक ही स्वरूपका मन बारंबार चिन्तन 
करे तो मच वहाँ चिपक जाता है और मनको शक्ति बढ़ती हैं। घ्यानसे तन्मयता होती 
'है । तन्मयता बिना सिद्धि मिलती नहीं । विषयाकार मन न हो तब तक विषयका ज्ञान' 
'होता नहीं । इसो प्रकार ब्रह्माकार मन न हो तब तक ब्रह्मका ज्ञान होता नहीं । जिस 
वस्तुका मन बारंबार चिन्तन करेगा, उसका आकार मनमें स्थिर हो जाएगा । भक्तको 
'चित्तवृत्ति भगवदाकार होती है। इसलिए एक ही स्वरूपका बारंबार ध्यान करो, चिन्तन 
मकरो, सेवा करो । 


इस पांचभौतिक शरीरसे जीव परमात्माकी सेवा करने योग्य नहीं हैं। इस 
शरीर जैसी मलिन वस्तु कोई नहीं। यह शरीर मलममूत्रसें भरा हुआ है। इस शरीरसे 
परमातमाका मिलना अशक्य है । इस शरीरसे ईश्वरको प्राप्त कर सकते नहीं। ठाकुरजी- 
से मनसे मिलना होता है। वेष्णव परमातमासे मन द्वारा मिलते हैँ। एक भावात्मक शरीर- 
.की कल्पना करो और मनसे अपने इष्टदेवकी सेवा करो, मानसिक सेवा करो । 


मानसिक सेवाका उत्तम समय सुबह चारसे साढ़े पांच बजे तक होता है । मान- 
-सिक सेवा किसीका मुख देखनेसे पहले ही करनी चाहिए। प्रात:काल ब्राह्ममुहृतेमे उठकर 
-चयान करो--मैं गंगाजीके किनारे बेठा हूँ। गंगाजीमें स्नान किया । पश्चात्‌ अभिषेककें 
लिए गंगाजल लाया। मनसे ही लाना है इसलिए चाँदी अथवा सोनेके लोऐिमें लाया । उसके 
'पश्चात्‌ प्रत्यक्ष सेवा जिस प्रकार करते हो उसी प्रकार मनसे ठाकुरजीको सेवा क्रो । 
आँखें बन्द करके कपालके मध्यमें ध्यान करोगे तो एक ज्योति दीखेगी । इस ज्योतिके 
ध्दशनमें मनको स्थिर करोगे तो इष्टदेवकी झाँकी होगी । प्रतिदिन इस प्रकार मानसिक 
सेवा करनेसे चित्त शुद्ध होता है । 
विरक्त साधु जो किसी वस्तुका संग्रह नहीं करते, वे मानसिक सेवा करें यह 
' “उत्तम है परन्तु ग्रहस्थीको केवल मानसिक सेवा करना उचित नहीं । ग्रृहस्थकों तो मान= | 
शसक और प्रत्यक्ष दोनों सेवा करनी चाहिए। स्तानके पहले मा नतिक सेवा करनी चाहिए। | 
मानसिक सेवामें मनकी आवश्यकता है, प्रत्यक्ष सेवामें अनेक वस्तुओंकी आवश्यकता पड़ती 
_है। मानसिक सेवा करनेसे मन शुद्ध होता है, प्रत्यक्ष सेवा करनेसे तन और घन शुद्ध | 


होते हैं। क 

जब तक अनन्य भक्ति सिद्ध नहीं होती तब तक अन्य देवताओंमें अपने इष्टदेवका 
अंश मानकर उनका वंदन करते हुए इष्टदेवके चरणोमें अनन्य भक्ति रखनी चाहिए। इस | 
-प्रमाणसे दूसरे देवताओंमें अंशात्मक प्रेम रक्खोगे तो पीछे भक्तिमे राग-दष नहीं आ ङ वेगा | 
प्यही अत्तच्य भक्तिदवै umukshu ENT Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , rw hi ड _ 
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परमात्माके साथ कोई भी सम्बन्ध रखनेसे ही जीवन सुधरता है। परमात्माकोः 
पिता मानो, तुम बालक बनो। तुम्हारे घरमें जो कुछ आमदनी हो उसे ठाकुरजीके अर्पणः 
करो । भगवानसे कहो--तुम्हारी कृपासे यह मुझे मिला है। मनुष्यमें पैसा कमानेकी 








In 80. 


अक्ल है परन्तु पसा हाथमें श्रानेके बाद उसका सदुपयोग करनेकी अक्ल नहीं। तुमको: . 


जो कुछ मिले उसे अपने ठाकुरजीके अपंण करो । बालकको जो कुछ मिलता है वह अपने 
पिताको ही देता है । | 


परमात्माको पिता मानो, तुम अज्ञानी बालक जैसे बनो अथवा ईश्वरको स्वामी 
सानो, तुम सवक बनो । भगवान तो अति उदार हैं। भगवान कहते हैं--बेटा ! मुझे बाप 
साननेमें तुझे कोई संकोच होता हो तो तू मेरा बाप बन जा । उसमें भी मुझे कोई बाधा 
नहीं । मैं तेरा बेटा बननेको तेयार हूँ । तू मुझे बालक मान | 


वृन्दावनके एक संतकी कथा है। वे श्रीकृष्णकी आराधना करते थे । उन्होंने 
संसारको भूलनेकी एक युक्ति की। मनको सतत श्रीकृष्णका स्मरण रहे, उसके लिए 
महात्माने प्रभुके साथ ऐसा सम्बन्ध जोड़ा कि मैं नन्द हूँ, बालकृष्णलाल मेरे बालक हें ल 
वे लालाको लाड़ लड़ाते। यमुनाजी स्नान करने जाते तो लालाको साथ लेकर जाते। भोजन 
करने बेठते तो लालाको साथ लेकर बैठते । ऐसी भावना करते कि कन्हैया मेरी गोदमें 
बेठा है। कन्हैया मेरी दाढ़ो खींच रहा है। श्रीकृष्णको पुत्र मानकर आनन्द करते | 
श्रीकृष्णके ऊपर इनका वात्सल्य भाव था । 


महात्मा श्रोकृष्णकी मानसिक सेवा करते थे । सम्पूणं दिवस मनको श्रीक्ृष्ण- 

लोलामें तन्मय रखते, जिससे मतको संसारका चिन्तन करनेका अवसर ही न मिले | 
निष्क्रय ब्रह्मका सतत ध्यान करना कठिन है, परन्तु लीला-विशिष्ट ब्रह्मका सतत ध्यान 
हो सकता है । महात्मा परमात्माके साथ उका सम्बन्ध जोड़कर संसारको भूल गये, 
परमातमाके साथ तन्मय हो गयेः। श्रीकृष्णको उन मानकर लाड़ लड़ाने लगें। महात्मा 
ऐसी भावना करते कि कन्हैया मुझसे केला माँग रहा है--बाबा ! मुझे केला दो, ऐसा कह 
' रहा है । महात्मा मनसे कन्हेयाको. केला देते । महात्मा समस्त दिवस लालाकी मानसिक 
` सेवा करते और मनसे भगवानको सभी: वस्तुयें देते । कन्हैया तो बहुत भोले हैं, मनसे दोः 
तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। महात्मा कभी-कभी शिष्योंसे कहते कि इस शरीरसे गंगा-स्नान 
कभी हुआ नहीं, वह मुझे एकबार कराना है। शिष्य कहते कि काशी प॒घारो । महात्मा 
काशी जानेकी तयारी करते. परन्तु वात्सल्य भावसे मानसिक सेवामें तन्मय हुए किः 
क्या कहने लगते--बाबा ! मै तुम्हारा बालक हैं, छोटा-सा हैं। मुझे छोड़कर काशी 
प जाना । इव प्रकार गहा सवाम तनय होते, उ ममू तो, सा आभास होतः 
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था कि मेरा लाला जानेकी मनाही कर रहा है। मेरा कन्हैया अभो बालक है । मैं कन्हैया- 
को छोड़कर यात्रा करने केसे जाऊं ? मुझे लालाको छोड़कर जाना नहीं। महात्मा अति 
वृद्ध हो गये । महात्माका शरीर तो वृद्ध हुआ परन्तु उनका कन्हैया तो छोटा-सा ही रहा । 
वह बड़ा हुआ ही नहीं ! उनका प्रभुमें बाल-भाव हो स्थिर रहा और एक दिन लालाका 
"चिन्तन करते-करते वे मृत्युको प्राप्त हुए । 

शिष्य कोतेन करते-करते महात्माको श्मशान ले गये । भरिन-संस्कारको तैयारी 
हुई । इतने ही में एक सात वर्षका अति सुन्दर बालक कन्धपर गंगाजलका घड़ा लेकर 
'वहाँ आया । उसने शिष्योसे कहा--ये मेरे पिता हैं। मैं इनका मानस-पुत्र हूँ ! पुत्रके 
त्तौरपर अग्नि-संस्कार करनेका अधिकार मेरा है। मैं इनका अग्नि-संस्कार करूँगा। 
पिताकी अन्तिम इच्छा पूणं करना पुत्रक्रा घमं है। मेरे पिताकी गंगा-स्तान करनेकी 
इच्छा थी परन्तु मेरे कारण यें गगा-स्तान करने नहीं जा सके थे। इसलिए मैं यह 
'गंगाजल लाया हूँ । पुत्र जिस प्रकार पिताकी सेवा करता है, इस प्रकार बालकने महात्माके 
शवको गंगा-स्नाच कराया, सन्तके माथेपर तिलक किया, पुष्पको माला पहनायी और 
अन्तिम वंदन करके अग्नि-संस्कार किया । सब देखते ही रह गये । अनेक साधघु-महात्मा थे 
'परन्तु किसीकी बोलनेकी हिम्मत न हुई। अग्नि-सस्कार करके बालक एकदस अन्तरद्धान 
हो गया । उसके बाद लोगोंको खयाल आया कि महात्माके तो पुत्र था ही नहीं । 


बालक्कषणलाल ही तो महात्माके पुत्ररूपमें आये थे। महात्माकी भावना थी कि 
श्रीकृष्ण मेरा पुत्र है, परमात्माने उनकी भावना प्री की । परमात्माके साथ जीव जसा 
सम्बन्ध बाँधता है वेसे ही सम्बन्धसे परमात्मा उसको मिलते हैं। जिस भावसे जीव 
ईश्वरका स्मरण करता है, उसी भावसे ईश्वर उसको अपनाते हैं। बरे, परमात्मा तो 
'भक्तके लिये नौकर भी बने हैं। भगवान तो अति उदार हैं, प्रेमके वश हैं । जीव परमात्माके 
साथ किसी भी प्रकारका सम्बन्ध रखे उसको प्रभु अङ्गीकार करते हैं। परमात्माके साथ 
सम्बन्ध जोड़कर रखना । अन्तकालमें वे बहुत काम आवंगे। किसी भी रीतिसे यह जीव 
जगतको भूले ओर परमात्माका स्मरण करनेमें तन्मय बने तो ही इस जीवका कल्याण है । 
जगतमें रहकर जगतको भूल जाओ। जगतके साथ जीवका सम्बन्ध सच्चा नहीं। 
वपरमात्माके साथ कुछ सम्बन्ध रखो । यही सम्बन्ध सच्चा है। 

श्री राम परमात्मा हैं परन्तु दशरथ महाराज तो श्रीरामको पुत्र मानते थे । मेरा. 
यह पुत्र है--ऐसे पुत्रभावसे वह रामजीका स्मरण करते थे। पुत्रभाव, लौकिक भाव 
होनेपर भी दशरथ महाराजने यह भाव परमात्माके स्त्ररूपमें रक्खा था । श्रीरामको ये पुत्र 
समभते थे और पुत्रभावसे रामजीका सतत स्मरण करते थे। अन्तकालमें श्रीरामजी- 
का स्मरण करते-करते [ज्‌ प्रभुके धाममें ग 
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समस्त जीवन-भर जिसका तुम चिन्तन करोगे, अन्तकालमें वह भी तुमको यादः 
आवेगा । प्रतिपल ईशवरका स्मरण करे, उसका अन्तकाल सुधरता है, उसका मरण सुधरता- 
है । समस्त जीवन जिसके पीछे जाएगा, अन्तकालमें वही याद आवेगा । अतिशय सुखमें' 
मौर अतिशय दुःखमें भगवानको न भूलो । जो सस्कार मनमें हढ़ होंगे, वे सस्कार हीः 
अन्तकालमें और दूसरे जन्ममें काम आवेगे । 


पेसेके लिये थोड़ा प्रयत्न करो, आठ-दस घंटे मेहनत करो, परन्तु पसेका बहुत 
चिन्तन नहीं करो । कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ी फुरसत मिलते ही विचार करने 
लगते हैं कि भाव बढ़ेगा कि घठेगा ? अब क्या होगा ? यदि सम्पूर्णं दिवस द्रव्यका ही 
चिन्तन करगे तो अन्तकालमें पेसा ही याद आवेगा । लोग ऐसा मानते हैं कि पूरी जिन्दगी 
काम-घंधा करूंगा, काला-गोरा करूंगा और अन्तकालमें भगवानका नाम लूंगा और तर 
जाऊंगा | यह मान्यता खोटी है। भगवानने गीताजीमें कहा है--'सदा तद्भाव भावितः। 
मानव सदेव जिस भावका चिन्तन करेगा उसका ही अन्तकालमें उसको स्मरण रहेगा । 
इसलिये निरन्तर मेरा स्मरण कर। तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर । पेसा-पैसा करनेवाले- 
को अन्तकालमें पेसेका ही विचार आता है। पैसा कमाना पाप नहीं परन्तु पेसा 
मिलनेपर भगवानको भूल जाना पाप है। 
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जीवनमें पेसा मुख्य नहीं, परमात्मा मुख्य है। जीवन पैसेके लिए नहीं, परमात्मा- 
के लिए है। अपने ऋषियोंने धतको साधन माना है। घन साध्य नहीं, साधन है । जीवनमें 
पसा मुख्य हुआ, तबसे ही पाप बढ़ गया है। लोग चाहे जिस रीतिसे अधिक पैसा कमाने- 
की इच्छा रखते हैं। जीवनका क्ष्य पैसा हुआ, इससे पाप बढ़ा है। जीवनमें पैसेकी 
आवश्यकता है परन्तु मानवके जीवनका लक्ष्य तो परमात्माके चरणोंमें ही जाना है। 
सानव खोकिक पदार्थोमें- विषयोंमें ऐसा फंसा हुआ है कि उसे स्वयंके लक्ष्यका भान रहता 
ही नहीं । शरीर, पुत्र, स्त्री, द्रव्य आदि असत्य हैं, फिर भी उनके मोहमें वह ऐसा पागल 
बन जाता है कि न तो उसे समयका भान रहता है, न तो लक्ष्यका और जिस किसी 
अकार उसकी आयुष्य पूरी हो जाती है । भागवतमें शुकदेवजी महाराजने कहा है ! 


निद्रया हियते नक्तं व्यवायेन च वा बयः । 
द्वा चाथेइया राजन्‌ कुटुम्पभ्णेन बा । 
मनुष्यकी रात्रि निद्रा और विलासमें बीत जाती है और दिवस द्रव्योपारजनके 


Er विमित्त उद्यम करने और कुटुस्बका भरण-पोषण करनेमें पुरा हो जाता है। मनुष्य 
जीवनके लक्ष्यको चूक जाता है। । 
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आठ-दस घटेसे अधिक समय पेसेके लिए दो नहीं । गुहस्थके लिए मनु महारा ज- 
को आज्ञा हैं कि छह घटे पेसेके लिए प्रवृत्ति करो। परन्तु अब अधिक कठिनाई है इसलिए 
आठ-दस घटेका हो तो भी बाधा नहीं । छह-सात घंटे निद्रामें जाय, आठ-दस घटेका समय 
अर्थोपाजंनमें जाय, अधिक नहीं तो जीवनमें रोज चार-पाँच घटेका समय परमात्माके लिए 
रखना चाहिए । एकदम प्रवृत्ति छोड़ो, ऐसा तो तुमसे कहता नहीं, परन्तु प्रवृत्ति कम 
करो । प्रशुके लिए थोड़ा समय निक्ालो । परमात्मा सम्पत्ति माँगते नहीं, समय माँगते हैं । 


पेसेसे ही परमात्मा मिलते होते तो ये सब श्रीमंत लोग ठाकुरजीको भी खरीद 
लेते । ये तो लाख-दो-लाख रुपया भगवानको भेंट रखकर घरमें ही बेठा लें परन्तु 
भगवान क्या पेसेके लिए इनके घर विराजते हैं? भगवान कहते हैं कि मैं तो लक्ष्मीका 
पति हूँ । मैंने तुझे बहुत दिया है । तू मुझको कुछ अपंण करता है तो इसमें क्या शेखी 
सारता है ? 

परमात्मा पेसा नहीं, प्रेम माँगते हैं, समय मांगते हैं। प्रशुके लिए समय अ्रलग 
रक्खो कि यह समय भगवानके लिए मैंने रक्खा है, इस समय अब मैं जगतका नहीं, 
भगवानका हूँ । परमात्माके सेवा-स्सरणमें बेठो, तब मनसे संसारका सम्बन्ध छोड़कर बेठो। - 
घरका त्याग तनसे नहीं, मनसे करना है। भगवत्‌-सेवा-स्मरण करनेमें कुछ नुकसान हो तो 
होने दो । तन ठाकुरजीके पास और मन रसोईघरमें, यह भी कया सेवा कहलाती है सेवा 
करने बँठो, उस समय मनसे घर-संसारका सम्बन्ध छोड़ दो ओर ऐसा भाव रक्‍्खो कि 
मेरा घर तो भगवानके चरणोंमें है। इस समय मैं अयोष्यामें हूँ। अपने गाँवको, घरको भी 
भूल जाओ । 


शास्त्रमें ऐसा लिखा है कि जिस देवताकी तुम सेवा करते हो, उस देवताके 
घाममे मनसे न रहो तब तक सेवा-स्मरण बराबर होगा नहीं। तुमको रामजीकी सेवा 
करनी है, तो तुम्ह मनसे अयोध्यामें रहना ही पड़ेगा । तुम्हारा शरीर जहाँ है, वहाँ तुम 
नहीं, परन्तु तुम्हारा मन जहाँ है वहाँ तुम हो । 


महाराज दशरथको भले ही रामजीका वियोग हुआ था, परन्तु मनसे तो बे राम- 
जीके पास ही थे। अन्तिम इवास तक महाराज दशरथनें श्रीराम, श्रीराम, शरीरास जप 
किया । महाराज दशरथको सद्गति प्राप्त हुई। 


महाराज दशरथका प्रयाण हो गया। रानियाँ बहुत विलाप करने लगीं । वसिष्ठ 
ऋषिको खबर पड़ी, वे शीघ्र आए। वसिष्ठजीको आज्ञाके अनुसार महाराज दशरथका सूत 
शरीर तेलकी चौकामें पघराया गया। सिपाहियोंको आज्ञा हुई कि ककयदेशमें जाओ ञौर | 
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भरत, शत्रुघ्नको खबर दो कि गुरुजीने बुलाया है। यहाँ जो कुछ हुआ है उसके विषयमें 
एक अक्षर भी कहना नहीं | वशिष्ठजी तुमको बुलाते हैं, बस इतने ही शब्द कहना। 
सिपाही द्रुतगामी घोड़ोंसे भरतजीकी ननिहाल पहुंचे । अयोध्यामें जबसे अनथं 
प्रारम्भ हुआ, तबसे भरतजीको रोज दुःस्वप्न दिखायी देते थे। भरतजी घबरा।ते थे कि ऐसे 
खराब स्वप्न मुझे क्यों दीखते हैं ? उसी समय अयोध्यासे सेवक आए ओर कहा कि गुरुजी- 
ने आपको बुलाया है । भरतजी बेठे थे, खड़े होगये और तुरन्त ही अयोध्याके लिए निकल 
पड़े । रथमें बठे । मार्गमें भरतजीको अनेक अपशकुन हुए । 





(४२) 
हित हमार सियपति सेवकाईँ 


भरतजीचें अयोध्यामें प्रवेश किया। अयोध्यामै कहीं तनिक-सा भी आनन्द 
दीखता नहीं था । समस्त अयोध्या वीरान जेसी लगती थी । बाजार सब बन्द थे । लोग 
काले वस्त्र धारण किए थे । कितने ही लोगोंको भरतके लिए शंका उठी थी और इससे 
चे भरतको नजरसे देखते भी नहीं थे। भरतजी घबराये कि अयोध्यामें ऐसा क्यों दीख रहा 
है ? क्या हो गया ? भरतजो केकेयीके महलमें गये। खबर पड़ते ही वे दौड़ती आयीं । 
भरतजोसे कुशलसमाचार पूछा--मेरे भाई आनन्दमें हैं? भरतजीने सूक्ष्ममें बताया--मा ! 
सभी ग्रानन्दमें हैँ । पीछे तुरन्त ही पूछा--माँ ! मेरे पिताजी कहाँ हैं ? 
केकेयीने कपट किया । बोली--बेटा ! सब बात इस मंथराने सुधारी है । थोड़ी 
गड़बड़ी हो गयी है। तुम्हारे पिताजी स्वगे सिधार गये हैं। यह सुनकर भरतजी बहुत 
व्याकुल हुए । रुदन करते हुए कहने लगे--मुझक्ो पिताजीकी सेवाका लाभ नहीं मिला । 
झुझको पिताजीके दशन भी हुए नहीं और पिताजी प्रयाण कर गये। मुझको रामके ग्रपण 
किए बिना ही पिताजी छोड़ गये । 
तात न रामहि सौंपेहु मोही | 
माँ ! मेरे पिताजोको क्या हुआ था? केकेयीने सब कथा सुनायी=राम-राज्याभिषक- 
री हो रही थी। मंयराने मुझको शिक्षा दी । उसके अनुसार मैंने तुम्हारे पिताजीके 
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पाससे दो वरदान माँग लिए । बेटा ! तेरे लिए मैंने राज्य मांग लिया है। समस्त राज्य 
अब तेरा ही है। दूसरा वरदान राम-वनवासका माँगा है। उन रामजौके पीछे-पीछे सीता- 
जी गयीं और लक्ष्मण भी गया है। रामके वनमें चले जानेके पीछे तुम्हारे पिताजी बहुत 
व्याकुल हुए और उन्होंने प्राण छोड़ दिए । 

श्रीराम वनको गये हैं, इसे सुनते ही भरतजी पिताजीका मरण भी भूल गये। 
भरतजी अतिशय व्याकुल हुए। इन्होंने केकेयी क़ा तिरस्कार करते हुई कहा--ककेयी ! तू 


कौन है ? वरदान माँगते समय तेरी जोभ सड़ क्यों न गयी ? तूने इतना बड़ा अयथं 
किया ! 


मथरा भी वहाँ बनठनकर आयी । उस समय झत्रुघ्नजीको बहुत क्रोध आया । 
शत्रुघ्नजीने मंथराको लात मारी । भरतजीने उसको छुड़ाया । झात्रुघ्तजीको समभाते हुए 
कहा--इसके पीछे तुम क्यों पड़े हो ? हमको तो कोदाल्या माँ-के घर जाना है। शत्रृघ्नजी- 
को समझाकर भरतजी ात्रुघ्नजीके साथ कोशल्याजीके महलमें गये। भरतजी आए हैं, ऐसा 
जानते हुए भी कौशल्या माँ-को तो ऐसा लगा कि मेरा राम ही वापस घर आ गया है। 
केकेयीकी आँखमें भले ही विषमता हो कि भरत मेरा है और राम कोशल्याका है । 
कोशल्या माँ-की आँखें तो प्रेम-भीनी थीं। इनकी हृष्टिमें तनिक भी विषसता नहीं थी । 
इनका मन तो ऐसा था कि चारों बालक मेरे ही हैं और इसलिए भरतजी आए तब 
कौशल्याजीको तो ऐसा लगा कि मेरा राम आया है। 


कोशल्याजी उठकर खड़ी हो गयीं। भरतजीको देखकर बहुत ही व्याकुल हो 
गयीं । उनको एकदम मूर्च्छा आ ययी । कोशल्याजी गिरनेको ही थीं तभी भरतजीने दोडके 
हुए जाकर माताजीको पकड़ लिया। माँ-को वंदन करके कहा--माँ ! मेरे पिताजी कहां हैं ? 
मेरे राम कहाँ हैं ? माँ ! सीताजी कहाँ हैं? कोशल्याजीने विलाप करते हुए कहा बेटा ! 
तुम्हारे पिताजी तो बहुत भाग्यशाली थे । उनका जीवन और मरण मंगलमय हुआ । 
जिऐ मरे भल भूपति जाना'""'""``` 
जिअत राम बिधु बदलु निहारा | राम बिरह करिं मरलु संवारा ॥ 
जीवित रहे तब तक रामके दशान करते रहे। रामके वनमें चले जानेपर वे. 
जीवित रह सके नहीं । मेरे प्राण अभी भी जाते नहीं । भरतजीने कोशल्या माँको वंदन 
करके कहा--माँ ! कॅकेयीने यह जो कुछ किया हैँ, उसको मुभको तनिक भी खबर नहीं 


थी । माँ ! मैंने इसमें तनिक भी संमति दी नहीं । मां : में तुमसे ठीक कहता है, राम-वन= _ : ट र 
वासकी जो मेरी संमति हो तो में नरकमें पड़ । माँ ! मं कुछ जानता नहीं । अगर में कुछ | 98 
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पापं मेऽस्तु तदा मातत्रह्महत्याशतोद्भवस्‌ । 
हत्वा बसिष्ठं खङ्गेन अरुन्धत्या समन्वितश्न्‌ ॥ 
भूयात्तत्पापमखल मम जानामि यद्यहर्‌ । 
इत्येव शपथं कृत्वा रुरोद भरतस्तदा ।। 


इसमें में कूछ जानता होऊ तो गुरु वसिष्ठजो और गुरुपतती अरुन्धतीजीके 
मारनेका पाप सुभको खगे । ऐसा कहते-कहते भरतजी रुदन कर उठे । कोशल्याजीदे 
भरतजोको छातीसे लगाया और कहा-बेटा ! में तुमको पहचानती हूँ । रामजी में तुम्हारा 
कितना प्रम है, यह अच्छी तरह जानती हूं । 


राम प्रानहुँ ते प्रान तुम्हारे । तुम्ह रघुपतिहिं प्रानहुं ते प्यारे ॥ 


यह समस्त दोष मेरे भाग्यका है। विधाता भ्राज मेरे प्रतिकूल है। भरतजीचे 
कोशल्या माँ-को अनेक प्रकारसे आश्वासन दिया-- श्रीराम-लक्ष्मण-जाचकीजी दनमें चले 
गये हैं परन्तु में तुमको जल्दी ही रामके दर्शन कराऊंगा । तुम चिन्ता सत करो । 


ततपशचात्‌ वसिष्ठजी वहाँ पधारे। वसिष्ठजीने भरतजीको आज्ञा दी--महाराज 
दशरथके लिए शोक करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। उनका मरण मंगलसय हुआ है । 
मृतात्माके पीछे बहुत रोनेसे उसको भी वहाँ दुःख होता है। महाराज दशरथ जीवित रहे, 
तब तक रामजीके दशन करके ही जीवित रहे। अन्तिम श्वास तक वे राघजीका स्मरण 
करते रहे। उनके तो जीवन और मरण दोषों सुधर गये । 


मरण, मन्दिरमें हो अथवा घरमें हो, यह महत्त्वकी बात नहीं। मरणके समय 
मनःस्थिति कसी रहती है उसीके ऊपर मृत्युके परचात्‌-की गतिका आधार होता है। कदा- 
चित्‌ किसीका मरण एक्ादशीके दिन मन्दिरमें हो परन्तु उसका मन प्रभुके चरणोंमें न हो 
न बिगइता है। अन्तिम श्‍वास तक महाराज दशरथ श्रीरामजीका ही स्मरण 
करते रहे । | 


इसलिए वसिष्ठजीने कहा--भरत ! तुम्हारे पिताजी तो मेंग केः 
लिए रुदत र करना योग्य नहीं। उनकी ठ लन करना SE ह 
चसिंष्ठजीने भरतजीको उपदेश किया । पीछे वसिष्ठजीकी आज्चानुसार तेलकी नोकासे 
महाराज दशरथका शरीर निकाला गया। पूजा की गई तथा सरयूजीके किनारे वह ले जाया 
गया। भरतजीके हाथसे अग्नि-संस्कार हुआ। रामायणमें लिखा है कि महाराज दशरथ 
._ आज्ञा दे गये थे कि मेरे रामके वन जानेमें भरतकी संमति ही तो मेरा अर्नि-संस्कार 
a भरतके हाथसे न कराया जाय परन्तु सबको विश्वास हो गया था कि केकेयीने जो कुछ 
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किया है, उसमें भरतकी लेशमात्र भी संमति नहीं है । इस विषयमें भरतजीको कुछ भी 
जानकारी नहीं है। इसलिए अन्तिम विधि भरतजीके हाथसे हुई । उस समय कोशल्याजी 
'बहुत व्याकुल हो गयीं। अरिनिमें प्रवेश करनेके लिए दोड़ती गयीं। भरतजीने कौशल्याजीके 
चरण पकड़े और कहा--माँ ! में तुमको शीघ्र ही श्रीरामके दर्शन कराऊंगा । राम-दकषंतके 
निमित्त आप जीवित रहिए । भरतजीने कौशल्या माँ-को रोक लिया । 

पश्चात्‌ गुरुदेवकी आज्ञानुसार श्राद्धादिक विधि की गयी। भरतजीने अतिशय दान 
दिया । पन्द्रह-सोलह दिन बीतनेके पश्चात्‌ बड़ा दरबार एकत्रित हुआ । 


वसिष्ठो शुनिभिः साथ मन्त्रिभिः परिवारितः । 

राज्ञः सभां देवसमासन्निभामविशहिसुः ॥| 
दरबारमें वसिष्ठ ऋषि पधारे । भरतजी, शन्रुघ्नजीको बुलाया गया । महाराज 
दशरथके पीछे शोक-सभा एकत्रित हुई। सभामें वसिष्ठजीका भाषण हुआ । वसिष्ठजीत्े 
महाराज दशरथकी अत्यन्त प्रशसा की और कहा--मुझे ऐसा लगता है कि दशरथके ससान 
'कोई राजा हुआ नहीं और भविष्यमें होना भी नहीं। महाराज दशरथका जीवन और 


मरण मंगलमथ हुआ है। महाराज दशरथके लिए शोक करना योग्य नहीं। शोक 
“किसके लिए किया जाता है— 


सोचिभ बिग्र जो वेद बिहीना | तजि निज धरमु विषय लयलीना ॥ 
सोचिअ नुपति जो नीतिन जाना। जेहि न प्रजा प्रिय ग्रान समाना ॥ 
सोचिअ बयसु कृपन घनवान्‌। जो न अतिथि सिव भगति सुजान ॥ 
सोचिअ सद्र बिग्र अवमानी । श्रुखर मानप्रिय ग्यान शुमानी ॥ 
सोचिअ पुनि पति बंचक नारी। झुटिल कलहग्रिय इच्छाचारो ॥ 
सोचिअ बडु निज ब्रतु परिहरई। जो नहि गुर आयसु अच्ुसरई ॥ 

सोचिअ गृही जो मोहबस, करइ करम पथ त्याग । 

सोचिअ जती प्रपंच रत, बिगत बिबेक बिराग ॥ 
बेखानस सोइ सोचे जोगू।तपु बिदाइ जेहि माबइ भोगू ॥ 
सोचिअ पिसुन अकारन क्रोधों। जननि जनक शुर बंधु बिरोधी ॥ 
सब ब्रिधि सोचिअ पर अपकारो | निज तजु पोषक निरदय भारो ॥। 
सोचनीय सबही बिधि सोई।जोन छाडि छछ हरिजन होई॥ 
सोचनीय नहिं कोसलराऊ | झुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ॥। 
भयउ न झझइ,ल,अम, होनिहा,।,भूप...रत,,अस, पिता तुम्हारा ॥ 
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शोचनीय तो वह है कि ब्राह्मण-शरीर मिला होनेपर भी जो चिकाल-संध्या- 
करता नहीं, वेदको जानता नहीं, जो सत्कमंहीन है और विषय-भोगमें लीन है। क्षत्रियः 
राजा वह शोचनीय है जो स्वयके धर्मको छोड़कर भोग-विलासमें फंसा रहता है। वैश्यः 
बह शोचनीय है, जो घरमें संपत्ति होनेपर भी बहुत कृपण है। दैव-सेवामें, परोपकारमें जो- 
संपत्तिका सदुपयोग न करे वह वेश्य शोचनीय है। शूद्र वह शोचनीय है, जो बहुत वाद-- 
विवाद करता है, वाचाल है। वह स्त्री शोचनीय है, जो पतिके साथ कपट करे, जो पति-- 
देवका अपमान करे। जिस स्त्रीको पतिदेवमें परमात्मा दीखते नहीं, वह स्त्री शोचनीय है । 
वह ब्रह्मचारी शोचनीय है जो विलासी जीवन बिताता है और गुरुकी आज्ञाका पालन | 
करता नहीं । वह ग्रहस्थ शोचनीय है जो आंगनमें आये हुए तिथिका मधुरवाणी भ्रौरः 
जलसे भी सम्मान नहीं करता । ट 


गृहस्थका घर है कि द्वारपर जो कोई आवे, उसको और कुछ नहीं तो ठंडा पानी 
अवश्य पिलावे, मधुर वाणीसे उसका सम्माव करे । दरवाजेपर आए हुएका सम्मान यदिः 
नहीं होता तो वह अतिथि उसके पुण्य ले जाता है । ॒ 


वसिष्ठजीने भाषणमें कहा कि वह साध॒-संन्यासी शोचनीय है कि जिसको प्रपंच' 

करना सुहाता है, जिसे वेराग्य नहीं, जिसको भक्तिका रंग लगा नहीं । घरमें क्लेश जगाने- 
वाला, घरमें आग लगानेवाला, चुगलखोर शोचनीय है। अतिशय शोचनीय तो बह है जो 
इस शरीरका बहुत लाड़ करता है, शरीर-सुखमें और इन्द्रिय-सुखमें ही जिसका मन फंसा 
हुआ है और जो केवल स्वयंके लिए ही जीवित रहता है। शोचनीय तो वह है जो समय 
_ हज 20223 । जो दृसरोंका अनिष्ट करता है वह शोचनीय है । 
चीय वह है जो मानव-जोवन प्रा [र्‌ - में तर ही 
Ce ख परमात्माके सेवा-स्मरणमें तन्मय नरह 


महाराज दशरथका तो रामजीमें अतिशय प्रेम था। प्रेमका आद उः हनि 
बताया है । ह यो ग वे सहन कर सके नहीं। वे तो त नये हवन होकर 
रुके धाममें विराजे हुए हैं। केकेयीने दो वरदान माँगे थे ओर उनको देके निमित्त 
उन्होंने श्रीरासजीका त्याग करके सत्यका पालन किया और पीछे प्राणका त्याग करके 
प्रेमका भी निर्वाह य । महाराज दशरथ तो गुणोंके भण्डार थे, सब प्रकारसे बड़भागी 
थे । चोदह लोकोंमें उनका प्रभाव था । ऐसा तो कोई राजा आज तक हुआ नहीं । 


वसिष्ठजीने पीछे श्रीसीता-रामजीकी भी बहुत प्रशंसा को । रामका स्मरण करते 


समय ऋषिको आँखें सजल हो गयीं । कहने लगे--माता-रि 
cbs ल भाचा | —_ -[पताके प्रति a 
ठ थी ! माता-पिताकी आज्ञा शिरोधायं करके बे झा ्दसे,वनूमे ना पर 
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श्री रामजीनें जिस प्रकार पिताकी आज्ञाका पालन किया, उस्ती प्रकार तुस भी पिताकी आज्ञा- 
का पालन करो । रामजीको वनवासकी आज्ञा हुई थी और तुमको आज्ञा हुई है राज्य 
'करनेको । हमारी सबकी इच्छा है कि हम आनेवाले कल तुम्हारा राज्याभिषेक करें । 
भरत : तुम राजा होओगे तो रामजी भी बहुत प्रसन्न होंगे। मैं जानता हूँ, रामजीके लिए 
तुम्हारे हृदयमें अतिशय प्रेम है परन्तु श्रीराम-लक्ष्मण-जानकी बतमें गये । महाराज 
“दशरथ स्वगं सिधार गये । यह अयोध्या आज अनाथ है। बिना राजाके प्रजा दुःखी रहती 
है इसलिए मैंने निइचय किया है कि कल राज्याभिषेक करके तुमको गहीपर बठाया जाये । 
चोदह वर्ष तुमको राज्य करना ही पड़ेगा । चौदह वर्षके पश्चात्‌ श्रीराम अयोध्या पधारें, 
उसके पश्चात्‌ तुमको योग्य लगे वेसा करना । 


वसिष्ठजीने भाषण पुरा किया । कोशल्या माँ विराजी हुईं थीं । उन्होंने क हा-- 
बेटा भरत ! धीरज रक्खो। राम वनमें हैं। तुम गुरुदेवकी आज्ञाका पालन करो । मेरी 
"भी यही इच्छा है कि भरतका राज्याभिषेक हो । 


उसके पश्चात्‌ मत्रीजीका भाषण हुआ । महाजन लोगोंने भी भरतजीके राज्या- 
'मिषेकमें संमति दी । अब भरतजी कया बोलते हैं, उसे सुननेके लिए सभी उत्सुक हो गये । 
-भरतजीने श्रीसीतारामजीका स्मरण किया-सीताराम, सीताराम, सीताराम । भरतजी 
खड़े हो गये, उन्होंने गुरुदेवके चरणोंमें वंदन किया भ्रौर बोलना प्रारम्भ किया--गुरुदेवकी 
आज्ञाका पालन करना मेरा धमं है। गुरुदैवको आज्ञा योग्य अथवा अयोग्य है, उसका 
विचार करनेकी तनिक भी आवश्यकता नहीं । गुरुदेवकी श्राज्ञा-पालन करनेमें ही हमारा 
कल्याण है। सूर्यवंशके राजा तो बालकोंको जम्म-मात्र देते हैं, परन्तु इन बालकोंका श्रेय 
'तो गुरुजीके अधीन है। हमारा सबका रक्षण करनेवाले तो हमारे गुरुदेव श्रीवसिष्ठ 
ऋषि हैं । 


गुरुदैवने मुझे आज्ञा दी है। मेरी माँ कोशल्याने भी आज्ञा दी है कि मेरा 
राज्याभिषेक हो । अयोध्याकी प्रजा भी ऐसी इच्छा रखती है कि राज्याभिषक होना 
'चाहिए। आज मैं सम्मुख उत्तर देता हूँ, मुझे क्षमा करना। आप सबका वंदन करके 
मेरे हृदयमें जो भाव आते हैं उनको आज व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझको लोगोंसे इतना 
ही पूछना है कि मुझे गह्दीपर बेठाकर अयोध्याकी प्रजा सुखी होगी, ऐसी इनकी मान्यता 
है या मैं सुखी होऊंगा, ऐसी मान्यता है ? 


मैंने तो निशचय किया है कि मेरा कल्याण श्रीसीतारामजीको सेवामें है । 


f ति 
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मैंने अपने मनसे निश्चय किया है कि श्रीराम-सेवासे ही मेरा कल्याण है । इस राज्य-- 

की गणना क्या ? श्रीराम बिना राज्य किस कामका ? जिस प्रकार जीव बिचा इस शरीरः 

को शोभा नहीं, उसी प्रकार श्रीराम बिना इस राज्यकी भी शोभा नहीं। राम-सेवामें सैं: 

जाऊंगा । यह मेरा निश्चय है। 

कदाचित्‌ तुम ऐसा मानते होगें कि भरतको गद्दीके ऊपर बेठा देंगे तो अयोध्याकी- 

प्रजा सुखी हो जायगी । यह तुम्हारी कल्पना अतिशय खोटी है। तुमसे ठीक कहता हूं, 

केकेयीका बालक केकेयीकी अपेक्षा भी अधम है। मेरा जन्म इस जगतमें हुआ ही नहीं 
होता तो आज मेरी भ्रयोध्या दुःखी न होती । अयोध्याके दुःखका कारण भरत है। 


इस जगतमें ऐसा कौन हैं जिसको श्रीसीतारामजी प्राणोंकी अपेक्षा भी प्यारे नः 
लगते हों ? 
सो बिनु को सचराचर साहीं। जेहि सिय राश्च प्रानप्रिय नाहीं ॥ 


मैं ओर मेरी माँ कैकेयी--हम दोनोंके सिवाय इस जगतमें ऐसा कोई नहीं जिस- 
को श्रीसीता-रामजीमें स्नेह नहीं । यह सब अनर्थ मेरे लिए हुआ है। मेरे जन्मसे अयोध्या 
दुली हो गयी । मुझको तुम गद्दीपर बेठाओगे तो धरती रसातछमें डब जाएगी । मैं अधम 
हैं, पापी हूँ । : 

पृथ्वीपर गंगाजीको लेकर ग्रानेवाले महान राजा भगीरथ जिस गहीपर विराजके 
थे, जिस गद्दोपर महाराज दिलीप बेठते थे, जिस गहीको राजा रघु सुशोभित करते थे, 
उस सूयवशको गद्दीको मैं प्रणाम करता हूँ । इस गहीपर बैठनेके लिए मैं योग्य नहीं हें । 

; कोशल्या माँ बहुत सरल हैं और उनका मेरे ऊपर अतिशय प्रेम है। इसलिए मुझ. 
गहीपर बठनेकी आज्ञा कर रही हैं। आज मेरा भाग्य प्रतिकूल है और इसलिए मेरे गुरुदेव 
भी मुझको ऐसी ही आज्ञा कर रहे ड हैं। मैं आज सम्मुख उत्तर देता हूँ परन्तु मेरे प्राण 
त ख र लिए चाहे जेसा बोलते हों, उसका मुझे तनिक भी दुःख नहीं । 
मर पिताजी स्वगम गये, उसका भी मुझे दुःख नहीं है। मभ । - 

लाति उस हुए है। मुझ दुःख नहीं है। मुझ एक ही दुःख है कि श्रीसीता 


आई उर वस दुस॒ह दवारी ।-मोहि लगि भे सिय राम दुखारी ॥ 
श्रीराम ओर जानकीजी नंगे पेर बनमें फिरते हैं-यह विचार मेरे मनमें ग्राता 
है तब मेरा हृदय अकुलाता है। श्रीसीताजीने कभी घरतीके ऊपर पैर वहीं रक्खा ; वे 
आज नंगे पर चलती हैं। कंद-मुल-फल आरोगती हैं। इस अनर्थेका कारण मैं हूँ । श्रीरामके 
इ न बिना मेरी यह वेदना शान्त होगी चहीं। अयोध्याकी प्रजाको हैं बारम्बार वन्दन | 
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करके भीख मांगता हूँ कि तुम मुझको आशीर्वाद दो । कल मैं चित्रकूट जाऊँगा। हैं 
रामजीको मनाऊंगा कि श्रीसीता-रामजी अयोध्याको वापिस पधारें और इस सूर्यवशकी 
पवित्न गद्दीपर विराजें । 

वने वसाम्यहं द्ग रामो राजा भविष्यति । 


मुझको ऐसा श्राशीर्वाद दो कि श्रीसीता-रामजी वापिस अयोध्या लौटें । चौदह 
वर्ष वनमें मैं रहुंगा। मैं अपराधी हूँ। इस सब अनथंका कारण मैं हूँ परन्तु मुझको 
विशवास है कि मेरे बड़े भाई मेरे अपराधोंकी मुझे क्षमा देंगे । 


जद्यपि में अनभरु अपराधी । भे मोहि कारन सक्कल उपाधी । 
तदपि सरन सनझुख मोहि देखी । छमि सब करिहृहिं कृपा विशेषी ॥ 


में कल चित्रकूटमें उनकी शरणमें जाऊँगा। ककेयीका पुत्र जानकर वे मेरा 
तिरस्कार नहीं करगे । मेरे ऊपर उनका अतिशय प्रेम है। मैं छोटा था तब खेलमें किसी 
भी दिवस रामजीने मुझको नाराज किया नहीं । मैं धरीरामजीकी शरणमें जाऊंगा, श्रीसीता- 
रामजीको मताऊगा । तुम मुझको आशीर्वाद दो, श्रोसीता-रामजी अयोध्या में पधार । 
राज्यं चाहं च रामस्य । यह राज्य रामजीका है। मैं रामजीका सेवक हूँ। 
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भरतजी कहते हैं--मैं भगवातका हूँ । मुझको लौकिक सम्पत्तिका जरा भी लोभ 
नहीं । भरतजी बोलते-बोलते द्रवीभूत हो गये । मेरे लिए श्रीसीता-रासजी कंदमूल खाते 
हैं--यह विचार मनमें आया कि भरतजी अतिशय व्याकुल हो यये। आँखोंमें-से धारावाहिक 
आँसू निकल रहे थे। वष्षिष्ठजीने देखा कि भरत कदाचित्‌ गिर जायेंगे । वशिष्ठंजी खड़े 
हुए। इन्होंने भरतजीके दोनों हाथ पकड़कर पासमें बिठाया। आज अयोध्याको प्रजाको 
भरतजो प्राणकी अपेक्षा भी प्यारे लग रहे थे। सबको ऐसा लगने लगा कि कंकेयी जैसा 
यह पुत्र नहीं । भरत तो राम-प्रमकी मूर्ति हैं। भरत-चरित्रमें तुलसीदासजीकी भी समाधि 
लग गयी है । 


भरतजीका राज्याभिषेक करनेकी सबकी इच्छा थो परन्तु भरतजीने राजा बनने- 
को मना कर दिया। तुमको कोई दो-चार हजार रुपया दै तो तुम लेनेको क्या मना करोगे ? 


तुम तो हाथ जोड़कर आभारके साथ उनको स्वीकार कर लोगे, मनमें मनाओगे कि कोई _ 
दे तो कर ही क्या सकते थे ? भरतजीको तो कोशल्या माँकी आज्ञा थी कि तुम गहीपर | 





बेठो । गुरुदेवकी भी आज्ञा थी। माँको आज्ञाका पालन करना पुत्रका धम है। | 
गुरुदेवको आज्ञाका पालन करना शिष्यका धमं है परन्तु भरतजीने माँकी आज्ञाका 
पालन नहीं किया, गुरुदेबकोआज्ञाक़ा, पाल्नन्, नहीं, किप्ना,)..]] ज्यू ,लेते की मनाही की । 
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थोड़ा विचार करोगे तो ध्यानमें आवेया कि माँका सम्बन्ध देहके साथ है। 
आत्माका सम्बन्ध रामजीके साथ है। देहकी कोई माँ है और देहका कोई पिता है परन्तु 
आत्माके पिता, माता, बन्धु तो परमात्मा श्रीराम हैं । 


माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः । 
सवस्व मे रामचन्द्रो दयालर्नान्यं जाने नेव जाने न जाने । 


धमं दो प्रकारका है--देह-धमं और आत्मधमं । भरतजीका देहधम ऐसा कहता 
था कि माता कोशल्याको आज्ञाका पालन करके गद्दौके ऊपर बेठें परन्तु आत्माका धर्म है 
परमात्माके चरणोमें जाना । भरतजीका आत्मधर्म कहता था कि वनमें जाकर 
रघुनाथजीको शरण लेना । आत्मधमंमें देहधर्म विध्न करे तो देहधरमंको गौण मानकर उसका 
त्याग करके आत्मधमंका पालन करना चाहिए ग्रौर इसीसे भरतजीने' कहा है-- मुझे गहीके 
ऊपर बेठना नहीं । मुझे तो चित्रकूट जाना हे। | 


प्रह्नादजोको इनके पिताने आज्ञा की थी कि तू परमात्माकी भक्ति नहीं कर । 
म ह नहीं मानी । प्रह्लादजोने किसी दिन पिताजीको सम्मुख जवाब नहीं 
या । पिताजीको अन्य आज्ञाको भंग किया नहों । प्रङ्ादजी ि ग 

_ परन्तु भक्ति परमात्माकी करते थ। dn 


, भागवतमें गोपियोंकी कथा आती है। शरदपरणिमाकी रात्रिमें - 
की बाँसुरीकी आवाज सुनकर गोपियाँ दौड़ती हुईं न rs 
उस समय भगवान गोपियोंको घर वापिस जानेकी आज्ञा करते हैं । प्रभुने गोपियोंको 
देहधमंका उपदेश किया है, गोपियोंको पतिकी सेवामें जानेका आदेश दिया है । गोपियोंने 
उनको आत्मधर्मसे जवाब दिया है-पति तो देहका पति है। इस शरीरका कोई पति 
होगा, शरीरका कोई पिता होगा परन्तु आत्माका को ई पति नहीं, कोई पि हे ह 
आत्माका धमं तो 2 परमात्माको प्राप्त करना है। स्त्रीका धर्म है कि पतिकी सेवा आह 
बे रा नहा, जो शुद्ध चेतन ग्रात्मा है वह किसकी सेवा करे ? स्त्रीत्व, पुरुषत्व 
ला स ण ह स्त्री नहीं, आत्मा पुरुष नहीं, आत्मा 
यह तो देहघमं समझाया है परन्तु आत्मधर्मका et मा 
कर कहाँ जाये ? आत्मा, परमात्माको 


देहधर्म और आत्मघमंका जहाँ विरोध होता है वहाँ महात्मा देहधर्म छोड़ देते हैं । 








ख् कक म माता-पिता हैं। आत्माके माता-पिता परमात्मा हैं। परमात्माके 
सात मातम माता-पता अटकाव तो माता-पिताका भी त्याग कर देना चाहिए । 
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मीराबाईके चरित्रमें आता है कि मीराबाईको लोगोंने बहुत त्रास दिया तब वे 
व्याकुल हो गईं । उन्होंने तुलसीदास महाराजको पत्र लिखा कि मैं तीन वर्षकी थी तबसे 
ही अपने गिरिधर-गोपालसे परिणीत हूँ । ये सगे सम्बन्धी मुझको बहुत चास देते हैं। मैं 
अब कया करूँ ? तुलसीदासजीने चित्रकूटसे जवाब लिखा है-- 
जाके प्रिय न राम चेदेही । 
तजिये ताहि कोटि बेरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥ 
जिनको श्रीसीता-रामजी प्यारे न लगे, श्रीराधाकृष्ण प्यारे न लगें ऐसा कोई 
परम सनेही क्यों न हो तो भी उसका त्याग कर देना चाहिए । 
थोड़ा विचार करोगे तो घ्यानमें आवेगा कि घरके लोगोंको मन चाहिए नहीं, 
तन और घन चाहिए । ईश्वरको तन चाहिए नहीं, धन चाहिए नहीं, केवल मन चाहिए । 
कल्पना करो कि तुम्हारे किसी खास मित्रके घर लरनप्रसंग है । तुम उससे कहो कि भाई ! 
में तुमको कुछ दूंगा नहीं, तुम्हारे घरका कोई काम नहीं करूँगा, तुम्हारे घर नहीं आऊँगा 
परन्तु मैं अपना मन तुमको देता हूँ । तो अगला कहेगा कि तेरा मन लेकर मैं क्या करूँगा ? 
तू मेरे घर आवे, मेरा कुछ काम करे, मुझको कुछ दे तो लाभ है । मानव, तन ओर घन 
माँगता है। ईश्‍वर ही मन माँगते हैं। परमात्माको धन चाहिए नहीं, वे स्वयं लक्ष्मीपति 
हैं। लक्ष्मोपतिको घनसे कोई भी राजी नहीं कर सकता । परमात्माको किसीके ततकी 
जरूरत नहीं । परमात्मा मांगते हैं मन । 


भरतजीका मनत रामजीके चरणोंमें है। भरतजीको निष्ठा है कि रामभक्तिमें 
कोई विघ्न करेगा तो मुझ मानना नहीं । मुझे राज्य चाहिए नहीं । संसारके विषय 
जिसको बहुत मीठ लगते हैं वह भगवानकी भक्ति करता ही नहीं । संसारका सुख सच्चा 
सुख नहीं--ऐसा जिसको विश्वास हो गया हैं वह भगवानको भक्ति बराबर करता है। 
भरतजीने राज्य लेनेकी मनाही को । कहा-मुझे तो रामजीको सेवामें जाना है। मुके 
श्रीरामजीके दशंन करने हैं। मैं रघुनाथजीको शरणमें जाऊगा। सिहासनपर तो श्रीसीता- 
रामजी विराजंगे । | 

सबको बहुत आनन्द हुभ्रा । अयोध्याको प्रजा श्रीराम-दरशंनके लिए तरसती थी । 
तंसा नदीके किनारे मध्य रात्रिमें सबको याढ़ निद्रा आयो ओर उस समय रामजीने वहाँ: 
से प्रयाण किया, तबसे कितने ही लोग तो उपवास करते थे, कितने ही एक बार भोजष्ष 
करते थे, कितने घरतीके ऊपर सोते थे। इन सबकौ--अ्रयोध्याकी प्रजाकी चित्रकूट्में 
जाकर श्रीसोतारामजीके दक्षन करनेकी तीब्र ्रातुरता थी । सबने गुरु वसिष्ठजीका वंद 
करके कहा कि गुरुजी... हम्रक्तो,भी,आज्ञा,हो तो हम सब, श्री, चित्रकरः चलें । जज 
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मंत्री, महाजन लोग--सबने भरतजीका वंदन करते हुए प्रार्थना कौ--तुम 
चित्रकूट जाओ तो हमको भी साथ ले चलो । हमको श्रीराभके दशन हो जायं। हमको 
श्रोरामदशंतकी बहुत आतुरता है । भरतजीने कहा कि जिनको चलनेकी इच्छा हो वे चल 
सकते हैं। कल सबेरे प्रयाण करना है। सवत्र आनन्द-ही-आनन्द हो गया । आणेवाले 
कल सबेरे श्रीरामदशंनके लिए जायेंगे। भरतजीके कारण ही हमको श्रीरामदशन प्राप्त 
होंगे इसलिये उस अयोष्याको प्रजाको आज भरतजी प्राणको अपेक्षा भी प्यारे जगे थे। 
जो परमात्मा-इशंन करावे, जो प्रश्ुके मागमे भेजे वह प्यारा लगता ही है? दर्शनकी 
इतनी अधिक आतुरता थी कि आजका दिन कब पुरा होगा? रात्रि कब प्री होगी--ऐसा 


सबको हो रहा था। 





xT. 


(४३) 
सनेही चित्रकूटके 


भातःकाल प्रयाणके लिए सबकी तैयारी हो गयी। सभी जानैंको तैयार हुए ।*** 
अधिक वृद्धोंसे कहा--तुम घर रहो | बेठ-बेठे घरकी सुरक्षा करना । हमें चित्रकूट जाना 
है | वृद्धोंको बहुत दुःख हुआ । इनकी भी रामजीके दह्ंनकी इच्छा थी। घर रहनेको ये 
तयार नहीं थे। भरतजीने कहा--जिनकी इच्छा हो, वे सब ही आ सकते हैं । मेरी तरफ- 
से किसीको ना नहीं है। सबके घरक़रा रक्षण राज्यकी तरफते . होगा । कुछ खास सेवकों- 
को अयोध्यामें रखा । कुछ सेना अयोध्यामें रखी । 


भरतजीने रामजोके राज्याभिषेक करनेकी तैयारीके साथ ही प्रयाण किया | 
चार समुद्रोंका जल साथमें लिया । चतुरंगिणी सेना साथमें ली। वा ल्मीकि रामायणमें 
तो लिखा है कि एक लाख घुइसवार, साठ हजार रथ और नौ हजार हाथी 
भरतजीने साथ लिए | ये सब सेना लेकर प्रात:काल के समय भरतजी चले। भरतजीकी 
ऐसी इच्छा थी कि रामजीका चित्रकूटमें ही पहले राज्याभिषेक करूंगा और इसीलिए 
सभी तेयारी साथ रखी । -राज्याभिषेकमें चार समुट्रोंके जलकी आवश्यकता पडती है। 


उप्त समय हाथो, घोड़ा, पदाति-सभी सेनाका निरीक्षण राजाको करना पड़ता है। उस | 


 आविकारके कारण भरतजीने सब व्यवस्था की थी । 
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कितने रथोंमें बेठे । कितने घोड़ोंपर बैठे । कितने ही हाथियोंपर बेठ। सब 
आताये भी तेयार होकर पालकियोंमें बेठ गयीं । आज केकेयीका कलि उतर गया था । 
'वह भी श्री रामके दर्शन करनेके लिए तैयार हो गयी थी । भरतजीके लिए सुन्दर सुवर्णका 
'रथ तेयार किया गया था परन्तु भरतजीने रथको वंदन करके कहा कि मुझे रथमें बेठना 
नहीं । मैं तो वल्कल वस्त्र धारण करूंगा । रामजी जिस तरह वनमें गये उसी प्रकार मैं 
'बनमें जाऊंगा | भरतजीने वस्त्र-आभूषण उतार दिये, वल्कल पहने और कहा कि मैं सुन्दर 
-चस्त्रःआभूषण धारण करू यह योग्य नहीं । मेरे रामजी वनमें पेदल चलते हैं ओर मैं रथमें 
जाऊं ? मुझे रथमें बेठना नहीं । जब भरतजी रथमें बैठनेको तैयार नहीं हुए तो सभी 
व्याकुल हो गये । जो घोड़ोंपर बेठ थे वे भी उतर गये। भरतजी पेदल चले तो हम 
'घोड़ोंपर किस प्रकार बेठ सकते हैं ? रथोंमें बैठे हुए रथोंसे उतर पड़े । 

कौझल्याजीके कानमें बात गयी कि भरतजी पेदल चलकर ही जाना चाहते हैं। 
चे रथमें बेठनेको मनाही करते हैं। कौशल्याजीने आज्ञा दी-मेरी पालको भरतजीके 
पास ले चलो । कौशल्याजीने भरतके पास जाकर कहा--बेटा ! तेरी माँ बलया लेती है । 
बेटा ! तुम पैदल चलोगें तो अयोध्याके सब लोग भी पेदल चलेंगे । ये अयोध्याके लोग 
श्रत करते हैं। कितने ही तो केवल मात्र दुघपर ही रहते हैं, रामवियोगमें अनाज लेते नहीं, 
-फलफूलादि भी लेते नहीं । कितने ही फलाद्दार करते हैं। कितने ही एकबार भोजन करते 
हैं । कितने ही धरतीके ऊपर शयन करते हैं। अयोध्याको प्रजा रामवियोगमें दुःख्ली है ओर 
सब पैदल चलेंगे तो ग्रधिक दुखी होंगे । सबको कष्ट होगा । 


तात चहृहु रथ बलि महतारी । होइहि प्रिय परिवारु दुखारो | 
तुम्हरें चलत चलिहि सबु लोगू। सकल सोक कृस नहिं मग जोगू ॥ 
बेटा ! ऐसा आग्रह मत करो। मेरी इच्छा है, तुम रथमें बठो । माँ-ते आज्ञाको 
सब भरतजी और शत्रुघ्नजी रथमें विराजे। चतुरंगिणी सेनाके साथ भरतजीचे प्रयाण 
किया । रामायणमें इसका बहुत वर्णन आता है। 
पहले दिन शुंगवेरपुर पहुँचे । भील लोगोंने दोड़कर राजा गुहको ख़बर दी कि 
कोई भरत नामके राजा आए हैं। उनके साथ चतुरंगिणी सेना है। गुह राजा विचारमें पड़े 
गये कि भरतजी चतुरंगिणी सेनाको लेकर वनमें क्यों आए हैं ? मुझको तो ऐसा लगता 
है कि रामजी के साथ युद्ध करने जाते होंगे । 
का आचरजु भरतु अस करहीं । नहिं विपबेलि अमिअ फुरु फरहीं ॥ 


भरत केकेयीका पुत्र है। वह क्या न करे? जहरौली बेलमें कभी अशृतफल __ 
"फलता होगा ? भरतक्को, ऐसा, लगा होगा कि मुभको अयोध्याका राज्य मिला है। रामजी _ 
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वततमें अकेले हैं। इतके साथ युद्ध करके अपना राज्य निष्कंटक कर लूँ। भरत युद्ध करनेकीः 
इच्छासे जाता होगा । गुह राजाने भोल लोगों को आ्राज्ञा दी-- 


होइ संजोइछ रोकहु घाटा। ठाठहु सकल मरे के ठाटा॥ 
सनु लोइ भरत सन लेऊ। जिअत न सुरसरि उतरन देऊं ।। 
समर मरन पुनि सुरसरि तीरा। राम काजु छन भंगु सरीरा॥ 


तुम सब शस्त्रास्त्र सजाकरके युद्ध करनेके लिए तेयार हो जाओ। मैं लडंगा ४ 
अपने जीते-जो मैं भरतको गंगापार उतरने नहीं दूंगा । रामजीकी सेवाका यह काम है ॥ 
भोल लोग शस्त्रास्त्र सिद्ध करके आ गए । सभी लड़नेके लिए तैयार होकर खड़े हो यये ( 
धुद्धके भेरिनाद करने की जहाँ आज्ञा हुई कि गुहू राजाके मंत्रीको छींक आ गयी । उत्तर- 
दिद्यामें छींक आनेसे वृद्ध मंत्रीनी कहा--यह शकुन बताता है कि भरतजीके साथ युद्ध नहीं 
होगा । मेत्रो होगी, ऐसा लगता है । तुम उत्तावली न करो । एक बार भरतजोकी परीक्षा 
करो कि वास्तवमें वे रामजोके साथ युद्ध करने जाते हैं कि प्रेमसे रामजीसे मिलने जातेः 
५ ! बिता को ह राजाने भी विचार किया--अविवेकसे कोई काम करे तोः 

वनाश होता हे। बहत विवेकपर्वंक कायं | 
र र करे तो.ही सफलता मिलती है। इसलिए मैं 





न गुह राजा भरतजीसे मिलनेके लिए जानेको तैयार हुए । तीन प्रकारकी सामग्रो 
थ्‌ सात्विक, राजस और तामस । कंदमूल फल, मिठाई, और म दिरा-मांसको 
र 3 ' Hi कि यह तीन प्रकारकी सामग्री मैं भरतजीको अपण करूँगा 

दगा कि भरतजीकी नजर कहाँ जाती है? मदिरा मांसपर 

र र ८ - इनकी नजर पड़े तो 
हा के इनके मनमें तमोगुण है। मिठाईपर नजर पड़े तो मानूंगा कि ये रजोगुणी हैं: 
र कदमूल-फलके ऊपर नजर पड़े तो मानूंगा कि भरतजी सत्वगुणी हैं । ङ 


है, यह कया खाता है--इससे निर्देश मिलता है £ + 
रे के इसका मन कंसा है। कितने ; 
होते हैं कि सेब और भुजियाके ऊपर टूटे ही पड़ते हैं। उनको शक ही र बा र 
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भरतजीको अपंण करनेके लिए तीन प्रकारकी सामग्री लेकर गुह राजा चला । 
सबसे पहले वसिष्ठजीसे मिला । चित्रकूटकी यात्रामें सबसे आगें ऋषि वसिष्ठका रथ था। 
'अरुन्धतीजीके साथ वसिष्ठजी रथमें विराजे थे। इनके पीछे भरत, झात्रघ्नका रथ था । 
गुहू राजाको वसिष्ठ ऋषिके दर्शेन करके आनन्द हुआ । गुहने साष्टाङ्ग वन्दन किया तब 
-वसिष्ठजीने पीछे देखकर कहा--भरत ! तुमसे रामजीका मित्र मिलने आया है । रामजी-. 
"का मित्र--यह शब्द कानमें आनेके बाद भरतजी रथमें नहीं बैठ सके, रथमें-से कूद पड़े । 
मैने सुना है कि गुह राजाने मेरे रामजीकी बहुत सेवा की है। रामजीने इनको अपनाया 
है । मेरे रामके वे मित्र मिलने आए हैं ! इसलिए भरतजी दौड़ते हुए सामने गये । 

गुहू राजाने भेंट अपंण की । भरतजी इस भेंटकी तरफ नजर करनेकी स्थितिमें 
मकहाँ थे ? भरतजीकी नजर तो श्रोरामजीमें थी । भरतजी निर्गुण स्थितिमें थे--सत्वगुणसे 


भी परे । रामजीके घ्यान-स्मरणमें तन्मय थे। गुह राजाने भरतजीका बन्दन किया। भरत- 
"जीने गुहको आलिंगन किया और कहा । 


त्वं रामस्य प्रियतमो मक्तिमानसि भाग्यवान्‌ | 


मेरे रामको भी आराम तुमने दिया है। रामके तुम प्यारे हो, भाग्यवान हो । 
न्तुमको धन्य है। पोछे तो गुहराजने भील लोगोंसे कहा--भरत तो राम-प्रेमकी सृति है। वे 
-रामजीको मनानेके लिए जा रहे हैं, तुम सब सेवा करो । 

भरतजीने गुह राजासे कहा--रामजीने जिस वृक्षके नीचे विश्राम किया था, उस 
श्क्षके मुझे दशन करने हैं। गुह राजा भरतजोको गंगाके किनारे ले गया और शीशमका 
क्ष दिखाते हुए कहा-समस्त रात्रि श्रीसीता-रामजी इस वृक्षके नीचे विराजे थे । 

भरतजी वृक्षसे लिपट गये, प्रेममें पागल हो गये मेरे राम इस भाड़की छायाम 
“विराजे थे। गृह राजाको यह देखकर आश्चयं हुआ कि कहाँ केकेयी और कहाँ यह भरत ! 
“गहने कहा-भरतजी ! इस घाटपर श्रीरघनाथजीने स्नान किया था तो हमने इस घाटका 
नाम रखा है रामघाट। हमको रोज श्रोसीता-रामके दशन यहीं होते हैं। हम नित्य स्मरण 
“करते रहते हैं'""कि रामजीने इस घाटपर स्नान किया था । 


भरतजीने गंगामाँ-का वन्दन करके माँगा कि मां ! 
जोरि पानि वर माँगउं एह । सीयराम पद सहज सनेहू ॥ 


श्रीरामजीके चरणोंमें मुझको सहज प्रम दो। चाहे जेसा प्रसंग आवे परन्तु राम | 


जोक चरणोंमें मेरा कभी कुभाव न जागे। लोग मेरी निदा कर, कदाचित्‌ मेरे राम मेरी 
उपेक्षा करे, तो भी मेरा प्रेम दिनों-दिन बढ़े । गंगाजीने आशीर्वाद दिया । 
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हैं कि श्रीप्रीताजीके हृदयमें तो श्रीरामजी विराजते 
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कोशल्यादि माताओंको गुह राजा वन्दन करने गया। माताजीने आशीर्वाद दिया; 
भील लोगोने सबकी खूब सेवा की । भरतजीने एक दिन वहाँ मुकाम किया । दूसरे दिन 
अनेक नाव गुह राजाने मंगायीं । सबको गंगापार उतारा । 


गंगापार जाकर भरतजीने वसिष्ठ गुरुजीको वन्दन करते हुए कहा--गरुजी ! 
मेरे राम यहाँसे चलते हुए गये हैं गुरुजी ! अब मुझको आग्रह न करोगे । सुको ऐसी 
आज्ञा न करना कि मैं रथमें बेठूं। इन सबको रथमें, वाहनमें बिठाकर आप आगे लेः 
जाओ । मैं तो पेदल चलकर आऊंगा । 


राष्ट्र पयादेहिं पायं सिघाए | हम कह रथ गज बाजि बनाए || 

सिर भर जाउ उचित अस मोहा | सबतें सेवक घरश्च कठोरा ॥ 
में तो रामजीका सेवक हूँ। मेरे मालिक पैदल चलकर गये हैं और मैं रथगें 
बेठकर जाऊं तो सुझको पाप लगेंगा । वसिष्ठजी समझ गये कि भरतका शुद्ध प्रम है। 
इनसे बहुत आग्रह करें तो ये दुःखी होते हैं। बसिष्ठजी सबको वाहनमें बेठाकर आगे ले 
गये । भरत, शत्रुघ्न और गुह राजा पीछे चलकर गये । भरतजी चलते-चलते सीताराम 
सीताराम, सीताराम बोलते जाते थे । 

राममेवाचुशोचन्तं रामरामेति वादिनम्‌ । 
आ ह 2 हा आँखमें-से आँसू निकलते थे। भरतजीको किसी-किसी 
केकया याद आता थी, वे विचारते थे कि कंकेयी ! तुम रामजीको मह किस रीति- 
से दिखाओगी ? तुभने यह क्या किया ? मेरा मुंह काला क्या | न बी 
ह ह सङ्चाहीं | करत कुतरक कोटि मन माँहीं ॥ 
भरतजाक मनमें अनेक तक-वितकं चला करते थे । इनके मनमें थोड़ 

चर ; भय था, 
चिन्ता थी, थोड़ा संकोच था कि मैं परके सम्मुख किस प्रकार जाऊ ? मैं अपराधी हुँ 


मेरे लिये यह बड़ा अनर्थ हुआ है, मालिकको बहत परि | 
दिया है । रामजी मुझको देखकर चले गये के परश्रम हुआ है। मैंने इनको बहुत दुःख 


अपनावेगे । 


पुनः मनमें संदेह होता कि रामजी > 
सीताजीके मनमें ऐसा आवे कि हमको इतना र मुझको अपनावेंगे परन्तु कदाचित्‌ 
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जीवके दोषका विचार करती हो नहीं । मैं श्रोसीतारामजीके चरणोंमें साष्टाङ्ग वन्दन 
करके कहूँगा, क्षमा करो। श्रीसीतारामजी मुझको क्षमा करेंगे, अपनावेंगे । 


भरतजी रामनामका जप करते चलते थे। पैरोंमें जूता नहीं, माथपर छतरी 
चहीं । भीषण गर्मी पड़ती थी। भरतजीका अंग अति कोमल था, इस कारण चरणोंमें 
फफोले पड़ गये परन्तु भअरतजीको इसका भान नहीं था । भरतजी देहातीत दशामें थे । 
श्रीराम-प्रममें देहभान भूल गये थे । श्रीसीतारामजीके स्मरणमें तन्मय थे। 


प्रयागर।जमें सभी आकर बेठ थे, स्नान कर रहे थे । भरतजी पीछेसे आए । गुरुजीको 
ओर माताओंको वन्दन करके सभी व्यवस्था की । त्रिवेणी गंगाको साष्टाङ्ग प्रणाम किया । 
भरतजीने उसमें स्नान किया। प्रयागराज सब तीर्थोका राजा है । प्रयागराजमें 
भोगंगाजी और श्रीयसुनाजीका संगम हुआ है । 


सितासिते सविते यत्र सङ्गते, 

तत्राप्छतासी जीवशुत्पतन्ति । 
देहः सव बिसर्जन्ति घीरा!, . 

ते जनाः सह्दासृतरंवं भजन्ते ॥ 


सितासिते सविते यत्र सङ्गते। सिता अर्थात्‌ श्रीगंगाजी और असिता अर्थात्‌ 
श्रीयमुनाजी । दोंनोंका मधुर संगम हुआ है-जहाँ ज्ञान और भक्तिका मधुर मिलन है। 
ज्ञानी होना बहुत कठिन नहीं, प्रशुप्रेमो होना कठिन है। भक्तिके बिना ज्ञान लंगडा है, और 
ज्ञान-वेराग्यके 'बिता भक्ति झंधी है । ज्ञानका अनुभव वैराग्य और भक्ति बगैर होता वहीं । 
भक्ति बगेर ज्ञान शब्दमय बने तो इससे जीवको लाभ होता नहीं। ज्ञानसे आँख उघड़ती 
है । ज्ञानसे हृदय विशाल बनता है और भक्तिसे हृदय कोमल बनता है। ज्ञान, त्यागकी 
भावना लाता है प्रौर भक्ति समपंण की । 


द कितने ही भक्ति तो करते हैं परन्तु जब दुःख आता है तब करते हैं। संपत्ति 
में-सुखमें वे भक्ति करते नहीं। यदि उनका ज्ञान परिपूर्ण हो तो वे सुखमें भी भक्ति 
करने लगे । ज्ञान और भक्ति--ये दोनों हों तो जीव परमात्माके चरणोंमें जा सकता है । 


कितने ही ज्ञानी ऐसा मानते हैं कि हमको भक्तिको जरूरत नहीं। वे भक्तिका 
तिरस्कार करते हैं। कितने ही भक्त मानते हैं कि हमको ज्ञाच-वैराग्यकी जरूरत नहीं। 
` इन दोनोमें-से कोई भी विचार उचित नहीं । भक्ति, ज्ञान-वेराग्यके बगैर रोती है । भक्ति 
ज्ञान-वेराग्यके साथ आवे तो ही हढ़ बनती है। ज्ञान-वेराग्यके बिना भक्ति कच्ची है | 
वेसे ही ज्ञान, भक्ति बिना हो तो उसमें अभिमान आता है अ और अभिमानके कारण ज्ञानी- 
का पतन होता है। ज्ञानं भंक्तिक साथ आवे ती नभ्रती लाता हैं। "४९ 
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ब्रह्मज्ञान हुआ हो--परमात्माका ज्ञान हुआ हो परन्तु परमात्माके स्वरूपमें 
प्रीति न हो तो परमात्मा का अनुभव होता नहीं। सच्चा ज्ञानी वह है जो परमास्माके साथ 
प्रेम करता है। गीताजीमें भगवानने ग्राज्ञा की है। 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः | 


ज्ञानीको भी भक्तिकी जरूरत है। ज्ञान भक्तिसे ही परिपूर्ण होता है। ज्ञानी प्रश्ञ- 
प्रेमी होना ही चाहिए । प्रभु-प्रमके ब्रिना ज्ञान शुष्क है। ईशवरका ज्ञान हो परन्तु ईशवरके 
साथ प्रम न हो तब तक ज्ञान सफल होता नहीं । ज्ञान मिले पीछे भी परमात्माके साथ 
प्रम करता पड़ेगा । रामायणमें एक जगह वसिष्ठजीने कहा है । 


सो सुखु करश्ु घरश्चु जरि जाऊ। जहँ न राम पद पंकज भाऊ ॥ 
जोणु इुजोणु ग्यानु अग्यानू। जहे नहिं रामप्रेम परधानू ॥ 


राम-प्रेम बिना वेराग्य, वेराग्य नहीं । राम'प्रेम बिना ज्ञान, अज्ञान है। जीवका 
सोलह आना प्रेम मुझमें है, ऐसा विश्वास हुए पीछे ही प्रश्न मायाका पर्दा हटाते 
हैं । जिसकी ग्राँखमें प्रभु-दशेनके लिए आँसू नहीं, जिसके हृदयमें परमात्माकी झाँकीके लिए 
आतुरता नहीं, उसका ज्ञान किस कामका ? केवल ज्ञानसे नहीं, प्रभुके प्रति प्रेममें हृदय 
पिघले तो ही हृदयकी शुद्धि होती है। ॒ 


इसी प्रकार भक्ति ज्ञानके साथ न हो तो ईद्वरके व्यापक स्वरूपका 
अनुभव होता नहीं | ईश्वर ऐसी वस्तु नहीं कि एक ठिकाने रहे। एक ही ठिकाने ईश्वरको 
निहारे, वह अधम वष्णव है। जहाँ-जहाँ नजर जाये वहाँ जिसको ईश्वर दीखें, वही महान 
वष्णव है। भक्ति, ज्ञान-रहित होगी तो ईश्वरके दर्शन एकमें ही होंगें, सबंत्र नहीं होंगे । 
अकेली भक्तिसे तो घरके गोपालजीमें अथवा जो मुति होगी, उसमें ही भगवान दीखेंगे, 
दूसरेमें नहीं दीखेंगे परन्तु उसको ज्ञानका साथ मिले तो भगवान संत्र दीखेगे । 


केवल सगुणका साक्षात्कार करे, इससे मन शुद्ध होता नहीं । साक्षात्कारसे मन॑ः 
की चचलता जाती नहीं। सगुणका प्रेम और निर्गुणका अनुभव एक साथ होना 
चाहिए । निर्गृणका अनुभव और सगुणका प्रेम हो तब सायाका बंधन ट्टता है। सगण और 
तिर्गुण भक्ति हो तभी जीवका कल्याण होता है । : क 


भक्तिको ज्ञानकी अपेक्षा है ओर ज्ञानको भक्ति की । श्रीगगाजी जात स्वरूप 
हैं | श्रीयमुनाजी भक्तिका स्वरूप हैं । सितासिते । किसी समय प्रयागराज जाओ तो ध्यान 


... कर दशन करना। श्रीगंगाजी गौर हैं, श्रीयमुनाजी इयाम हैं । प्रत्यक्ष दीखती हैं। 
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सब तीथोंका राजा प्रयाग हैं। प्रयागराजके मुख्य मालिक धाधवराय हैं । 
प्रयायराजमें वेणी-माधव विराजते हैं। माधवरायको वेणी श्रत्यन्त प्रिय हैं । ठाकुरजीको 
यहाँपर वेणीका दान होता है, इसीसे इनका घाम है वेणी-माधव । प्रयागराजमैँ अक्षयवट 
है । प्रयागराजमें भरद्वाज ऋषिका आश्रम है । प्रयागराजका ऐसा नियम: है कि वहाँ 
कोई भो जा सकता है परन्तु वहाँ-स निकलना हो-तो भरद्वाज ऋषिकी आज्ञा लेनी पड़ती 
है । तीर्थोकी शोभा सन्तोंके कारण है। भरद्वाजजी वयोवृद्ध, महान्‌ ज्ञानी ऋषि हैं। जो 
कोई प्रयागराज जाये तो भरद्वाजजीका वन्दन करके आज्ञा माँगें । 


भरद्वाज ऋषिके पास जानेकी भरतजीकी हिम्मत हुई नहीं। भरतजीको संकोच 
होता था कि मैं वहाँ किस प्रकार जाऊं ? कदाचित्‌ ऋषि मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं क्या 
जवाब दूंगा ? मैं सन्त-समाजमें जा सकता नहीं परन्तु लोगोंने कहा--हमारे तोर्थका नियम 
है कि यहाँ ओ कोई आता हैं, वह भरद्वाज ऋषिका वन्दन करता है । प्रयागराजका ऐसा 
कायदा था इस कारणसे अन्त में भरतजी, शत्रुघ्न और गृहके साथ भरद्वाजजीके ग्राध्रमरमे 
गये । भरतजी परम संकोचके साथ दुरसे वन्दन करके कोनेमें बैठ गये । नजर घरतीमें 
थी । सीताराम, सीताराम का स्मरण चालू था । 


शिष्योंने भरद्वाज ऋषिको भरतजीके आनेकी खबर दी । भरद्वाज ऋषि दोड़ते 
आए । भरतजोको उठाकर अन्दर ले गये । बोले--भरत ! मैं जानता हैं, तुम यहाँ न आये 
होते ओर यद्दीपर बैठकर राज्य करते तो भी अनुचित नहीं था परन्तु मुझको तो ऐसा 
लगता हैं कि श्रीराम-प्रमका भ्राद्श बतानेके लिए हो तुम्हारा अवतार हुआ है। तुम 
श्रीराम-प्रमकी सुति हो। 


तुम्ह तौ भरत मोर मत एहू । घरं देइ जनु राम सनेहू ॥ 


भरत ! हम इस तीर्थराजमें निवास करते हैं, हमको किसीकी मिथ्या प्रशंसा 
करनी आती ही नहीं । तुम्हारे दशेनसे हमको बहुत ही प्रानन्द हुआ हे। भरत ! बहुत 
वर्षो तक हमने इस तीरथंराजमें तपकचर्या की ओर उस तपके फलस्वरूप हमको श्रीसीताराम- 
जीके दशन मिले। मैं विचार करता था कि तपएचर्याके फलस्वरूप श्रीरामदशंत सिले परन्तु 
श्रीराम-दशंनका फच क्या हो ? मुझको तो ऐसा लगता है कि श्रीरास-दशंनका फल ही 
भरतका दशत है । 


सुनइ भरत हम शूट न कहहों | उदासीन तापस बन रहहीं ॥ 
सब साधन कर सुफल सुद्दावा । लखन रामसिय दरसल पावा ॥ 
तेदि फल कर.फङदरस, तुस्दारा.। सदिव प्रमाग झुमा, इस । 
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भरद्वाज ऋषिने भरतजीकी खूब प्रशंसा की । संत-समाजमें भरतजीका सुन्दर 
भाषण हुआ । भरतजीने कहा--मेरे पिताजी स्वगेमें गये, इसका मुझको बहुत दुःख नहीं । 
कैकेयीके कलंकका विचार करू इसका भी मुझको बहुत दुःख नहीं होता परन्तु एक ही 
विचारसे मेरा हृदय बहुत जलता है और वह यह कि श्रीरामजीके दुःखका कारण मैं हुआ। 
मुझको जब मनमें विचार ग्राता है कि मेरे लिए अतिकोमल श्रीसीता-रामजी वनमें फिरते 
हैं, कंदमूल-फलं आरोगते हैं, तब मेरे दुःखका पार रहता नहीं। अब मुझको शान्ति तो 
तब मिले कि जब श्रीसीतारामजी अयोध्यामें पधार । मुझको ऐसा आशीर्वाद दो कि 
श्रीसीता-रामजी वापिस अयोध्यामें पधार । 
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भरद्वाज ऋषि बोले-भरत ! रामजीका तो तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम है। तुम 
कहोगें वेसा रामजो करेंगे रामजी तो भक्तोंके अधीन हैं। वे परतत्र हैं, स्वतंत्र नहीं । 
तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। भरत ! रामजीका तुम्हारे ऊपर कंसा प्रेम है, वह मैं जानता 
हैं । श्रीसीतारामजी यहाँ पधारे और त्रिवेणी गंगामें स्नान किया, तब संकल्प करानेके 
लिए मैं ही गया था। मैं संकल्प करा रहा था, उस समय उसमें-भरतखण्ड ऐसा 
बोलना होता है। भरत ! मैं तुमसे क्या कहूँ ? जब मैंने भरतखण्डे बोला तब रामजीकी 
आँखे भीनी हो गयीं । मैंने रामजीसे पूछा-आपको क्या हुआ है? रामजीने मुझसे 
ह ' मेरा भरत मुझको याद आता है। भरत ! श्रीराम तुम्हारा, स्मरण 
करते हैं। 


भरतजीकी भक्ति केसी है कि ईश्वर उनका स्मरण करते हैं भरद्वाज ऋषिकी 
बात सुनकर भरतजीको आनन्द तो हुम्रा । ऋषिने कहा--भ रत ! तुम रामजीके छोषै भाई 
हो, राम-भक्तोंमें सबसे श्रेष्ठ हो । तुम्हारा स्वागत करना हमारा धमं है। मेरी ऐसी 
इच्छा कि आजकी. रात तुम यहाँ ही रहो । आज जाना नहीं । सुझको तुम्हा रा सम्मान 
करना है । 


_ भरतजीको संतोष हुआ । हाथ जोड़कर भरद्वाजजीसे कहा कि आपको मुझे परि- 
श्रम नहीं देना । भरद्वाज ऋषि छोटी-सी झोपड़ी में रहते थे। भरतजीको थोड़ी शंका हुई 
कि ये ब्राह्मण उस अयोध्याकी प्रजाका केसे स्वागत करेगे ? भरतजीने कहा--गुरुजी ! मेरी 
इच्छा है कि रामजीका चित्रकूटमें ही अभिषेक करूं और इसी लिए मेरे साथ चतुरंगिणी 
सेना है। हाथी, घोड़ा साथ हैं । भ्रयोध्याकी प्रजा भी भ्रायी है। हजारों लोग साथ आए 
हें । समाज बहुत बड़ा है। 


Ee .. तब भरद्वाज ऋषिने कहा--भरत ! इनकी चिता तुम मत करो। परमात्मा सर्व- | | 
हः समथ है। भरडाज्‌ ऋषिके आश्षममें कामपेचु गाय आता, ी,।,.अ्राय माताकी सेवा होती | 
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थी । गायकी सेवाकी बहुत महिमा है । गाय को सेवा खूब करो। गाय खाती है घास और 
देती हैं दूध । भगवानने जो संपत्ति दी हो तो गाय रखना परन्तु आजकल यदि पेसा मिले 
तो लोग कुत्ता पालते हैं। कुत्तेका अनादर नहीं करना परन्तु मर्यादा छोड़कर--उसके साथ 
बहुत प्रम भी नहों करना । कृत्ता आँगनमें भ्रावे तो इसको रोटी डालना घमं है परन्तु 
कितने ही तो ऐसे होते हैं कि वे कृत्ता बगेर एक क्षण भी चलते नहीं। घमने जायें तो कुत्ते- 
को सोटरमें साथ ले जाते हैं। हम अधिक तो कुछ नहीं कह सकते परन्तु यह दूसरे जन्म- 


में कुत्ता बननेकी तैयारी है। कुत्तेकी बहुत सेवा करोगे तो कृत्तमें मन फंसेगा ओर कुत्तेका 
जन्म लेना पड़ेगा । 


गाय-मातामें सब देवोंका वास है। 


पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णुझुखे रुद्रः प्रतिष्ठितः । 
सध्ये देवगणाः सर्वे रोमकूपे महर्षयः ॥ 


जिस घरमें गायमाताकी सेवा होती है, जिस घरमें गायके योबरका लेप होता 
है, उस घरमें लक्ष्मीका न्तिवास होता हैं। शास्त्रमें तो ऐसा लिखा है कि गायके गोब्रका 
लेप न होता हो वह घर अशुद्ध है। गायके गोबरमें लक्ष्मीजीका और गायके मूत्रमें गगा- 
का वास है। गोमूत्रमें पवित्र करनेंकी शक्ति है। गोमूत्रका पान करनेसे और गोमूत्रसे 
स्नान करनेसे शरीर निरोगी होता है । गोमूत्रमें बहुत गुण हैं। गोमूत्र शरीर का मच तो 
दूर करता है परन्तु वह मनका मेल भी दूर करता है। गोमूत्रसे मनके पाप दुर होते हैं, 
मच शुद्ध होता है। छह मास गोमूत्रका पान करनेसे मनुष्यके स्वभावमें बहुत परिवर्तन आशा 
हे । इसका स्वभाव सुधरता है। स्वभाव सुधरे नहीं तब तक ज्ञान-भक्तिमें आगे बढ़ सकते 
नहीं ! 

गायका गोबर स्वचाकी अतिरिक्त गर्मीको खींच लेता है और चमड़ीको भुलायस 
बनाता है । गायका दूध बुद्धिको निरोगी बनाता है। भारतमें जब तक घोग गाय रखते थे 
तब तक निरोगी थे । 


भरद्वाज ऋषिके आश्रमम कामधेनु गाय थो । ऋषिने माताजीकी पूजा को और 
कहा--आज रामभक्तोंकी मुझे सेवा करनी है हें माताजी ! कृपा करो। भरद्वाज ऋषि- _ 
ने जहाँ संकल्प किया कि प्रष्टमहासिद्धि सेवामें हाजिर हो गयीं । उनकी ग्राज्ञा होते ही _ 
हजारों सेवक उत्पन्न हो गये, श्रनेंक साथी प्रगट हुए । बड़े-बड़े भवन उस समय बनकर | 
तैयार हो गये । प्रत्येके लिए अलग-अलग भवच प्रगट हुआ । एक-एक भवन विशाल | 
छत्रपलंगोंके ऊपर सुन्दर गृहियाँ बिछी हुई थीं । संकल्पसे उत्पन्न हुए सेवकाने अयोघ्याको _ 
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प्रजोका वन्दन किया, प्रत्येकका स्वागत किया । प्रत्येकको अलग-्रलग सेवक पिल गये ।' 
जिसको जो भावे वह भोजन प्राप्त हुआ । सुखमय शयनकी सुविधा सिली । 


तपोबलेन शूस्वग निर्माय । 


तपोबलसे भरद्वाज ऋषिने पृथ्वीके ऊपर स्वगं खड़ा कर दिया। भरद्वाज 
ऋषिको यह सिद्धि थी। संयम वढ़ानेके लियेजो सतत भक्ति करता है उसको 
भनेक प्रकारको सिद्धियाँ सिलती हैं। भरद्वाज ऋषिने किसी दिन सिद्धिका उपयोग 
किया नहीं था। आज इतकी ऐसी भावना हुई कि यह अयोध्याकी प्रजा है, 
राम-भक्त हैं, राम-भक्तोंका मुझे सम्मान करना चाहिए । जो रामजीके दरशन करने जाये 
उसका लोग रास्तेमें स्वागत करते हैं। जो परमात्माके लिए घरका त्याग करता है, रास्ते- 
में अष्ठमहासिद्ियां उसको सेवा करती हुँ। 


चार दासियोंको भरद्वाज ऋषिने खास आज्ञा की कि समस्त रा - 
जीको सेवामें रहना है। भरद्वाज ऋषिकी आज्ञासे वे दासियाँ अनै क्‌ र न 
लेकर भरतजीके पास गयीं, भरतजीको मनाने लगीं-- तुम भोजन करो । भरतजीने हाथ 
ह इच नहीं करना । श्रीराम कंदमुल-फल आरोगते हैं और मैं भोजन 
हो म ही ऊची करके देखा भी नहीं । दासियोंने सुन्दर पलंग तैयार किया । 
ही बिछायी । भरतजीसे प्रार्थना की कि समस्त दिन बहुत परिश्रम किया हैं, आप अब 
आराम करो। इस गद्दोके ऊपर विराजो । भरतजीके हृदयमें तो श्रीरास-द शंनकी 
आतुरता थी। उनको आरास करनेकी कहाँ फुरसत थी ? के 


रात्रिके ससयमें पलंगके पास भरतजी दर्भासनपर बेठे थे।. भरतजीकी नजर 


नारि गे 
_ नासिकाके अग्रभागमें स्थिर हो गयी थी। सीताराम, सीताराम, सीताराम जप करतै-क रते 


` दर्भासनके न थमें 
ऊपर बंठकर हाथमें भाला लेकर, प्रेमे सीताराम, सीतारासके जपमें तन्सय 
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हो रहे हैं । रात्निके दुसरे प्रहरमें भी भरतजी श्रीसीतारामजीके स्मरणमें तन्मय थे । : 
रात्रिका तीसरा भेर शुरू हुआ । भरद्वाज ऋषि स्वयं वहाँ पघारे । भरतजीसे 


 कहा-भरत ! तुम यहाँ क्या करते हो? सम 
तुमः सो क डक स्त रात्रि जागरण क्रो, यह्‌ ही 
अब ; जाओ । भरतजीने केहा--गुरुजी ! तम मेरी चिन्ता न कूरो । on 
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जाऊंगा | भरद्वाज ऋषिको परम आश्चर्य हुआ । चौथा प्रहर शुरू हुआ । भरतजीको निद्रा 
नहीं । श्रीरामदर्शनके लिए उनके प्राण तरसते थे। 


निदा और तिद्रा--इन दोनोंके ऊपर जिसको विजय मिल सकी है वह ही सतत 
भक्ति कर सकता है। निदा सुनकर जिसको थोड़ा भी दुःख होता है वह भक्ति कर 
सकता नहीं । जो निद्राके अधीन है वह भक्ति कर सकता नहीं । भरतजीने निद्राके ऊपर 
विजय प्राप्त को थी । 


| ्राह्ममुहृतंका समय हुआ । भरद्वाज ऋषि जागे। उन्होंने दासियोंको बुलाकर 
पूछा कि भरत आराम कर रहे हुँ कि नहीं? अष्टसिद्धियोंने कहा कि वे तो झ्रासनपर 
बठे हैँ । शय्याका स्पशं तक किया नहीं । भरद्वाज ऋषिको विशवास हुआ कि भरतजीका 
प्रेम सच्चा है। भरद्वाज ऋषिने बहुत सिद्धियाँ दिखायीं परन्तु भरतजी उनमें फसे नहीं । 
भरतजीके पास अनेक सिद्धियाँ आयीं परन्तु वे ग्रलिप्त रहे । ऋषियोंवे भरतजीको मानपत्र 
दिया कि हम तपस्वी हैं परन्तु तुम्हारे जेसा प्रश्चुःप्रेम अब तक हमको सिला नहीं । 

चकवा-चकवी एक ठिकाने रहते नहीं। चकवा-चकवीको एक पिजड़ेमें बन्द 
करके रखो तो भी रातको उनका संयोग होता नहीं । इस प्रकार ऋषिकी आज्ञा पिजड़ा 
है । विद्धियां-भोग-विलासको सामग्री चकवी हैं । भरतजी चकवा हैं। भोग-विचासकी 
सामग्रीका भरतजीने मनसे भी स्पशे किया नहीं। जिसका श्रीरासमें अनुराग हुआ है उसको 
संसारके भोग, रोग जेसे लयते हैं। वमन किये हुए अन्नके ऊपर जैसे किसीका मन जाता 
नहीं, वसे ही ऐसे राम-भक्तोंका मच संसार-सुखकी तरफ जाता नहीं। निरस्तरागा 
विनिरस्तभोगाः । 


` जिसको भक्तिका रग लगता है उसको संसारका भोग रोगके समान लगता है । 

संसारके विषय जब तक जीवको मीठे लगते हैं, तब तक उसको भक्तिका रग लगता नहीं । 
भोग और भक्ति एक ठिकाने रह सकते नहीं। लोग ऐसा समभते हैं कि भक्ति करनी सरल 
है परन्तु यह समभ सच्ची. नहीं । भक्ति करनी कठिन है। यह तो सस्तकका बलिदान है। 
कबीरजीने कहा है । 

यह तो घर है प्रेमका, खाला का घर नाहि। 

सीस उतारे, सुई घरे, तब पेठे घर माँहि॥ 

सीस उतारे सुई घरे, तापर राखे पाँव। 

दास कबीरा यों कहे, ऐसा होय तो आव ॥ 


संसारके किसी विषय-सुखमें जिसका मन फसा हो उसको भक्तिका रंग न ह 
तहीं । संसारके विर्षय-सुंखका“मर्मेंसे"सी त्यागःकरे/शब व्यक्तिक “रंग! लगता है। संसारके 
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_बिषयोंसे मन हटा लो। परमात्माके साथ प्रम करो। मनको वारंबार समभाओ कि संसार- 
के भोग-पदाथोमे आनन्द नहीं । काम--क अधिक श्राम-_अर्थात्‌ कच्चा सुख । क अर्थात्‌ 
सुख ओर प्राम अर्थात्‌ कच्चा । कच्चा सुख कामका स्वरूप है। गीताजीमें भगवानने आज्ञा 
की है कि अर्जुन तेरा शत्रु बाहर नहीं । तेरा शत्रु तेरे अन्दर है । | 
काम एप क्रोध एष रज्ञोगुणसशुङ्कवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धयनमिह वरिणय || 
काम हितशत्रु है। वह तुमको ऐसा बताता है कि मैं तुमको सुख देता हूँ 
परन्तु वह सुख सच्चा नहीं, वह सुखका आभास है और अन्तमें वह अहितकारी है। इस 
कासको हृदयमें-से निकालो। हृदय शुद्ध करो ओर हृदर्यासहासनपर परमात्माको पधराओ ! 
एक सेठ था। उसका पुत्र वेश्याके संग में फेस गया । पिताने कहा--इस कुसंगको 
तु छोड़ दे तो तेरा विवाह अच्छी कन्याके साथ हो जायेगा। पुत्रने कहा--पिताजी ! पहले 
| मुझको अच्छी कन्या मिले, पीछे मैं यह संग छोड़ दूंगा । पिता पुत्रको ससभाता है कि 





वेश्याका संग छोड़े बगेर ग्रच्छे कुठुम्बकी अच्छी कन्या मिलेगी ही कहाँ-से ? 


यही हम सबकी कथा है | मनुष्य विषय-भोग छोड़ना चाहता नहीं और पीछे कहता 
है कि मुझको भक्तिमें आनन्द सिलता नहों। आनन्द कहाँ-से मिले ? भोग बाधक नहीं, 
भोगासक्ति बाधक है। भोग-वासचामें मन फंसा कि वह ईशवरसे दूर जाता है। 


भरतका त्याग अति दिव्य है। अष्टसिद्धियां दासी होकर खड़ी थीं परन्तु भरतजी- 
नें नजर भी डाली नहीं। वराग्य बिना भक्ति रोती है। वैराग्य न हो तो भक्ति किस 
कामको ? भरतजोका वेराग्य परिपूर्णं था। भोगके अनेक पदार्थ होनैपर भी भरतजीका 
ss उनमें गया नहीं। ब भोग-पदार्थों की उपलब्धि होनैपर भी जिसका मन उनमे जाता 
, वह ही सच्चा वेष्णव है, वह ही सच्चा भक्त है। भक्तको तो भरतजीकी त रह दूसरी 
इच्छा नहीं । अथ, काम, धर्म, मोक्ष इनमें-से भक्त कुछ भी माँगते नहीं । भक्त माँगता है 
अनन्य भक्ति । भक्तको तो मुक्तिकी भी इच्छा होती नहीं। जो भक्ति-रसमें सराबोर 
बा मोक्षका आचन्‍्द-तुच्छ लगता है। भगबात मुक्ति देते हैं परन्तु भक्ति जल्दी देते 

नहीं / 
हि, साधु, भरतजीकी प्रशंसा करने लगें--हमारे वैराग्यकी अपेक्षा भरतका वैराग्य 
. श्रष्ठ है। पीछे तो प्रयागराजके अनेक साघु-महात्मा भरतजीके दक्षन करने आए । भरत- 
. जी वहाँ-से आगे चले। पड़ोसी गाँवोंके लोग दर्शन करने आए | भरतजी रामजी जैसे j 
. कझयाम थे ओर दत्रुध्ननी लक्ष्मग्रणीः जैसे गौर थे कितो ही को त्ती'प्रधम शंका हुई, अरी! | F 
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सखी ! श्रीराम, लक्ष्मण फिर-से आए हैं क्या ? तब कोई कहता कि श्रीसीतारामजी साथ 
नहीं हैं । श्रीराम-लक्ष्मण तो प्रसन्न थे परन्तु ये दुःख कर रहे हैं । 


बेषु न सो सखि सीय न संगा | आगें अनी चली चतुरंगा ॥ 
नहि प्रसन्न झुख मानस खेदा । सखि संदेहु होइ एहिं मेदा || 


लोग भरतजीकी प्रशंसा करते हुए कहते थे-हमने सुना है कि पिताने राज्य 
दिया परन्तु भरतजीने लिया नहीं । राज्यका त्याग करके श्रीरामचन्द्रजीको मनानेके लिए 
ये जा रहे हैं। केकेयोके लायक पुत्र नहीं है केकेइ जननि जोगु सुत नाहीं । 


ABR 


(४४) 
जीव-ईश्वरका मिलन 
नौ दिन इस रीतिसे मुकाम करते भरतजी चले । तब चित्रकूटके दशन हुए । 


जहाँ चित्रकूटके दशन हुए कि भरतजीकी सभी रलानि दूर हो ययी । भरतजी चित्रकूटके 
दशंनमात्रसे आनन्दरूप हो गये । रात्रिमें तलहटीमें ही विश्रास किया । 


इधर श्रीसीताजीको स्वप्न हुआ कि भरतजी मिलने आए हैं । साथमे अयोध्या- 
को प्रजा है परन्तु सासूजीका वेष अमंगलमय है। रामजीने कहा--यह स्वप्न ठीक नहीं 
है । कुछ दुःखकी वार्ता सुननी पड़ेगी । 


उस समय भील लोग दोइते हुए रामजीके पास आए। इन्होंने कहा-कोई भरत 


नामका राजा आपसे मिलने आया है। साथमें चतुरंगिणी सेना है। जिससे ये पशु-पक्षी | 


घबराहटमें दौड़ रहे हैं। रामजी विचारमें पड़ गये। तब लक्ष्मणजीके सतमें कुछ कुभाव 


आया । लक्ष्मणजी बोले--मैं जानता हूँ कि भरत साधु है परन्तु राज्य मिलनेके परचात्‌ 


इनकी बुद्धि बिगड़ गयी है ओर स्वयं-के राज्यको निष्कंटक करने आये हैं। सत्ता मिलते ._ ट 
ही सनुष्य पागल बच जाता है । अ 


CC-0. ०७कैडि न राजद द्ोह फर्क... by eGangotri 
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लक्ष्मणजीको बहुत क्रोध आया । रघृनाथजीने लक्ष्मणजीका हाथ पकड़कर अपने 
पासमें बेठाया । श्री रामने कहा--लक्ष्मण ! भरतको ब्रह्मलोकका राज्य मिले तो भी 
इसको मद होगा नहीं । 
भरतहि होह न राजमदू, विधि इरि इर पद्‌ पाइ । 


इस जगतमें भरत जेसा भाई हुआ नहीं और होना भी नहीं । प्रातःकाल हुआ | 
भरतजीने वसिष्ठ ऋषिको वंदन करके कहा- गुरुजी ! मुझको आज्ञा दो। मुझे ऊपर 
जाना है । श्रोसीतारामजीको पणंकुटीमें जाऊंगा । श्राप सब पीछेसे आना । वसिष्ठजीने 
कहा--तू जा बेटा ! तेरी बहुत भावना है तू आगे जा । हम पीछे आ! रहे हैं । 

शंकर भगवान्‌ माता पावंतीजीसे कहते हैं कि भरतजीके प्रेमका वर्णन कौन कर 
सकता है ? भरतजी चित्रकूटको साष्टाङ्ग वन्दन करते हुए चले । 


करत ग्रनाम चले दोउ भाई । 


भरतजीकी भावना थी कि मेरे रामजी नंगे पेर वनमें चलते हैं। मैं रामजीका 
हैं। यहाँ मैं परोंसे चलकर नहीं जाऊंगा। इसलिये भरतजी साष्टाङ्ग प्रणाम करते हुए गये। 
अब देहका भान रहा नहीं। भरतजी रास्ता भूल गये । उस समय देवताओंने पुष्प-वृष्टि 
करके मार्गका संकेत दिया । भरतजीका प्रेम देखकर चित्रकूटके पत्थर भी पिघल गये । 


दुरसे श्रीसीतारामजो पर्णकुटी दिखाई दी । तब तो भरतजी सब कुछ भूल गये । 
परणकुटीके दर्शन होते ही सबकी विस्मृति हो गयी। सुख नही, दु:ख नहीं, देहका भान न हीं। 
भरतजी आनन्दमें तन्मय हुए ग्रौर रामकीतंन करते जाने लगे । श्रीरामजी जहाँ विराजते 
हैं वह रामजीका घाम भी भानन्दरूप है, वहाँ शोक आ सकता नहीं, वहाँ दुःख आ सकता 


र इस भूमिके ऊपर श्रीरामके चरण-चिल्ल पड़े थे । उन्हें देखकर भरतजी रजमें लोट 
रहे थे । र 


अहो सुघन्योऽहममूनि रामपादारविन्दाङ्कितभूतलानि । 
पश्याभि यत्पादरजो विसूगयंबरह्मदिदेवेः भरति भिश्च नित्यस्‌ || 


अहो ! मैं कृतां हो गया। आज में श्रीरामचन्द्रजीके चरणार विन्दके चि ह्वसे 


सुशोभित भूमिके दर्शन कर रहा हं । जिस चरणरजको ब्रह्मादि देवता और श्र तियाँ निरन्तर 
शोध कर रहे हैं। 


€ 


पणकुटीके चबूतरेपर श्रीसीतारामजी विराजे थे । अनेक ऋषि वहाँ पधारे थे । 


 सत्सग चल रहा था। लक्ष्मणजी हाथ जोड़कर सेवामें खड़े थे। भरतजी-- श्रीसीताराम, | 
ड ` श्रीसीतार म॒ कीतं न्‌ कहते. "विहे ।कहते, जहाँ; गये-०/ . Dig itized by eGangotri | i 
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अथ गत्वाऽऽश्रमपदसमीपं भरतो युदा । 
सीतारामपदेयुक्तं पवित्रमतिशोभनष्‌ । 

भरतजीने पर्णेकुटीकी परिक्रमा की । श्रीसीतारामजीके दर्शन करते हुए अतिशय 
अनन्द हुआ । रामजीके एकदम सम्मुख जानेकी उनकी हिम्मत हुई नहीं। गला भर आया। 
मुखमें-से एक शब्द भी नहीं निकला । 'मेरे राम' कहकर साष्टाङ्ग वन्दन किया। 

सक्ष्मणजीने कहा--रघुनाथजी ! भरत आए हैं। भरत आया है, यह शब्द 
कानमें आया कि रामजीको अतिशय आनन्द हुआ । कन्धपर घनुष था, उसका भी भाव 
रहा नहीं । धनुष शिर गया, बाणोंका तरकस गिर गया, वल्कल-वस्त्र गिर गया । धोले-- 
मेरा भरत कहाँ है ? कहाँ है भरत ? रामजीकी आँखे भीनी हो गयीं । भरतजी दीखे नहीं । 
लक्ष्मणजी रामचन्द्रजीको आगे ले आये । रामजीने भरतजोको साष्टाङ्ग प्रणाम करते 
देखा । इन्होंने भरतजीको उठाकर आलिङ्गन किया । 

रामस्तमाकृष्य सुदीर्घ बाहुदोंस्यों परिष्वज्यसिषिञ्च नेत्रे! । 
जलेरथाङ्कोपरि संन्यवेशयत्‌ पुनः पुनः संपरिषस्वजे विश्व) । 

चित्रकूटमें जीव-ईइवरका सिलन हुआ । चित्रकूटमें भगवाच श्रीरामजो, लक्ष्मण- 
जी और जानकीजीके साथ विराजति हैं | लक्ष्मणजी अर्थात्‌ वेराग्य । सीताजी अर्थात्‌ परा- 
भक्ति । वेराग्य ओर परा भक्तिको साथ लेकर भगवान्‌ चित्रकूटमे अर्थात्‌ चित्तमें -अंतरसें 
विराजते हैं । उनको जीव अर्थात्‌ भरत मिलने जात हैं। इस मिलनका चिन्तन भी पापोंको 
नष्ट करता है। | 

श्रीराम-भरतके मिलनके आनन्दका वर्णन कौन कर सकता है? परमात्मा श्रीरामचन्द्र- 

जोके चरणारविन्दोंमें शान्ति है। परमात्मासे बिछुड़ी हुई जीवास्माको जहाँ भी जाये, वहाँ 
अशान्ति ही मिलती है। यह जीव जगतका अंश नहीं, श्रीरासजीका अंश है। ससार तो 
सुख और दुःखसे भरा हुआ है। संसार, सुख देता है और अतिशय दुःख भी देता है। इस 
जीवको आनन्दकी भूख है। श्रीराम-चरण बिना जगतमें कहीं आनन्द नहीं । 

यह जीव जब ईश्वरसे अलग हुआ, ससारमें आने लगा, तब उसने परमात्मासे 
कहा कि महाराज ! आप ऐसी छुपा करो कि मैं संसारमें रह न जाऊ, फिरसे आपके 
चरणोंमें आऊँ। प्रभुने कहा कि बेटा ! संसार अशान्तिसे भरा हुआ है। तू मेरे चरणमें 
नहीं आवेगा तब तक तुमे शान्ति नहीं मिलेगी । तू भले ही बड़ा राजा हो या स्वरका 
देवता हो परन्तु मेरे चरणमें नहीं ग्रावेगा तब तक तुझको शान्ति नहीं । 


मानव स्वगंमें जाये अथवा बड़ा ज्ञानी बने परन्तु जब तक वह परमात्माके _ ee 
चरणोंमें जाता त्तहीं ततश्व NAR, अह्रस्त. ही... रहत]. है. अश्रुते, सुसा रको अपूर्ण बताया है, े 
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संतारमें अशान्ति रखी है। जीव, ईश्वरसे किञ्चित्‌ भी पृथक्‌ होगा तो अम्तमे इसको रोना 
ही हैं । पूर्ण आनन्द तो इसको तब मिलता है जब जी व रासचन्द्रजीकी शरणमें आता 
है। जिस ईशवरका यह अंश है, उस अंशीमें-ईश्वरमें यह मिल जाये, परमात्माके साथ 
एकरूप हो जाय तो ही यह कृतार्थे बनता है । 

ईश्वरके बिना जगतमें यह जहाँ जाता है वहाँ इसके पीछे काल चलता है। काल 
इसको किसी ठिकाने शान्तिसे नहीं रहने देता । कालका भय सबको लगता है। परमात्मा 
श्रीराम कालके भी काल हैं। जो श्रीराम-चरणोंमें आया है उसको ही कालका भय नहीं 
लगता । कालके भी काल परमात्ंमाके साथ जो बराबर प्रीति करता है, उसका ही डर दुर 
होता है । 

जीव ईश्वरका अंश है, जगतका भ्रंश नहीं। जगतके साथ जीवका सम्बन्ध सच्चा 
नहीं, कच्चा है। इस जीवका सम्बन्ध ईशवरके साथ ही सच्चा है। थोड़ा विचार करोगें 
तो घ्यानमें आवेगा कि पति-पत्नीका सम्बन्ध जन्मसे नहीं और मरे पीछे भी नहीं रहता । 
पति-पत्नीके सम्बन्धका अन्त जीवनमें ही आ जाता है। जगतके सम्बन्ध सापेक्ष हैं, दैश- 
कालको कुछ मर्यादाओंमें रहनेवाले हैं। जीवका ईश्वरके साथ सम्बन्ध सच्चा है। सदा- 
सवंदा अनुसन्धान रखो कि मैं परमात्माका अंश हूँ। मुझे प्रभुके चरणोंमें जाना है। मुझे 
परमात्माके साथ एक होना है। 


कितनों ही को शका होती है कि महाराज ! यह जीव ईरवरका अंश है तों जीव 
ईकवरसे बिछुड़ा क्यों पड़ा है ? कहाँसे पड़ा है ? जीव ईशवरका अंश है, यह बात सच्ची 
है। अब क्यों बिछुड़ा ओर कहाँसे बिछुड़ा, ऐसे विचारसे क्या लाभ है? रोग हुए 
पीछे, रोग क्यों हुम्रा, कहाँसे हुआ; इस विचारें ही समय गर्वांनेसे तो रोग बढ़ जाएगा । 
रोग हुए पीछे ती सावधान होकर पथ्यके साथ दवाका सेत्रन करे तो रोग शान्त होता है । 
इस जीवको बड़ा वियोग-रोग लगा है | परमातमाका वियोग ही महानु रोग है। यह रोग 


क्यों हुआ, षहाँसे हुआ, इसका विचार बहुत न करो । उसकी दवा करो । ईइवरके साथ 


£) ँ 


सम्बन्ध जोड़ो । ईशवरके साथ एक होनेका साधन करो । 


परमात्माके चरणोंमें न जाये, तब तक जीवको शान्ति मिलनेवाली नहीं । वह 
बड़ा ज्ञानी हो अथवा अतिशय उदार हो, संसारमें इसको सुख, दुःख मिलेगा परन्तु शान्ति 


नहीं मिलेगी । प्रशुनें संसारमें अशान्ति रखी है। संसारमें परमातमाने कालका भय रखा 
र है । काल सबके माथे है । उससे छुटना हो तो कालके भी काल श्रीरामकी शरणमें जाञ्रो। | 
ई oR ईक्वरमें श्र मिल जाय-एएजीव, ईएबरके: साथ शक बने व्सबः काले "इसका नौकर बनता है । j 
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निभंय होना हो तो परमात्माका हढ़ आश्रय करो । परमात्माका आश्रय लिये बिना जीव 
निर्भय होता नहीं । 

मनुष्यको जीवनका लक्ष्य निश्चित करना चाहिए कि मुझ परमात्माके चरणोंमे 
जाना है ओर इस लक्ष्यको 'प्राप्तिके लिए किसी संतकी आज्ञानुसार साधन करना चाहिए 
जीव ईशवरके चरणोंमें जाता है तब वह आनन्दरूप परमात्साके स्वरूपंमें लीन होता है! 
फिर वहाँ न सुख है न दुःख, न हषं न शोक । केवल मात्र परिपूर्ण आनन्द है । 


श्रीराम ओर भरतका दिव्य मिलन हुआ । भरतजी पूणं आचन्दरूप बने । दस 
मित्तट तो एक शाब्द भी नहीं बोल सके । जहाँ आनन्दका अनुभव होता है वहाँ वाचा भी 
बंद होती है। आनन्दका वर्णन वाणीसे नहीं हो सकता । आनन्दको अनुभूति होती है 
परन्तु शब्दसे बराबर इसका वर्णन कोई कर सकता नहीं । सुखका वणंच हो सकता है, 
दुःख़का वणेन हो सकता है परन्तु आनन्दका वर्णन शब्दसे नहीं होता। जहाँ जीव- 
ईश्वरका मिलन हुआ, अति आनन्दमें वाणी बन्द हो गयी, मौन छा गया । 


अगम सनेइ भरत रघुबर को । जहे न जाइ मनु बिधि हरि इर को ॥ 


श्रीराम-भरतका प्रम ऐसा था कि उसको देखते ही गुह राजाकी समाधि लग 
गयी । दस मिनट तो ऐसी ही रीतिसे तन्मयता हो गई। पीछे श्रीरामचन्द्रजी सावधात्त हुए, 
शत्रध्तसे मिले । श्रीरामचन्द्रजीको खबर पड़ी कि वसिष्ठादिक ऋषि आए हैं, माताएं आयीं 
ह । भरतजीको आश्रममें रखकर श्रीराम, लक्ष्मण, वसिष्ठ गुरुजीको वंदन करने चले । 
वसिष्ठ ऋषि संध्यादिक नित्यकमंको परिपूर्ण कर चित्रकूट पवंतपर चढ़ रहे थे। रास्तेंमें ही 
दशन हुए । 

साष्टाङ्ग प्रणिपत्याह धन्योऽस्मीति पुनः पुनः । 
श्रीरामचन्द्रजीनें गुरुदेवको साष्टांग वन्दन किया । अयोध्याको प्रजा भी आयी । हलक 


सबको श्रीरामदर्शनकी और मिलनकी तीब्र आतुरता थी । प्रभुने विचार किया कि एन 8 
एक करके सबसे मिलूंगा तो जिसकी अन्तिम बारी आएगी उसको बहुत देर होगी । इन ` 
सबका बहुत प्रेम है। मेरे लिए ही सब आए हैं। इसलिए सबसे एकसाथ ही मिलूं। इस _ 
जीवको ईश्वरसे मिलनेकी जितनी आतुरता है उसको अपेक्षा अधिक आतुरता ईइवरको ` 
जीवसे मिलनेकी है । प्रभुने उस समय अनेक रूप प्रगट किए और एक ही समयमें परमात्मा 

सबसे मिले । सबको प्रश्ने आवन्दका दान किया । प्रत्येकको ऐसा ही लगा कि रामजीका र्ज 
मुभपर विशेष प्रेम है। मुझसे ही पहले मिले, पी छे दूसरोंसे मिले सबसे कुशल-समाचार 
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पत्र तत्वाथ-रामायण 


र ०७७५ २७५ DEEDS TNA Wr I TA TA Wore AN ENR 
: श्रीरास-लक्ष्मणने माताओंका वन्दन किया । रामजीको देखते ही माताओंकी 
6 आँखोंमें आँस आ गये । माताओंने श्रीराम-लक्ष्मणको आशीर्वाद दिया । कौशल्यादिक 
, माताओंको लेकर रामजी आश्चममें आए। सासुजीको देखते ही सीताजी व्याकुल हो गयीं । 
सीताजीका तापसोका वेष देखकर कोशल्या माँ-का हृदय भर आया । वसिष्ठजीको आसन- 
पर बेठाकर प्रञुनें प्रथय पिताजीकी कुशल पूछी। वसिष्ठजीने कहा--तुम्हा रा स्मरण करते 
हुए महाराज दशरथने प्राणोंका त्याग कर दिया। यह सुनकर रघुवाथजीकी आँखोंमें ग्राँसू 
आ गये । पिताजीका मुझपर कितना प्रेम था कि अन्तिम श्वास तक मेरा चिन्तन करते 
रहे । महाराज दशरथकी सत्य-निष्ठा और प्रेम-निष्ठा दोनों दिव्य थीं । रामजीमें उनका 
ऐसा सच्चा प्रेम था कि राम-वियोगमें वे जीवित महीं रह सके । | 


पिताजीकी भृत्युके समाचारसे झाज मालिककी आँखें भीनी हो गयीं । लक्ष्मणजी 
रोने लगें । श्रीसीताजीको भी खबर पड़ी । प्रभुने पीछे स्नान किया, महाराज दशरथका 
श्राद्ध किया, फलका पिंडदान किया । रामजीने वनवासके चौदह वषं तक अन्नका सेवन 
चहीं किया, ग्रताजका और घातुके पात्रका स्पशं भी नहीं किया । 


वयं यद्न्नाः पितरस्तदन्नाः । 
भरीरामचन्द्रजीने वनवासमें कंदमूल-फलका ही सेवन किया था । इसीसे फलका 
पिडदान किया । वाल्मीकि रामायणमें ऐसा वर्णन आता है कि महाराज दशरथ कह गये 
थै--रामजी वनमें जायें, इसमें यदि भरतकी संमति हो तो भरत मेरा श्राद्ध न करे । महा- 


राज दशरथको ऐसी भी इच्छा थी कि रामजी मेरा श्राद्ध करें। रघुनाथने विधिपूर्वक 
पिताजीका श्राद्ध किया । 


श्राद्धमे श्रद्धा प्रधान है । पितु जिस योनिमें होते हैं, उस योनिका आहार उनको 
मिलता है । अघिकांशतः अन्नमें वासना रखकर ही जीव शरीर छोड़ते हैं। दो-चार'दिन- 
. भ उपवास करें तो उस पीछे दाल-भातमें भी मिठास लगती है । भृत्युकी शेयामें अनेक 
` बार जीव अन्नका संकल्प करता है--मैं ठीक ही जाऊंगा, तब दाल-भात खाऊंगा । शास्त्रः 
में तो ऐसा लिखा है कि जिसके मनमें कोई विकार नहीं, वासना नहीं, जो वासनाहीन होकर, 
« पुण तिविकार होकर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, उसका श्राद्ध न हो 


` तो'भी उसकी सद्गति होती है। विकार-वासनाःं रहकर जो शरीरका त्याग करता है, 
. उसके लिए श्राद्धकी बहुत जरूरत है । 









समय तो ऐसा आ ग दि | : 

पे या है कि पुत्र श्राद्ध करेगा, ऐसी आशा रखना व्यथ है । * 

गम डक बट एक पतसे हसने पुछचा--चाला ! तु अपने पिताजीका श्राद्ध क्यों नहीं करता ? 
र | तब उ जवाब दिया--मैं „नपरी, बापकी कुछ 'मिल्कियत: "नही "अगे रहा | यह सब [ 
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मिल्कियत मेरी अपनी कमाई-की है। इसलिए बापकी मिल्कियत मिली हो तो ही बापका 
श्राद्ध करना, नहीं तो नहीं-एऐसी आजकी बात है। अरे ! घापकी अटूट सम्पत्ति 
भोगनेवाले भी बापका श्राद्ध नहीं करते । 


इसलिए अपना श्राद्ध अपने हाथसे करके ही जगतको जय श्रीकृष्ण करना । 
जीवनको परमात्मामें और परोपकारके कार्यमें जोड़ देना ही सच्चा श्राद्ध है। ऐसा 
श्राद्ध किया होगा तो पीछे पुत्रसे श्राद्ध करानेकी इच्छा नहीं रखनी पड़ेगी । पुत्र श्राद्ध करेगा 
और मेरा उद्धार करेगा--ऐसी राशा नहीं रखना। पुत्र द्वारा नहीं, सद्गति तो स्वयं-के 
सत्कमों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। पुत्र हो तो ही सद्गति हो, यह मान्यता ठीक 
नहीं । अपना उद्धार स्वय-को ही करना है। उद्धरेदात्मनात्मानम्‌ । आजके वातावरणमें 
उछलकर चललेवाले पुत्र तो श्राद्ध भो करनेके नहीं, तो पीछे उद्धार करेगे ही कहाँसे ? 
जीवका उद्धार जीव स्वय न करे तो दूसरा कोन करनेवाला है ? तुम्हारा अपनेसे जितना 
सम्बन्ध है उससे अधिक दूसरेका तुमसे कंसे सम्भव है ? मनुष्यका स्ययं-के सिवाय दुसरा 
कौन बड़ा हितकारी हो सकता है ? अपना कल्याण तुम न कर सको तो तुम्हारे छोकरे 
तुम्हारा कल्याण क्या करेंगे ? उपनिषदमें वर्णन आता है— 


७ ञ् 
न कमणा न प्रजया घनेन त्यागेनके असूतस्वमानशुः ।। 


न प्रजया--प्रजाका निषेध किया है। पुत्रसे पिताको मुक्ति नहीं सिलती, ऐसा 
लिखा है। पुत्र श्राद्ध करे, तो उस श्राद्धके करनेसे पुत्रका कल्याण होता है । यदि पिडदान- 
से ही मुक्ति मिल जाती हो तो ऋषि लोग ध्यान-धारणाका काम क्यों करे ? पिंडदानका 
ग्रथे है, इस शरीर-पिडको परमात्माके अर्पण करना, परमात्माके लिये जीना। ईव्वरके 
लिए जो जीवित रहता है उसको अवद्य मुक्ति मिलती है । मरनेसे पहले जो भगवानको 
पहचान लेता है उसको मुक्ति मिलती है। जोवनमें परमातमाका अपरोक्ष साक्षात्कार 
किए बिना दुसरी किसी भी रीतिसे मुक्ति नहीं मिलती । जिसको जीवनकालमें मुक्ति 
न मिले उसको मृत्यु पीछे मुक्ति मिलनी कठिन है। > 


तमेव बिदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । | क 


परमेशवरको जाननेसे ही मनुष्य मृत्युको लांघ सकता है। परमपदको प्राप्तिः 
के लिए इसके सिवाय दूसरा कोई मागं है ही नहीं । मृत्युके पीछेके पिडदानसे मुक्ति नहीं 
मिलती । प्रशुके द्वारा दिया हुआ यह मानव-देहरूपी पिंड प्रश्च प्रसन्त हों ऐसे परोपकारके _ 
कार्यों में घिस डालो, इसका नाम पिंडदान है। श्रद्धापूर्वेक किये गये सरकमों दवारा प्रञु-्रीत्यथे 
जीवन जीना, इसकार्भॉम/है'सँच्ची भ्रींडें ।'ऐसी"श्राड्/ ऐसा पिड्द्यन "जो करे उसको सुक्त _ 
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मिलती है । ऐसा श्राद्ध और पिडदान स्वयं-के द्वारा किया गया होगा तो पीछे पुत्रसे कर- 
वानेंकी अपेक्षा रखनी ही नहीं पड़ेगी। 

रामजीकी प्रत्येक लीला मानव-समाजको धमंका शिक्षण देनेके लिए है। महाराज 
दशरथको पिंडदानकी जरूरत ही नहीं थी, कारण कि महाराज दशरथ तो अन्तिम इवास 
तक श्रोरामजीका ही स्मरण करते थे। फिर भी रघुनाथजीने पिताजीका श्राद्ध किया । 
वसिष्ठादिक ऋषियोंकी आज्ञाके अनुसार आदर और भक्तिपुवंक सब क्रिया की । 


भोरु भएं रघुनंदनहि, जो नि आयसु दोन्ह ! 
श्रद्धा भगति समेत प्रशु, सो सबु॒ सादरु कोन्द ॥ 
मौर इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने जगतको एक आदशं बताया । चित्रकूटसें भील 
और कोल लोगोंने अयोघ्याकी प्रजाका सुन्दर स्वायत किया । चित्रकूटमें जितने वृक्ष थे, वे 
सब रामजीकी सेवाके लिए एकदम फलित और पुष्पित हो गये । 


सब तरु फरे राम हित छागी | रितु अरु कुरितु काल गति त्यागी ॥ 


छह ऋतुओंमें पृथक-पृथक प्रगट होनेवाले फूल और फल एक ही समयमे प्रगट 
हो गये । भील लोग उन फलोंक़रो लाते ओर अयोध्याकी प्रजाको देते। अयोध्याकी प्रजा 
' प्रेम्मसे कदमुल-फलका सेवत करने लगी। केसे मधुर फल थे। ऐसे मधुर फल तो शहरमे- 
अयोध्यामें कहाँसे मिले ? 

अयोध्याके लोयोंको आइचये होता था कि इन भील लोगोंका कैसा प्रेस है। इनको 
हम क्या दें ? कोई मूल्य देने लगता तो कोई वस्त्र धरता परन्तु भील लोगोंने लेनेको मताही 
को, हाथ जोड़कर कहा--तुम' रामजीको प्रजा हो, हमारे लिए पुज्य हो। रामजीने 
हमको ग्रपनाया तबसे हम सनाथ हो गये हैं। अब हम तुमसे अधिक तो क्या कहै! 


र पनद्रह-बीस दिन पहले तुम यहाँ आए होते तो हमने तुम्हारा अलग ही प्रकारका स्वागत 
किया होता। हमने तुमको लूट लिया होता । हमको रास्तेमें जो कोई मिलता है उसको 


लुट लेते हैं। चोरी करते हैं, फिर भी हमको खानेको मिलता नहीं परन्तु रामजी चित्रकूटमै 
पधारे, तबसे हसारी चोरी करनेकी आदत छूट गयी । 


हम जड़ जीव जोव गन घाती | कुटिल कुचाली कुमति इजाती | 
पाप करत निसि बासर जाही | नहिं पट कटि नहिं पेट अधाहों ॥ 
द सपनेहु घरमर्डुद्व कस काऊ | यह रघुनंदन द्रस .प्रभाऊ॥ 
हि | सत 7 म हर हुए तह रे मिले बुसहणतु/सनहोष हमारे । 
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| श्रीरामजी चित्रकूटमें पधारे, तबसे हम चोरी-लुट करते नहीं, मदिरा-पान करते 
बही; हम जरा भी पाप करते नहीं। श्रीरामचन्द्रजीने हमारा जीवन सुधारा है। तुम 
रामजीकी प्रजा हो, हमारे लिये पूज्य हो। तुम्हारा स्वागत करना हमारा घमं है। 
हमको कुछ भी नहीं लेना । 

अयोध्याके लोगोंको भी लगा कि निश्‍चय ही ये भील लोग भाग्यशाली हैं। 
अवध अभागी बनु बइभागी । हम भी अब यहाँ ही रहेंगे। हमारी ऐसी इच्छा है कि 
चौदह वषंक्ा समय यहाँ ही पूरा हो जाये तो ठीक है। 

व्िष्ठजीने भरतजीसे पूछा--भरत ! अब क्या करोगे ? भरतजी बोले 
गुरुजी ! आप मुझसे पूछते हो ? आप यहाँ बेठे हो, आप जेसी आज्ञा, दो वेसा कखँ । 
बसिष्ठजीका भरतजीके ऊपर ऐसा प्रेम था कि उन्होने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा कि 
मेरी तो दुसरी कोई इच्छा नहीं, भरत राजी हो ऐसा तुम करो | गुरुदेवका छोटे भाईके 
ऊपर अलौकिक प्रेम देखकर श्रीरामचन्द्रजीको बहुत आनन्द हुआ। श्रीरामचन्द्रजीने कहा-- 
मैं अपने भाईकी क्या प्रशांसा करू १ 


॒ भयउ न शुअन भरत सम भाई । 
| मैं भरतके अधीन हूँ । यह-जरा भी संकोच न रखे । इसकी जो इच्छा हो वह 
मुझसे कहे । तब भरतजीने प्रार्थना को-- | 
सा्ुज पठहaअ मोहि बन, कीजिअ सबहि सनाथ.। 
नतरु फेरिअहिं बघु दोउ, नाथ चलौं मैं साथ ॥ 
नतरु जाहि बन तीनिउ भाई । बहुरिअ सीय सहित रघुराई ॥ 
जेहि बिधि प्रश्च प्रसन्न मन होई | करुना सागर कोजिअ सोई ॥ 
मेरी तो यही भावना है कि आप श्रीसीताजीके साथ वापिस अयोध्या पधारो । 

चौदह वर्ष वनमें मैं रहुँगा अथवा हम तीनों भाई बनमें रहुँगे, आप अयोध्यामें राज्य करो 
और प्रजाको सुखी करो अथवा लक्ष्मणजीको अयोध्या जानेको आज्ञा दो ओर मुझको _ 
अपनी सेवामें साथ रखो । मैं दुःखी हैँ । आत्तं हूँ। दुखीका विवेक कम होता है। मैं तो 
दरणमें आया हूँ । आपने मुझको अपनाया है। मैं कृतार्थ हुआ है। मैं तो आपका सेवक हूँ 

सेवक हित साहिब सेवकाई | करे सकल सुख लोम बिद्दाई॥ ॥ 


UNC SEAN Dh “sat चर रा, 





सेवकका हित तो स्वामीकी सेवा है। सेवकको स्वय-के सुखका विचार नही | 


करना चाहिए । मेरा यही धर्म है कि आप जो आज्ञा दे, उसका पालन करू। आप जरा 
भी संकोच नहीं रखे१ भाप, नो. आज्ञा, दंगे इस भाजाका में पालन करूगा ल्‍ 
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उस समय वहाँ राजा जनकका दूत झाया । प्रातःकालमे राजा जनक भी वहाँ 
पधारे। उतका स्वागत हुआ । अनेक प्रकारकी बाते हुईं सीताजीका तपस्वी-वेष देखकर 
जनकजीका हृदय भर आया। 

जनकजोने कहा--मैं सोताजीको अपने साथ ले जाऊंगा । बेटा ! तूने दोनों 


कुलोंका उद्धार किया। तूने दोनों कुल पवित्र क्रिए। सीताजीने कहा--मेरे पतिका वनवास 
तो मेरा भी वनवास है । पिताजी ! मुझसे अधिक आग्रह न करो । 





कोशल्याजीने कहा--इस भरतको समझाञ्रो । भरत चौदह वर्ष तक किस रीति- 
से जियेगा ? रामविरह यह सहन नहीं कर सकेगा। भरतको सन्तोष हो वेसा करो। 
तब जनकजोने कहा । 


भरत कथा भव बंध घिसोचनि । 
धरम राजनय ब्रह्म विचारू | इहाँ जथामति मोर प्रचारू | 
सो मति मोर भरत महिमाही | कहै काइ छलि छुअति न छाँही | 


र लोग मुझको ब्रह्मज्ञानी कहते हैं परन्तु भरतके प्रेमके आगे मेरी बुद्धि कुछ काम 
नहीं करती । जनकजीने भरतजोकी बहुत प्रशंसा की । उसके पीछे तीसरा दरबार जुड़ा । 
भरतजीने आज्ञा सांगी । श्रीरामचन्द्रजीने अन्तिम निर्णय किया । बोले--भाई भ र्त! 
आज तक मैंने तुमको कभी नाराज किया महीं परन्तु आज मुझको कहनेमें दुःख होता 
a ! तु जानता है, पिताजीकी आज्ञाका पालन करना तेरा धर्म है और मेरा भी 

सो तुम्ह करहु करावहु मोह । तात तरनिकुल पालक होहू ॥ 


| आज्ञा 
भरत ' पिताकी एक आज्ञाका पालन मुझको करना है, एक आज्ञाका पालन 


तुझको ॒ {वनम हे | 
करना ® दै । चौदह व्ष वमे मुझे रहना ह, चोदह वर्ष अयोध्याका राज्य तुभको 


भरतजीने कहा--जो आज्ञा । मुझको शान्ति 
शिरोधाये॑ दे न्त है। आपने मे 
शिरोधायं है । मैं चोदह वषं आपका स्मरण करता हुआ 5 आ 8 


चौदह वर्षकी अवधि परि रपूण ड 
क रपूण हुए पीछे एक दिन ने भर 
 प्राणोंका त्याग कर दूंगा। भी विलम्ब करोगे तोमैं | 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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र श्रीरामचन्द्रजीने कहा--नहीं, मैं बराबर अवधि परि पूर्ण होते ही भ्रयोघ्यामें 
श्राऊगा । परमानन्द हुआ। भरतजीका निष्ठा थी--अपने मालिकको मुझे परिश्रम देना 
नहीं । प्रेमका लक्षण है-प्रेममें प्रियतमके सुखका ही विचार होता है । काम और प्रेम 
इन दोतोंका आकार थोड़ा समान है परन्तु तत्तवसे इन दोनोंमें बहुत अन्तर है। सुखको 
स्वयं-को तरफ खींच लेना, इसको काम कहते हैं और सुख प्रियतमको अपंण करना, इसको 
प्रम कहते हैं । भरतजी तो प्र मकी मूर्ति हैं। भरतजीको कोई सुख भोगनेकी इच्छा नहीं । 
भरतजोकी तो इतनी ही इच्छा है कि श्रीरामजी आनन्दमें विराजें। श्रीराम-वियोयमें 


भरतजीको ग्रतिशय दुःख है परन्तु भरतजीकी भावना है, मैं दुःख सहन करूँगा। मेरे रास> 
जी आनन्दमें विराजे । 


NE i गज उपज 





भरतजी श्रीरामके चरणोंमें वंदन करके बोले-मेरे प्राण टिकानेके लिए मुझको 
कोई आधार दीजिये । 


पादुके देहि राजेन्द्र राज्याय तब पूजिते । 
तयो? सेवां करोम्येव यावदागमन तव ॥ 


भागवतमें कथा आती है कि प्रभुने द्वारिकाका उपसंहार करनेका निश्‍चय किया, 
तब उन्होंने उद्धवसे कहा--उद्धव ! तुमसे यह उपसंहार देखा नहीं जाएगा। अब तू बदरिका- 
श्रममें जाकर रह। उद्धवने कहा--आप साथमे चलो । तब श्रीकृष्णने कहा--उद्धव ! 
तुमको श्रकेले ही जाना पड़ेगा। चेतन्यरूपमें मैं तुझमें निवास करता ही हूँ। तू ऐसी भावना 
रख कि मैं तेरे साथ ही हूँ । उद्धवजी प्रार्थना करते हूँ-नाथ ! भावचा, आधार बिना नहीं 
हो सकती । निराधार भावना होती नहीं । आप मुझको ऐसा कोई आधार दे, जिसमें मैं 
भावना करूँ । श्रीकृष्ण भगवानने उद्धवजोको स्वयं-की चरण-पादुका दी । उद्धवजीचें सान 
लिया कि ट्वारिकानाथ अब मेरे साथ हैं। मैं अनाथ नहीं। मैं सनाथ हूँ । यह पादुका नहीं, 
परमात्मा मेरे साथ आए हैं। उद्धवजीका प्रेम ऐसा है कि उस चरण-पादुकामें उनको 
श्रीकृष्णके दशन होते हैं। 


श्रीरामचन्द्रजीने भरतकीको चरणोंकी पादुका दी। भरतजीको तो ऐसा आनन्द 
हुआ कि यह चरण-पादुका नहीं, ये प्रत्यक्ष श्रीसीतारामजी हैं। मेरे राम मेरे साथ हें । 
तें अकेला नहीं । मैं रामजीके साथ ग्रयोध्या जाता हूँ । प्र ममें यह शक्ति है--पभ्र म जड़को 


चेतन बनाता है। लौकिक हष्टिसे विचार करो तो पादुका जड़ है परन्तु श्रीरामचरणको _ 


पादुकामें भरतजीको श्रीरामके दर्शन होते हैं। जो वस्तु जेसी है, उस सुच नला नगा? 
रूपमें जाने, उसका नाम ज्ञ।नी। ज्ञानसे किसी वस्तुमें फेरफार होता नहीं | 8 किसी वस्तुः ७ ॥ 
का परिवर्तन करनेको शक्ति नहीं परन्तु परिवतंन करनेको शक्ति प्रममें अवश्य है। प्रम 
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तो जड़को चेतन बनाता है। प्रेम निष्कामको सकाम बनाता है, निराकारको साकार 
बनाता है, स्वतंत्रको परतत्र बनाता है। भरतजीका प्रेम ऐसा है कि भरतजोको चरण- 
पादुका दोखती नहीं, प्रत्यक्ष श्रीसीतारामजोके दशन होते हैं । 

भरतजीने पादुकाको माथेपर पघराया ! मस्तक बुद्धि-प्रधान है । इसमें प्रभुको 
पघराम्नोगे तो तुम्हारे मनमें कोई विकार नहीं होगा जो अकेला फिरता है वह दुःखी 
होता है । परमात्माको साथ रखकर जो फिरता है बह सुखी होता है। भरतजी पादुकाके 
साथ अथोध्यामें पधारे, नन्दीग्राममें वास किया । भरतजीने सिहांसनके ऊपर पादुकाकी 
स्थापना की । 









कैट 5 






तत्र सिद्दासने नित्यं पादुके स्थाप्य भ्क्तितः |। 
पूजयित्वा यथारामं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । 
NS ~ न ® 
राजोपचाररखिलः प्रत्यहं नियतव्रतः ॥ 
भरतजी पादुका-की रामजीके समान नित्यपूजा करने लगे । कठिन तपश्चर्या 
आरभ की । 
फरुमूलाशनो दान्तो जटाबर्कलधारकः | 
अघःशायो त्रह्मचारी' ७ ७ ३७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ 


: रामजी वनमें कदमूल, फलका सेवन करते थे इसलिए भरतजीने भी अनाज लेना 
बंद कर दिया था । भरतजीका नियम था कि आँगनमें कोई साध, ब्राह्मण आवे तो उसका 
सम्मान करना और उसको मिष्टान्न खिलाना परन्तु भरतजीने चोदह वषं तक अनाज 
नहीं लिया । भरतजी गोमुखवायक ब्रत करने लगे। गायको जौ खिलाते, गोबरके साथ 
निकलनेवाले उन जौको बीन लेते । उनको गोमुत्रके साथ उबालकर उनकी लस्सी बनाते 
इस प्रकार उब्ाले जो चौबीस घंटेमें एकबार भरतजी आरोगते थे । भरतजीने जटा-वल्कल 
घारण किए थे । वे भूमिके ऊपर सोते और ब्रह्म चयेब्रतका पालन करते थे । 


रामजीको तपरचर्याकी अपेक्षा भरतजीकी तपरचर्या सहज नहीं में रहकर 
तप करना बहुत कठिन नहीं, राजमहलमें रहकर तप करना बहुत पक । सब 
प्रकारकी अनुकूलता हो फिर भी मन किसी विषयमें नहीं जाये, वह सच्चा वेराग्य । संपत्ति 
मिले फिर भी संपत्तिमें मोह नहों हो, यह है वेराग्यका स्वरूप | जंगलमें वृक्षके नीचे बेठकर 
सयम रखना कदाचित्‌ शक्य है, अशक्य नहीं। कारण, ग्रांखको और मनको चंचल करनै- 


eS वाली कोई वस्तु वहाँ दोखती नहीं । 


मिली नहिं नारो तो सहज बाबा ब्रह्मचारी । 
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भिखारीको खानेको न मिले तो वह उपवास करता है। भिखारी एकादशी करे, 
'उसका कुछ विशेष अथं नहीं । इसके पासमें कुछ नहीं, इसको कुछ मिला नहीं, इसीसे यह 

उपवास करता है। सब कुछ होनेपर भी मन सी विषयमें न जाये, उसका उपवास ब्रह्म- 
“चयके बराबर है। भरतजीका वेराग्य दिव्य था । उनकी तपश्चर्या ग्रलोकिक थी। 
राजकार्याणि सर्वाणि यावन्ति एथिवीतले । 
तानि पादुकयोः सम्यङ्‌ निवेदयति राघवः ॥ 

समस्त राजकायें पादुकाको निवेदन करके करते थे। भरतजी कोई भौ काम 
पादुकाकी आज्ञा बिना नहीं करते थे तुमसे बने तो तुम भी ऐसा नियम लो । अपने 
ठाकुरजोसे कहकर प्रत्येक काम करो। तुम जब बाहर जाओ तो घरके ठाकुरजीको वंदन 
करके जाओ। कोई भो काम करना हो वह भगवानु-से कहकर करोगे तो किसी दिन दु:खी 
नहीं होगे । कोई भी समस्या आनेपर किसी जोवकी सलाह लो, वह ठीक है परन्तु भगवाचू- 
ःकी सलाह लो, यह ग्रति उत्तम है। सलाह ठाकुरजीकी लेनी । जीवको सलाह अधिकांश 
'भागमें राग-द्ंषवाली होती है । 

परन्तु साधारण मनुष्य व्यवहारका कोई भी काम करता है तब ईशवरसे विमुख 
होता है। व्यवहारका काम करते हुए मानव, प्रतिक्षण ऐसा अनुसन्धान .रखकर ही 
यवहार करता है कि मैं पति हूँ, मैं पर्नी हूँ, में अमुक हूं। इसकी बजाय कोई भी 
काम करो तब परमात्माका ऐसा सतत अनुसन्धान रक्खो कि मैं परमात्माका सेवक हूं, मैं 
-ईश्वरका अंश हूँ । भक्तिका अर्थ होता है-परमात्पाके साथ प रिणित होना । लग्न दो- 
चारके लिए होती नहीं । लग्न हुए पीछे जोवनमें अन्तिम श्वास तक यहु सम्बन्ध टिकाना 
'पड़ता है । ईइवरका सतत अनुसंधान रक्खो । 

तुम्हारी कुछ भी समस्या हो तब ठाकुरजीका शुंगारकर, भोग घर, आरती उतार- 
मकर, पीछे शांतिसे हाथ जोड़कर इस महामंत्रका जप करो । 

कापण्यदोषोपहतस्वभाबः एच्छामि त्वां घमसंमूदृचेताः | 

यह श्लोक महामंत्र है। इस इलोकका जप करो ओर इस इलोकका जप करते- 
करते भगवानके चरणोंमें सो जाम्रो । भगवान स्वप्तमें मार्गदशन देगे। परमात्माको साध 
रखकर किया हुआ व्यवहार सुखमय होता है । ईश्वरसे विमुख होकर किया हुआ व्यवहार _ र 
-अभिमान उत्पन्न करता है । र २ 

भरतजी प्रत्येक काम पादुकाकों निवेदन करके करते थे। भरतजी ततसे तो _ 
'अयोध्यामें थे परन्तु भरतजीका मन राम ज्रीके चरणोंमें था । भगवान्‌ शंकर भरतजीको-- ड क 
'ब्ह्ममुनियंथा-- ब्रह्म निष्ठ महापुरुषकी उपमा देते है । 
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स्थितो रामापिंतमनाः साक्षादन्रह्मयुनियंथा ॥ 


रामजीको प्रतीक्षामें भरतजी अयोध्यामें इस रीतिसे तपश्चर्या करते थे। भरत- 
जीका रोजका नियम था । सायंकालमे पादुकाका फूलोंसे सुन्दर श्रु गार कर, पादुकामें 
नेत्र स्थिर करके सीताराम, सीताराम, सीतारामका जप करना । भरतजी पादुका में: 


हृष्टि स्थिर रखते थे । 

तुम्हारा मन चंचल हो तो भले हो, आँखको चंचल नहीं होने देना । तुम जब 
जप करने बेठो तब आँख ठाकुरजीके चरणोंमें रखना । मनको स्थिर करना कठिनः 
है परन्तु आँखोंको भगवदुस्वरूपमें स्थिर रखना बहुत कठिन नहीं। साधारणतः ऐसा 
नियम है कि जागृत अवस्थामें मन ग्राँखोंके ऊपर होता है। आँख जहाँ जाती हैं वहाँ 
अधिकांशत: मन जाता है। आँख चंचल हों तो ही मन चंचल होता है। आँखोंको प्रभुके 
स्वरूपमे रखो । आँख स्थिर होंगी तो मन भी स्थिर होगा । 


भरतजी पादुकामें हृष्टि स्थिर करके “सीताराम, सीताराम, सीताराम” काः 
जप करते । कोई-कोई समय ऐसा होता कि भरतजीको रामजीका वियोग असह्य जान 
पड़ता । भरतजीको बहुत याद आ जाती और हृदय चीत्कार कर उठता कि "कैकेयीने 
यह क्या किया ? मेरे रामको वनवास दिया ।” भरतजी खूब व्याकुल हो जाते । श्रीराम- 
दशन के लिए उनके प्राण तरसने लगते। भरतजी श्रीराम-वियोयमे जब अत्यन्त 
व्याकुल हो जाते और श्रीरामनाम का जप करते तब पादुकामें-से 
श्रीसीता-रामजी बाहर आते । भरतजीको फिर तो संयोगका अनुभव होने लग ता--- 
शीरामचन्द्रजी वनमें गये थे ऐसा भरतजी उस समय भूल जाते । भरतजी को ऐसा लगता 
कि हमी यहाँ ही विराजे हैं, प्रेमसे मुझको देखते हैं ।” भरतजीको समभझातै--- 
ल र रमें दी है।” रामजोका एक स्वरूप वनमें था और दूसरा स्वरूप 
नमो है । | श्रीराम तो स्वव्यापक हैं । जितने भक्त है, उतने हीः 


तुम जहाँ बठकर रामजीका स्मरण करो गे वहीं रामजी प्रगट होंगे । ऐसी कोई 


जगह ही नहीं कि जहाँ रामजी विराजते न हों, परन्तु सर्वव्यापक परमात्मा सायाके' 


आवरणमें ढंके हुए होते हैं। उन स्वेव्यापकको वैष्णव प्रससे प्रभुके नामका जप करके' 


साट करते हैं। ईइ है 
बहुत नहीं जे वे ईव ४ सवन हैं परन्तु वे स्वव्यापक्त ईश्वर पने उपयोगमें: 
जब मनुष्यके कल्याणके र ह गद तासे हटकर मानवके लिए प्रत्यक्ष प्रगट होते हे, 

7 "= ° (च परमात्माको प्रगट करता है प्रश्ुका नाम । परमात्माको प्रगट: 
. करता हैं प्रङुका प्रेम । व 
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घभुका रूप नामके आधीन है। जिस नामका जपं करोगे उस रूपमें परमात्मा 
लुम्हारे समक्ष प्रगट होंगें। जहाँ प्रेमसे परमात्माके नामका जप हो, वहाँ भगवानको 
प्रगट होना ही पड़ता है। किसीको बहुत प्यास लगी हो और वह “पानी-पानी” का जप 
करे इससे पानी मनुष्यके पास कहीं ता नहीं । जिसको प्यास लगें उसको पानीके पास 
'जाना पड़ेगा । पानी जड़ है । पानी किसी दिन तुम्हारे पास आवेगा नहीं । तुमको पानीके 
'पास जाना पड़ेगा परन्तु कोई अतिशय प्रेमसे “सीताराम सीताराम” का स्मरण करते 
हुए जप करे तो रामजी वहाँ प्रगट होते हैं । 


भरतजी को ऐसा अनुभव होता कि “श्रीरासजी तो यहाँ ही विराजे हैं ।” श्रीकृष्ण 
परमात्मा जब मशुरामें और द्वारिकामें विराजते थे तब प्रत्येक गोपीको ऐसा अनुभव 
होता था कि "मेरे श्रीकृष्ण मेरे साथ ही हैं।” जितनी गोपियाँ हैं, इतने श्रीकृष्ण हैं । 
उद्धवजी गोपियोंको समभानेके लिए गये तब गोपियों ने कहा कि “उद्धव! वे श्रीकृष्ण 
कोई अलग होंगे जो मथुरा में रहते हैं । मेर श्रीकृष्ण तो मुझको छोड़कर गये ही नहीं । 
सेरे कृप्ण निरंतर मेर साथ ही हैं। चोबीसों घंट मेरा और इनका नित्य संयोग है।” 
-गोपियोंका प्रेम अतिशुद्ध है । गोषियाँ जब ठाकुरजीका स्मरण करती हैं तब ठाकुरजीको 
'प्रगट होता पड़ता है। गोपियोंकी निष्काम भक्ति ऐसी है कि वह भगवानको खींच 
लेती हैं। जहाँ भक्त है वहाँ भगवान हैं। भक्त ओर भगवान एक ही हूं । भक्त और 
"भगवान अलग नहीं रह सकते । 


जिस प्रकार प्रत्येक गोपीको ऐसा अनुभव कराया कि “मैं तो तेर पास ही हूँ।' 
-उसौ प्रकार परमात्माने भरतलालको भी ऐसा अनुभव कराया है कि मैं यहाँ ही विराजा 
हुआ हूँ । भरतजी नै प्रेमलक्षणा भक्तिका दिव्य आदर्श जगतको बताया है। सयोगमें 
सेवा किस रीतिसे करना, यह भ्रादशं लक्ष्मणजीने' जगत्को बताया है, और श्रीरामवियोग- 
में मानव-जीवन केसा होना चाहिए, मानवको किस रीतिसे पवित्र जीवन बिताना 
न्वाहिए, यह आदर्श भरतजीने बताया है। अपनेको श्रीरामका वियोग है। मनुष्यका 
जीवन भरतजी जैसा हो तो श्रीराम मिलें । भरतजीका चरित्र मनुष्यके लिए अनुकरणीय 
है । भरतजीके सत्संगसे अयोध्याकी प्रजा कंदमूल-फलका सेवन करती थी। बहुत लोग 
केवल मात्र एक बार भोजन लेते। बहुत-से लोग श्रीराम-दषांनके लिए ब्रत-उपवास करते, | र 
बहुत-े ब्रह्मचर्यका पालन करते । चौदह वर्ष तक अयोध्याकी प्रजाने श्रीरामचन्द्रजीकी 
-्तपइ्चर्यापूर्वंक प्रतीक्षा को । 


मनुष्य पैसेके लिए प्रवृत्ति करता है, परमात्माके लिए क्या करता है ? मनुष्य 


म्को च्‌ से जितनी भी: परमाव्माकरी,- आशय कृता प्रतीत नहीं होती, लोग कहते ह कि र ४३ 
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“अगवानके दशन हमको नहीं होते।' भगवानके दशन तुमको किस रीतिसे हों ? 
तुसको प्रभुकी क्या आवश्यकता पड़ती है ? परमात्माके लिए तुम क्या करते हो ? यह 
जीव ईश्‍वरके लिए लौकिक सुखका त्याग न करे तब तक भगवानको भी दया नहीं 
आती । परमात्मा तो व्यापक होनैसे तुम्हार पास ही हैं, साथमें ही रहते हैं तुस सावधानः 
होकर प्रभु के लिये कुछ साधन करो, भरतजीके जसा पवित्र जीवन बिताग्रो तो परमास्माः 
अवश्य प्रयट होगें । 

सोइ सबज्ञ गुनी सोइ ज्ञाता । सोइ महि मंडित पंडित दाता | 

घसं परायन सोइ कुल त्राता । रामचरन जाकर मन राता॥ 

नोति निपुन सोइ परम सयाना । भ्रति सिद्धान्त नीक तेहिं जाना । 

सोइ कवि कोषिद सोइ रनघीरा । जो छल छाँडि भजइ रघुबीरा ॥ 
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# थीजानकीवल्लभो विजयते ॐ 


घ्यायेदाजानुवाहुं घृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं) 
पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम्‌ । 
बामांकारुढसीता युखकमलमिलरलोचनं नीरदाभं, 
नानाउंकारदोप्तं दघतश्ुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्‌ ॥ 


(४५) 
अत्रि-अनसूया 


परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी, श्रीसीताजी तथा लक्ष्मणजीके साथ चित्रकूट पबतके 
ऊपर थोड़े समय रहे । अनेक ऋषि-मुनि वहाँ सत्संगके लिए आते थे। ग्रासपासके नगर- 
वासी भी प्रशुके दशंनके लिए.झाया करते थे। श्रीरामचन्द्रजीने विचार किया कि यहाँ मैं 
रहता हूँ तो बहुत लोग आते हैं और इसीसे श्रीरामचन्द्रजीने चित्रकूट छोड़कर आगे 
जानेका निश्‍चय किया । 


इष्ट्वा सज्जनसंबाधं रामस्तत्याज तं शिरिम्‌ । 

चित्रकूटका त्याग करके प्रभु आगे चले। चित्रकूटके महानु संत अत्रि ऋषि थे । 
अत्रि ऋषिके आश्रममैं प्रभु पघारे। यह जीव बहुत लायक हो, तभी परमात्मा इसके 
पास आते हैं, बिना आमंत्रणके आते हैं। साधारण जींव ईइवरको आमन्त्रण नहीं दे सकता । 
थोड़ा विचार करो । जो अनन्तकोटि ब्रह्माण्डके नायक हैं, उन परमात्माको कौन आमन्त्रण 
दे सकता हैं कि तुस मेरे घर आओ ? अरे, राजाको तुम म्रामन्त्रण दोगे तो वह तुम्हारे 
घर आवेगा ? नहीं आवेगा । एक मनुष्य जेसा राजा न आवे तो परमात्मा तो आवे ही 
कहाँसे ? परन्तु यह जीव पवित्र जीवन बितावे, यह जीव लायक बचे तब भगवान कुपा 
करके बगैर आमन्त्रणके उसके घर आते हैं । परमात्मा श्रीकृष्णको घुतराष्ट्र दुर्योधनने स्वयके 
राजमहलमें पधारनेका आमन्त्रण दिया परन्तु श्रीकृष्ण वहाँ नहीं गये । वे तो बगेर 
आमन्त्रणके विदुरजीकी झोपड़ीमें यये हैं। विदुरजीके जेसा, अत्रि ऋषिके जेसा जीवन 
बिताओगे तो भगवान आपके घर आवेगे । 


सच्चे वैणवको जिस प्रकार ठाकुरजीके दशंनके लिए आतुरता होती है, उसी _ 
प्रकार भगवान भी स्वयंके प्यारे भक्तोंके दशेनके लिये आतुर होते हैं। संत तुकारामकें _ 
चरित्रमें कथा आती है । पंढरपुरमें भगवानके दश्षंनोंके लिये इतनी अधिक भीड़ होती है पर 
कि सुबहके गये हुए मनुष्योंकों संध्या समय तक विटुलनाथजीको भाँकी मिल पाती है। 5 
एक समय लक्ष्मीजीने भगवानसे पूछा कि इतने अधिक भक्त आपके द्शेनोंके लिए आए हैं, ले 
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प्रभुनै कहा--ये सब तो स्वार्थी एकत्रित हुए हैं। ये सब मुझे देखने आए न 
परन्तु जिसके दशंन करनेकी मेरी इच्छा है वह अभी तक आया नहीं । लक्ष्मीजीको आश्‍चय 
हुआ । उन्होंने प्रभुसे पूछा--ऐसा कौन है जिसके दशेंनकी आपको इच्छा हो रही है। 
प्रभुने कहा--मेरा तुका मुझे दीख पड़ता नहीं । 

तुकारामको उस दिन बुखार आ गया था। शेया पर पड़े-पड़े विठोबाको याद 
करते हुए तुकाराम मनमें विचारते थे, मुझे बुखार श्राया हुआ है। आज विठोबाके दशन 
करने जा सकूंगा नहीं । प्रभुके दशंनके बिना दिन चला जाएगा ? मेरे विठुलनाथजी मेरे 
घर क्या दशन देनें नहीं आयेंगें ? 

यहाँ भक्तके दशंन करनेके लिए भगवानकी आतुरता बढ़ी। उन्होंने लक्ष्मीजीसे 
कहा-ये सब्र मेरे लिये नहीं आए हैं। एक तुकाराम ही मेरे लिए आता है। ज्वरके 
कारण वह्‌ प्राज आ सकता नहीं । चलो, मैं ही उसके यहाँ चलू । हजारों बेष्णव पंढरपुरमे 
विटुलनाथजीके दशन करनेके लिये आये थे और परमात्मा पधारे थे तुकारामके यहाँ । 


भगवान शिवजी पावती माँको श्रीराम-कथा सुनातै हैं। अत्रि ऋषि श्रीरामके 
पास आए, ऐसा रामायणमें नहीं लिखा । रघुनाथजी स्वयं अत्रि ऋषिके भ्राश्रसमें पधारे। 
मन्दाकिनीके किनारे मत्रि ऋषि विराजते थे । अत्रि ऋषिका आश्रम आज भी चित्रकूटमें 
है । श्रीराम-लक्ष्मण-जानकी वहींपर पधारै । 


ऋषि-दम्पतिकी तपश्चर्या दिव्य थी। 'अन्रि' शब्दका थोड़ा विचार करो। न-)- त्रि-- 
अत्रि । जो तीनों गुणोंका उल्लङ्घन करके, निर्गुण परमात्माके साथ मनसे सम्बन्ध जोड़कर 
रक्षखे, उसे ही अत्रि कहते हैं । | 


` परमात्मासे शरीरसे मिलना संभव नहीं। मनुष्यका शरीर तो विष्ठा, मृत्रसे 
2 अमगल हैं। इस शरीर जेसी मलिन वस्तु दूसरी कोई नहीं । यह शरीर गन्दा है। 
इसर्मसे सतत दुगेन्ध निकलती है। शरीरका बीज अपवित्र है । देवता अपने शरीरसे दूर-दूर 
खड़े रहते हैं । इस शरीरसे ब्रह्मसम्बन्ध हो सकता नहीं । ब्रह्मसम्बन्ध मनसे करना पड़ता 
है । शरीरसे परमात्माको मिलता भ्रसंभव है। जिन संतोंको भगवान्‌ प्रत्यक्ष सिले हैं उनका 
शरीर ग्रपना जैसा नहीं। सतत भक्ति करनेसे उनका शरीर भी कुछ दिव्य बन जाता है। 


आध्यात्मिक शरीरका--सुक्ष्म शरीरका-ही ईशवरके साथ मिलन होता है । 
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ह मोर शरीर सत्रह तत््वोंका बना हुमा है। पांच कर्मेन्द्रि, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पांच प्राण, त 


र क ह ह :। अन मरता हैं तभी सूक्ष्म शरीर मरता है। यह मन मरता है तभी भक्तिः 
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पूर्व जन्मके शरीरका नाश हो जाता है परन्तु पू्वजन्सके मनको लेकर यह जीवातमा आता 
है । जोवात्माके साथ मन जाता है। मन मरनेसे मुक्ति मिलती है। मनका निरोध ही 
मुक्ति है। परमातंमासे तनसे नहीं, मनसे मिलना है । 


तीनों गुणोंका उल्लंघन करके, निर्गुण परमात्माके साथ जो मनसे सम्बन्ध 
जोड़कर रखता है वही अत्रि है। मनुष्य तीषों गुणोंमें फंसा हुआ रहता है। दिनमें रजोगुण- 
में, रात्रिको तमोगुणमें ओर भगवदूभजनमें हृदय आद्र बने तब सत्वगुणमे । सत्वगुण, रजो- 
गुण और तमोगुणका वर्णन करनेमें तो बहुत लम्बी बात हो जाएगी । रामायणमें इन तीनों 
गुणोंका उदाहरण आया है । विचार करके देखो तो इन तीनों गुणोंका स्वरूप घ्यानमें 
आ जाएगा । 

विभीषण सत्वशुणके स्वरूप हैं। रावण रजोगुणका स्वरूप है। कुम्भकर्ण 
तमोगुणका स्वरूप है। कुम्भकर्णका चरित्र केसा है ? वह बहुत खाता है ओर सोया रहता 
है । निद्रा, आलस्य--यह तमोगुणका धर्मे है। कितने ही लोग रोज तो नहीं परन्तु रविवार- 
के दिन कुम्भकर्ण जैसे हो जाते हैं वे ऐसा समभते हैं कि रविवार तो छुट्टीका दिन है। 
छुट्टीके दिन खूब खाना और खूब आराम करना चाहिये। अरे, खूब खानेसे ओर खूब 
आराम करनेसे तन और मन दोनों बिगड़ जाते हैं । । 


जिसका समय निद्रामें, प्रमादमें और आलस्यमें बहुत जाता है तो समझना कि 
यह मनुष्य तमोगुणी है । 
आठस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः । 
मनुष्यका आलस्यके समात कोई शत्रु नहीं । इस यंत्रयुगमें लोगोंक़ी अब कास 
करनेंकी इच्छा नहीं होती, बेठा रहना ही बहुत अच्छा लगता है। प्राचीन कालमें सब 
मेहनत करते थे परन्तु इस यंत्रयुगमें शक्तिका नाश हुआ, मनुष्यमें आलस्य बढ़ गया । यंत्र- 
से थोड़े समयमें बहुत काम हो जाता है। लोग ऐसा समभते हैं कि हमको बहुत सुख 





भोगना चाहिये । मनुप्यको बहुत आराम मिले वह ठीक नहीं । आराम मिले पीछें प्रभुका 


स्मरण नहीं करे, भक्ति न करे तो तन-मन दोनों बिगड़ जाते हैं । 


बहुत आराम न करो। परोपकारमे दारीरको थकने दो । शरीर थक न जाय 


तब तक खाठमें न पड़ो। दो-तीन मिनिटमें ही निद्रा आ जानेका विश्वास हो तब ही खाट 
पर पडो । निद्रा त आवे तब तक सतत जप करो। निवृत्तिके समय खाटमे पड्नैके पोछे 
तुसको जो सतत याद आवे उसमें ही तुम फंसे हो ऐसा मानना । कितने ही जीव खाटपर 
पड़नेंपर व्यापारके बारेमे विचार करवै लगते हैं। कितने ही खाटमें पड़े पीछे कासान्ध _ : 


बनते हैं । बहुत थोड़े? भाग्यसा'खी>जी ब>०खसमेंनपड़े -पोदि,ईएकर-ससरण करते हैं। प्रभुके _ 
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४५२ तत्वा्थं-रासायण 
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वासका जप करते-करते ही सो जाओ ओर ब्राह्मामुहतेमें उठो परन्तु प्रभुके नामका जप 
करते-करते हो उठो तो तुम्हारी निद्रा भो भक्ति बन जाएगी। 


कुस्भकणं तमोगुण का स्वरूप ह ! रावण कुम्भकणंकी ग्रपेक्षा ठोक है | कुम्भकर्ण तो 
खूब खाता है। बिना कुछ किये ही बेठा रहता है या ऊंघता रहता है ओर तनिक भी प्रवृत्ति 
करता नहीं । रावण आलस्यमें न तो सोता रहता है, न फालतू बेठा रहता है; सारे दिन 
कुछ-न-कुछ खटपट किया ही करता है परन्तु इसकी प्रबृत्ति बलहीन है । 


तमोगुणको अपेक्षा रजोगुण ठीक है परन्तु रजोगुणी मचुष्यका मन चंचल होता 
हे । काम और क्रोध, रजोषुणके पुत्र हैं । 


काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः | 


रजोगुण मनमें ग्रावे तो मन चंचल हो जाता है। बुद्धि ईश्वरसे वि सुख बने तो 
रजोगुण आ जाता है। रजोगूण मनको बहुत चंचल बनाता है। रजोगृणीको सच्चे सुखकी 
खबर नहीं होती, शरीर-मुख और इन्द्रिय-सुखके लिए जो समस्त दिन प्रवृत्ति करी वह 
रजोगुणी । इस शरीरको थोड़ा सुख देनेकी जरूरत है परन्तु शरीरका सुख, इन्द्रियोंका 


उल--यह तुम्हारा सुख नहीं । तुम शरीरसे अलग हो। 


अहं ट्रष्टुतया सिद्धो देहो इझ्यतथा स्थितः । 
ममायमिति निर्दशात्‌ कथं स्यादेकः पुमान्‌ | 


मनुष्य बोलता है- मेरी ग्राँख, मेरी जीभ, मेरा शरीर । यह शरीर जो दीखता 
है, उसको दैखनेवाला शरीरी अलग है । जड़ शरीर की इन्द्रियोंसे चेतन आत्मा अलग है। 
आत्मा जो शरीरसे अलग है तो आत्माका सुख भी शरीर-सुखसे अलग होना चाहिए परन्तु 
प्धिकांश भागमें मनुष्य समस्त दिवस दारोर की इन्द्रियोंके सुखमै ही फंसा रहता है और 
इसीलिए प्रवृत्ति करता है। 





WT 





रावणके दस माथे थे अर्थात्‌ पाँच ज्ञानैन्द्रिय और पाँच कर्मे न्ट्रिय । इन दस 


`= वाले बहुत सुख भोगते हैं। कोई विलासी गृहस्थ संसारका सुख बहुत भोगता हो; उसे दैख- 
- कर तुम किसी दिन ह्दय, नही, क्षात्रा ॥.५७ Collection. Digitized by eGangotri - 
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कोई मनुष्य संसारका सुख भोगता हो, उसका चितन वहीं करवा । इस सनुष्यको 
बुद्धि तो बिगड़ी हुई है। इसको सच्चे सुखको खबर नहीं और इसीसे यह सुलावेमें पड़ा 
है परन्तु ग्रनेक बार लोग ऐसा समभते हैं कि यह जैसा सुख भोगता है, ऐसा मुझको नहीं 
मिलता । इन श्रीमंत लोगोंको मोटरमें फिरते हुए बहुत मजा आता है। बंगलेमें रहता है, 
पलगपर मखमलकी गद्दीमें लोटता है, इसलिए बहुत सुखी है। इन श्रीमानको पलंगमें लोटते 
हुए ज आता है वेसा मजा तो गधेको धूलपर लोटनेमें भी आता है। दोनोंका मजा 
समान है । 


र संसारके सभी मजे परिणाममें मोटी सजा देनेवाले होते हैं। यह जीव अनेक 
जन्मासे तथा इस जन्मर्में भी संसारकी सभी मोजोंका अनुभव कर लेता है परन्तु फिर भी 
इसे शान्ति मिलती नहीं । यह जीव अनैक बार अनेक प्रकारकी योतियोंमें पुरुष बना है 
तथा स्त्री भी बना है। हजारों जन्मसे यह इन्ब्रिय-सुख भोगता है परन्तु इसकी तृप्ति होती 
नहीं । तुप्ति भोगसे होती भी नहीं । तुप्ति तो त्यागसे ही होती है। संसारके विषयमें 
आनन्द खोजनेवाला अधिक दुखी होता जाता है। आज सुख देनेवाला पदार्थ कल दुखदायीः 
सिद्ध होता है । जो सुख देता है वह दुःख भी देता है। 





संयोगसे सुख होता है परन्तु कया यह संयोग स्थिर रहता है ? संयोग तो वियोगकेः 
लिए ही होता है। संयोगमें जितना सुख होता है उससे हजार गुना दुःख वियोगमें होता 
है । एक देवी जीव था। जन्मरसे ही उसको प्रझु-भक्तिक्रा रंग लग गया। घरमें. पुष्कल 
संपत्ति थी । उसका त्याग करके वह वृन्दावनमें जाकर रहा । श्रीराधाकृष्णक्री :सत्तत 
उपासना करता, सेवा-स्मरणमें देहानुसंघान भूल जाता। सबं इन्द्रियोंका सयम१रखकर 
सतत भक्ति करता था । मुखपर दिव्य तेज विलसता था। 
एक बार कोई राजा-रानी फिरते-फिरते वहाँ आ पहुंचे। उस समय संत तो वृक्ष- 
के नीचे बैठकर मानसिक सेवा कर रहे थे, परमात्माको मनसे रिभाते थे। चोबीस-पच्चीस 
वर्षकी अवस्था थी । मुखके ऊपर दिव्य कांति थी । 
रानीको आश्चयं हुआ कि इतना सुन्दर युवक ! उघाड़े शरीर बेठा है। सुन्दई 
कायाको घिस डाला हैं। युवावस्थाको व्यर्थं कर रहा है । इसकी अपेक्षा तो यह बेचारा 
संसार-सुख भोगे तो बहुत सुखो रहेगा । 
राजाको भी यह बहुत अच्छा लगा । उसने बहुत आग्रह किया मेरे राजमहल | 
में चलो । तुमको संधारके सुखकी कुछ खबर ही नहीं है । मेरी इच्छा है कि तुम संसारका 
सुख भोगो | आजसे र्म भेरिणीईहोन Varanasi Collection. Digitized by eGangotri र | 
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अत्यन्त आग्रह करके राजा संतको राजमहलमें ले आया । उसको नहला-घुलाकर 
सुन्दर कपड़े पहनाये । सुन्दर भोजन कराया । महात्मा पहुँचा हुआ था। अन्दरसे भक्तिका 
पक्का रंग लगा हुआ था। पागल जेसा रहता था। राजा इसको ससभाता था--तुम 
संसारमें आए हो परन्तु कोई सुख भोगते नहीं । तुमको कुछ भी खबर नहीं । तुम यहींपर 
सुखसे रहो । 
महात्माने कहा--संसारमें सुख भोगनेवाले को दुःख भी होता है। मुझे सुख- 
दुःख कुछ भी नहीं चाहिए। राजाने कहा--तुमको कुछ भी दुःख नहीं होना है। रानीजीको 
बहिनके साथ तुम्हारा विवाह कर दूँगा । अपना आधा राज्य तुमको दै छू गा। फिर तुसको 
क्या दुःख है ? 
उसका क्या होया ? 
| राजानें कहा--उचका कुछ नहीं, उनकी तुमको तनिक भी चिन्ता नहीं करनी । 
आधा राज्य तुमको मिल जाएगा, फिर किस बातकी चिन्ता है ? फिर भी तुमको ऐसा लगता 
हो तो उनके पालन-पोषण करनेकी जवाबदारी मेरी, फिर और क्या ? तुम्हारे स्वरूपको 
देखकर मुझे अतिशय आनन्द होता है। ससारभें आए हो तो सुख भोगो । कुछ भी कष्ट 
नहीं आवेगा । मैं समस्त व्यवस्था कर दुंगा । = 
` महात्माचे कहा--तुम सब व्यवस्था तो कर दोगे, सुख भी दे दोगे, परन्तु 
सन्तान होनेके बाद कदाचित्‌ मर जाये तो ? सन्तान मर जाये उसका दुःख तुमको होगा 
कि मुझको ? राजाको कहना पड़ा कि वह दुख तो मुझको वहीं, तुमको ही होना हैं। 
महात्मा ने कहा--तो फिर मुझे ऐसा सुख चाहिए नहीं । मैं वुन्दावनमें श्री राधाजी- 
को सेवा करता था, यही योग्य था । महात्मा फिर राजमहलको छोडकर चलता बना । 
जो सुख भोयता है उसको इच्छासे अथवा-अनिच्छासे दुःख भोगता ही पड़ता 
है। संसारमें आनन्द कहां है ? संसार तो. दुःखका समुद्र है । संसारमें प्रत्येक जीव दुःखी 
है । कबीरजी ने कहा है। | 
जो देखा सो दुखिया देखा. तन घरि सुखी न देखा । 
उद्‌ अस्त की बात कइत हों, ताकर करो बिषेका ॥ 
बाट घाट सब कोई दुखिया, क्या शिरही, बेरागी । 
2 x 


| | xX 
. जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, तापस को hs दूना । 
आँसी'ठष्ण' संव चर व्यप, कोई महल नहीँ सना ॥ 


महात्माने पूछा--यह विवाह करनेकी बात तुम करते हो परन्तु सन्तान होगी: 
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संसारके सुखकी आशा-तृष्णा जीवको बहुत दुःखी करती है। भोगकी भूख 
ही मोटा दुःख है। शान्ति उसकी कायम रहती है, जिसका मन प्रभुके चरणोंमें रहता 
है । शान्ति उसकी कायम रहती है जो अन्दरसे ईशवरका अनुसन्धाव रखता है। ईह्वर- 
से जो दूर है उसकी शान्ति केसी ? कुछ भी सुख भोगता नहीं है ऐसा हृढ़ निश्चय करके! 
संसारके विषय-भोगोंसे विमुख रहनेवालेको ही सच्चा आनन्द, सच्ची शान्ति प्राप्त होती 
हैं । आत्माके स्वरूपमें जो स्थित रहता है उसे ही स्थिर शान्ति और आवचन्दका अनुभव 
मिलता है। 

एक-एक इन्द्रियके सुखमें जिसका मन फंसा हुमा है, जो आँखके सुखके लिए, 
कानके सुखके लिए, जीभके सुखके लिए--प्रत्येक इन्द्रियके सुखके लिए प्रवृत्ति करता है वह 
रावण है । ऐसे मनुष्यको सच्चे सुकी खबर ही नहीं । के 

रावण ज्ञानी था । फिर भी उसकी यणना राक्षसोंमें हुई है। ब्राह्मण होने पर 
भी गिनती राक्षसोंमें हुई है। रावण ब्राह्मण था, तपस्वी था, ज्ञानी था परन्तु इन्द्रिय- 
सुखमें ही जिसका मन फसा हुआ है, वह ब्राह्मण हो या ज्ञानी हो, राक्षस जेसा ही है। 
वेदान्तकी और ब्रह्मज्ञानकी बातें करे और प्रम संसारके विषयके साथ करे, वह राक्षस जेसा 
ही है । रावण रजोगुणका स्वरूप है। 

विभीषण सत्वगुणके स्वरूप हैं। रावणको लकामें सतोग़ुणी केवल विभीषण ही 
थे | विभोषणको कंथा आगे आएयी । श्रीहनुमानजी महाराज समस्त लंका जलाते हैं परन्तु 
विभीषणका घर छोड़ देते हैं। विभीषण रामजीके परम भक्त हैं, सत्वगुणके मूतिमन्त 
स्वरूप हैं। राक्षस-वंशमें जन्म होने पर भी विभीषणजी परमात्माकी भक्तिमें ओर धमं- 
पालनमें जीवन व्यतीत करते हैं । घर्मके लिए इन्होंने घरका, कुटुम्बका, सगे स्नेहियोंका 
और वतनचका भी त्याग कर दिया। विभीषणजी सत्वगुणी होनेपर भी सत्वगुणका 
तत्तिक भी अभिमान नहीं करते। ये तो स्वयंको अघम ही मानते हैं। रामजीकी शरणमें गये 
उस ससय भी विभीषण यही कहते हैं । 


निसिचर वंस जनम सुरत्राता । 
सहज पापग्निय तामसदेहा. ! जथा उलकृहि तम पर नेहा ॥ 
X 2५ X 
मैं निसिचर अति अधम सुमाऊ । सुभ आचरण कोन्द नहि काऊ ॥ 
महाराज ! मैं तो राक्षसवंश में जन्मा हू । स्वभावसे पापी हूँ, अधस हूँ, ताससी 
हे। कभी कोई सत्क नहीं किया । मुझसे कोई साघव चहीं हुआ। विभीषणजी रातदित | 
रामजीका स्मरण करते/०हैं;# फिर भी कहते: हैं. मैं, को है, सा घुनू नहीं, करता । विभीषणमें 


tr rnd pds 


TONS 4) 





तत्वाथ-रासायण 
४५६ 


अतिशयः देन्य है, अभिमानका लेश भी नहीं। ऐसे तो रावणने भी | कोई कम तपइ्चय 
नहीं की थी परन्तु उसके पीछे दीनता नहीं थी, भरपुर अहंकार था और भोगकी 
लालसा थी । प्रभिमान तपको, भक्तिको छिन्त-भिन्न करता है । 


कितने ही लोग जो भक्ति करते हैं, सेवापूजा करते हें, वे ऐसा समझते हें कि 
दुसरे लोगोंकी अपेक्षा में बहुत श्रेष्ठ हूँ । जगतमें बहुत जीव बहिमुँख हैं, दुष्ट हें। में 
तो बहुत भक्ति करता हूँ । मैं श्रेष्ठ हूँ कया धमं भी तुच्छ समभनेके लिए है? क्या 
क्ति किसी को छोटा समभझनेके लिए है ? धमं और भक्तिका लक्ष्य तो यह है कि मनसे 
छबमें भगवद्भाव हढ़ करना । सबमें भगवानके दशन करभेके लिए धमं शौर भक्ति हें। 
घमं ओर भक्ति हृदये दीनता लानेके लिए हें । जहाँ नजर जाये वहाँ ईशवरका दशन हो, 
इसका नाम दीनता । प्रभुको प्रसन्न करचेका साधन दीनता है । 

. न हि साघनसंपत्या हरिस्तुष्यति कस्यचित्‌ । 
भक्तानां देन्यमेवेकं इरितोषणसाधनस्‌ ॥ 

भगवानको राजी करनेके लिए भक्तोंका एकमात्र साधन दैन्य ही है । प्रश्ुको 
दीनता अच्छी लगती है ! मानव जब तक हृदय से दीन बनता नहीं, तब तक वह ईश्वर- 
को अच्छा नहीं लगता । अनेक बार मनुष्य दुःखमें तो दीन बनता है प रन्तु वही मानव 
यदि बहुत सुखी हो तो अभिमानी भी हो जाता है । दुःखमें देन्य आवे यह दैन्य सच्चा 
नहीं । सुखमें देन्य आवे सो ही सच्चा दैन्य है | 

भक्तिका सिंहासन दीनता है। किसी भी जीवको छोटा गिने उसकी भगवद्भक्ति 
सिद्ध नहीं होती । किसी भी जीवको छोटा मानोगें तो हृदय शुद्ध नहीं रहेगा । जीव खूब नम्र 
बने और साधन क रतो वहं ईउवरको अच्छा लगता है । ईद्वर उसके ऊपर कृपा करते हे | 
जो निःसाधत बनकर भक्ति करता है वह श्रेष्ठ है। निःसाधन बनता अर्थात्‌ साधन बहुत 
करना, फिर भी मेर हाथोंसे कुछ भी नहीं होता, ऐसा मानना, निरभिमानी बनना । अनैक 


बार ऐसा होता है कि मनुष्य साधन करता है अर्थात्‌ इसमें साधनका अभिमात बढ़ने 
लगता है और इस कारण उसका पतन हो जाता है । 


र स्वघमेका पालन करनेवाला, परमात्माकी भक्ति करनेवाला कोई ऐसा मानता 
होकि मैं श्रेष्ठ हें और दूसरा छोटा है--यह उसकी भूल है। साधन किए पीछे “मैं” अर्थात्‌ 
अहमु बढ़, किसी जीवके लिए मनमें कुभाव आवे, किसी जोवका थोड़ा भी तिरस्कार करनैंकी 
वृत्ति आवे तो ठाकुरजीको इसको सेवा अच्छी नहीं लगती । 
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ल कहलस र दो पुत्र थे । ही. एक पुन सुबह चार बजे उठकर, स्नानकर, सेवाः | 
a हे पुंजा करता । दुसरे अुतका री, 'तीकमहीं-धा,-पयह-सुबह“छ-सी त' चज उठता। सवेरे चार 
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` बजे उठकर सेवा-पुजा करनेवाला पुत्र मनमें ठसक रखता कि मैं बहुत चतुर हूँ। एक दिव 
इसने बापसे कहा कि तुम्हारे दूसरे पुत्रको क्या कुछ अक्ल है ? वह अब भी खाटपर सो 
रहा है। केसा मुखें है ! बापने कहा--भले वह मूर्ख होगा परन्तु किसीकी निन्दा नहीं 
करता । खाटपर सोता रहता है उतना ठीक है। तु जागकर इसको निन्दा करता है, इसके 
लिए मनमें कुभाव रखता है । 


किसी व्यक्तिका पाप मनमें नहीं रखना । नहीं तो उस व्यक्तिके प्रति कुभाव 
रहेगा । दूसरेके पापोंका विचार करना भी पापः है। दुसरेके पापको सुनते ही उसको 
विवेकरूपी अगिनिसे जला डालो । जगतके किसी जीवके प्रति कुभाव रखना, ईश्वरके 
प्रति कुभाव रखने जेसा है। सब भूतोंमेंसे, पदार्थोमेंसे द्रोहका त्याग करो । जीव तो क्या 
परंतु किसी जड़ वस्तुसे भी द्रोह त करो । सबके प्रति सम-भाव रक्खो । 


सबमें सदूभाव-समभाव रखनेवालेके मनमें अभिमान नहीं आता, काम भी. 
नहीं आता । विकार-वासना और अहंकारका विनाश करनेके लिए यहु श्रेष्ठ उपाय है। 
सबमें सद्भाव रक्खे, सबमें ईश्वरका भाव र्खे और साधन करे तो वह सफल होता है। 
सबमें ईश्वरका भाव रखना, अनेकमें एकके दशंन करना तप है, यही ज्ञान है। ज्ञानीका 
लक्षण यह है कि उससे किसीको भी उद्वेग और अशांति न हो । 

यस्सान्नोड्विजते लोको लोकान्नो[इजते च यः । 

जो प्रतिक्षण सावधान है वह संत है। वेष्णव, संत सब कालमें सावधान होते हैं 
कि मेरे व्यवहारसे किसीको दुःख न हो । किसीके भी लिए कुभाव रखना ग्रर्थात्‌ मनको 
अतिशय बिगाड़ना । भक्तिमें मन मुख्य है । किसी भी जीव अथवा जड़ वस्तुके लिए मनमें 
कुभाव आवे तो भक्तिमें आनन्द नहीं आता । सत्वगुण ठीक है, परन्तु सत्वगुणका अभिमान 
बहुत खराब है। अनेक बार सरवगुणियोंका भी पतन होता है। 

इन तीन गुणोंका जो उल्लंघन करे उसको अत्रि कहते हैं। अत्रिवहहै जो 
निर्गुण ब्रह्म स्वरूपमें ही स्थिर रहता है। तमोगुणका नाश रजोगुणसे होता है, और 
रजोगुणका नाश सत्वगुणसे । गौताजी में प्रभुनें आज्ञा को है 

रजस्तमश्चामिधूय सत्वं भवति भारत । 

सत्कमंसे सत्वगुण वढ़ता है। सत्वगुण शुद्ध आहार, शुद्ध आचार और शुद्ध 
विचारसे बढ़ता है । सत्वगुण बढ़ता है संयमसे. सदाचारसे । सत्वगुण बढ़नेसे ज्ञात, स्फुरण. 
पाता है फिर भी सत्वगुण भी बन्धन करता है। इसमें थोड़ा अहभाव हैं जाता है । 
सत्वगुणमें जो अभिर्मीर्न आता है? उस"अभिमानकाःना सतत, अगदरःस्मरणसे करना है । 
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करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ । भक्ति सहज होनी चाहिए । भक्ति करनेका उसको व्यसन 
होना चाहिए । जब इसमें ऐसा भाव आता है कि दुसरा भक्ति करता है कि नहीं, यह 
देखनेको मुझको क्या जरूरत है, तभी अभिमान मरता है। ग्रन्तमें सत्वगुणका भी त्याग 
करना है और निर्गृणी होना है । अत्रि ऋषि त्रिगुणातीत थे । 


त्रेगुण्यविषया वेदा निस्त्रेशुण्यौ भवाजुन | 

तीन गुणोंको लाँघकर निर्गृण ब्राह्मी स्थितिमें जो कायम रहता है, परमात्माको 
जो सतत मनसे मिलता है, वही अत्रि ऋषि है। त्रिगुणातीत ब्रह्मस्वरूपको जो प्राप्त 
हुआ है वह अत्रि है। 

बड़े-बड़े ज्ञानी पुरुष जगतको जब बोध देते हैं तब ज्ञानमुद्रा करते हैं। 
अँगूठकी पासकी अंगुलीको तजनी कहते हैं। श्रॅगूठा और तजंनी--इन दोनोंका संयोग 
इसको ज्ञानमुद्रा कहते हैं। भगवान्‌ धीशङ्कराचायं स्वामीने ज्ञानमुद्राका वर्णन दक्षिणासूति- 
स्तोत्रमें किया हे— 


स्वात्मानं म्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया | 
तस्मे औगुरुसूतये नम इदं श्री दक्षिणामूतये । 


अँगूठा ब्रह्म है । छिगुनी अंगुली सत्वगुण है। अनामिका अँगुली ही रजोगुण 
है । सबसे बड़ी जो अंगुली है वह तमोगुण है। तर्जनी जीव-स्वरूप है, जीवकी 
प्रतीक है। जोवमें अभिमान रहता है और इसीसे सस्कृत भाषामें इसको तर्जनी 
कहते हैं। पीछेके वरको याद करके किसीका बदला लेनेकी इच्छा हो तो छिगुनी 
अगुल्ली आगे नहीं जाएगी, अँगूठा भी आगे नहीं जाएगा। तर्जनी ह आगे जाएगी 
और ऐसा कहेगा कि समय आने दो, पोछे इसको मैं देख लूंगा । इस अँगुलीमें अभिमान है। 
इस अंगुलीसे तिलक नहीं होता है माला करने बेठो तो इस मंगुलीका मालासे स्पशं नहीं 
होना चाहिये । इस ग्रंगुलीमें अभिमान है । यह जीवस्वरूप है । 


यह जीव तीन गुणोंमें मिलता है। इस जीवमें सत्वगुण सु 
घंटे-दो-घंटे सेवा के गुण बहुत कम है। सुबह 
बठे-दो-घटी भगवद्‌-से वा- स्मरण : थोड़ा हृदय पिघलता है तब जीव सत्वगुणमें होता 
है । बाकी समस्त दिवस यह अधिकांश भागमें रजोगुणमें होता है । रात्रिके समय तमोगणमें 
जाता है । इस प्रकार यह जीव तीन गृणोंमें सिला है । 


इन तीन गुणोंका सम्बन्ध छोड़कर, अंगुठा जो ब्रह्मका प्रतीक है उस भ्रह्मके साथ 
तामा को सतत्ताविकाये'रक्‍्ले चेहझंत्रि बनता है। ब्रह्मा... 


सत्वगुणको सत्वगुणसे मारता है। सत्वगुणीको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं सत्कमं' 
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सम्बन्ध करना बहुत कठिन नहीं, ब्रह्म-सम्बन्धको टिकाये रखना कठिन है। तुम 
जितने समय कथा सुनो, जितने समय प्रशुके नामका जप करो, उतने समय तो कुछ अंदार्म 
तुम्हारा ब्रह्म-सम्बन्ध होता है परन्तु यहाँसे घर गये पीछे जीमने बेठोगे तब तुम्हारा 
ब्रह्म-सम्बन्ध रहेगा कि नहीं इसकी शका है। कितने हो तो कढ़ोमें ही तन्सय हो जाते हैं 
और कढ़ीके साथ ही सम्बन्ध करते हैं। कढ़ी पीनेमें इनको घूंट-घूंटपर ब्रह्मानन्द 
मिलता है। 

भोजन करना बुरा नहीं परन्तु भोजन करते समय भगवानको भूलोगे तो 
वह अन्न मनको बिगाइता है! भगवानका स्मरण करते-करते भोजन करो। भगवाचको 
ऐसा कहकर भोजन करो कि यह अपना प्रसाद, कृपा करके आपने ही मुझको दिया है। 
इस अन्नके पेटमें जानैके बाद मेरा मन त बिगड़े, मैं सतत आपकी भक्ति करू । 


ब्रह्म-सम्धन्धको सतत टिकाये रक्खो। सावधान रहो कि फिर से मायाके साथ 
सम्बन्ध न हो । ब्रह्मण्सम्बन्ध होता है तब बन्धन ' टूटता है परन्तु ब्रह्म-सम्बन्ध छोड़कर 
मायाके साथ सम्बन्ध करे तो फिरसे बन्धत गाता है। सतत ब्रह्म-सम्बन्ध करोगें तो तुम 
भी ब्रह्मरूप होगे । अपने ठाकुरजीके साथ एकरूप होकर सेवा करो । ईइवरके साथ एक 
होना, ईश्वर जैसा बनना, इसका श्राशय क्या ? अपनी इच्छाको भगवद्‌-इच्छामे मिला 
देना, अपनी इच्छा और भगवद्‌-इच्छाको एक बना देना | घरमें लाभ हो तो भी भंगवदु- 
इच्छा, और नुकसान हो तो भी भगवद्‌-इच्छा । सुख आवे तो भी भगवद्‌-इच्छा ओर दुःख 
आवे तो भी भगवद्‌-इच्छा । मान मिले तो भी भगवद्‌-इच्छा और अपमान मिले तो भी 
भगवद्‌-इच्छा । लोग प्रशंसा करते हैं तो भी भगवद्‌-इच्छा और निदा करते हैं तो भी 
भगवद्‌-इच्छा । 
` समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकांचनः | 
तुस्यग्रियाप्रियो धीरस्तुस्यनिदात्मसंस्तुतिः ॥ 
सानापमानयोरतुस्यस्तुस्यो मित्रारिपक्षयोः । 
सवारंमपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते॥ 


तुष्यकी घारणासे कुछ नहीं होता। धारणा तो घनीकी होती है। जो कुछ 
र समझकर जीवनमें संभव हो, वहाँ तक विपरीत _ 


'बनता है, वह भगवद्‌-इच्छासे बनता हैं। ऐसा 


प्रसंगोंमें भी जो धैर्य रखता है, जो स्वस्थ रहता है, जिसमें विषमता अथवा कुभाव नहीँ र 


आता, वह गुणातीत कहलाता है। भगवद्इच्छामें 


जो सतत एकरूप रहता 'हैं, वहीं उचि हैँ" Collection. Digitized by eGangotri 


जीव जब स्वयंको इच्छाको मिला देता | 


हे, तभी वह भक्तिमागंमे रागे बढ़ता है, ईश्वरके साथ एकरूप होता है। रवर साथ 


‘a 


तत्वाथ-रासायण 
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जीव प्रत्र हो तो इसकी बुद्धि अनसूया बने असूया-रहित बुद्धि अनसूया । 
अविऋषिकी पत्नीका नाम था अनसूया । जिसमें असूया नहीं, ईर्ष्या वहीं, मत्सर नहीं 
उसको अनसूया कहते हैं । 

किसीकी प्रशंसा सुनकर थोड़ा भी डाह हो, यह असूया है। किसीको बहुत सुख 
मिले, संपत्ति मिले, इसको देखकर मनमें थोड़ा भी ईष्यांभाव जागे उसको असूया कहते हैं। 
असूयासे बुद्धि बिगड़ती है। सतत ऐसा भाव रक्खो कि किसी भी जीवका दुःख, मेरा 
दुःख है, इसका सुख मेरा सुख है। किसीको भी सुखी देखकर राजी होग्रो परन्तु 
किसीको दुःखो देखकर राजी होना नहीं । 

बुद्धका बड़ेसे-बड़ा दोष असूया है, मत्सर है। दूसरेको अच्छा देखकर जले, 
यही असूथा है, यही मत्सर है। मत्सर करनेवालेका यह लोक तथा परलोक दोनों बिगड़ते 
हैं । असूया, ईशवरके मागेंमें जानेमें खूब विधन करती है। असूया ज्ञान-शक्तिके विकासमें 
अवरोघक है । बुद्धिमें जब तक असूया होगी तब तक ईइवरका चितन नहीं कर सकोगें । 
मचमें असूया नहीं रखना । मनमें रहनेवाली असूयाको निकालोगे तो परमात्माका स्वरूप 








सनमें वेगा । सबमें भगवानके दर्शन करे, सबमें ब्रह्मका दषांन करे, तब ही ईशवरके 
साथ सतत सम्बन्ध टिकेगा। बुद्धि अनसूया बनती है तब वह ईझवरके साथ सतत सम्बन्ध 
टिका सकती है । 


र मनुष्यको उन्नतिमें विध्न करनेवाला मत्सर है । मत्सरकी ही बहिन असूया है । 
असुयामें ओर मत्सरमें कुछ विशेष अंतर नहीं। एक बार एक ब्राह्मण राजाके दरबारमें 
माँगने गया । उसने राजासे कहा --मैं गरीब ब्राह्मण हें । आपको योग्य लगे वह कुछ दो। 


राजाको देनेकी इच्छा तो हुई परन्तु उसने पहले इस ब्राह्मणकी थोड़ी परीक्षा 
करनेका विचार किया। राजाने ब्राह्मणसे केहा--महाराज ! मैं पुछं, जवाब दोगे ? ब्राह्मणते 
कहा-महाराज : मैं कुछ पढ़ा-लिखा तो नहीं परन्तु मैं अपने भगवानको याद करके 
जो वे सुभावेंगे वह जवाब दे दूंगा । | 


राजाने पूछा-महाराज ! तुम्हारे सब शरीरपर बाल दीखते हैं परर 
परन्तु तुम्हारी 
हथेली हों ? 5 र क्यों नहीं ? RL दो। सब शरीरपर बाल हैं और येलो बाल 
क्यों नहीं ? इसका जवाब क्या देवें ? ब्राह्मण बहुत पढ़ा नहीं था परन्तु भोला था । उसने 
भगवानका स्मरण किया । उन भगवानने ही उसको बुद्धि दी। 


इ ब्राह्मणने जवाब दिया कि महाराज ! मैं रोज दान लेता रहता हूँ, इसीसे मेरी 


. हथेलीमें बाल नहीं रहे ? राजाने कहा- तुम दान लेते. हो ए हीं । ड 
मे री : लीमें बाल क्वो महीं“? Bhawan ह Collection. त. हो परन्तु मैं कुछ दान लेता नह ४ टन ह 
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बराह्मणने प्रशुका स्मरण करके जवाब दिया कि तुम रोज दान देते हो इससे 
तुम्हा री हथेलीमें बाल नहीं रहे ! तुम दान देते हो इस कारण तुम्हारी हथेलीमें बाल नहीं 
हैं और मैं दान लेता हूँ इसलिए मेरी हथेलीमें बाल नहीं । 


राजाने कहा-महाराज ! तुम बोलते हो वह ठीक है परन्तु इस दरबारमे 
जितने पुरुष बठ हैं, तथा ये सब सिपाहो लोग हैं--ये लोग न तो दान देते हैं न दान लेते 
हैं । तो फिर इनकी हृथेलीमें बाल क्यों नहों हैं ? 


ब्राह्मणने कहा- यह तो ऐसा है सहाराज ! कि तुम मुझको दान देते हो वह 
इन लोगोंसे देखा जाता नहों, सहन होता नहीं । वे बेठे हाथके ऊपर हाथ घिसा करते हैं। 
इसलिए उनकी हथेलोमें बाल नहीं हैं । 


मनुष्यको बुद्धिमें जब तक असूया है--भाईके लिए, मित्रके लिए, अरे, जगतके 
किसी भी जीवके प्रति जब तक असूया है-तब तक बुद्धिमें भगवत्ःप्रवेश नहीं होता । 
ग्रनसूयाके साथ अत्रिका सम्बन्ध होता है। जीव अत्रिबनेतो उसको बुद्धि भ्रनसूया 
बनती है । 

अनसूया महान्‌ पतिव्रता थीं। ब्रह्मा, विष्णु ओर शङ्कुरको उन्होने बालक 
बना लिया था, यह सब कथा बहुत दिव्य है। एक समय देवषि नारदजी कॅलाशपर पघारे। 
शिवजी उस समथ समाधिमें बेठे थे। पावंतीजीने नारदजीका सत्कार किया। उनका पूजन 
किया और पीछे प्रताद दिया । तब नारदजीने कहा-माज तुम्हारे हाथका प्रसाद मिला! 
यह लड्डू बहुत सरस है परन्तु लड्डू तो अनसूयाके घरका जैसा श्रेष्ठ होता है वेसा 
लड्डू अभी तक दूसरी जगह मैंने नहीं देखा । 


पावंतीजीने पृछा--यह अनसूया भला कोव है ? नारदजीने कहा-ुम पतिब्रता 
हो परन्तु अनसूया महान्‌ पतिव्रता हैं। पावंतीजीके मनमें ईर्ष्या उत्पन्त हुई कि मुझसे 
अनसूया अधिक हैं ? शिवजी समाधिमें-से जगे तो पावंतीजो ने बन्दन किया । घरका 
आदमी बहुत वन्दन करे, बहुत सेवा करे तो जानना कि कुछ गड्ढेमें उतरनेकी तयारी है। 
शिवजीने पूछा- दैवी ! क्या है ! 

पार्वतीजीने नारदजीकी सब कथा सुनानेके बाद आगें कहा--किसी भी प्रकारसे' 
अनसूयाके पातित्रत्यका भंग हो, ऐसा क रो । शिवजीने कहा--देवी ! इसमें कल्याण नहीं 


होया । यह के 
परन्तु पावंतीजीने बहुत हठ किया । तब शिवजीने कहा--यदि तुम्हारो डर कल 
इच्छा है तो प्रयर्े' केंसेशा'।इधर'नास्वजीकेलाधमे-लिकलनकड़/बरेकुण्ठको गये । वह 
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लक्ष्मीजीसे मिले तब लक्ष्मोजीने पुछा--आज क्या बात है, जिससे इतने अधिक आनन्द- 
मे हो रहे हो ? 


नारदजीने ठसकसे कहा-_बेकुण्ठकी महिमा पहले थी परन्तु इस समय तो 
अनसूयाका आश्रम छोड़कर दूसरे स्थानपर कहीं जानेकी इच्छा होती नहीं। मैं वहीसे 
आया, हूँ इसलिए बहुत आनन्दमें हूँ! 
लक्ष्मीजीको ग्राशचयं हुआ अनसूया कौन है ? --ऐसा पूछा । नारजीने कहा 
अरे, अनसूयाको कोन: नहीं पहचानता ? वे तो महान्‌ पतिब्रता हैं न भूतो न भविष्यति | 
लक्ष्मीजीने. विष्णसे कहा-आप ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे अनसूयाके पातिब्रत्यका 
भंग हो । | ः 
नारदजी वहाँसे ब्रह्माणीके पास गये । उनकी बात सुनकर ब्रह्माणीको भी ईर्ष्या 
हुई । उन्होंन ब्रह्मासे विनती:की । 
पारवतीजी अर्थात बुद्धि । बुद्धि अर्थात्‌ विद्यामें मत्सर है। लक्ष्मीजी अर्थात्‌ द्रव्य- 
में मत्सर है । ब्रह्माणी अर्थात रजोगुणमे मत्सर है। ब्रह्मा, विष्ण, महेश इकट्ठ मिलकर 
ढ चिन्नकूटमें अनसूया के आश्रममें गये । भिक्षान्नं देहि, कहकर खड़े रहे । अनसूया 
भिक्षा दैने लगीं, उस समय देवोंने कहा--तुम नग्न होकर भिक्षा दो तो हम लेंगे । 


अनसूया विचारमें पड़ीं कि नग्न होकर भिक्षा दूँ तो मेरा पातिब्रत्य भंग होगा, 
क्षा न दूँ तो द्वार पर आए अतिथि वापिस जाते हैं । दोनों प्रकारसे पाप लगता है । 


प्रु नग्न होकर भिक्षा देनेको माँग करते हैं। इसका अर्थ कि वैष्णव 
मुझको वासना-रहित होकर भिक्षा दे। ईश्वरको सब वस्तु वासना-रहित होकर, चिष्काम 
होकर ग्रपंण करनी होती हैं। अनसूयाके मनमें कोई वासना नहीं थी। मनमें जो सूक्ष्म 
वासना भी रही होती तो ये तीनों देवता आते ही नहीं । 


के अनसूयाने ध्यात किया और तीनों देवताओंके ऊपर जल छिड़का । उससे 
तीनां ही बालक बन गये । पातित्रत्यमें ऐसी शक्ति है। बहुत समथ होनेपर देवता वापिंस 
नहीं लोटे, तब पाबंतीजी, लक्ष्मीजी और ब्रह्माणीजो अपने पतिदैवोंको ढंढ़नें निकलीं । तीनों, 
नारदनीसे मिलीं । देवियोंने नारदजीसे पूछा कि तुमको कुछ खबर है कि हमारे पतिदेव 
कहां हैं | नारदजीने कहा--पहले यह बतलाप्रो कि कौन बढ़ा हेतुम कि अनसूया ! 


= जाइ किया कि अनसूया बड़ी हैं। पीछे वारदजीने कहा--ने हुता 
. कि तुम्हारे पतिदेव बालक बचे हुए हैं ओर अनसूयाके घरमे हैं। देवियाँ घबराने लगीं | 


` कि वहाँ जायें और कदाधचित'अनसयाजी वीपि छ "ती १° by eGangotri 
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नारदजीने कहा--तुम भले हो मत्सर करो परन्तु अनसूयाजी मत ने 

नहीं । अनसूयाजी तुम्हारे प्रति सद्भाव रखेंगीं । देवियाँ चित्रकूटमें अत्रि दित 
गयीं । पीछे तो अनसूयाजीने दैवोंसे प्रतिज्ञा करायी कि किसी पतिब्रताको कभी तरास देना 
नहीं । उसके बाद तीनों बालकोंके ऊपर जल छिड़का । तीनों महादेव प्रगट हुए । उन्होंने 
अनसूयाजीसे कहा--तुम्हारे आँगनमें हम बालक बनकर खेले हैं। ऐसा सुख तमको स्थिर 
रूपसे देते हैं । इन तीनों देवताओंका तेज एकत्रित हुआ और गुरु दत्तात्रेय अत्रि अनसयाजी- 
के यहाँ पुत्र-रूपमें प्रगट हुये । £ 


अत्रि ऋषि अनसूयाजीके साथ गंगा-किनारे चित्रकूटमें परमात्माकी आराधना 
करते थे । वहीं श्रीसीतारामजी लक्ष्मणजीके साथ पघारे। परमानन्द हुआ । अत्रि-ऋषि 
उठकर खड़े हुए । उन्होंने श्रीराम, लक्ष्मण, जानक़ीजीका स्वायत किया । 


बन्येः फलेः कृतातिथ्यश्नुपविष्टं रघूत्तमम्‌ । 
सीतां च लक्ष्मणं चेव संतुष्टो वाक्यमन्रवीत्‌॥ 


कंदमुल-फल अपंण किये । फिर अत्यन्त प्रसन्ततासे ऋषिनें रामचन्द्रजीसे कहा-- 
आज मेरी तपश्चर्या सफल हुई। तुम्हारे दशतसे ही आँख सफल होती है। श्रीराम-दशंन 
बिना आँख सफल होती नहीं । आँख जगतको देखनेके लिए नहीं । आँख श्रीरामका दशन 
करनेके लिए हैं। आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा की । आज तक तो मैं अन्दर आपके दक्षन 
करता था परन्तु आज तो में आपको प्रत्यक्ष बाहर देख रहा हूँ। 


ज्ञानमागँमें भगवान चमं चक्षुओंसे दीखते नहीं । जो आँखोंको दखनेकी शक्ति देते 
हैं, उनको आँखें देख सकतीं नहीं। जो सबके द्रष्टा हैं वे हहय बन सकते नहीं । ज्ञानी पुरुष 
अन्दरकी आँखोंसे भगवानको देखते हैं। तुमको स्वप्न दीखता है। क्या वह चमं-चक्षुआंसे 
दीखता है ? स्वप्न जो दीखता है वह अन्दरकी आँखोंसे दीखता है। ज्ञानी महापुरुष 
भगवानको ज्ञान-चक्षुसे देखते हैं । 


परन्त भक्तिमें ऐसी शक्ति है कि भगवान चमं-चक्षुसे भी दीख जाते हैं। भक्ति 
्रष्टाको हृद्य बना सकती है । प्रसुःप्रेमकी पराकाष्ठापर पहुँची हुई गोपियाँ उघडी माँखोसे 
्रह्म-'चितन कर सकी थीं और चमं-चक्ष्से प्रत्यक्ष दशत पा सकी थों। जिसको उघड़ी 
बाँखोंसे जगत दिखायी पड़ता है उसे ब्रह्मका चितन करनेके लिए आँख बन्द करनी पड़ती 
हैं--चमं-चक्ष बन्द करने पड़ते हैं और वह अन्दरकी माँखसे-ज्ञान-चक्षुसे परमा त्माकी 


अपरोक्षानुभूति करनेका प्रयत्न करता है परत्तु प्रेमःरूपा गोपियोंको तो खुली आँखोंसे ऐप ई 


भ्‌ रू झा Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
ग्रगवानके दशान होते थें। | 
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अत्रि ऋषिने रामचन्द्रजीसे कहा--आज मैं आपके प्रत्यक्ष दर्शेन कर रहा है। 
आज मैं कृतार्थ हुआ हूँ। आपका मंगलमय स्वरूप मेरे हूदयमें स्थिर हो, ऐसी कृपा करो | 
पीछे कहा--अन्दर ्रनसूयाजी बेठी हैं। महाच्‌ तपस्विनी हैं, पतिब्रता बयोवुद्धा हैं । श्रीसीता- 
जी अन्दर जायं ऐसी मेरी इच्छा है । 


अनसूयाजीके दर्शन करने श्रीसीताजी अन्दर पधारीं। अनसूया माताको वंदन 


किया । अनसूयाजीने आशीर्वाद दिया। श्रीसीताजीकी बहुत-बहुत प्रशसा करते हुए कहा -- 
रामजीके पीछे-पीछें तुम वनमें आयीं, यह बहुत ठीक किया । स्त्रीका यह धमं है। पति 
उसके लिए परमात्मा हैं। 

जिस स्त्रीको पतिमे परमात्मा दीखते नहीं उसको किसी मन्दिरमें या सू्तिमें 
भगवानके दशन नहीं होते । जो स्त्री पतिकी आज्ञा न माने उसकी भक्ति व्यर्थं जाती है। 
पतिको जिमानेके पहले जो स्त्री जीमती है उसको बहुत पाप लगता है। पति भोजन न करे 
तो प्रतिव्रता स्त्रीका धमं है कि भोजन नहीं करे। पतिके घरमें सुख-संपत्ति हो और स्त्री 
पतिके साथ प्रम करे इसमें कुछ आश्चयं नहीं परन्तु घरमे खानेको न हो, पहननेको कपड़ेकी 
परत नहो ओर पतिसे प्रेम करे वह महान्‌ पतिब्रता है। कितनी ही तो जरा दुःख 
आ पड़े तो पतिका अपमान करती हैं कि तुझमें सामर्थ्यं यहीं थी तो फिर विवाहका क्या 
काम था ¦ मेरी जिंदगी बिगाइनेकी क्या आवश्यकता है? पति वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, 
धनहीन हो, अंधा, बहरा अथवा अपंग हो, क्रोधी हो, अतिदरिद्र हो फिर भी पतिमें 
परमेश्वरका भाव रखकर उसकी सेवा करे, वह पत्नी धन्य है। पतिमें भगवदभाव रखकर 
प्रतिदेवको सेवा करनेवाली स्त्रीके यह लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं । > 


के अनसूयाजीने श्रीसीताजीकों पतिव्रता-घमं समझाया । पतिवूता स्त्री परमात्माको 
भी वशामें कर सकती है। पतिवूताके तीन भेद बताये हैं । 


उत्तम के अस बस मन माह | सपनेहु आन पुरुष जग नाहीं ॥ 
मध्यम परपति देखर केसे | आता पिता पुत्र निज जेसे॥ 
धेम विचार सझुझि कुछ रइई। सो निकिष्ट त्रिय भरति अस कइई ॥ 


च 


उत्तम पतिव्रता स्त्री वह है जो स्वप्नमें भी किसी हो 
पुरुषका विचार नहीं करती । 
मध्यम पतिब्रता स्त्री परपुरुषको पिता, भाई अथवा पुत्रके समाच देखती है। तीसरे प्रकार- 
को जो निष्ठ पतिब्रता स्त्री है वह स्वयंके घमं भौर कुलकी मर्यादाको समझकर पतितिषठ 


रहती है। 
` पीछे तो अनसूयाने श्रीसीताजीको दो दिव्य 
6 कर थे । ये ऐसे दिव्य-वस्तबे“कि शो 'किंी' दिने भी नहीं बिगड़ते, स्नान करमेंपर भी गीलें 
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नहीं होते। भविष्यके लिये ही यह तैयारी थो । पीछे जब श्रोसीताजो लंकागें अशोक वनमें 


थीं तब ये वस्त्र इनको बहुत उपयोगो सिद्ध हुए। दिव्य वस्त्र और दिव्य झं 
वै श्रीसीताजीको अपंण किये । अचसूया 


Re २७ 3 





भागवतमें चीर-हरणके प्रसंगमें भगवानने भी गोपियोंको दिव्य वस्त्र दिये हुँ । 
सखियोंके साथ गोपियाँ जलमें खेलती हैं तब भी वस्त्र नहों भीगते । सगे सम्बन्धियोंके 
साथ संसारम रहती हैं परन्तु संसारमें लिप्त होती नहीं । लोकिक वासवारूपी वस्त्रका 
हरण करके परमात्माने अलौकिक वासनाका दातत किया है। प्रसुमें पूणं आसक्ति ही 
अछोकिक वासना है । अनसूयाने श्रीसीताजीको अनेक आशीर्वाद दिये । 
पातिव्रत्यं पुरस्कृत्य राममन्वेहि जानकि । 
कुशली राघवो यातु त्वया सह पुनयृहम्‌ ॥ 
जानको ! तुम पातिब्रत्यका पालन करती हुई सदा रामजीकी छाया बनकर रहना। 
रघुनाथजी तुम्हारे साथ कुशल-क्षमसे घर वापिस पधारगे, ऐसा मेरे अन्तरका आशीर्वाद 
है । श्रीरामचन्द्रजीने अत्रि ऋषिसे कहा कि महाराज ! हमको रास्ता बताओ । सागंदशंत 
दैनेवाले कोई ऋषिकुमार हमको साथ दो । 


मागंप्रदशेनार्थाय शिष्यानाज्ञप्तुमहेसि । 
तब अत्रि ऋषिने हसकर जबाब दिया कि जगतको मार्गदशंच आप कराते हैं । 
6 ७ ५ Yl 
सवस्य मागद्र्ष्टा त्व तव को मागदशकः । 


तुमको कोन मागेदशन करा सकता है ? ऋषिने चार शिष्योंको आज्ञा की। फे 
शिष्य अत्रि ऋषिके सेवक थे। वे रघुनाथजीको रास्ता बतानेके लिए साथमें चले । रास्तेमें: 
विराध नामका एक राक्षस आया । उस राक्षसका प्रभुने वध किया। विराघका उद्धारः 
हुआ | पूर्वजन्ममें वह एक विद्याधर था और दुर्वासा ऋषिके शापसे राक्षस हुआ था ॥ 
रामजीके द्वारा उद्धार होते समय विद्याधरने रामजीकी सुन्दर स्तुति की । 
| इतः पर स्वचरणारविन्दयोः स्मृति! सदामेऽस्तु मवोपशान्तये । 
व्वक्षामसड्लोतंनमेव वाणी करोतु मे कणपुटं स्वदीयस्‌ ॥ 
कथासतं पातु करयं ते पादारविन्दाचनमेव इर्यात्‌। | 
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आपके चरणारविन्दका स्मरण संसार-बंघनको दुर करता है। आप मेरे ऊपर 
कृपा करो । अवसे आपके चरणारविन्दका मुभको निरन्तर स्मरण रहे, मेरी वाणी सदा- 
सवेदा आपका चाम-संकी्तंन करती रहे, मेरे कान हमेशा आपको कथारूपी अग्नतका पाद 
करते रहै, मेरे हाथ आपके चरण-कमलोंकी पुजा करते रहूँ और मेरा मस्तक सदा आपके 
चरण-कमलोंमें प्रणाम करता रहे । 





(४६) 
ऋषियोंका सत्सङ्ग 


द विराधका उद्धार करके प्रभु शरभंग ऋषिके आश्रममें पधारे । शरभंग ऋषिको 
। अहुत आनन्द हुआ। शरभंग ऋषि विचारने लगें-- मैं अनन्य भावसे भगवान श्री रामचन्द्रजी- 
का नित्य स्मरण करता था और इसीलिए भ्राज दयालु परमात्मा मेरे आँगनमें पधाये हैँ । 

ऋहषिनें श्रो राम-लक्मणन्जानकोका स्त्रागत किया । प्रझुकी प्रार्थना करते हुए कहा-- 


सीता अनुज समेत प्रश्च नील जलद तलु स्याम । 

मम॒ हिय बसहु निरन्तर सगुण रूप श्रीराम ॥ 
« शरभंग ऋषिने परमात्माके दशन और स्तुति करते-करते पांचभौतिक देहका 

. त्याग किया और ब्रह्मलोकमें चले गये । 

2 हे बहाँसे श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीजी सुतीक्ष्ण ऋषिके आश्रममें पघारे। सुतीर्कषण 
९ ऋषिनें दिव्य तपश्चर्याका आदश बताया है । सुतीक्ष्ण ऋषि अगस्त्य महधिके अनन्य सेवक 
थे, शिष्य ये श्रीराम-नामका सतत जप करते थे। जिसकी बुद्धि तीक्षण होती है उसको 
भगवान ददान लिए घर आते हैं। यह बुद्धि जब तक शरीरका चिन्तन करती है, 
7 शञरीर-सुखका वचार करती है, तब तक वह स्थूल है। तीक्षण बुद्धि उसकी है जो किंसी | 
हट पर भी दिन इस स्थूल शरोरका चिन्तन नहीं करता । बुद्धिसे काम हे, बुद्धि निष्क्राम बने, | 
. तब यह सुतीक्ष्ण बनती है, सूक्ष्म बनती है, और तब वह परमातमाको खींचकर लाती है। | 
एस इद रणालाका बभव होता है। कामजे प्र मुत _ 
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ज सवत्र होता है, परन्तु सूयके प्रकाशमें-से अग्नि किसी ठिकाने उत्पन्न नहीं हो 
परन्तु यह प्रकाश सूर्यकान्तमणि द्वारा कपासके ऊपर पडे तो वह अग्निको जिस 
भकार प्रगट करता है, उसी प्रकार सर्वव्यापक परमात्मा निष्काम बुद्धि द्वारा प्रगट 
होते हैं । सुतीक्ष्ण ऋषि परमात्माका सतत ध्यान करते थे । इनकी भक्ति अखौकिक थी । 
अविरल प्रम मगति सुनि पाई । 
प्रभुको पधारे हुए देखकर सुतीकषण ऋषिको अतिशय आचन्द हुआ। प्रभुका 
स्वागत किया । सुन्दर स्तुति करते हुए कहा-- | 
त्वन्मन्त्रजाप्यहमनन्तशुणाप्रमेय 
सीतापते शिवबिरिञ्चिसमाञ्रितांडघे | 
संसारसिन्धुतरणामलपोतपाद 
रामामिराम सततं तव दासदासः | 
मामद्य सवंजगतामविगोचरस्त्य 
त्वन्मायया सुतकलत्रगृहान्धकूपे । 
मग्नं निरीक्ष्य मलपुद्गलपिण्डमो ह- 
पाशाचुबद्धहृदयं स्वयसागतोसि ॥ 
X 2५ 2५ 


जानन्तु राम तब रूपमशेषदेश- 
कालाद्ुपाधिरहित घनचित्प्रकाशस्‌ । 
ग्रत्यक्षतोऽद्य मम गोचरमेतदेव 
रूपं विभातु हृदये न परं बिकाङक्षे ॥ 
हे सीतापते ! हे अनन्तगुण परमात्मा ! मैं नित्य निरंतर आपका हीं जप करता 
हैँ । हे श्रीराम ! शिव और ब्रह्मा आपके चरणोंके आशित हैं। आपके चरण संसार-सागर 
पार करनेके लिये नाव हैं। हे नाथ ! मैं तो आपके दासोका भी दास हूँ। महाराज ! 


आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा की । मैं तो माया-मोहसे घिरा हुआ हूँ, इस संसाररूपी अंघेरे 
कुएँमें पड़ा हुआ हूँ, मल-मूत्रसे भये हुए इस शरीरके मोहमें फंसा हुआ हूँ परन्तु मेरी इस | 
करुण दशामें-से मुझको उबारनेके लिए आपने आज मेरे ऊपर कृपा की और र 5 


इन्द्रियोंका विषय न होने पर भी आज मुझको दशन दैनें यहीं पघारे हो। हे राम ! 





ही लोग कहते हैं कि आप देश-कालकी उपाधिसे रहित हो, अरूप हो, चिद्घनःभ्रकाशरूप 





हो परन्तु मेरे-हृदयमें तो आज आपने जिस स्वरूपमें यहाँ मुभको प्रत्यक्ष दशेत दिये 
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हो आपका स्वरूप सदा-सबंदा अंकित होकर रहे । आजसे अन्य किसी स्वरूपको मुझको 
इच्छा नहीं हो । महाराज ! थोड़ी अधिक कृपा करो । थोड़े दिन आप यहींपर विराजो । 
अति आनन्द हुआ। सुतीदण ऋषिके आश्रममें श्रीरघुनाथजी विराजने लगे । 
सुतीक्षण ऋषि समक गये थे कि प्रु यहाँसे अगस्त्य ऋषिके आश्रममें पघारनेवाले हैं । 
सुतीक्ष्ण ऋषि विचारने लगे कि श्रगस्त्यजी मेरे गुरु हैं। मुझे उनको गुरुदक्षिणा 
देनी हैं । 
रामायण अनेक हैं। अनेक रामायणोंमें अनेक कथा आती हैं । एक रामायणमैं 
कथा आती है कि सुतीक्षणजीने अगस्त्य ऋषिके आश्रममें रहकर वेदशास्त्रका अध्ययच 
किया था। विद्या परिपूर्ण हुए पीछे इन्होंने अगस्त्य ऋषिसे कहा--महाराज * आप कुछ 
दक्षिणा माँगो । 
तब अगस्त्य ऋषिने कहा--बेटा ! दक्षिणा लेनेकी इच्छासे मैंने तुझको विद्या 
नहीं दो । मेरे ग्राश्रममें अनेकानेक झाड़ हैं जो मुझको फल देते हैं। पासमें सरिता है। 
वह निर्मल शीतल जल देती है। मुझको सन्तोष है। मेरी कोई इच्छा नहीं। मुझे कुछ 
नहीं लेना । 
जिसको परमात्माका अनुभव हुआ है, उसके जोवनमें संतोष और शान्ति होती है । 
लक्ष्मी मिलनेके बाद सन्तोष नहीं होता, भले पीछे लाख मिखें या करोड़ मिले । लक्ष्मी पति 
जिसको मिलते हैं उसको शान्ति होती है। प्रशुका सतत ध्यान किए बिना लक्ष्मीपति नहीं 
मिलते । सतत ध्यान 222 हो सके जब लक्ष्मीका मोह छूटे । “प्रशुक्ना जो सतत ध्यान करते 
हैं वे अधिकांश भागमें गरीब ही रहते हैं। समस्त दिन घ्यान करे वह लक्ष्मोजीको ठीक 
नहीं चगता । सतत भक्ति करनेसे लक्ष्मीजीको ऐसा लगता हैं कि यह मुझे नारायणके साथ 
एकान्तम पांच मिनट भी बात करने नहीं देता लक्ष्मीजी नाराज होकर उसका त्याग कर 
देती हैं। सम्पूर्ण दिवस भक्ति करे उसे लक्ष्मीपति मिलते हैं, लक्ष्मीजी नहीं मिलती । ऐसे 
सक्तको लक्ष्मीजीकी आवश्यकता भी नहीं । 


ग्गस्त्य ऋषिने सुतीक्षणजीसे कहा--बेटा ! मुभे ड हीं 
र न ` मुझे कुछ भी आवश्यकता नहीं । 
सुतीक्ष्णजीने कहा-महाराज ! आपको कुछ लेना भी नहीं हैं परन्तु मुझे दक्षिणा देनी ही 
है । कुछ भी दक्षिणा दिए बिना गुरुका ऋण किस प्रकार चक सकता है ? इसलिए आप 
नु दक्षिणा माँगो। आप माँगोगे वही दूंगा । ब जी [ 
. अगस्त्यजी बोले--जो माँगूंगा वह देगा? भाई ! तमे कि 
मत ही वरी षिध हैं। जे अन नोन 
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भ्रकार संभव हो ? परन्तु उस दक्षिणाके लिए ना किस प्रकार की जाये ? 'अच्छी बात है 
'ऐसा कहकर उस समय तो सुतीक्षणजीने गुरुजीसे विदा ले लो । 


र अब आज जब सुतीदणजी जान गये कि मेरे आश्रमसे रामजी अगस्त्य ऋषिके 
आश्रममें पधारनेवाले हैं, तब उन्होंने विचार किया कि मैं साथ-साथ जाऊँ और गुरुजीसे 
कहूँ कि तुम्हारी दक्षिणा देनेके लिए आया हूँ। श्रीराम अगस्त्य ऋषिके आश्रममें तो पधारने- 
वाले ही हैं। मुझे दक्षिणा चुक्कानी है, इसलिए मेरा काम भी बन जाएगा । 

सुतीकणजीने भगवानसे प्रार्थना की कि प्रश्च ! मुझे भी साथ ले चलो। प्रचने 
'कहा--हम किसीको साथ नहीं ले जाते । सुतीक्ष्णजीने कहा--मुझे आपकी सेवामें साथ 
“ही रहना है । 

रामजी तो समझते ही थे कि ये सेवाके लिए नहीं चल रहे । ये तो गुरुदक्षिणा 
-चुक्रानेके लिए चलना चाहते हैं। इनकी बहुत इच्छा है तो भले ही चलें । प्रञुने सम्मति 
'दै दी । उससे सुतीकणजीको अतिशय आनन्द हुआ । 

वाल्मीकिजीचे वणेत किया है कि शरभंग, सुतीक्ष्ण ग्रादि एक-एक ऋषिके 
'आश्चममें थोड़े-थोड़े दिन निवास करते हुए रघुनाथजी आगे पधारते हैं। अब आगस्त्य ऋषि- 
के आश्रममें जानेको तिकले । सुतीक्षणजीके पीछे श्रीराम-लक्ष्पण-जानकीजी चलने लगे। 
'सब अगस्त्य ऋषिके आश्रम जा पहुँचे । श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीजी आश्रमके बाहर विराजत 
'लगे शोर सुतीक्ष्णजी दौड़ते हुए आश्रमे गये । अन्दर जाकर ग्रुदेवको साष्टाङ्ग वन्दन 
कया । 

उस समय अगस्त्य महषि शिष्योंको श्रीरामन्मन्त्रका अर्थ समझा रहे थे । 


रेफोऽग्निरहमेवोक्ता विष्णुः सोमो म उच्यते | 
आवयोमेध्यगो ब्रह्म रविराकार उच्यते ॥ 


“र”--यह अग्निका बीज है। “अ” कार यह सूर्यका बीज है। “म” कार 
यह चन्द्रका बीज है। अग्नि जलानेका काम करती है, इसलिए श्रीराम-नाममें “र” का 
सतत अनुसन्धान रखनेवालेके पाप भस्म होते हैं। सयनारायण अर्थात्‌ ' 'अः ' कार बुद्धिको 
“शुद्ध करते हैं और चन्द्र--मकार शीतलता देते हैं, शान्ति देते हैं, आनन्द दते हैं। ओंकार 
मको जो महिमा है, ओोमूकारमें जो दिव्य-शक्ति है, वही महिमा, वही दिव्य शक्ति रास- 4 
ग्ताममें है। क्‍ BR 

सुती कषणजीने साष्टांग वन्दन करके कहा- गुरुजी ! आप जिन रामके मन्त्रका | 
अर्थे शिष्योंको समका रहे'ही;"'शरर्पने'जो/“गुरुदकषिणा"तुभसे' मांगी'थी उन शीरामजीको | 
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प्रत्यक्ष यहीं ले आया हूँ । गुरुजी ! आपने तो गुरुदक्षिणामें केवल रासजीके दशन करानेकोः 
कहा था परन्तु घने वषं हो गये, मैं दक्षिणा चुका नहीं सका था और उसका व्याज बढ़: 
गया था, इसलिए आज श्रीसीताजी ओर लक्ष्मणजीको भी साथले आया हैं। आपने 
श्रीसीताजोके दर्शनोंकी दक्षिणा तो माँगी नहीं थी । आपने तो श्रीराम-दशंतकी ही माँग 
को थी । मैं आपको श्रीसीतारामजीके दशन कराता हूँ । साथ में लक्ष्मणजीके भी दशन 
कराता हूँ । आज आपका ऋण व्याज के साथ चुक गया । 

अगस्त्यजीने सुना कि श्रीराम, लक्ष्मण-जानकीजी पधार हूँ, तो उनको अतिशय 
आनन्द हुआ । दोड़ते हुए बाहर आए । रघुनाथजी-लक्ष्मणजी और जानकीजीने वन्दन 
किया । ऋषिने आशीर्वाद दिया । सबको आश्रममें ले गये । 


अगस्त्यजीने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--तुम्हारी कृपा जिस जीवके ऊपर होती है, 
वही तुमको जान सकता है ओर जिसे तुम्हारा बराबर ज्ञान हो गया है, जो तुमको बराबर 
जानता है, वह फिर एकक्षण भी तुमसे अलग रह सकता नहीं । 


सोइ जानइ जेहि देइ जनाई । जानत तुम्हि तुम्हहिं होइ जाई ॥ 
परमात्माको कृपाके बिना प्रभुका ज्ञान होता नहीं परन्तु एकबार जो परमात्मा- 
को बराबर जान ले, अनु भव कर ले, वह भगवानसे अलग होता नहीं । परमात्माके स्वरूप- 
का ज्ञान का भरा हुआ है। परमात्माका ज्ञान हो जाय तो ज्ञाता और ज्ञेय एक 
बन जाते हैं । 
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ज्ञातज्ञानज्ञेयभेद्‌ः परे नात्मनि बिद्यते । 


सेवा-स्मरण करनेसे तन्मयता होती है, ईशवरका अपरोक्ष साक्षात्कार होता है 
ओर उससे वह जीव ईश्वरमें मिल जाता है। श्रुति वणन करती है कि उस समय 'मैं” 


तू रहता नहीं । वृत्ति ब्रह्माकार बन जाती हैं। सबमें ईश्वरको देखनेवाला स्वयं ईश्वर 
बन जाता है। 


जञानमार्गमें भेदका तिषेध किया गया है । ज्ञानी पुरुष ऐसा मानते की 
ही सत्ता सत्र है जो भेंद भासता है वह मायाके कारण i है । se भक्तिसे 
भेदका नाश करनेंमें आता है। अतिशय भक्ति बढ़ती है, उस समय भक्त और भगवात--दोनों 
के मिलकर एक हो जाते हैं। भक्ति भेदका विनाश करती है, ज्ञान भेंदका निषेध करता है । 
` भक्तिमे आरम्भमें भेद है परन्तु पीछे भक्तिद्वारा भेदका विनाश होता है--भक्त और 
55 ला एक बन जाते हैं। भक्त और ज्ञानी-दोनोंका ध्येय एकं ही है, उपासना 
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ज्ञानमें हश्यका निषेध करना पड़ता है। जबकि भक्त कहता है--जो इष्य है 
'वह भी भगवत्स्वरूप है। ज्ञान-मार्ग में द्रष्टाकी उपासना है, भक्ति-मार्गमें हहयकी उपासना 
है। ज्ञानो जगत्को असत्य मानता है, भागवतजन जगतको सत्य मानते हैं। वेष्णव अनेकमें 
'एक वस्तुको देखते हैं। अनेकमें एक वस्तु देखना ही भक्ति है, एकमें ग्रनेक देखना ही 
ज्ञान है। ज्ञान-मागंमें और भक्ति-मार्गमें दाब्दभें थोड़ा फक है, थोड़ा भेद है परन्तु 
तत्तवभे भेंद नहीं । दोचोंकी निष्ठा एक ही है परन्तु मागं अलग-अलग हैं । दोतोंका लक्ष्य 
'एक ही है, साधन अलग-अलग हैं । 


वेदान्तका विवर्तवाद है और वेषणवोंका परिणामवाद है। वेदान्ती विकृत ब्रह्म, 
यरिणामवादमेँ मानते हैं, वेष्णव अविकृत ब्रह्म परिणामवादमें साचते हैं। विवतंवाद कहता 
है---इृधका दही होता है परन्तु दही, दूध नहीं । 
तस्मात्सवंगतं ब्रह्म क्षीरे सपिंरिवांखिले ॥ 
वेष्णव कहते हैं कि जगतका ईश्वरमेंसे जो परिणाम हुआ है वह दृधमेंसे दहीकी 
तरह नहीं परन्तु सोचेको शलाकामेंसे सुवर्णेका आभूषण बनता है, उस प्रकारसे है । सोनेकी 
शलाका थी, तब भी वह स्वर्ण था और उसका आभूषण: बन गया तब भी सुवर्ण ही रहा । 


जगद्गुरु श्रीशङ्कराचायं स्वामी कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, 
असत्य है, सूगजाल जेसा है। अधिष्ठाता--ब्रह्म सत्य होनेसे यह जगत सत्यस्वरूप भासता 
है । वास्तविक रीतिसे ईहबर एक ही हैं। एक ही परमात्मा अनेक स्वरूप धारण करते हैं, 
परन्तु वे स्वरूप सत्य नहीं । अविद्यासे जगत सत्यरूप भासता है । 


जगद्विलक्षण ब्रह्म ब्रह्मणोऽन्यन्न किचन । 
ब्रह्मान्यद्धाति चेन्मिथ्या यथा मरुमरीचिका ॥ 


श्रीमहाप्रश्ुजी कहते हैं कि जयत ब्रह्मका परिणाम है ओर इसीसे सत्य है। 
ब्रह्म निविकार रहकर भी ब्रह्मका परिणाम कर सकता है। यह जो कुछ दीखता है वह 
ईस्वरका परिणाम है। ब्रह्म ही अनेक स्वरूपोमें परिर्णासत होता है। ब्रह्म सत्य है ओर 
ब्जह्मके स्वरूप भी सत्य हैं । 

ज्ञानी परमहंस जगतको मिथ्यारूपमें देखते हैं, भागवत परमहंस जगतको 
-श्रीसीताराम-स्वरूपमे सिया राममय--देखते हैं ज्ञानी पुरुष जगतको सिथ्या मानकर 
'जगतके पदार्थोके साथ प्रेम नहीं करते, केवल ईशवरके साथ प्रम करते हैं। तब वंष्णब 


'जगतको ब्रह्मरूप मानकर जगतके प्रत्येक पदार्थको ब्रह्मारूपमे विहारते हैं और उनके साथ _ ड 
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ज्ञानीकी नजर स्त्रीके ऊपर पड़ेगी तो वह मानेगा कि यह हाइ-चासकी पुतली 
हैं, मल-सूत्रसे भरी हुई है | इसमें क्या सार है ? ऐसा मानकर ज्ञानी स्वयंकी हृष्टि वहाँसे 
हटा लेगा । ज्ञानी स्त्रीका तिरस्कार करेगे। वेष्णव स्त्रीको सद्भावसे दखेंगें । वेष्णवकीः 
चजर किसी स्त्रीके ऊपर पड़ेगी तो उसको ऐसा लगेगा कि यह साक्षात्‌ लक्ष्मी है और ऐसा 
मानकर उसको नमन करेगा । 
अगस्त्य महि ज्ञानी भक्त थे। श्रीरामचन्द्रजीने वहाँ अस्थिका भारी ससूह 
देखा । उनको आइचयं हुआ । उन्होंने ऋषियोंसे पूछा कि यह क्या है? तब ऋषियोंने 
कहा--राक्षस ऋषियोंको मार डालते हैं । ये हाड़ सब ऋषियोंके हैं। यह देखकर ग्रोर 
सुनकर मालिकको आँखें भीनी हो गयीं । 
प्रतिज्ञामकरोद्रामो वघायाशेषरक्षसाम्‌ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी हाथ ऊने करके प्रतिज्ञा करते हुए बोले कि मैं सब राक्षसोंका 
विनाश करूंगा । इन राक्षसोंने ऋषियोंको सारा है। अगस्त्यजोने कहा~-पासमे गोदावरी- 
के किनारे पचवटी है । इस पंचवटीमें आप निवास करो । 
जहि राघव भूमारभूतं राक्षसमण्डलम्‌ । 
यदथमवतीर्णासि मायया मचुजाकृतिः॥ 


खर, दूषण, त्रिशिरा इत्यादि अनेक राक्षसोंका भी वहाँ निवास है। आप इन 
राक्षसोंका विनाश करो । पंचवटीमें आपका अवतार-का्य सिद्ध होया । 
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पंचवरी-निवास 


श्रीराम-लक्ष्मण-जानकोजी गोदावरी गंगाके किनारे आए। गोदावरीमें श्रीरामजी- 
ने स्तान किया । इस स्थलको लोग रामकुण्ड कहते हैं । प्रभुने पंचवटीमें मुकाम किया 
गोदावरीके तटपर आश्रम बनाया । पंचवटी अर्थात्‌ पाँच घ्राण । पाँच प्राणोंमें परमात्मा 
विराजते हैं । 

एक बार श्रीसीतारामजी विराजे हुए थे । उस समय इन्द्रका पुत्र जयत, कोवेका 
स्वरूप घारण करके आया, माताजीके चरणोंमें चोंच मारने लगा । श्रीरामजीकी सेवामें 
होनेसे माताजी कुछ नहीं बोलीं । जयतने चरणके ऊपर प्रहार चालू रखा । चरणमें-से 
रुधिर निकलने लगा । रामजी सचेत हुए । रुघिर देखा । आइचर्यं हुआ कि यह कोन है ? 
सेरा अपराध कर रहा है ! रघुनाथजीने उसे सजा देनेके लिए अस्त्र छोड़ दिया । 


जयंत भागा । वह रक्षाके लिए अनेक देवताओंके पास गया। अचेक ठिकाचे 
जाकर उसने क्षमा माँगी । भय ओर शोकसे व्याकुल हो गया । 


ब्रक्षपाम सिवपुर सब लोका | फिरा श्रमित व्याकुल मय सोका ॥ 
काहूँ वेठन कद्दा न ओही । राखि को सकइ राम कर द्रोही ॥ 
किसीने उसको श्राश्रय नहीं दिया । जो रामजीके साथ विरोध करता है, उसे 

कौत घरमें रख सकता है? इसके पिताजीचे भी रक्षा नहीं की | यह जहाँ जाता वहीं 
उसके पीछे-पीछे रामजीका छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र जाता था । फिर जयंत बहुत घबड़ाया 
अन्तमें नारदजीके कहनैसे यह रामजीकी शरणमें गया । आकर चरणोंमें गिर पड़ा । 
परन्तु वह भय-से इतना अंधिक व्याकुल हो रहा था कि उसे होश रहा नहीं, इस कारण 
इसके पैर रामजीकी तरफ और मस्तक श्रीसीताजीको तरफ रहा । जयतचे अपराध तो 
श्रीसीताजीका किया था, फिर भी माताजीको इसके ऊपर दया ग्रा गयी । इससे उन्होंने 
मस्तक उठाकर रायजीके चरणोंमें रख दिया । 


तच्छिलाः योजयामास पादयोस्तस्य जानकी ॥ 


जयंतकी शरणागति मांताजीने सिद्ध कौ । प्रभुको यह ठीक नहीं लगा | अपराधी | 


को सजा देनी थी । श्रीसीताजी रासचन्द्रजीको मनाने लगीं-आप इसको क्षमा कीजिए। 
` श्रीरामचन्द्रजीने कहा--यह क्षमा करने लायक नहीं। इसका अपराध 


शायकः 3 "ट४ 7; 
अक्षम्य है। श्रीसीताजीरे कहाँ“अथहेशायेक पहीं?'फ्रूतुणापतोशलायक हो। | र 
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एक ही फोड़ी । 


करनेको तैयार हो गये थे । राजा बलिके गुरु शुक्राचायं एकटक नजरसे वामन भगवानको 
निहार रहे थे । वे समझ गये कि यह कोई साधारण ब्राह्मण वहीं, परमात्मा ही हैं। 
देवताओंका कायं करनेके लिए वामच रूपमें प्रगट हुए हैं । उन्होंने राजा बलिको सावधान 
करते हुए कहा--ग्रहस्थको विवेकसे दान दैना चाहिए । ऐसा दान नहीं दैना चाहिये, 
जिसको दिए पीछे घरके लोग दुःखी हों । इनको तीन पग दोगें तो तुमको खड़े रहनेकी 
भी जगह नहीं रहेगी । 
परन्तु राजा बलि नहीं माना । तब शुक्राचायंने दानका संकल्प करानैकी मनाही 
को, इसलिए राजा वलिके कहनेसे वामनजी दानका संकल्प कराने लगे । उन्होंने राजा बछि- 
से कहा--इस झारीमेसे जल पघराओ। इस दानका संकल्प न हो सके, इसलिए शुक्रा चायने 
सुक्मरूप्मे आरीमें प्रवेश किया। वे झआरीकी टोंटीमें घुसकर बैठ गये । कारीमेंसे जल 
2 नहीं आया । वामन महाराज समझ गये। इन्होंने दभंकी एक सलाई लेकर भारीकी 
टोटीमे डाली, शुक्राचायेको एक आँख फोष् डाली । 
इस प्रकार भयवाचुने शुक्राचार्यको बोध दिया कि तुम ज्ञानो तो हो परन्त जगतको 
दो गाँल देखते हो । इससे तुम्हारा ज्ञान बह जाता है। समता न स ब्रह्मज्ञान 
वहीं होता, और होता है तो वह टिकता नहीं । जगतको एक ही माँखसे देखो । दो आँखोंसे 
-भेंदमावसे दैखोगें तो आँख बिगड़ेगी, मन बिगड़ेगा । एक नजरसे जगतको देखो तब 
दै, दो-से देखो तब विषमता है। भाव एक ससान ही रक्खो । क्रियामें विषमता 
दाचित्‌ हो पर भावमें विषमता नहीं होनी चाहिये । जो दो प्रकारकी भाँखोंसे जगतको 
देखता है, उसका जीवन उ बिगड़ता है। यह काला है, यह गोरा है, यह जवान है, यह 
बुड्डा है--जिसकी ऐसी विषमता है, उसका मन बिगड़ता है । | 


रामजीने जयंतकी एक ही आँख फोड़ी, उसको अंधा नहीं किया 
सो ; । प्रथुने ज्ञान 
रा कि बेटा ! तू सबको एक ही आँखसे देखनेकी छेव डाल | जो सबको एक ही आँखसे 
रखता है, उसका जीवन मंगलमय होता है। सबको एक. ही आँखसे देखो । 


Ee ऐसी दृष्टि र र ह काल है 2 पक वर सब है 
है; कर एसा ;[ष वकर २ [को देर त्त अनें में . . 
[त वान, ऐसे भावते डे 
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श्रीसीता माँ बहुत दयाशु थों। प्रशुने पीछे जयंतकी एक आँख फोड़ दी । परमातसषो- 
सजा तो देते हैं, परन्तु दया रखकर सजा करते हैं। जयंतकी दोनों आँखें नहीं फोड़ीं, 5: 
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भागवतमें कथा आती है कि वामन भगवानने भी शुक्राचायंकी एक ही आँख. 
फोड़ी थी। वासन भगवानने राजा बलि से तीन पग पृथ्वी मांगी। राजा बलि दानका संकल्श | 


ip पचवरी-निवास ४७५ 
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` उसको समान भाव कहते हैं। एक ही ईश्वर अनेक रूपोंमें क्रीड़ा करते हैं, इस प्रकार देखे 
*# उसकी समता कहते हैं । 

Uo ` स्वश्ूतस्थमास्मानं सर्वश्ूतानि चास्मनि । 

ईक्षते योगयुक्तात्मा सत्र समदशनः ॥ 


` _- यह मेरा और यह दूसरेका--सामकाः पांडवाइचेव--ऐसी इष्टिसे मत देखो । 
किसीके साथ कपठ न करो । यह सब भगवानके अंशस्वरूप हैं, ऐसा मानो । 


इस यावके लोग तो बहुत अच्छे दीखते हैं, पीछेसे कोई आता है तो स्थान न 
होते हुए भी उसके लिए स्थान देते हैं। कितने ही तो हाथ ऊँचा करके बुला भी लेते हैं 
कि यहाँ आओ, यहाँ आओ, जगह छोड़ रखी हैं। कथामें जो दूसरोंको स्थान दे देते हैँ 
उको ऊपर जानेपर बहुत अच्छी जगह मिलती है परन्तु होता ऐसा है कि अपचा 
सम्बन्धी रावे तो ही स्थान देते हैं। पराया यदि कोई ावे तो पग फॅलाकर बैठ जाते हैं। 
सनुष्य'दो आँखोंसे जगतको देखता है। यह मेरा है और यह पराया है। 

एक ही आँखसे जगतको देखनेका भ्रम्यास डालो। ज्ञाची सहापुरुष एक ही ग्राँखसे 
जगतको देखते हैं। सबमें श्रीराम ही रमण करते हैं। ऐसी निष्ठा रक्खो कि मैं जिस 
दैवताकी भक्ति करता हूँ, जिस देवताको पूजा करता हूँ, वह देव मेरे घरमे सिहासच 
पर ही बठा है, ऐसा नहीं, वह सबभें विराजता है। उसीकी सत्तासे इस जगतकी सत्ता 
है । सवंग्यापक परसारमाका अनुभव करनेंवालेका ही सन बिगड़ नहीं पाता । 

- परमात्मा श्रीरासचन्द्रजीकी लीला मानव-समाजका कल्याण करचेके लिए 
ही है। रामचन्द्रजो रावणको मारनेके लिये नहीं आए । श्रीराम तो कालके भी काल हैं। | 
रासजीके संकल्पमात्रसे ही रावण च रहता । रावणको मारवेके लिए प्रभुका प्राकट्य 
नहीं । रामजी मानव-समाजको धमका शिक्षण देनेके लिए प्रगट हुए हैं। सचुष्यका 
आचरण रामजीका जेसा होना चाहिए 


श्रीराम, वनमें रहकर तप करते थे । वनवासके विना वासनाका विचाश होता 
नहीं । सनुष्य-समाजमें रहकर मानव होचा सरल है, परन्तु विलासी लोगों के संगमें रहकर 
वासनाका विनाश करवा अशक्य है। वासचाका विताश करधेके लिये थोड़े दिव 
वततमें रहना आवश्यक है। ग्रन्थोंमें ऐसा वर्णत आया है कि गृहस्थका घर भोगभूषि 
है । गृहस्थके घरमें कामके परमाणु रहते हैं। ग्रहस्थके घरमें पाप रहता है। ग्रहस्थ 
चरमे विषसता भी करता है। विषमता किए बिता सत मानता ही नहीं । विषसतामें-से 
ही वेरका जन्म होता है । विषसतामें-से ही पाप उतपन्च होता है। सबमें समभाव रखचेसे 
ही मन दान्त रहता हैँ? Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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वासनाका विनाश वनमें रहकर तप करनेसे ही होता है बारह मास नहीं तो 
बारह महीनोंमें कम-से-कम आधा महीना वनमें रहनेको श्रावश्यकता है। सरकार भौ तो 
छुट्टी देती है परन्तु छुट्रो मिलने पर कितनों ही को आदत और अधिक बिगड़ जाती है, 
आलस्यमें, आराममें, मौज-शोकमें छुट्टियाँ व्यतीत करते हैं। तुमको जब' छुट्टी मिले तब 
गंगा-किनारे, यमुना-किनारे, श्रीनमंदाकिनारे--किसी सात्विकभूमिमें रहकर साधन करो । 
घरमे भक्ति भले हो, परन्तु घरमें भक्ति बढ़ती पहीं। घरमें कामके परमाणु फिरते हैं | 
ये भक्तिमें बहुत विघ्न करते हैं । | | 

माकंण्डेय पुराणमें रामायणको कथा है। महषि व्यासको ऐसी पद्धति है फि प्रत्येक 
पुराणमे कुछ निमित्तसे ये श्रोराम-चरितका वर्णन करते हैं। कोई पुराण ऐसा नहीं जिसमें 
व्यासजीने राम-कथा वहीं की । प्रत्येक पुराणमें श्रीराम-कथा आती है। कहीं कुछ थोड़ा 
हेर-फर भी होता है। मार्कण्डय पुराणमें व्यासजीने वर्णन किया है-वनमें फिरते थे उस 
समय एक बार ध्रीराम-लक्ष्षण-जानकीजी एक क्षंत्रमें प्रवेश कर रहे थे । छोटो-सी पगडंडी 
थी । यह ऐसी भूमि थी कि इसमें आनेके बाद लक्ष्मणजीके मनभें थोड़ा कुभाव आया । 


[ लक्ष्मणजीके मनमें विचार आया कि केकेयीने रामको वनवास दिया है, मुभे 
नहीं । मुझे वनमें भटकनेको क्या आवश्यकता है। मैं राजाका पुत्र हूँ । मैं राज-महलमैं 
रहकर सुख क्यों चहीं भोगूं ? मैं भाईके पीछे-पीछे चलता हूँ परन्तु बड़े भाईका मेरे ऊपर 
प्रेम कहाँ है ! भाभी तो बेठी रहती हैं। सारा काम तो भुके ही करना पड़ता है। इन 
लोगोंका मेरे ऊपर तनिक भो प्रेम नहीं। इन्होंने किसी दिन मुझसे पूछा भी नहीं कि 
लक्ष्मण ! तुने भोजन किया या नहीं ? तुने निद्रा ली या नहीं ? इनके पीछे मुके वनमें 
सटकनेको क्या आवश्यकता है ? [ 

 लक्षमणजीके मनमें श्रीसीतारामजीके प्रति ऐसा कुभाव आया । श्रीरामचन्द्रजी 
जान गये कि लक्ष्मणका मन आज थोड़ा बिगड़ा हुआ है। श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्षणजीको 
आज्ञा को, लक्ष्मण ! इस क्षेत्रकी थोड़ी-सी मिट्टी तो ले लो । लक्ष्मणजीने थोड़ी मिट्टी ली, 
र उसकी पोटली बनाकर अपने साथ रख ली । 5: 
38 मिट्टी जब-जब लक्ष्मणजीके पास होती तब-तब लक्ष्मणजीके मनमें बुरा 
बिचार ह क्‍ 2 रामजीकी सेवा करनेकी मुझे क्या आवश्यकता है? मैं घर लॉट 
जाऊ प्र्थात्‌ अयोध्या चला जाऊँ। मेरी पत्नी उमिला वहाँ है। मैं वहाँ सुख भोगं । 
रामजीके पीछे-पीछे भटकनेसे मुझे कोई लाभ नहीं । कर न्‍ | so रू 
_ लक्ष्मणजी स्नान करते समय पोटलीको अलग रख देते थे । स्नान करते ही मन 
हो जाता और उस समय उनके मनमें ऐसा.विचार आता कि श्रीसीतारामजी तो 
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अत्यक्ष परमात्मा हैं। मुझे इनकी सेवाका लाभ मिला है। मुझे संसारका कोई सुख 
'सोगना नहीं । मुझे भ्रपना जीवन सफल करना है। 


मिट्टीको पोटली पास होती, उस समय लक्ष्मणजीके मनमें बुरा विचार आता था 
'ओर उस मिट्टीको छोड़ देते थे। उस समय मनमें पवित्र भावना जग जाती । तीत-चार दिच 
तक ऐसा होता रहा। लक्ष्षणजीको आश्चयं हुआ । अन्तमें .एक दिन लक्ष्मणजीचे 
श्रीरामचन्द्रजीसे पूछा कि मुझ ऐसा क्यों होता है? लक्ष्मणजीने रामजीसे ऐसा होचेका 
कारण पूछा । ` . ; 

रामचन्द्रजीने कहा- लक्ष्मण ! इसमें तुम्हारा दोष नहीं । यह मिट्टी ही उसका 
कारण है। यह मिट्टी तुम फेंक दो । जिस भूमिमें जो काम होता है, उसके परमाणु उस 
भूमिमें और उस भूमिके वातावरणमें रहते हैं। यह जिस क्षेत्रकी मिट्टो है, उस क्षेत्रमें 
बहुत वर्ष पहले सुन्द ओर उपसुन्द नामके दो राक्षस रहते थे । 


श्रीरामचन्द्रजीने सुन्द-उपसुन्दको समस्त कथा सुनायी--ये दोनों सगे भाई थे । 
दोनोंके बीच अतिशय प्रेम था। इन दोनों राक्षसोंने उम्र तपश्चर्या को । उनके तपसे 
ब्रह्माजी प्रसत्त हो गये । ब्रह्माजीने कहा--वरदान माँगो । 


दोनों भाइयोंने माँग की कि हमको कोई सार च सके, ऐसा वरदान दो। 
ब्रह्माजीने कहा जिसका जन्म होता है उसको मरना तो पड़ता ही है। तुम मरनेका कोई 
क्रम रक्खो । 


दोनों भाइयोंके बीच अतिशय प्रम था । इस कारण दोनोंने विचार किया कि 
हममें कोई भी दिन विरोध तो होना नहीं, वैर भी होना नहीं है, इसलिए किसी भी दिन 
हम एक दूसरेको मारेवाले हैं नहीं। इसलिए अमर होनेका उपाय ठीक हे। 
इस प्रकार मारतैकी बारी भी रह जाएगी और कभी मरण सम्भव भी नहीं 
होगा । ऐसा. विचार करके उन्होंने ब्रह्माजीसे माँगा कि हमको दुसरा कोई नहीं मार सके। 
हम दोनों भाइयोंके बीच किसी दिन झगड़ा हो तो भले ही हमारा मरण हो जाय परन्तु 
अन्य कोई भी हमको मार सके नहीं, ऐसा वरदान दीजिए । ब्रह्माजीने कहा--ऐसा ही 
होगा । | 


- तपके प्रतापसे दोनों राक्षसोंकी शक्ति बहुत बढ़ गयी थी । शक्तिका दुरुपयोग 


'करे, वही राक्षस । शक्तिका सदुपयोग करे वही देवता । तुम राक्षस हो या देवता हो, इस : 
ब्वातका तुम्हीं विचार करके निश्चय करो । प्रझुने तुमको जो कुछ शक्ति दी है उसका तुम _ 


सदुपयोग करते हो तो लसित होन प्रबिन, वरिज्ाउ. काते, लिए. पूछने मत दिया हे। | 
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समे अद्श्चत शक्ति रहती है। मन जब ईइवरके स्वरूपमें लोच होता है तब उसकी शक्तिका 
बिकास होता है ओर जब मन विषयोंमे भटकता है तब उसकी शक्तिका विचाश होता है । 
इरवरकी जीवके ऊपर अनन्त कृपा है। प्रश्ने जोवको शक्तिके अबावा श्रौर भी अधिकः 
दिया है परन्तु जीवको उसका उपयोग करना वहीं आता । 

इन राक्षस भाइयोंकी-सुन्द और उपसुन्दको शक्ति बहुत बढ़ गयी। तब के 
इन्ट्रादिक दैवताओंको त्रास देने लगे । देवता ब्रह्माजीके. पास गये ओर ब्रह्माजीसे कहा कि 
आपने इनको वरदान दिया है, इसलिए ये किसीके हाथोंसे नहीं मरते । इनको दूसरा कोई 
नहीं मार सकता । 

ब्रह्माजीने युक्ति की । इन्होंने तिलोत्तमा नामकी एक प्रप्सरा उत्पन्च को और 
तिलोत्तसासे कहा--इन दोनों भाइयोंमें तू वेर उत्पन्न कर। अप्सरा तिघोत्तसा सुन्द- 
उपसुन्द जहाँ रहते थे वहाँ गयी । उस सुन्दर अप्सराको देखते ही सुन्दको ऐसा विचार हुआ 
कि यह मुझको मिले, उपसुन्दको भी ऐसा विचार हुआ कि मुझको मिले। इव भाइयोंमें झगड़ा 
होने लगा, अप्सराने कहा--मैं तुममेंसे अच्छा लगे उस एकके साथ लग्न करनेको तेयार हूँ ॥ 

सुन्द, उपसुन्दसे कहने लगा--यह मेरी है। यह तेरी भाभी है। उपसुन्दने. कहा-- 
यह तेरी भाभी है, यह तो मेरी है। “हमारी, हमारी” करनेपर पीछे सारासारीपर आ 
यये । दोवोंका मरण हो गया । 


- श्रीरासचन्द्रजी ने सुन्द उपसुन्दकी बात करते हुए लक्ष्मणजीसे कहा--इस भूमिमे 
बरके सस्कार आए हुए हैं । दो सगे भाई इस भूमिपर परस्पर युद्ध करके मरे हैं। भूसि-का 
असर सनके ऊपर होता है। ' 


| प्रशुद्ध भूमि भक्तिमें बाधक है, शुद्ध भूमि भक्तिम साथ देती है । ग्रहस्थका घ 
हैं कि वह बारह महीनेमें अधिक वहीं तो एक-आघ महीचा ही कोई पवित्र तीर्थमें रहकर 
` साधन करे। एकान्तमें रहकर कोई सत्कमं करे, सादा भोजन करे। कितने ही लोग तीर्थ- 
` सें तो जाते हैं परन्तु अचार और मुरब्बेकी बरतियाँ भी साथ ले जाते हैं। तीथंमें रसनाका 
 घाढ करवा उचित नहीं। तीथंमें सादा भोजन करना है। जिसका भोजन सादा है, जिसका 

 वेषसादाहै वह किसी दिन भी साघु हो सकता है । 

. बारह हीना नहीं तो एक-आध महीना तीथंमें रहकर साधन करता बहत 
आवश्यक है। रामजीने भी वनमें रहकर तप किया था। रचो तो जगतको एक गावचे 


` चहीं। रावण शब्दका अर्थ होता है रुलानेवाला। सनुष्यको रुलानैवाला 'कामः है। इस 
० लिए वनम रहकर, सात्विक जीवन व्यतीत, करो । | 











ह 
रासजी वनमें रहे थे तो अकेले नहीं रहे थे। श्रीसीताजी साथ थीं फिर भी 
रामजीने पूर्ण संयम रक्खा भर तप किया। रामायणमें लिखा है कि रासजी वृद्धा- 
वस्थामे वनमें नहीं गये थे। वनवास तो यौवनमें ही होना चाहिए । वृद्धावस्थामें सरीर 
दुबल होनेके बाद वचतमें रहकर क्या कर सकोगें ? वृद्धावस्थामें कुछ नहीं हो सकता, शरीर 
रोगका घर बन जाता है। शरीर राक्ति-हीन हो जाय उसके बाद भक्ति नहीं होती ।. 


भक्ति वह कर सकता है, जिसके शरीरमें-इन्द्रियोमें शक्ति है। जब तक यह 
शरीररूपी घर स्वस्थ है, जब तक वृद्धावस्थाका आक्रमण नहीं होता, इन्द्रियोंकी शक्ति 
क्षीण नहीं होती, तब तक चतुर पुरुषोंको आतमकल्याणके लिए प्रयतन कर लेना चाहिए । 
नहीं तो पीछे, घरमै आय लग जानेपर कुभ्रां खोदने जानेका कोई लाभ है ? 
यावत्‌ स्वस्थसिदं करेवरशुदं याबच्च दूरे जरा, : 
यावच्चेन्द्रियशक्तिरम्रतिइता यावत्क्षयो नायुषः । 
आस्मश्रयसि तावदेव विदुषा कायः प्रयस्नो महान्‌, 
प्रोदीप्ते अवने च ङूपखननं प्रत्युचम्‌! कीदशः ॥ 
शरीर दुबल होनेके बाद दैहकी ही भविति हो पाती है, परमात्माकी भक्ति नहीं 
होती । वृद्धावस्थामे देहकी सेवा होती है, देवकी सेवा नहीं हो सकती । श्रीरामचन्द्रजी 
यौवनमें वनमें रहे थे। श्रीसीताजी साथ थीं । रामायणका विचार करते हुए ऐसा लगता 
है कि रामजी वनमें पधारे, तब उनकी अवस्था छब्बीस वर्षकी थी; श्रीसीता माँ अठारह- 
उन्नीस वर्षकी थीं । भरे यौवनमें इनका वनवास हुआ था। यौवनमें ही वनवासकी 
आवश्यकता है । वृद्धावस्थामें वनमें जानेकी अधिक आवश्यकता नहीं । शरीर दुर्बल होनेके 
बाद समभदारी आती ही है। शरीर दुर्बल होनेके बाद जो समझदार होता है, वह सच्चा 
समभदार नहीं । जवानीमें जो मनको अंकुशमें रखता है वही चतुर है। आँखोंसे न देख 
सकनेंपर कितते लोग फिल्म देखने नहीं जाते, चतुराईकी बातें करने लगते हैं। इस 
चतुराईका क्या अथं है ? 


इन्द्रियां दुर्बल होनेके बाद संयम रक्खे, वह सयम सच्चा नहीं। शक्ति हो, सब _ 
भ्रकारके भोग प्राप्त हुए हों, फिर भी मन विषयोमे न जाये, वह सच्चा संयम है। प्रञ्चवे | 
दो वस्तुओंमें ग्रासक्ति रखी है, स्त्रोमें और धनमें । इन दोनोंमे आसक्तिरूपी मद रहता 
है । इन दोतोसे बचना चाहिये | इन दो वस्तुओंमें माया है। इच दो वस्तुओंसे मनकी रक्षा | घर 
करो। अनेक बार मनुष्य तन द्वारा कामका त्याग कर देता है परन्तु मनसे त्याग नहीं... 
करता । मनुष्य, विषयोंका शरीरसे तो त्याग कर दै परन्तु मनसे त करे, यह दम्भ है। | 
संसारके विषयोंमें घन दीडे"तो”०मनेको” समझाओ“कि' ”विंषयोंमेचिंष' है । अरे, संसारके | 
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विषय तो जहरसे भी अधिक भयंकर हैं । जहर तो खानेपर ही मनुष्य सरता है, जहरकाः 
चिन्तन करनेसे कोई नहीं मरता, जब कि संसारके विषयोंका चिन्तय करचैमाचसे हीः 
मनुष्यका विनाश हो जाता है। खराब विचारोसे मनुष्यका जितना नुकसान होता है; 
उतना अन्य किसीसे नहीं होता । सुखी होना हो तो संयम करो । शरीरम शवित हो तबा 
तक ही धीरे-धीरे संयम बढ़ाना है। 


मनुष्यको सब प्रकारसे सुख दैनेवाला संयम है। सुख मिलता है संयमसे, सुखः 
मिलता है सदाचारसे। सुख मिलता है अच्छे संस्कारोसे । सुख सिलता है प्रको भक्ति- 
से । सुख मिलता है त्यागसे। संयम और वेराग्य खूब बढ़ाओ । मानवको संपत्तिसे थोड़ा- 
सुख मिलता है, संयमसे म्रतिशय सुख मिलता है। सम्पत्तिसे शान्ति नहीं मिलती । सम्पत्ति- 
से तो विकार-वासना बढ़ती है। विषय-सुखके तयागसे ही विकार-वासचाका धीरे-धीरे 
नाश होता हैं। एक बार त्याग करनेके बाद विषयःसुखकी इच्छा करो चहीं। एक बार 
जिस सुखका, जिस विषयका त्याग कर दिया, वह सुख अथवा वह विषय भोयचेकी दुबारा 
इच्छा हों तो वह वमन किए हुएको खाने जैसा है। जीवनमें संयम बिना दिव्यता आती 
चहीं। | 
 श्रीरामचन्द्रजीते जगतको दिव्य आदर्श बतलाया है। पंचवठीमे रामजी रोज 
योदावरो गंगामें स्नात करते, भगवान शङ्करको पूजा करते, त्रिकाल संध्या करते, ऋषि- 
.म्रुनियोंका सत्संग करते और कदभूलःफलका सेवन करते थे। . 
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(४८) 
5 राम-गीता 


एकदा लक्ष्मणो राममेकान्ते समुपस्थितस्‌ । 
विनयावनतो भूर्वा प्रच्छ परमेइ्वरस्‌ ॥ 
एक दिन रघुनाथजी एकान्तमें विराजे थे। प्र्न अतिशय आचन्दमें थे, प्रसन्न 
थे । उस समय लक्ष्मणजीने ञ्ाकर रामजीको प्रणाम किया । पीछे अत्यन्त विनयपूर्वक 
लक्ष्मणजी ने प्रभ्ुसे प्रश्न किया--महाराज ! मोक्ष किसे कहते हैं ? बन्धन किसे कहते हैं ? 
ईंदवरमें और जीवभें क्या भेंद हैं ? मुझे बहुत थोड़े शब्दोंमे इस तत्त्वज्ञानका उपदेश 
कीजिए । 
रासजीको ग्रधिक बोलचा आता नहीं था । रामजी बहुत ही सीमित बोलते धे । 
रामजीते बन्धन ओर मोक्षका स्वरूप लक्ष्षणजीको समझाया । महापुरुष इसे “रास-गीत?' 
कहते हैं | 
रामजीने कहा- लक्ष्मण ! बन्धन मचका है और मुक्ति भी मतको सिलती है। 
ईश्वरके अतिरिक्त संसारमें किसी भी विषयका चिन्तन मन करे, तब मन बन्धनमें आता 
है । मन विषयोंका चिन्तन छोड़े तो मुक्ति जेसा आनन्द मिलता है। सनका चिविषय बचना 
मुक्ति है, मवका विषयोंमें फंसना बन्धव है। 


बन्धाय विषयासक्तं चुकतं निविषयं स्सुतस्‌ ॥ 
मनुष्यको मरनेसे पहले ही मुक्ति मिले तो मरनेके बाद भौ उसे मुक्ति मिलती 


है । जिसको सरनेके पहले मुक्तिका आनन्द नहीं मिला, लक्ष्मण ! उसे मरतेके बाद भी 
मुक्ति नहीं मिलती । 


विषयोंका चिन्तन करते-करते मन विषयाकार बन जाता है। मचके बिषयाकार 
होचेके बाद वे विषय सुक्ष्मरूपसे भनमें आते हैं। ये ही बन्धतका कारण बचते हुँ। वही मच 
परसात्माका चिन्तन करे तो वह परसात्माके स्वरूपमें मिल जाता है। सन किसी दिन भी | 
संसारके विषयोंमें मिलता नहीं। संसारके विषयोंमें तो सन फिरता है परन्तु मन जब 
मिलता है तब परमात्माके स्वरूपम ही सिलता है । ् 

दुधमें पत्थर डालकर उबालो तो यह पत्थर किसी दित भी दूघमें सिलेया चहीं। _ 
दुधमें खाँड़ डालकर उसे गरम करोगे तो खाड दूधमें मिल जाएगी । पत्थर दुधमें मिलेया _ 
नहीं। पत्थर और दूर्ष०-यें'दों-विजाती ये'तत्व हैं।'सबातीय/ संजातीयम हीं सिलता है _ 
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दूध और खाँड़ सजातीय हैं। उसी प्रकार मन ओर कोई जड़ वस्तु-ये दोनों विजातीय 
हैं । मन पत्थर जता जड़ नहीं । मन एक क्षणमें अनेक देशोंमें जाकर आ जाता है। मन, 
जड़ न होनेसे किसी भी जड़ वस्तुमें मिलता नहीं। मन जब मिलता है तो चेतन परमात्मा- 
के स्वरूपमें ही मिलता है । 

बन्धन और मोक्षका कारण मन है | चाबीसे लोग ताला बन्द करते हैं। जिस 
चाबीसे ताला बन्द होता है उसी चाबीसे वह खुलता है । बन्द करना ओर खोलना--ये 
दोनों क्रिया परस्पर विरुद्ध होनेपर भी दोनों काम एक ही चाबी करती है। इसी प्रमाणसे 
मन बन्धन करता है, और यही मन बन्धनसे मुक्ति भी दिलाता है। 

लक्ष्मण ! बन्धन मतका है । समस्त साधन मनको लय करनेके लिए हें । मनका 
परमात्माके स्वरूपमें लय हो, उसे ही मुक्ति कहते हैं। मनका जब लय होगा तो इन जड़ 
पदार्थों होना नहीं है, ईश्वरमें ही होया । 

परमात्मा सरवेव्यापक होनेपर भी दीखता नहीं। यह जगत तत्वहृष्टिसे नहीं 
है, फिर भी भासता है। इसका कारण माया है। मायया कल्पितं विश्वम्‌ परमात्मनि 
केवले। मायाके कारण ईश्वर हैं फिर भी दीखता नहीं, और जगत नहीं, फिर भी 
भासता है। 


मैं अरु मोर तोर त माया | जेहि बस कीन्हे जीव निकाया । 
गो गोचर जह लगि मन जाई | सो सव माया जानेहु भाई ॥ 


यह सभी माया है । अंधकार दो काम करता है। जो है उसको ढॅकता है और जो 
नहीं है उसको बताता है। भ्रंधकार वस्तुको ढंककर रखता है। ग्रधरेमें डोरी पड़ी हो तो 
वह डोरो नहीं दोखतो । अंधकार डोरीको ढंक़कर रखता है। वह अंधकार हो डोरीमें सपंका 
आभास कराता है। अंधकारमें पड़ी हुई डोरी सपं जेसी लगती है। सपं नहीं है फिर भी 
सपं दीखता है, और डोरी है फिर भी डोरी नहीं दीखती है। 
जो है उसको ढेककर र्खे इसको आवरण-शक्ति कहते हैं और जो नहीं है उसको 
बतावे इसका नाम है विक्षेप-शक्ति। अंधका ररूपी मायाकी ये दो शक्तियाँ हैं । भ्रावरण-शक्ति 
और विक्षेप-शक्ति । | 
पे दे निश्चिते पूव मायायाः इलनन्दन । 
विधपावरणं 8७७०३०००७७००७०७००६५ ७७ ७ ७७० ००७७ 
fs ग्रावरण-शाक्तिसे माया, परमात्माको ढककर रखती है। विक्षप-शक्तिके द्वारा 
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सत्य नहीं, खोटी है, फिर भी वह रुलाती है । स्वप्नसे जागे पीछे जिस प्रकार स्वप्न 


असत्य था, ऐसा भान होता है, उसी प्रकार जिसको परमात्माका ज्ञान होता है उसको संसार 
असत्य है, ऐसी प्रतीति होती है । 


संसार? स्वप्नतुल्यो हि रागढ पादिसडुकुलः । 
स्वकाले सत्यवद्माति प्रबोधे सत्यसद्भवेत्‌ ॥ 
सब जानते हैं कि स्वप्न खोटा है परन्तु स्वप्नकालमें-जब स्वप्न दीखता है, 
तब स्वप्न खोटा है ऐसा ज्ञान नहीं होता । स्वप्नकालमें स्वप्न सच्चा लगता है । इसीलिए 
स्वप्नके सुख-दुःखका असर भी होता है । स्वप्नमें किसीको लाख-दो-लाख रुपया मिल 
जाये तो वह बहुत राजी होता है, और कदाचितू स्वप्नमें घरमें कुछ नुकसान हो, चोरी 
हो तो दुःखी भी होता है । खोटा स्वप्न भी जिस प्रकार सुख दुःख-देता है उसी प्रकार 
खोटी माया भी सुख-दुःख देती है। 


माया सत्य होती तो मायाका नाश नहीं होता माया खोटी है इसलिए ही 
इसका नाश होता है । माया अज्ञानका स्वरूप है । 


एक दुष्ट आतिसय दुखरूपा | जा बस जीव परा भवळूपा ॥ 

अनादि कालसे मनुष्यका मायाके साथ युद्ध होता आया है। जीव सब प्रकारका 
मोह छोड़कर ईश्वरके पास जाय, वह मायाको अच्छा नहीं लगता। मायाका एक स्वरूप 
नहीं, ईश्वर जिस प्रकार व्यापक हैं, उसी प्रकार माया भी व्यापक जैसी है। जीव-ईइ्वरके 
मिलनमें माया विघ्न करती है। माया मनको चंचल बनाती है। माया जीवको ऐसा 
समभाती है-इस संसारमें ही सुख है। स्त्रीमें सुख है, संपत्तिमें सुख है, संततिमें सुख 
है । स्त्रीपुत्र-घरबार-रूप अंघरे कुएंमें जीवको वह फेंकती है । सुत कलत्रगुहान्धकूपे । माया 
अनेंक रीतिसे जीवको ईश्वरसे दुर फॅंकती है। माया जीवको हराती है। जीवकी हार 
होती है ओर मायाकी जीत होती है । जीव शुद्ध चेतन है, परन्तु मायाके वश होकर वह 
बघनमें आता है । | 

जागें पीछे जिस प्रकार स्वप्नका सुख-दुःख नहीं रहता उसी प्रकार संसारमें भी 
जो जागता है उसको परमात्माके आनन्दस्वरूपका अनुभव होता है, और इस आनन्दः 
स्वरूपका अनुभव करनेवालेपर संसारके सुख-दुःखका असर नहीं होता । व जागे तब तक 
स्वप्न है । कदाचित तुमको ऐसीं शंका होगी कि महाराज ! सारी रात जागरण करके | 
बेठनेंको कह रहे हैं ? इस संसारमें जागा हुआ कोन हैं! सोया हुआ कोन है ? जगतमें सोया ् 
हुआ वह है जो कामके अधीन है, सोया हुआ वह जीव है जो इन्द्रियोंका दास है । जिसने एक- | 


एक इन्द्रियका संयम.्ढ़ाम्रा,है# जिसको कामकेळपर, विजय मिल्ली/है, वह जागा हुआ है। 
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2 a (WET IS 
या निशा सवभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो शुने || 


जो जाया पहीं है उसको संसार मिलता है और जो जागा है उसको परमात्माका 
अनुभव होता है। स्वप्नकालमें जो जगत दीखता है, वह जाग्रत अवस्थामें नहीं दीखता । 
स्वयंके स्वरूपका अज्ञान ही स्वप्न है, स्वयंके स्वरूपका ज्ञान हो तो स्वप्व नहीं दीखता । 
स्वप्नमें मनुष्य, स्वरूपको भुलता है ! स्थयंके स्वरूपको भूले तब स्वप्च आता है। जीव, 
स्वरूप भूला है इसीलिए यह जगतरूपी स्वप्न उसको दीखता है। जोवको ईश्वरका अज्ञाच . 


है, इसीसें यह संसार है । 
अनुभू तोऽप्षयं लोको व्यवहारक्षमोऽपि सन्‌ | 
असद्रपो यथा स्वप्न उत्तरक्षणबाधतः॥ 


संसारंमें न जागे, तभी तक क्लेश है। जाग जानेपर उसको भगवानका अछुभव 
होता है । स्वप्तमें एक मनुष्यको तीन बर्षकी सजा हुई। दो वषंकी सजा भोगकर नींद 
उड़ गयी । स्वप्व पुरा हुआ। विचार करो, अब- बाकी एक वषको सजा कौन भोगेगा 
यह एक वर्षकी सजा भोगनेको बाको नहीं रहती-। उसी प्रकार यह जोव भी जगतमें जाणे 
तो सुखी हो, इसके दुःखोंका भ्रन्त आवे । वह अज्ञान-निद्रामें सोता रहता है इसीलिए दुःखी 
है । आत्म-स्वरूपका विस्मरण ही माया है। इस अज्ञान-निद्रासे जागते ही जीव संसारसे 
तर जाता है और इसको परमात्माका साक्षात्कार होता है। परमात्माका साक्षात्कार. 
करनेके लिए सबसे सरल और सुगम साधन भक्ति है । 





६. ७००००-०००००००००००००७००००००७ ५४.७० ६ सो सम्‌ मगति भगत सुखदायी ! | 
सो सुतंत्र अत्रलम्म न आना | तेहि आधीन ज्ञान बिज्ञाना॥ 
“मगति तात अलुपम सुखमूला। मिलह जो संत होह अनुकूला ॥ 
भगति कि साधन कहं बखानी । सुगम पंथ मोहि पाबहिं प्रानी | 


_ परमात्माकी जो सतत भक्ति करता है उसको ज्ञान-विज्ञान, वैराग्य आदि जल्दी 
घाप्त होते हैं श्रोर उसको मोक्ष मिलता है। मायासे तरनेके लिए, उसे जीतनेके लिए बहुत 
साधन हैँ परन्तु भक्त केवल भक्तिसे ही अनायास मायाको तर जाता है । श्रीकृष्ण भगवानने 
. भी गीताजीमे आज्ञा की है-- 
| दबी झा गुणमयी सम माया दुरत्यया 
मामेव ये प्र ॥ 


प्रपद्यन्ते &ः त तुरं न्ति ० ते - 
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जो मेरी शरणमें आता है, वह मायाको तर जाता हे। लक्ष्मणको मायाका स्वरूप, 
१ रनात्याका स्वरूप, मायाकी आवरण-शक्ति और विक्षेप-शक्ति, बन्ध-मोक्षका स्वरूप, 
भक्तिको सहिसा इत्यादि बहुत संक्षेपमे प्रशुने समफाई। लक्ष्मणको अतिशय आनन्द 
डुआ । भगवान शकर माता पार्वंतीजीसे कहते हैं- 


एकदा गोतमी तीरे पञ्चबर्याः समीपतः | 


श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीजी गोदावरीके किनारे पंचवटोमें विराजे हुए थे । 
'एक बार ऐसा हुआ कि शूपंणखा घूमती-फिरती बहाँ आ पहुँची । शूपंणखा राक्षसी थो, 
रावणको बहिन थी । श्रीराम-लक्ष्मणके दशन करते हुए इसको आश्चयं हुआ । शूपंणखाे 
विचार किया कि राम अति सुन्दर हैं। शूपंणखाने स्वयंका राक्षसी स्वरूप छिपाया और 
सुन्दर भ्पुङ्गार करके रामजीके पास आयी । 


शुपंणखा वासनाका स्वरूप है। शांतिसे विचार करो तो ध्यानमें आवेपा कि 
वासना भी राक्षसी है.। वह स्वरूपको छिपाकर शृङ्गार करके जो संसार-अरण्यमें फिरता 
रहता हे, उससे मिलने श्राती है। संसार अरण्यका स्वरूप है। इसलिए अरण्य- 
काण्डमे ही शूपृणखाकी कथा आती है जो संसार-अरण्यकमें फिरता हैं, उसको ही चासनान 
रूपी शूपंणखा मिलवें आती है । कोई पुरुष परस्त्रीको अथवा कोई स्त्री परपुरुषको आसक्ति- 
पूवंक देखे, यह पाप है। किसीके सोन्दर्यमें आँख फंसे तो मानना चाहिए कि आँखमें 
शूपंणखा आई हुई है। स्त्रीको स्त्रीस्वरूपमें, पुरुषको पुरुषस्वरूपमें न देखो, सबको 
ञ्रह्मरूपमे देखो । जगतके किसी भी व्यक्तिक्रो भगवद्भावसे देखनेके अलावा कामभावसे 
'देखोगे तो मानना कि शूपंणखा आई है, वासना आयी है । 


यह्‌ वासना अन्दरसे अच्छी नहीं, केवल बाहरसे ग्रच्छी लगती है। शरपंणखा 
है तो राक्षसी परन्तु बनठनकर आती है। वासना बाहरसे सुन्दर लगती है। वह जीवको 
ऐसा बतलाती है कि मैं तुमको बहुत सुख दूंगी परन्तु वासना तो जीवको रुलाती है। 
-चासना, अविद्या लाती है, अज्ञान लाती हे। अविद्या अपने साथ पाँच दोष लाती है= 
देहाध्यास, इन्द्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अन्तशकरणाघ्यास ओर स्वरूपविस्मृति । विवेकका 
आन भूल जाये, उसे स्वरूपविस्मूति कहते हैं। इन सबके कारण वासना बढ़ती जाती है, 





घटती नहीं । यह वासना ऐसी राक्षसी है कि इसकी कभी तृप्ति होती ही नहीं। यहतो. | 
'ऐसी भयंकर है कि खिलानेवालेको भो खा जाती है। खिलानेवालेको खा जानेपर भी इसकी 


सुप्ति होती ही नहीं ।. | 


अनेक बार मनुष्य ऐसा मानता है कि इन्द्रियाँ जो सांगती हैं, उन विषयोंको सै | 
ओगूं, जिससे मन शान्त होगा। अरे, भोगसे शान्ति मिलती होती तो आज तक शान्ति 
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मिल जानी चाहिए थी । आज तक अनेंक जन्मोंसे जीवने संसारमें सभी विषयोंका अनुभव 
किया है, उपभोग किया है, फिर भी इसे शान्ति नहीं मिली । इन्द्रियोंकों जो सुख एक बार 
दिया, वही सुख वह फिरसे मांगेगी । इसलिए ऐसी वासना जागे, उस समय उन विषयोंके 
भोगनेसे पहले मनको समझाओ कि आज तक किंतना खाया ? तुप्ति हुई क्या ? विषयोंमें 
जब तक आकर्षण है, तब तक विषयेच्छाका नाश नहीं होता । विषयोंका आकर्षण न रहे 
तो विषयेच्छाका विनाश हो जाता है। वासनाङ़ो शान्ति भोगसे नहीं, त्यागसे होती है । 


. शुपंणखा सुन्दर स्वरूप धारण करके श्रीरामचन्द्रजीके पास आयी । 


कामार्ताहं न शक्नोमि त्यक्तुं त्वां कमलेक्षणबष्‌ । 


श्रीरामचन्द्रजीका स्वरूप देखकर शूर्पणखा कामान्ध हो गयी। इसलिए रामचन्द्र- 
जीसे कहा--मै रावणकी बहिन हूँ । आज तक मैंने विवाह किया ही नहीं। थी तो वह 
विघवा परन्तु वह भूंठ बोली । 
तुम सम पुरुष न मो सम-नारी । यह संजोग बिधि रचा बिचारी ॥ 
मम अनुरूप पुरुष जग मादी । देखेउँ खोज लोक तिइँ नाहीं ॥ 
तातं अब लगि रहेउ छुमारी । मन माना कछु तुम्हहिं निहारी ॥ 
मुझे अपने लायक कोई सुन्दर पुरुष आज तक मिला हो नहीं, इसलिए मैं कूंवारी 


हें परन्तु आज तुमको देखकर मेरा मन कुछ माना है। इसलिए मैं विवाह करने आयी हूँ । 
भव भर्ता मम प्रभो । तुम मेरे साथ विवाह कर लो । 


रामायणमें लिखा है कि शूपंणखाको,जवाब देनेके लिए जब श्रीरामचन्द्रजी उसके 

` सांथ बात करते थे, तब प्रभुको नजर तो श्रीसीताजीपर ही रहती थो। रामजी शूपंणखाके 

साथ जब बोलते थे, तब वे शुपंणखापर हष्टि नहीं. डालते थे। वासना-राक्षसी आँखसे 
अन्दर घुस जाती है। 


संसारके सुन्दर विषयोंको देखकर आंख उसके पीछे दोडती हैं। आँखके पीछे मन 
जाता है। मन जानता है कि यह मेरा नहीं । मुझको मिलनेवाला भी नहीं । फिर भी यह 
पाप करता है। मनमें जितने पाप आते हैं वे आँखके मागंसे ही आते हैं। आँख बियड़ी तो 
मन EL । विषय पहले आँखमें आते हैं। काम पहले आँखमें आता है। कासको अगर 
श्राँखमें वहीं आने दो, तो पीछे यह मनमें भी नहीं वेगा । वासना आँखमें नहीं आवे, 
इसलिए ग्रांखको बन्द रखो। आँखको बन्द रखोगे, आँखको सुरक्षित रखोगे तो सन पवित्र 
 रहेगा। खूब ध्यानमें रक्खो कि तुम आँख किसको देते हो ? किस भावसे देते हो ? तुम 
जिसको आँख दोगे, उसको अपता मन देवा ही पड़ेगा । तुम जिसको आँख देते हो, उसका 
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श्रीरामचन्द्रजी, श्रीसीताजीपर नजर रखकर शूपंणखाको उत्तर देने लगे । 
शूपणखापर नजर नहीं डाली । रामायणकी शूपंणखा और भागवतको पूतना एक हो हैं । 
पूतना भी वासना है। पूतना आती है तब कन्हैया आँख बन्द कर लेते हैं, पुतनापर नजर 
नहीं डालते । पूतना आयी, तब कन्हैया छह दिनके थे। अभी राधाजी नहीं आयी थीं । 
इसलिये नजर कोनेमें रखते थे। इसलिए कन्हैया आँख मींच लेते थे। रामावतारमें तो 


वीर साथ थे। इसीसे श्रीसीताजीपर नजर रखकर, शूर्पणखापर नजर नहीं 
डाला । | 


भगवान बोध देते हैं कि जिसके मनमें पाप भरा है, उसपर पैं इष्टि नहीं डालता। 
उसको सामनैसे मैं देखता नहीं। जिसका मन मेला है, उसको सामनेसे भगवान देखते 
नहीं । बाहरका श्रृंगार प्रश्ु देखते नहीं । परमात्मा तो अन्दरका-सूक्ष्म शरीरका--मत्तका 
शशु गार देखते हैं । स्थूल शरीरका विचार करे, वह जीव तथा सूक्ष्म शरीरका विचार करे 


वह ईश्वर । 


शास्त्रमें तीन प्रकारके शरीर कहे हैं-- स्थूल, सूम और कारण । आँखको दीखता 
है वह स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर सत्रह ततवोंका बना हुआ है। पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच 
ज्ञानेन्द्रिय, पंच प्राण, सत ओर बुद्धि। सूक्ष्म शरौरमें मन मुख्य है । मतमें वासनाका 
समुदाय रहता है। उसको कारण शरीर कहते हैं। इन तीनों शरीरोसे परे आत्मा है। 
स्थूल, सूस और कारण--ये तीनों उपाधि हैं । 


प्रभुके सम्मुख जाओ तब अपने मनका श्रृंगार करके जाओ । बहुत-से लोग 
मन्दिरमें कपड़े बदलकर जाते है। कपड़ा नहीं, हृदय बदलनेकी जरूरत है । भगवान कपड़े 
न्को नहीं, हृदयको दैखते हैं । निश्चय करो--ठाकुरजी मुझपर हृष्टि डाल, उस योग्य 
ननकर परमातमाके पास जाऊंगा । 
तामाह रामनामाहमयोध्याधिपतेः सुतः । 
एषा मे सुन्दरी मार्या सीता जनकनन्दिनी । 
श्री रामचन्द्रजीने शूपंणखासे कहा- मेरी तो लग्न हो गयी है। ये श्रीसीताजी 
सेरी पत्नी हैं। तु जेसी कुर्वारी है वेसा मेरा भाई भी कुवाँरा है। तू वहाँ जा। परस्त्री 
मातुभाव रखनेंवाला मैं भर्यादापुरुषोत्तम हूँ, इसलिए मैं तो लग्न नहीं करूंगा परन्तु तुभव झको दे 
नबहुत इच्छा हो तो तू लक्ष्मणजी के पास जा। लक्ष्मण कुमार है। “7 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| & हे ड्द तत्वाथ-रामायण 

मार शब्दका अर्थ है काम--उत्थितः मारः । लक्ष्मणजी निष्कास थे | इसीलिए 
श्रीरासचन्द्रजीने लक्ष्षणजीके लिए कुमार शब्दका प्रयोग किया । कहत्तेका भावार्थ था किः 
लक्ष्मण जितेन्द्रिय हैं । | 

इत्युक्त्वा रह्षसण प्राह पतिममब सुन्दर ॥ 

लक्ष्मणजीके पास जाकर शूपंणखाने कहा--तुम मेरे पति हो जाओ । खदमणजी' 
तो इसको पहिचान गये थें कि यह राक्षसी है । श्रूगार करके आयी हैं। लक्ष्मणजीने 
ह \ # ५, 

अहं दासोऽस्मि रामस्य त्वंतु दासी मविष्यसि । 

तै तो दास हूँ तुम मेरे साथ लग्न करोगी तो तुमको दासी होवा पड़ेगा । 
तुम रामजीके पास जाओ। वे राजाधिराज हैं। राजा तो अनेक लच कर सकता हैं ॥ 
हुम वहीं जाओ । 


तमेव गच्छ भद्रं ते स स तु राजाखिलेश्वरः । 


हः लक्ष्मणजीका वचन सुनकर शूर्पणखा रामजीके पास गयी । रामजीपे सनाहीः 
| की, तब शूपंणखाने स्वयंका मुल स्वरूप प्रगट किया--उसने राक्षसी स्वरूप धारण करके 
रामजीसे कहा-अब तेरी पत्नीका मैं भक्षण करूँगी । वासना भी शूपंगखाकी तरह पहले 
सुन्दर लगती हैं, परन्तु पीछे स्वयं प्रकाशित होती है, जीवको फंसाती है । वासना आरम्भे 
कोमल लगती है, परन्तु यह भयङ्कर होती है । वासनाकी पकड़मेंसे जल्दी छूट पावे तहीं । 
> शुपंणखा श्रीसीताजीको तरफ दौड़ी । रघुनाथजीने लक्ष्मणजीको इशारा किया ४ 
' छद्ष्मणजी दोड़ते आए, शूपंणखाके कात पकड़ लिए । | 

| विच्छेद्र नाता कणों च लक्ष्मणो ठघुविक्रमः । 

आ लक्ष्मणजीने शूपंणखाके दो कान काठ, तथा नासिका काट ली । रुधिर निकलते 
लगा | गूपंणखा बहुत व्याकुल हुईं वहाँसे वह खर, दूषण; त्रिशिरा आदि राक्षसोंके पास 
. गयी ओर कहा--रामजीके भाईने मेरी ऐसी दुर्दशा की है। समस्त राक्षस रघुनाथजीके 
साथ युद्ध करनेको तैयार हुए । राक्षस-सेना युद्ध करने आयी । भयङ्कर घर्षण हुआ । 
i... . जघान प्रहराेन सर्वानेव रघूत्तमः ॥ | 

' ` बहुत थोड़े समयमें प्रभुनें सब राक्षसोंका विनाश कर दिया। जो घनुषबाण सजा- 
कर रखता है उसको कोई भी राक्षस चहीं सार सकता । . रामजी वचे ही घनुषबाण _ 
 सजाकर रखते थे ऐसा नहीं। ये, तो सिंहासनमें श्रीसीताजीके साथ विराजते हैं तब भी | 
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घनुषबाण सजाकर रखते हैं। धनुष ज्ञानका स्वरूप है, बाण विवेकके स्वरूप हैं। 
गाफिलको राक्षस मारते हैं । जो प्रतिक्षण साबधान रहता है, वह ही साघु है। प्रतिक्षण जो 
सावधान रहता है, उसको कोई राक्षस मार नहीं सकता । 


श्रीरामचन्द्रजी एक क्षण भी गाफिल नहीं रहते थे । प्रतिक्षण सावधघात थे । थोड़े 
समयमें ही इन्होंने राक्षसोंकी अति भयङ्कर और बहुसंख्यक सेनाका विनाश किया। 
श्रीसीताजीको आनन्द हुआ | शूपंणगखा रोती रोतो रावणके पास गयी। उसने रावणको 
उलाहना दिया कि--तेरे शत्रु तेरा विनाश करनेके लिए गोदावरीके किनारे आ गये हैं। 
अभी तक तुमको कुछ खबर नहीं । 


करसि पान सोवसि दिनराती | सुधि नहिं तब सिर पर आराती ।। 
राज नीति बिजु घनविनु चर्मा | इरिहि समप बिलु सस्कर्मा ॥ 
xX X 2५ 


प्रीति प्रनय बिनु मदते गुनी | नासहिं बेगि नौति अस घुनी ॥ 


राजनीति तू जानता नहीं । अब तेरा वित्ताश होनेवाला है। रावणने पूछा-- 
बहिन । ये तेरे कान ओर नाक किसने काठ हैं । शूर्पणखाने सब कुछ उलटकर ही कहा 
रामजीकी पत्नी सीता बहुत सुन्दर है। इसलिये मैंने विचार किया कि इन सीताजीको अपने 
भाई रावणके लिए मैं ले जाऊँ। तेरे लिए मैं वहाँ गयी थी । वहाँ रामजीके भाई घक्ष्मण- 
ते मेरे नाक-कान काट दिए। तेरे राक्षसोंका भी विनाश कर दिया । 


रावणको आश्चयं हुआ । यह विचारमें पड़ गया-खरदूषण और त्रिशिरा 
तो मेरे जैसे ही बली हैं। इन राक्षसोंका विनाश करनेवाले राम मानव नहीं, परमात्मा 
हैं । राम जो मनुष्य होंगे तो में सीताजीको ले आऊंगा, ओर वे मेरा कुछ भी चहीं कर 
सकेंगे । यदि राम परमात्मा होंगे और मुझको मारगे तो मेरा कल्याण होगा । मुझको 
ऐसा लगता है कि आदिनारायण परमात्मा मेरे लिए ही माचव-स्वरूप घारण करके 
श्रीरामरूपमें प्रगट हुए हैं। यदि राम मानव होते तो अकेले इन राक्षसोंका विनाश किस 
प्रकार कर सकते थे ? 


बष्यो यदि स्यां परमात्मनाहं वेइण्ठराज्यं षरिपालयेभऽहम्‌ । ८ 
नो चेदिदं राक्षसराज्यमेव भोक्ष्ये चिरं राममतो ब्रजामि ॥ 0 
इत्थं विचिन्त्याखिरराक्षसेन्द्रो रामं विदित्वा परमेश्वर हरिस 

विरोघबुद्धयेव दरिं प्रयामि दूतं न भक्त्या भगवान्‌ प्रसीदेत्‌ 
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श्रीराम मानव नहीं, ईश्वर हैं। रामजी मुझको मारेंगे तो में प्रझुके धाममे 


जाऊँगा। रासजोके साथ में विरोध करूँगा । विरोध-भक्तिसे मेरा कल्याण होगा, मेरे 


वंशका भी उद्धार होगा । 
ष्छु `) w 
तौ मैं जाइ बेरु हठि करऊ । प्रश्ु सर प्रान तर्ज भव तरऊ || 


रावणनें ऐसा विचार किया और पीछे शूपंणखासे कहा--तू चिन्ता मत कर। 
अब में वहाँ जाता हूँ । इधर श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीसे कहा-अब मुझे लीला करनी है । 
प्रत्यक्ष ्रीसौताजीका रावण स्पशं नहीं कर सकता था। श्रीसीताजी तो परमात्माकी आह्ला- 
दिका शक्ति हैं। श्रीसीतारामजी तो साथ ही रहते हैं। सूयं और सूर्यकी प्रभा किसी दिन अलय 
नहीं हो सकती । श्रीसीतारामजी भ्रलग नहीं रह सकते । यह तो प्रथने लीला की है। 


श्रीरामचन्द्रजीने श्रीसीताजीसे कहा--अपनी छायाको तुम आश्रममें रखवा । 
तुम्हारी छायाको रावण ले जाएगा । मुझे रावणका विनाश करता है। श्रीसीताजीकी 
जेसी ही झ्राकृतिवाली छायाजातकीको आश्रममें रक्खा । प्रत्यक्ष सीताजी तो श्री राखजीके 
स्वरूपमें ही लीन हो गयीं । किसी-किसी रामायणमें लिखा है. कि श्रीसीताजीने अरिविमें 
प्रवेश किया । 


= 





श्रत्वा रामोदितं वांक्यं सापि तत्र तथाकरोत्‌ । 

मायासीतां बहिः स्थाप्य स्वयमन्तदघेऽनले ॥ - 
' आनन्द रामायणमे ऐसा लिखा है कि श्रीरामचन्द्रजीने श्रीसीताजीसे कहा 
देवी ? अब तुम तीन रूप धारण करो । 


सीते त्वं त्रिविधा भूत्वा रजोरूपा वसानले । 
वामांगे मे सत्वरूपा वस छाया तमोमयी ॥ 


Fe रजोरूपसे तुम अरिनमें प्रवेश करो, सत्वरूपसे मेरे स्वरूपमें लीन हो जाओ और 
तमोमयी बनकर, छायारूप धारण करके आश्रममें रहो । श्रीसीताजीने इसी प्रकार किया 
भ्रपना छायास्वरूप आश्रममें रक्खा । | 
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(४९) 
रावणका कपर 


| रावणने श्रीरामचन्द्रजीसे विरोध करनेका निश्‍चय किया और वह मारीचके 
आश्रमर्मे गया । 
बिचिन्त्येवं निशायां स प्रभाते रथमास्थितः । 


रावणो मनसा कायमेकं निश्चित्य बुद्विमान्‌ | 
ययो मारीचसद्नम्‌ *०००००००००००००००००००० 


समुद्रके किनारे मारीच रहता था। रावण वहाँ गया। मारीचने रावणका 
स्वागत किया । रावणने कहा--महाराज दशरथके पुत्र राम-लक्ष्मण राक्षसोंका विनाश 
कर रहे हैं। रामजीने वेर किया है । रामजीको आज्ञासे लक्ष्मणनें निर्दोष शूर्पेणखाके चाक, 
कान काटे हैं । मैंने इनके साथ अब विरोध करनेक़ा निश्चय किया है। तू मेरी मदद 
कर । तेरी मददसे मैं सीताजीको वहाँसे उठाकर ले आऊँगा । 


मारीच रावणको समझाने लगा। उसने कहा--तुम्हारी बुधि बिग गयी है । 
तुम रामजीके साथ विरोध करने चले हो रामजोके बाणकी तुमको खबर नहीं। रामजी- 
को तुम नहीं जानते। राम छोठे थे, तभी एक बार मुझको इनके दशत हुए थे। विदवामित्र- 
के यज्ञका रक्षण करनेके लिए रामजी पधारे थे। मैं वहाँ विघ्त करनेंके लिए गया था। 
रामजीके बलका मुझको वहाँ भ्रनुभव हो चुका है। एक बाण मुझको मारा, उससे मैं समुद्र- 
के किवारे आकर पड़ा हूँ । तबसे सतत रामजीका ध्यान करता हूँ । इसलिए 

त्यज विरोधमतिं भज भक्तितः 
परमकारुणिको रघुनन्दनः । 


द तुम रामजीके प्रति विरोध-बुद्धि छोड़ दो और प्रेमसे रामजीका भजन करो। 
मारीचतें रावणको उपदेश दिया परन्तु रावणके गले वह नहीं उतरा। रावणको क्रोध 
आया ओर वह मारीचको मारनेके लिए तेयार हो गया । मारीचने विचार किया 


यदि मां राघवो हन्यात्तदा युक्तो भवाणवात्‌। 
मां इन्याद्यपि चेदृष्टस्तदा मे निरयो भ्र वस्‌॥ 


रावणके हाथसे मरू तो मरण बिगड़ेगा। रामजोके हाथसे मर्गा बो मेरा सरण a ड 
मगलमय होगा । ऐसा विचारकर यारीचने रावणको सहायता देनेको सम्सति देदी। 
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रावणने मारीचसे कहा- तू सुन्दर हिरणका स्वरूप धारण करवा । राम तेरे 
पोछे दौइते-दोड़ते आवेंगे । तू रामजीको दूर ले जाना । रामजी तुझको बाण मारे तब तू 
रामजीकी जैसी आवाज करके लक्ष्मणको बुलाना। इससे लक्ष्मण भी वहाँ दौड़ता आवेगा । 
सीताजी आश्रसमें अकेली रह जायेंगी, उसी समय मैं उनको उठाकर लंकामें ले जाऊंगा । 


इस प्रकारकी योजना करके रावण और मारीच दोनों पंचवटीमें आए ! मारीच- 
ने सुन्दर स्वणंमृगका स्वरूप धारण किया । 


रत्नशृंगो. मणिखुरो नीलरत्नबिलोचनः । 
विद्युत्मममो विश्वुग्धास्यो विचचार वनान्तरे |। 


सीताजीकी नजर पड़े, इस रीतिसे हिरण वहाँ फिरने लगा । इसको देखकर 
श्रोसीताजीने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा-यह हिरण बहुत सुन्दर हैं। मुझको बहुत अच्छा 
लगता है । इसको पकड़कर लाओ । प्रत्यक्ष श्रीसीताजीने रामजीसे ऐसा नहीं कहा । यह 
तो जो छाया-जानकी आश्रममें थीं, वे ऐसा कहने लगीं। लक्ष्मणजीको भी पीछेसे जो 
कड़वा शब्द कहा, वह श्रीसीताजीने नहीं, छाया-जानकीने कहा था । 





प्रझुने लकष्मणजीसे कहा--लक्ष्मण ! मैं जाता हूँ। तुम श्रीसीताजीका रक्षण 
करना । लक्ष्मणजीने कहा-नाथ ! यह हिरण नहीं । 


एवं भूतो सुगः छुतः । | 

त ऐसा भी मृग कहीं होता है ? यह तो कोई राक्षस है। रामजीने कहा--राक्षस 
होगा तो इसको मार्गा और हिरण होगा तो इसको पकड़कर ले आऊँगा परन्तु तुम 
सावधान रहना । लीला करनी थी, इसलिए परमात्मा नाटक कर रहे थे । 

तब रघुपति जानत सब कारन | उठे सकल सुर काज संवारन ॥ 

i श्रीरामचन्द्रजी मायामृगके पोछे दोड़े। मृग-मारोच बारम्बार निहारते लगा 
ओर दोड़ने लगा | ऐसा करते-करते वह रामजीको दूर ले गया। पीछे त! रामचन्द्रजीने 
इसको बाण मारा । माया-मृग घायल हुआ और उसने हा लक्ष्मण ! हा लक्ष्मण ! ऐसा 

आत्तनाद किया । श्रीस्तोताजीने यह शब्द सुना । 

ह सीताजोने शकषमणजीसे कहा- तुम्हारे भाई कुछ विपत्तिमें हैं। तुमको बुला रहे 
 हुं। लक्मणजीने कहा--माँ ! तुम चिन्ता न करो! | 

6६ `. झट बिल्लास सृष्टि लय होई। सपनेहुँ संकट परइ कि सोई ॥ 
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)सक 
जिनकी भूकुठि जरा बाँकी होते ही सृष्टिका लय हो जाता है उनं रामजीपर 
विपत्ति कंसी? यह तो कोई राक्षस बोल रहा है। तब श्रीसीताजीने कुछ कड़वे शब्द 
खक्ष्मणजोको सुनाए । लक्ष्मणजीने व्याकुल होकर कहा --माँ ! तुम ऐसा मत बोलो । मैं 
जाता हूँ। लक्ष्मणजी वन्दन करके चले गये। जसे ही लक्ष्मणजी ग्राश्रममे-से गये कि रावण 


तपस्वीका वेष घारण करके भिक्षा माँगनेके लिए वहाँ आया। छाया-जानकी उसको भिक्षा 
दैने बाहर आयीं । द 


रावणने पूछा-- तुम कोन हो ? यहाँ क्यों रहती हो ? सीताजीने कहा--महाराज 
दशरथके ज्येष्ठपुत्र रामजीकी मैं धमं-पत्नी हूँ। लक्ष्मणजी मेरे देवर हैं । श्रीराम पिताकी 
आज्ञासे चोदह वर्ष दण्डका रण्यमें निवास करने आए हैं ।*"**** प्रब आप हमको अपना 
परिचय दो । तब रावण बोला--मैं राक्षसोंका राजाधिराज रावण हूँ। 
त्वरकासपरितप्तोऽहं त्वां नेतुं पुरमागतः ॥ 


तुमको लेनेके लिए झाया हूँ, इस वनके दुःखोंसे तुमको छुड़ाने आया हूँ । तपस्वी राम 
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तुमको क्या सुख देगें ? तुस मेरे साथ चलो। यह सुनकर सीताजी थोड़ी घबरायीं परन्तु ` | 


'हिम्मत रखकर बोचीं- दुष्ट ! जरा खड़ा रह। [सिहके आगे श्पुगालकी क्या बिसात है ? 
अभी तुरन्त रामजी आ पहुंचेंगे और एक ही बाणसे तुमे यमपुरी भेज देंगे । 


भएसि कालबस निसिचर नाद्दा। 


श्रीसीताजीके वचन सुनते ही रावणको अतिशय क्रोध आया । रावणने महा- 
यरवंताकार स्वरूप धारण किया । सीताजी घबरायीं। रावण सीताजीको उठाकर ले जाने 
सगा । सीताजी क्रन्दन करने लगीं। गृध्राज जटायुने वह आतंनाद सुना । वह दोड़ता 
आया। वृद्ध जटायु और रावणका भयंकर युद्ध हुआ । जटायुने रावणको घायल कर दिया। 
-रावणने जान लिया कि यह वृद्ध है परन्तु बलवान है। रावणने कपट किया ओर जटायुसे 
कहा.कि तेरे इष्टदेवकी तुझको सोगन्ध, तेरा मरण कहाँ है वह तू मुझको बता । 


जटायुने कहा--मेरे पंख कोई काट डाले-तो पीछे मे जीवित नहीं रह सकता । 
अब तुम मुझको बताओ कि तुम्हारा मरण कहाँ है ? तेरे इष्टदेवकी तुझको सोगन्घ है । 


-रावण तो दुष्ट था । उसने कपट करके कहा- मेरा मरण मेरे पगके भ्रंगूठेसें है। मेरे पा- _ र 


का अँगूठा कोई काट डाले तो मैं मरण पाऊ । 


जटायुने निचय किया कि इसके अंगूठेके ऊपर मैं चोंचका प्रहार करूगा। : 
-रांवणके पगके अंगूठेमें जटायु प्रहार करने गया तब कपटी रावणने तलवारसे इसके दोनों क 
संख काट डाले । जटायु घायल होकर गिर पड़ा, श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करचे लगा (me 
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एक महान्‌ पतिब्रता स्त्रीको एक राक्षस ले जाता है, तब पक्षी भी इसके साथ युद्ध करते 
हैं। पक्षीसे भो यह सहन नहों हुआ । जठायुको कपटसे घायल करके रावण श्रीसीताजीको- 
लंकामें ले गया । प्रत्यक्ष सीताजीका तो रावण स्पशं नहीं कर सकता था । श्रीसीताजीकीः 
छायाको--छाया-जानको को वह ले गया । 


स्वान्तःपुरे रहस्येतामशोकबिपिनेऽक्षिपत्‌ । 
राक्षसीमिः परिष्वतां मातृबुद्धचान्वपालयत्‌ ॥ 


लंकामें ले जाकर रावणने श्रीसीताजीको अशोक वनमें रवखा। भगवान शांकर 
पारवेती मॉ-को समभाते -हैं--श्रीसीताजी तो परमात्माकी आह्वादिनी शक्ति थीं । जहाँ 
श्रीसीताजी विराजती है वहां किसीको शोक-दुख होता ही नहीं है। इसीलिए इस वनका 
नाम है अशोक वन । अशोक वनमें श्रीसीता विराजीं हुईं थीं। रावण श्रीसीताजीको मनाने- 
का प्रयत्न करने लगा परन्तु यह श्रीसीताजीमें मातुभाव रखता था । रावणने विचार 
किया--मेरे वशमे होजानैपर में काम-भाव रखूंगा। अशोक वनमें रावणने राक्षसियों- 
का पहरा रक्खा । 


| ` कृशातिदीना परिकर्मवजिता | 
दुग्खेन श्रुष्यद्ददनातिबिज्ठला । 
हा राम रामेति विलप्यमाना 


सीता स्थिता राक्वसबुन्दमध्ये ॥ 


ह श्रीसीताजी राक्षसियोंसे घिरी हुई थीं । शरीर ग्रति कृश था। सब प्रकारके 
भगार त्याय दिए थे। ससस्त समय रामजीका ध्यान घरतीं थीं । ध्याच, संयोयमें तहीं 
होता, वियोगमे होता है। भागवतमें वर्णन प्राया है कि वसुदैव-देवकीजीके यहाँ प्रत्यक्ष 
.. श्रीक्षष्ण प्रगठ हुए तब प्रथुने वसुदेव-दैवकीजी से कहा--तुस घ्यात घरो। में योकुलमें जा 
रहा है। ग्यारह वर्ष पीछे तुम्हारे पास आऊँगा । तब तक तुस ध्यान करो। परमात्मा 
पुत्ररूपमे प्रगट हों तो भी प्रश्ुका ध्यान करना पड़ता है। 


न श्रीकृष्ण भगवानूने गोपियोंको भी आज्ञा की 
न न | थी कि वियोगम मेरा घ्यान बराबर 
i Fa gle प्रम षट बनता है, वियोगमें गुणदर्शन होता है, सयोयमें कि 
. गण दषिदशन होता है। .वियोगमें अपेक्षा जागती है, संयोगमें कुछ-न-कुछ उपेक्षा 


जागती 2 । एुम्हारा प्रम शुद्ध होगा तो मेरा ध्यान: करते हुए तुम मेरे स्वरूपको प्राप्त 


a + करोगी 
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| व्यान धरते हुए देह-भान भूल जाये, तब ही बराबर दशंन होते हैं । जिसको 
याद आती है कि में स्त्री न हैं, मे पुरुष हूँ । जो देहभानमें है, वह परमात्माके दर्शन बराबर 
'नहीं कर सकता । ध्यानमें देहभान भूखता है तब ही परमात्माका साक्षात्कार होता है । 


हे श्रीसीताजी भी रावणकी लंकामें अशोक वनमें श्रोरामचन्द्रजीका घ्यात करतीं 
'थीं। रामजीको सेवामें थीं तब तो एक ही रामजोके दशत करतीं थीं, परन्तु अब रामजीके 
वियोगमें, ध्यानमें ऐसी :तन्मयता हो गयी थी कि लंकाके एक-एक भाइड़में श्रीराम दीखते 
'थे, झाड़के पत्त-पत्तेमें श्रीरामजीके दर्शन होते थे । | 


रासायण अनेक हैं । अनेक रामायणोंमें अनेक कथा आती हैं। एक रामायणमें 
वणेन आता है कि माताजी जब अशोक वनमें विराजीं थीं तब इनकी सेवामे जो अनेक 
राक्षसियाँ रहती थीं, उनमें एक त्रिजटा नामको राक्षसी थी । च्रिजटा साताजीकी सेवा 
करती थीं । 

एक बार अशोक वनमें श्रीकीताजी ध्यान करते-करते तन्मय हो ययीं। 
तन्मयतामें जगतको तो भुली, परन्तु रामजीका घ्यान-स्मरण करते-करते सीता हूं, में स्त्री हूँ 
यह भी भूल गयीं । ध्यान करनेवाला धीरे-घीरे जयतको भूलता है। ध्यान करनेवाला 
उसके पीछे में ध्यान करता हूँ यह भी भूलता है। घ्यानमें अतिशय तन्मयता हो जानैपर 
यह्‌ में-को भी भूल जाता है। ध्यान करनेवाला जब मे-को भूलता है तब ध्यान करने 
` वाला घ्येयमें मिल जाता है। ग्रारम्भमें तो ध्यान करनेवाला और ध्येय दोनों जदा 
होते हैं परन्तु ध्यानमें तन्मयतासे जगतको विस्मृति होती है। उसके पीछे ध्यान करने 
वाला, में ध्यान करता हूँ यह भी भूल जावे तब घ्याता और ध्येय दोचों एक होते हैं। 


हशय पदार्थमें-से हृष्टि हट जाय ओर द्रष्टामें हष्टि स्थित हो जाये तब आनन्द 


मिलता है। दृश्यके द्रष्टाको साक्षी कहते हैं । हश्य दुः्खरूप है। द्रष्टामात्र आनन्दरूप है। 
हृश्यमें-से हृष्टि हटाकर द्रष्टामें स्थिर करोगे तो आनन्द मिलेगा | 


द्रष्ट्रशन दृश्यानां विरामो यत्र वा भवेत्‌ । 
७ 
दृष्टिस्तत्रव कतंव्या.......... र ।। 


घ्यानमें द्रष्टा, ह्य और हृष्टि एक होनी चाहिए । साधक, साध्य और 
साधन--एक बनने चाहिये । घ्याता ओर ध्यान, द्रष्टा, रण्य और दशंन-एक हों तो 
समभना कि घ्यानमें ओर दशनमें एकतानता हुई, तन्मयता हुई। परमात्माका ध्यान 


करते हुए जीव ईश्वरमें मिल जाय, ध्यान करनेवाला घ्येयमें मिल जाय, व्यान | 
याता और ध्येय तीनों एक हो जाये, तब त्रिपुटिका परमात्मामें लय होता है। यही अढँत | 
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हे । यही मुक्ति है । ज्ञानी पुरुष परमात्माके स्वरूपके साथ ऐसे मिल जाते हैं कि पीछे यह 
वहीं कह सकते कि में जातता हूँ कि में नहीं जानता । 

अइमिनाशभाज्यहमहंतया । 

स्फुरति हृत्‌ स्वयं परमपूणेसत्‌ ॥ 

जब देह-भान भूलता है, 'मैं' पनका नाश होता है, तब जीव और शिव एक होते 

हैं । उपनिषदमें एक हष्टान्त है। खाँड़की पुतली सागरकी गहराई नापने गयी। वह सागर- 
में विलीन हो गयी, वापिस ही नहीं आायी । वह सागरके साथ मिल गयी । ईशवरमें मिले 
हुए मनको कोई अलग नहीं कर सकता । जेसे-जेसे ध्यान करता है वैसे-वसे जीवका लय 
प्रमात्मामें होता है। पोछे जीवमें जीवपन नहीं रहता । यह जीव खाँड़की पुतली जेसा 
है । परमात्मा समुद्रको तरह व्यापक है। ब्रह्मतत्वको जाननेवाला ब्रह्मके साथ एकरूप 
होता है । जीव परमात्माका घ्यात करते भगवद्स्वरूपमें लीन हो जाय, उसके पीछे जयतमें. 
वापिस चहीं आता । यद्गत्वा न निवतंन्ते । इसको ही अद्वत मुक्ति कहते हैं, केवल्यमुक्ति 


कहते हैं । 
| ध्यान करनेसे मन स्थिर होता है। ध्यानके बिना दशन परिपूर्ण नहीं होते । 





भगवद्घ्यान में जगत भूले, तब ब्रह्मसम्बन्ध होता है । जिसको परमात्माका ध्यान करना 
है, वह एक आसनसे बेठता है। भूमिका असर मनके ऊपर होता है। ध्यान करनेवाला 
पवित्र ओर एकांत स्थानमें ध्यान करने बैठे । ` 


शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरासनमात्मनः | 
x x Ri 

सम॑ कायाशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 

ं्रक्ष्य नासिकाग्रं सबं दिशश्चानवलोकयन्‌ || 


र घ्यानमें प्रथम शरीरको स्थिर करो, आँखको स्थिर करो। शरीर और आँख 
र द तब तक मन स्थिर नहीं होता । आँखमें परमात्माका स्वरूप स्थिर हो तब मन 
शुद्ध होता है। | 


व्यान करने बठो, तब संसारको मनमेंसे बाहर निकाल दो । ध्यान करनैवालेको 
पवित्र और परिमित अन्नका सेवन करना चाहिए। आहार अल्प और सात्विक होना 
चाहिए! शरीरको बहुत लाइ़ करे, उसको परमात्मा नहीं मिलते। शरीरका. बहुत लाइ 
. करोगे तो शरीर बिगड़ जाएगा। जिसका पेठ भारी: हो, जिसके पेटमें अजीणं हो, वह ब्रह्मः 


ह ही पाल सकता । बहुत पेट भरकर भोजन नहों करना । उपवास करो परन्तु अतिशयं 
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उपवास नहीं करना । शरीरको बहुत त्रास दोगें तो इससे भी शरीर बिगड़ जाएगा । 
भगवाचने आज्ञा की है 


नात्यइनतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तसनञ्नतः | 
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चाजुन ॥ 
युक्तादारविद्दारस्थ युक्तचेष्टस्य कमसु | 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवतति दुःखहा ॥ 


ध्यान करनेके लिए परिमित आहार और परिमित तिद्रा आवश्यक हैं । जिसको 
ध्यान करना हूँ, वह कभी चोरी न करे । अनेक बार मनुष्य आँखसे और सनसे चोरी 
करता है । पराई वस्तु देखकर मचसे उसका चिन्तन करे, यह भी चोरी है । ध्यान करने- 
घालेको ब्रह्मचर्यंका पालन करना चाहिए । प्रत्येक इन्द्रियसे ब्रह्मचयं पालना चाहिए । बहुत 
लोग शरीरसे तो ब्रह्मचयं पालन करते हैं परन्तु मनसे पालन नहों करते । ब्रह्मचयंका सन- 
से भग हो जाये, वह शरीरसे भंग हुएके समान हो है। ध्यान करनेवालेको स्वधर्मेका पाल 
करना चाहिए । 


इस प्रकार ध्यान करते हुए ध्यान करनेवाला ध्येयमें मिल जाता है। श्रीसीताजी 
रोज ध्यान करती थों परन्तु आज ध्यानमें ऐसी तन्सय हो गयी थीं कि मैं रासजीको पेत्वी 
हैं, यह भी याद नहीं रहा--स्त्रीं हूँ, यह भी भूल गयीं । श्रीरामके ही दर्शन करतीं थीं । 
जगतमें एकमात्र श्रीराम ही रह गये थे । श्रोरामके बिना अन्य कोई नहीं रहा, इश्‍्य ओर 
द्रष्टा दोनों एक हो गये । ध्याता ओर ध्येय--दो मिटकर एक हो गये । माताजीको परि- 
पूणं तन्मयता हो गयी । इस प्रकार तीन-चार घंटे तक तन्मयतामें देहभाव भी रहा चहीं । 
तदनन्तर जागीं । 


उस समय त्रिजटा वहाँ आयी । माताजीको वन्दन करके उसचे कहा-आज 
तुम उदास क्यों लग रही हो? सीताजीने कहा--मुझे अब बहुत दुःख होता है। रासजीका 
वियोग अब मुझसे सहन होता नहीं। श्रीराम-वियोगमें श्रीरामजीका घ्यात करते-करते 
मैं आज तो इतनी तन्प्रय हो गयी कि मैं सोता हूँ, यह भी मुझे याद रहा नहीं । मैंतें एक 
बार कथामें सुना था कि कोट, भेवरीका घ्यान करते-करते भंवरी बन जाता है। 


कीटको अमर भ्यायन्‌ भ्रमरत्वाय कर्पते ॥ 


मुझे अब डर लगता है कि इसी प्रकार रामजीके वियोगमें रामजीका सतत 


तों न ' 
# 









घ्यात-स्मरण करते-करते मैं भी राम हो जाऊं तो ? त्रिजठानें कहा--माताजी ! यह्‌ a तमी 


बहुत ठीक है । तुम रामजीका ध्यान करते-करते श्री रांसरूप हो जाओगी तों फिर तुसः 
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किसी दिन रोना रहेगा ही नहीं । तुम श्रीरामरूप होओ तो तुम ही रावणको मारो । तुस 
श्रीरामरूप होओ, यह ठीक है, इसमें कया बुराई है ? 
जीव-शिव एक हो जायें, तब जीव कृतार्थं हो जाता है। जीव ब्रह्म-चिन्तन 
करताकरता ब्रह्मरूप हो जाता है। 
ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति । 
श्रीसीताजी, रामजीका ध्यान करते-करते श्रीरामरूप हो जाय, वह तो त्रिजटाको 
बहुत ठीक लगता था। न्रिजटाको मनमें वह बहुत योग्य लगता था परन्तु श्रीसीताजीको 
वह अच्छा वहों लगता था । 
श्रीसोताजीनें कहा--मैं रामजीका ध्यात करती हूँ, मुझको आनन्द आता है परन्तु 
में रामजीके चरणोंको जब सेवा करती हूँ, श्रो रामजी प्रेमसे जब मुझको अपनाते हैं, श्रीरास- 
सेवामें मुझको जो आचन्द मिलता है, वह आनन्द राम होनेमें नहीं । 
अरे ! खाँड़ होनेमें आनन्द है अथवा खाँड़ खानिमें ्रानन्द है ? खांडको क्या 
खबर है कि मुझमें मिठास कसी है ? श्रोसीताजीने कहा--मैं रामजीका ध्यान क रते-करते 
रास हो जाऊ, यह मुझको अच्छा नहीं लगता । तुमको ऐसा लगता है कि मैं राम हो जाउं 
तो में बहुत सुखी हो जाऊंगी ? मुझको तो श्लीरघुनाथजीके चरण गोद लेकर उनकी 
सेवा करनेमें जो आनन्द आता है, ऐसा आचन्द किसीमें नहीं । प्रभुने प्रेमसे मुझको अ्रपताया 
हैं । रामजीको मैं दासो हूँ, राम-पत्नी हूँं। मुके राम नहीं होना । मुझे तो रामजीको सेवा 
करनी है । पुणद्वितमें सेवा किस प्रकार हो ? मैं भी रासरूप हो जाऊ तो रामजीकी सेवा 
 कोनकरेया!? मैं राम और वे भी राम--हम दो रास"“'तो पीछे सेवा कौन करेगा ? 
जगते पोछे श्रीसीता-रामजीकी जोड़ी भी नहीं रहेगी । 
. _ _शरोसीताजी, रामजीका ध्यान करते-करते रामरूप बने, वह ज्ञानी पुरुषोंको कवल्य 
# मुक्ति दे परन्तु वष्णवोंको परमात्माके साथ एकरूप होना अच्छा नहीं लगता । वेऽणव 
' भ्र्से तो ्रभुके साथ एकरूप होनेपर भी सेवाके लिए थोड़े भेद-भावकी इच्छा रखते हैं । 
pS? मक्स्यथे करिपतं द्वेतमद्वेतादपि सुन्दरम्‌ । 
र अद्रत सुखबोधाय देते भजन हेतवे॥ 
ताइशी यदि भक्त! स्यास्सा तु युक्तिः शताऽधिका ॥ 
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गद्गतमें होती है। भक्त और भगवान अलग नहीं रह सकते । भगवानसे विभक्त च रहे, 

वह री भक्त । जो जोव भगवावमे मिल गया उसको पोछे भयवान स्वयं-के स्वरूपसे भ्रचग 

नहीं कर सकते। -वष्णव पहले प्रमसे द्वैतका नाश करते हैं, बद्वैत प्राप्त करते हें। तब 

बादमें वे काल्पनिक दवेत रखते हैं कि जिससे कन्हैयाको गोपी-भावसे भज सकं । वेष्णव | 
कहते हैं कि मुझे श्रीकृष्ण नहीं होना । मुझे तो गोपो होकरके श्रीकृष्णकी सेवा करनी हैं 
निष्काम भक्ति उत्तम है। वेष्णव मुक्तिकी भी अपेक्षा नहीं रखते । 


हरिना जन तो मुक्ति न मागे मागे, जन्मोजनम अथतार रे। 
नित सेवा नित कीतन ओच्छव, नीरखवा नंदकुमार रे ॥ 
भागवतमें भगवानने कहा है-- 
सारोक्यसाष्टिसासोप्यसारुप्यकत्वमप्युत । 
दीयमानं न शृहन्ति बिना मत्सेवनं जनाः ॥ 
मेरे निष्काम भक्त किसी भी प्रकारकी मुक्तिकी इच्छा नहीं करते। सालोक्य) 


साष्टि, सामीप्य, सारूप्य या साग्रुज्य--किसी भी प्रकारकी मुक्ति आवे तो वे मेरी सेवा 
छोड़कर नहीं लेते मेरी सेवा बिना दुसरी कोई भी इच्छा वे नहीं रखते । 


अरे ! मुक्तिकी बात तो दूर रही, भक्त तो भगवानके लिए तरकमें जानेको भी 
तैयार हैं । योपियोंकी इस प्रकारकी निष्ठाका एक प्रसंग है-_श्रीकृष्ण एक समय बीमार पड़ 
णये । प्रभु तो क्या बीमार पड्त्ते ? परन्तु परमात्माने ऐसा ताटक किया। कोई दवा सफल 
नहीं हुई, तब प्रशुने कहा--कोई बेष्णव अपने चरणकी रज, दवाकी तरह दे तो यह रोय 
दुर हो जाये। श्रीकृष्णकी पटरावियोंके पास पदरजकी मंगनी को गयी । सब राचियोंने 
आइचयं अनुभव किया । इनको लगा कि प्राणनाथको रज देंगे तो बड़ा पाप लगेगा और 
नरकमें जाना पड़ेगा । नरकमें जानेको कौन तेयार हो ? किसी भो रानीने पदरज नहीं 
दी । अन्योके पास पदरजको मंगनी हुई परन्तु प्रभुको पदरज कोन दे ? कोई भी तैयार 
नहीं हुआ । 

अंतमें बात गोपियोंके पास गयी । गोपियोंने कहा--हसारे श्रौकृष्ण बीसार 
अवस्थासे ठीक होते हों तो अपने चरणोंकी रज हम देनेको तयार हैं। उसके बदलेमें 
हमें जो दुःख भोगना पड़ेगा वह हम भोग लंगी । हमारा कन्हैया सुखी होता हो तो हम | ४ 2 





सुख ही हमारा सुख, ऐसे प्रेमका आदशं गोपियोंका था । निष्काम भक्ति श्रेष्ठ है। गोपियों- 
को मुक्तिकी भी इच्छा नहीं थो । ९ 
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धन्य वृन्दावन, घन्य ये लीला, घन्य ये ब्ज नां वासो रे, 
अष्ट महासिद्धि आँगणिये रे ऊमी, छुक्ति छे एमनी दासी रे। 
भूतल भक्ति पदारथ मोड, ब्रह्मरोक माँ नाहि RH " 


दान्तौ मानते हैं कि आत्माको बंधन नहीं तो मुक्ति कहाँसे ? वेष्णव मानते 
हैं कि मुक्ति तो मेरे भगवानकी दासी हैं। दासीकी अपेक्षा मेरे भगवान बड़े हैं। मुक्तिकी 





See 0. 





अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ है। निष्काम भक्तिमें मुक्ति की तुलनामें दिव्य आनन्द है। जिसको _ 


भक्तिका आनन्द नहीं मिला, वही मुक्तिकी आशा रखता है। मुक्तिकी तुलनामें भक्तिमें 
अलौकिक आनन्द है । भक्तिमें जिसको आनन्द मिल जाता है, उसको मुक्तिका आनन्द 
' तुच्छ लगता है। 

वैष्णव आचाय भेदाभेदभावको मानते हैं। उपनिषदमें ईशवरका वर्णन आता है 
कि रसो वे सः--ईहवर रसूरूप है। जलमें रहनेवाली. मछली पानी नहीं पी सकती । पीना 
हो तो मछ्लीको बाहर पानीकी सतहसे ऊपर आना पड़ता है। वह बाहर आकर पानी 
पोती-पीती अन्दर पानीमें जाती है। पानीमें सब प्रकार डूबा हुआ पानीका स्वाद नहीं ले 
सकता । उसी प्रकार जीव ईश्वरमें डूब जानेके पञ्चात्‌ ईइवरके स्वरूपका रसानुभव 
नहीं कर सकता। व्यापकब्रह्मामें लीन हुआ उसमें.से किस प्रकार पृथक हो सकता है ? जो 
ब्रह्मरूप हो गया, जो ब्रह्म रसमें इब गया वह फिर, परमात्माके रसात्मक स्वरूपका अनुभव 


नहों कर सकता । जीव ब्रह्मरूप हो जाये, इससे दु:खको निवृत्ति तो हो जाती है परन्तु 
आनन्दका अनुभव नहीं होता । 


ब्रह्म जो रसात्मक है, आनन्दात्मक है, उसका अनुभव लेनेके लिए जीवको 

थोड़ा अलग रहना पड़ेगा, थोड़ा द्रत रखना पड़ेगा । इसी कारणसे वैष्णव महापुरुष थोड़ा 

दत रखकर भगवानके सेवा-स्मरणमें कृतकृत्यता अनुभव करते हैं। वे कहते है कि में 

अपने परमात्माका अंश हूँ । में अपने भगवानकी गोपी हूँ । मुझे अपने परमात्माके साथ 

एक होना नहीं । मुझे परमात्माको सेवा करनी है। ज्ञानियोंकी कैवल्यमुक्ति है। वेष्णवों- 

को भागवती मुक्ति है। वेष्णवोंको भगवद्‌-सेवामें इतना आनन्द आता है कि उनको मुक्ति 
 समिवतीहोतो भी चाहते नहीं । 

है, सब इन्द्रियोंको: वशमें रखना पड़ता है। समाधिमें सभी इन्द्रियोंके दरवाजे बन्द करने 

प्रते हैं.। आँख-नाक बन्द करनी पड़ती हैं। इन इन्द्रियोके दरवाजोंकोः बन्द रखनेपर भी 

| अं टक रासना ह धूल उनमें आ जाती है । योमीजन भी: जब तक आँख बन्द रखकर समाधिमें 
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ज्ञानसागः कठिन माना गया है । ज्ञानमार्गमें इन्द्रियोंके साथः झगड़ा. करना पड़ता 


तक उनका मन स्थिर रहता है परन्तु योगमें-से उठनेके पश्चात्‌ आँख 


रावणका कपट ५०१. 
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उघाड्नेपर . मन संसारमें चंचल होने लगता है। समाधिमें-से जगनेंके बाद मन कूंदेफाँद 
करचे लगता है। मनके ऊपर बलात्कार करनैवालेको किसी समय मन धोखा दै जाता 
है । विश्वामित्र ऋषिने आँख बन्द करके सात हजार वषंकी समाधि लगायी, परन्तु 
आँख उघाइ्नेके पश्चात्‌ मेनकामें फंस गये | आँख उघड़ी हो और समाधि लग सके वह 
समाधि सच्ची है। श्रांख-कान उघड़े रहें ऐसी ही समाधि छगानी चाहिए । 
यत्र यत्र सनो याति तत्र तत्र समाधयः | 
भक्ति मागमे इन्द्रियोके साथ झगड़ा नहीं होता । भक्तिमागमें परमात्माको काच 
देने होते हैं आँख परमात्माको देनी होती हैं। आँख उघाइनेपर जगत न दीखे और परमात्मा 
ही दीखे, यही सच्ची समाधि है, आँख मिचनेके बाद समाधि लगे तो समाधि कच्ची हैं। 
समाधि उघड़ी आँखोंसे लगनी चाहिए। सच्चे ज्ञानीको खुली आँखोसे समस्त जगत 
ब्रह्ममय दीखता है। खुली आँखोसे प्रभु न दीखें तो ज्ञान कच्चा है। 
गोपियोंको खुली आँखोंसे समाधि लगती है। गोपियां आँख-कान बन्द करंके 
जठतीं नहीं । गोपियाँ आँख-कान खुले रखकर श्रीकृष्णके घ्यानमें तन्मय बन जाती हैं। 
योपियाँ आँखमें श्रीकृष्णको रखतीं हैं, कानमें श्रीकृष्णको रखती हैं। उनकी हृष्टि जहाँ 
जाती हैं, वहीं उचको श्रीकृष्णके दशंन होते हैं। गोपियोंकी इष्टि परमात्मामें ही स्थिर 
शयो । वे जहाँ जातीं, वहीं उनको कन्हैया दीखते थे । श्रीकृष्ण मथुरामें विराजते थें तो भी 
गोपियोंको गोकुलमें दीखते थे । 
श्रीकृष्णका संदेश लेकर उद्धवजी मथुरासे गोकुलमें आए, उस समय गोपियोंचे 
'उद्धवजीसे कहा--उद्धव ! किसका संदेश लाये हो? कन्हैया तो हमारे साथ ही हैं । 
व्यापक ब्रह्मको क्या तुम अकेले मथुरामें रखते हो ? हमारे श्रीकृष्ण तो वृक्षोंमें, गायोंमें,' 
हुममें--सबमें हैं, उनको तुम कहते हो कि श्रीकृष्ण मथुरामे विराजते हूँ ? आकषण तो 
हमारे पास ही हैं। हमारे हृदयमें ही हैं, हमारे रोम-रोममें हैं । ~+ 
उंद्धवको श्रीकृष्ण मथुरामे दीखते हैं परन्तु गोपियोंको तो जहाँ-जहाँ उनकी 
-हष्टि जाती है, वहाँ सवंत्र श्रीकृष्ण दिखायी देते हैं । परमात्माके र दशन होगे तो 
-उसके बाद योगसमाधिकी आवश्यकता रहती नहीं। इन गोपियोंकीं खुली आँखोंसे 
समाधि लगती है । भ्रनायास ही समाधि लगी रहती हैं। 





उद्धवजी गोपियोंसे कहते हैं, तुम निर्गुण-निराकार ब्रह्मका आराधन करो, तो 
गोपियाँ उत्तर देती हैं कि हमको तो खुली आँखोंसे सवंत्र साकार ब्रह्म श्रीकृष्णका - दंन 
'होता हैं । तो इन साकार ब्रह्मको छोड़कर तेरे निराकार ईश्वरका rere कदे 
उद्धव ! जिसको खुले नेत्रोसे ब्रह्म न दीखे, वह पैत्र बन्द करके ललाटमें ब्रह्मके दंशच करने- 2 
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का साधत करता हैं । हम तो सवंत्र श्रीकृष्णके दर्शन करती हैं, उवका चितन करती हैँ 
उनका ध्यान करतीं हैं । 

उद्धव विचार करते हैं कि मैं व्यापक ब्रह्मका चिन्तन करता हूँ परन्तु 
मुझे व्यापक ब्रह्मका अनुभव हुआ नहीं । ऐसा अनुभव तो ये गोपियाँ करती, हैं। ज्ञान 
होता एक बात है परन्तु उसको जीवतमें उतारना, उसका श्रनुभव करना, अलग बात है। 


गोपियोंके श्रीकृष्ण-प्रेमको दैखकर उद्धवजीका ज्ञानाभिमान उतर यया। प्रम- 
भक्तिके बिना ज्ञान व्यथं है, इसका अनुभव हुआ ।ज्ञानकी अपेक्षा प्रेस श्रेष्ठ है, ऐसा 
विश्वास हुआ । जहाँ प्रेम हैं वहीं परमात्मा हैं। उद्धवजीने गोपियोंके चरणोंमें वन्दत किया | 
उद्धवजी गोकुलमें गये थे गुरु बनकर परन्तु वहाँसे वापिस लौटे शिष्य बनकर। उद्धवजी- 
को अब केवल्य मुक्तिको इच्छा न रही । उनको अब वेष्णवोंको तरह श्रीकृष्णका दासातु- 
दास बनकर रहना था। श्रीकृष्णके भक्तोकी . सेवामें रहना था और इस कारणसेः 
उद्धवजीने भगवानके पास गोपियों जेसी अचन्य भक्तिकी याचना की। श्रीकृष्णसेः 
कहा-मुरे अन्य कुछ भी नहीं चाहिए । मुझे केवल प्रेमलक्षणा भक्ति दीजिए । उद्धवजीने' 
अन्तमें अभिलाषा की है कि गोपियोंकी चरणरजका मुके स्पशं प्राप्त हो । इसके लिए. 

वृन्दावनमे मैं लता या वृक्ष बनं । 


आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां इन्दावने किमपि गुरमलतौषधीनास्‌ । 

या दुस्त्यजं स्वजनमायपथं च हित्वा मेजु्चन्दपदवी अतिभिविमृग्यास्‌ ॥ 
महामुनियोके द्वारा भी शोधन किए जाने योग्य भगवानको योपियोंचे बिना 
प्रयासके ही प्राप्त कर लिया ऐसी इन गोंपियोंकी चरणरजमें स्नान करके भैं धन्य बन 
' जाऊ। इस वृन्दावनमें इन योपियोंकी चरण-रजका सेवन करता हुआ वृक्ष, लता अथवा' 


` बनस्पतिमे-से किसी भी जातिका मुझे जन्य सिल जाय तो में कताथ र 
भेरी इतची ही याचना है। मं तार्थ हो जाऊया । प्रभो ! 


वष्णवोंको भगवदू-सेवामें ही आनन्द आता है । इनको मुक्ति हीं 
श्रीसीताजीने त्रिजटासे कहा--मुरे तो श्रीराम-सेवामं ही आनन्द आता है । मुझे राम 
. बनना नहीं। मुझे रामजीकी सेवा करवी है। रामजीका घ्यात करलन्करते में राम हो 
. जाऊंगी तो श्रीसीतारामजोकी जोड़ी जगतमें नहीं रहेगी । 
ह न्रिजटाने कहा--माताजी । हुम चिन्ता न करो मे 
pi म॒ चिन । श्रीसौतारासजी तो जयत 
क म विराजते हैं । तुम रास बन जाओगी तो रामजी तुम्हारा ध्यान करते-करते सीता बन 
E जायेगे और तुम्हारी सेवामें आयेंगें। श्रीसीताजीको आनन्द हुआ । श्रीसीताजी अशोकवनमें 


एकान्ते परसात्साके मंगलमय नामका जप करते-करते ध्यातमें तन्मय होकर रहते लगीं । ® 





र 
3 > 
~ 
Fd , 4 py है." 






CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


_ A PNR FESS 
५222: 
: ; 


(०) 


रामजीकी लीला 


रामो मायाविनं इत्वा राक्षसं कामरूपिणम्‌ । 
प्रतस्थे स्वाश्रमं गन्तुं ततो दुरादशं तम्‌ ॥ 
आयान्त लक्ष्मणं दीन झुखेन परिशुष्यता । 


भगवान शकर माता पार्वतीको कथा सुनाते हैं। इस ओर श्रीरामचन्द्रजी पाया- 
सारीचको मारकर आश्रमकी ओर वापिस लोधे। मागमे दीन और उदास मुखवाले 
'लक्ष्मणजीको आता हुआ देखा । प्रश्ने ऐसा विचार किया कि में'ऐसा नाटक करूं, ऐसी 


लीला करूं कि लक्ष्मणजी भी घबरा जायें और श्रीसीताजीकी खोजके लिए कुछ 
प्रयत्न करें । 


श्रीरासचन्द्रजीने लक्ष्मणजीसे पूछा--मैंने तुम्हें सीताजीकी रक्षा करवैकी आज्ञा 
दी थो, फिर तुस आश्रम छोड़कर यहाँ क्‍यों आए ? 


गहि पद्‌ कमल अनुज कर जोरो । कहेउ नाथ कछु मोहि न खोरो ॥ 


लक्ष्सणजीने हाथ जोड़कर कहा--हे भाई ! भेरी भूल नहीं । श्रीवीताजीने अच्छे 
ज लगनेवाले शब्द मुझको सुनाए, इसौसे मैं चला आया । श्रीरामजीने कहा--लक्ष्मण ! 


ह भले ही कहती परन्तु तुमको तो विचार करना था । तुम चले आ्राए। यह ठीक नहीं 
केया । 


सेवक होना सहज नहीं, बहुत कठिन है। ज्ञानी होना सरल है, योगी होना सरल है 
'परन्तु सेवक होता अतिशय कठिन हैं। सेवक वह हो सकता है जो मनको मारता है। 
सेवक वह हो सकता है जो अतिशय सहन करता है। सेवकके लिए तो मालिकका सच 
'ही मेरा मन, मालिककी इच्छा ही मेरी इच्छा। अधिक्रांशतः सेवकके माथे अपयश 
आता है। जगतमें अपयश मिले, अपमान मिले, इसका दुःख जिसको जरा भी नहीं होता, 
'वह ही सेवा कर सकता है । निदाका असर जिसके मनपर होता है वह सेवा क्या करेगा ? 
चह तो ऐसी अपेक्षा रखता है कि लोग मेरी प्रशंसा करें इसको क्या प्रशुसे प्रेम है ? 


'घोगोंको अच्छा छगे सो कहूँ परन्तु निदाका असर जिसके ऊपर जरा भी तहीं होता, वह 


मही सेवा कर सकता है । 
| रामस्तु लक्ष्मण प्राह तथाप्यनुखित कृतस्‌ ॥ 
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रामजी क्ष्मणजीको उलाहना देते हुए कहने लगे-तुमने यह बुरा किया। मैंने 
तुमसे कहा था फिर भी लुम क्यों यहाँ चले आये ? बड़े दो प्रकारसे बोलते हैं । सदर ' 
नहीं आए होते तो कदाचित्‌ रामजीने ऐसा कहा होता कि तू क्‍यों नहीं आया ? ते री 
भाभोने जो कहा, वह करना चाहिए था न ? मैं और तेरी हे भाभी क्या कुछ अलग हैं! 
रामजी ऐसा भी कह सकते थे और लक्ष्मणजी आए तब उन्होंने कहा कि वह भले ही ऐसा 
कहे, उनको इतना विवेक नहीं है। तुमको तो विचार करना चाहिए । तुस उनको छोड़कर 
चले आए, यह बहुत बुरा किया । मालिक तो चाहे जैसा कह सकता है । सेवकको उसे 
सुनना पड़ेगा । 


लक्ष्मणजी दार्माये। उनके मनमें आया--मैं छोटा भाई हूँ और करता हूँ, 
इसीलिए इस प्रकार मुझको उलाहना देते हैं। ये दोनों प्रकारसे दोष दै सकते हैं। मुभसे 
तो इनके सामनें जवाब नहीं दिया जा सकता । लक्ष्मणजी संकोच करने लगे । प्रुने' 
देखा - लक्ष्मणको पैंनें उलाहता दिया, उसका इसको दुःख हुआ है। यह मेरा छोटा भाई 
है। यह मेरी बहुत सेवा करता है। इसके बदलेमें इसको मैं क्या दूं ? कुष्णावतारमें मै 
छोटा भाई होकर इसकी सेवा करूँगा ? कृष्णावतारमें सक्षमणको मैं बड़ा भाई बनाऊंगा ॥ 
कृष्णावतारमे लक्ष्मणजी बलराम हुए । 


रामजीने कहा- लक्ष्मण !. मुझको दुःख हो रहा है। मुझको ऐसा लगता है कि 
कोई राक्षस सीताजीको ले गया। श्रीराम-लक्ष्मण दौड़ते हुए आश्रममें आए। आश्रममें 


सीताजी नहीं थीं । तब प्रभु विलाप करने लगे । मेरी सीता कहाँ ययी? श्री रामचन्द्रजीने 
ऐसा विलाप किया कि वनके पशु-पक्षी भी दुःखको प्राप्त हुए । 


राम? परात्मा पुरुष? पुराणो नित्योदितो नित्यसुखो निरीह । 
तथापि मायागुणसङ्गतोऽसौ सुखीव दुःखीव विभाव्यते घुधेः। 


श्रीराम आनन्दरूप हैं । परमात्माको सुख, दुःखका स्पशं नहीं होता। यह तो 


ऐसी लीला करते हैं। परमातमा जो कुछ करते हैं, उसका नाम लीला और मनुष्य जो कुछ 
करता हैं इसका नाम क्रिया । 


R०४ 





्रीशङ्कराचायं स्वासोका सिद्धान्त है--परमात्मा निष्क्रिय हैं परन्तु जीव मायाके _ 
कारण उनमें क्रियाका आरोप करता है।-ईशवरमें क्रिया नहीं हो सकती, मायासे ईशवरमें 
2" क्रियाका आरोप होता हैं। मायाकी क्रिया ईशवरके अधिष्ठानमें भासती है । लोग गाड़ी में 
 बेठकर अहमदाबाद जाते हूँ, तब कहते हैं--अहमदाबाद आया ॥ क्रिया अहमदाबादकी _ 
 चहाींपरन्तुगाड़ीकी है। क ह पाफ्स् सडाइ! १ | 
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र ईदवर व्यापक हैं, चिराकार रूपसे सबंत्र रहनेवाले हैं । ईश्वर यदि किसी ठिकाने 
आव-जावं तो उनको व्यापक क्यों कहा जाए ? व्यापक उसको कहते हैं, जिसका किसी 
ठिकाने श्रभाव नहीं । ब्रह्म सवंव्यापक और निविकार है। ब्रह्मकी कोई क्रिया नहीं । लोटे- 

.से-से पानी बाहर निकाल सकते हैं परन्तु उसका आकाश बाहर नहीं निकाला जा सकता । 
ईदवरको कोई नहीं निकाल सकता । ईश्वर निष्क्रिय है । 


आत्मनो विक्रिया नास्ति । 
निष्क्रिय ईश्वरमें मायासे क्रिया भासती है। 


व्यापृतेष्विरिद्र्येष्वात्मा व्यापारीवाविवेकिनाम्न । 
इझ्यतेऽञ्रंषु धावत्सु धावन्निव यथा शशी ॥ 
ग्राकारामें बादल दोड़तेः होते हैं, तब ऐसा लगता है कि चंद्रमा दोड़ रहा है । 
दौड़नेकी क्रिया बादलको है, चंद्रसाको नहीं, फिर भी चंद्रमाकी क्रिया है, ऐसा भासता है। 
उसी प्रकार देहमें--इन्द्रियोंमें जो क्रिया है, वह अन्दर रहनेवाली आत्मा करती है, ऐसा 
अज्ञानियोंको लगता है। उपाधिको लेकर क्रिया भासती है । श्रीशङ्कराचायं स्वामीका यह 
सिद्धान्त दिव्य है.। अकेली माया कुछ क्रिया नहीं कर सकती । माया क्रिया करती है, वह 
ईझ्वरके आधारपर करती है । क्रिया मायाकी और सत्ता ईश्वरकी । इव दोनोसे जगत 
उत्पन्न हुआ है । | 


सहाप्रभुजीका भी सिद्धान्त दिव्य है। वैष्णव मानते हैं कि ईश्वरकी क्रिया नहीं 
है यह बात सच्ची, परन्तु ईश्‍वर लीला करते हैं यह बात भी सच्ची है । ईइवर क्रिया 
नहीं करते, लीला करते हैं। जगतकी उत्पत्ति लीला है, स्थिति लीला है और संहार भी 
लीला है। 

क्रिया और लीला--इन दोवोंमें बहुत फर है । जहाँ थोड़ा भो स्वार्थं है ओर 
मैं करता हूं ऐसा अभिमान है--स्वार्थं और अभिमावके साथ जो करनेमे आता है, उसका 
नाम क्रिया है । जहाँ कोई स्वार्थ नहीं और मैं करता हूँ, ऐसा अंभिमान नहीं-निःस्वाथतः 
और निरमिमानतः जो करनेमें आवे, उसका चाम लीला है। क 


दोनों सिद्धान्त सच्चे हैं । ईश्वर निराकार ओर तिविकल्प हैं और माया क्रिया 
करती है। ईइवर परिपूर्ण सस है और जगत विषम है, विषसता तो इस सायाकी है । यह 


सिद्धान्त भी सच्चा है, और ईश्वर स्वेच्छासे लोचा करते र क अनेंक स्वरूप घार | ण्‌ डक 
करते हैं, मैं करता हैं, ऐसी भावनाके बगैर निष्काम भावसे दूसरोंको सुखो करनेके लिएु | 


लीला करते हैं--यह सिद्धान्त भी सच्चा है । 
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रामजी जो करते हैं वह लीला कही जाएगी, परन्तु मनुष्य जो कुछ करता है यह्‌ 
लोला नहीं कही जा सकती, क्रिया कहलाएगी । क्रिया बंधन कर ती है ओर लीला बंधनमें- 
से मुक्ति देती है । जीवकी समस्त क्रिया; भगवानकी समस्त लीला । श्रीकृष्ण कर उसका 
नाम लीला, मनुष्य करे उसका नाम क्रिया | श्रीकृष्ण माखनकी चोरी करते हैं, वह घीला 
कहलाती है परन्तु कोई मनुष्य चोरी करे, यह लीला नहीं कही जा सकती । करो तो 
खबर पड़े कि क्या होता है। 


परमात्मा जैसी लीला और कोई नहीं कर सकता । मनुष्य कोई भी क्रिया करता 

है तब कुछ-त-कुछ स्वार्थ रखकर करता है। प्रशु जो लीला करते हैं उसमें परमात्माका 

कोई स्वार्थं वहीं । ये तो सबके लिए ही प्रत्येक शीला करते हैं। जिस प्रकार गंगाजीको 

व्यांस नहीं लगती, अग्तिनारायणको ठंडी हवा नहीं लगती, सूर्यनारायणके घर दीपको 

जरूरत नहीं, उसी प्रकार आनन्दरूप ईशवरको किसी भी वस्तुकी जरूरत नहीं। ईश्वर 

यूणे निरपेक्ष हें, निःस्वार्थी हें । इश्वरको कोई सुखको इच्छा नहीं-कम्हैया चोरी करते हैं, 

वह दूसरोंके लिए करते हैं। परमात्मा हम सबके लिए समस्त लीला करते हैं। 
| श्रीमद्भागवतमें शुकदेवजी महाराजने कहा है-- | 


संसारसिन्धुमतिदुस्तरशुत्तिताषोर्नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य । 
लीलाकथारसनिषेवणमन्तरेण पुंसो भवेद्‌ विविधदुःखदवारदितस्य ॥ 
क्‍ संसारके अनेक प्रकारके दुःखोंसे आत्तं हुए मनुष्यके लिये भगवानकी लीला-कथाका 
रस-सेवन ही उत्तम रसायन है। इस अत्यन्त दुस्तर संसार-सागरको पार करजानेको 
इच्छा रखनेवाले मनुष्यके लिए भी परमात्माकी खीला-कथाका आश्रय हो एकमात्र 
नौका हैं । भगवानको लीला-कथा मोक्ष देनेवाली है । 


तुलसीदासजीने कहा है । 
जीबनप्रुक्त महाप्रनि जेऊ। हरि गुन सुनहि निरंतर तेऊ । 


-मबसागरः चह पार जो पावा | राम कथा ता कह इद नावा ॥ 
विषहन्ह कहे पुनि हरिगुनग्रामा । भवन सुखद अरु मन अभिरामा ॥ 
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होता है कि मैं भगवानका हूँ, मैं प्रभुकी सेवा-स्मरण करता हूँ । मेरी समस्त चिन्ता मेरे 
भगवानको है। कथा सुननेसे मन शान्त होता है। 


शुकदेवजी जेसे जीवन्मुक्त वर्णन करते हैं कि स्वगंके अमृतकी अपेक्षा भी कथामृत 
श्रेष्ठ है । स्वगंका अमृत तो कथामूतके आगे तुच्छ है। बहुत यज्ञ करे, दान-पुण्य करे, वह 
जीव स्वगमे जाता है। वहाँ इसको अमृत मिलता है, सुख होता है। स्वर्गका अमृत पीनसे 
पुण्यका चाश होता है, किन्तु कथामृतका पान करनेसे पापका नाश होता है। 
| स्वरगंका अमृत पीनेसे विकार-वासना बढ़ती हैं । जब कि कथामृतके पानसे इतका 
विनाश होता है। स्वर्गका अमृत बहुत थोड़ा है, जब कि कथामृत तो व्याप्त है। जो वस्तु 
बहुत थोड़ी होती है उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। स्वगंके देवता उसको घड़ेमें बहुत 
सुरक्षित रखते हैं, बहुत ही देख-रेखसे रखते हैं। जल्दी किसीको वह नहीं देते । स्वर्गका अभृत 
छूटसे सबको नहीं मिलता, कारण कि वह थोड़ा है। कथामृत तो सबको मिलता है। गरीब 
हो वह भी कथा सुन सकता है। शास््त्रमें ऐसा लिखा है कि कोई हजार-दो-हजार रुपया 
खर्च करे, उसको कथा-श्रवणसे जितना पुण्य मिलेगा, उतना ही पुण्य एक पेसेका भी ख़चं 
किए बिना एक गरीब वैष्णव वन्दन करके बैठे ओर प्रमसे कथा सुने, उसको भी मिलता 
है । स्वगेका अमृत अल्प है, कथासृत अनल्प है, अनत है, व्याप्त है । 


स्वगंका अमृत सबको सुलभ नहीं। जो श्रीमत हैं, जिन्होंने यज्ञ किया है, दाच- 
पुण्य किया है, उनको ही वह प्राप्त होता है। कथामृत तो सबको सुलभ है। प्रकी चीला- 
कथा सुननेसे जीवका कल्याण होता है। कथा सुने पीछे भक्ति करो, वह अलय बात है 
परन्तु कथा सुननी भी भक्ति है। तुम प्रेमसे जिसकी कथा सुनते हो वह तुम्हाये सचमें 
आता है । श्रीराम, श्रीकृष्ण कानमेंसे श्रंदर प्रवेश करते हैं। परमात्माको लीचा-कथा सुघचे- 
से कल्याण होता है। अरे, प्रभुकी लीला-कथा सुनना ही कल्याणमय है। 
` . कर्मेकाण्डकी कथा सुनने मात्रसे कल्याण नहीं होता, कर्मका अनुष्ठान करे तों 
कल्याण है । कोई बड़ी-बड़ी बातें करता है--मुझे! विष्णुयज्ञ करना है, बारहकुण्डी करना 
है और एक सो आठ ब्राह्मणोंका वरण करना ओर खीरका हवन करना हैं। ऐसी बात करे 
अथवा सुने उससे कोई कल्याण होता है क्या ? इसका अनुष्ठान हो तो ही कल्याण है। 
अनुष्ठान बिचा कमं कल्याणप्रद घहीं । 


उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानकी भी बातें करे अथवा सुने, इससे बहुत कल्याण तही | 


परन्तु ब्रह्मका अनुभव करे तो कल्याण होता है। परमातमाके स्वरूपका अनुभव करे तो ही 


ब्रह्मविद्या सफल होती है। ब्रह्मविद्याकी केवल बाते करनेसे अथवा र सुननेसे सफलता नहीं 5 ट 
मिलती । जगत खोटा है और ब्रह्म आनन्दरूप है, ईरंवरके बिना जो कुछ भासता है, वह | 
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` मिथ्या है और दुःखरूप है, परमात्मा हृदयमें हैं। मैं प्रश्ुका स्वरूप हूँ, मैं ब्रहसे अलग 
नहीं । ऐसी ब्रह्मविद्याकी बातें करे और सुनें, वह ठीक है परन्तु इससे कुछ कल्याण नहीं 

होता । ब्रह्मज्ञानकी बातें सुननेके बाद प्रवचन पूरा होते ही देखे कि. मेरी चप्पच तो कोई 

नहीं उठाकर ले गया ? उस समय याद आती है कि ठीक. है कि जगत खोटा है, दुःखरूप है, 

आनन्दरूप ब्रह्म तो मेरे हृदयमें ही हैं। पर इस समय तो चप्पल हो तो ही आनन्द है, न 

हो तो दुःख है''''' 'ब्रह्मविद्या सुननेसे विशेष लाभ नहीं परन्तु ब्रह्मका अनुभव करे तो 

लाभ है। 





अनुष्ठान. करे. तो ही कर्मकाण्ड कल्याण करता है.। परमात्माको अनुभूति करे 
तो ब्रह्मविद्या यथार्थ है जब कि प्रभुकी लीला-कथा तो श्रवणे मात्रसे ही कल्याण कर देती 
हैं । तुम कथा सुननेके पोछे सेवा-स्मरण करो यह ठीक है परन्तु मान लो कि कोई जीव 
कथा सुननेके पीछे सेवा-स्मरण नहीं करता । फिर भो बह जितने समय प्रेमसे कथा सूनता 
है, उतने समय जगतको भूल जाता है। उतने समय वह भक्ति ही करता है। 

रामजीने लीला को है, वह इसलिए कि लोग भविष्यमें मेरी कथा सुनेगे तो इतने 
समय तक तो जगतको भी भूल जायेंगे और. मेरा स्घरण करेंगे और इचका कल्याण हो 
जाएगा । र ड र 
मायया मोहिताः सवे जना अन्ञानसंयुताः । 
कथमेषां भवेन्मोक्ष इति विष्णुविरचिन्तयन्‌ ॥ 
कथां प्रथयितुं ` लोके सवलोकमलापहाम्‌ । 
रामायणामिधां रामो . भूत्वा. मानुषचेष्टकः ॥ 


बिष्णु भगवानने विचार किया कि लोग मायामें फंसे हुए हैं, अज्ञानमें डबे हुए 
हैं। इनका उद्धार किस रीतिसे हो ? वे मेरी लीला-कथा सुने तो इनका कल्याण हो । 
इसीलिए रामायण नामकी लीला-कथाका संसारमें विस्तार करनेके लिए मानवरूप धारण 
करके परमातमा श्रीरासरूपमें प्रगट हुए । 


कथामे तुमको एक बड़ा लाभ यह होता है कि घंठे-दो-घंठे जितने समय 

| शांति ` » | ` _ य प 
कर कथा सुनते हो, उतने समय तुम जगतको भूल जाते हो। कथामें जगतकी समृति 

हि दाती है । यहाँ जितने बेठ हैं इनको शान्ति है परन्तु जो कथामें नहीं बैठे हैं, जो बाहर हैं, 

 बहिमुंख हैं, उनके हृदयमें तो संभव है कि होलो सुलग रहो होगी । उनको शान्ति नहीं । 


 कथामें बठनेसे संसारको भूला जाता है। रामजी लीला इसलिए करते हैं कि लोग मेरी 


$ | te है ् Nm £ 4१ Aub > + 
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. लीला-कथा सुनंगे, तो मुझको याद करेंगे। मेरी कथा सुनेगे तो मुभमें थोड़ा प्रेम भी 
> कथा सुनंगे तो जगतको भूल जायेगे, इनका कल्याण होगा । 
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श्रीसीताज़ीके वियोगरमें रामजी रोते हैं, ऐसा रासायणमें खिखा है।॥ अरे, रोचा तो 
सायाका धर्म है॥ दुःख किसको होता है ? दुःख तों मायामें फंसे हुए जीवको होता है। 
श्रीराम तो मायासे परे हँ, भ्रानन्दरूप हैं। दुःख अज्ञानसे आता है। रामजीको तो अज्ञानका' 
स्पशं होता ही नहीं । 
नाहो न रात्रिः सबितुयंथा भवेत्‌ 
प्रकाशरूपाव्यमिचारतः बवचित्‌। 
ज्ञानं तथा ज्ञानमिदं इयं हरो 
रासे कथं स्थास्यति शुद्धचिद्घने ॥ 
सूर्यके पास अंधकार जा सकता नहीं। सूर्यनारायण जहाँ हैं, वहाँ तो केवल 
प्रकाश ही है। जिस प्रकार सूर्यनारायणके पास अन्धकार नहीं झा सकता, उसी प्रकार 
श्री रामजीके पास अज्ञान भी नहीं आ सकता। jr 
` अज्ञानमे जीव रोता है, दुःखो होता है। रामजो भले ही रोवें परन्तु रामजोको 
दुःख नहीं होता । यह आनन्दस्वरूप हैं परन्तु शुद्ध ब्रह्म मायाके संसर्ग बिना अवतार नहीं 
ले सकता । सौ टचका सोना इतना पतला होता है कि उसमेंसे आभूषण गढ़ा जा सकता 
-नहीं । उसे गढ़नेके लिए सोवेमें दुसरी धातु मिलानी पड़ती है। उसी प्रकार परमात्मा भी 
मायाका आश्रय लेकर प्रगट होते हैं परन्तु ईश्वरको माया बाधक नहीं होती, जीवको 
माया, बाघक. होती है । 
माया बस्य जीव अभिमानी । ईश बस्य माया शुन खानी ॥ 
परबस जीव स्ववस्‌ भगवता ७७७०७७ ७०७ ७७०७७३७०७७ ९००७७७०७०७७ ७ 


श्रीराम अब नाटक करने लगे कि मेरी सीता कहाँ गयी ? सीताजीका वियोग 
सुझसे सहन होता नहीं । कामी पुरुष स्त्रीक वियोगमें जिस प्रकार रोता है, उसी प्रकार 
थोड़ा नाटक प्रशुने किया:। | 

कामानां दशयन्देन्यस्‌ । 

श्रीसीतारामजीका कभी वियोग नहीं। ये तो सदेव साथ ही बिराजते हैं परन्तु 
प्रभुने थोड़ी लीला की । श्री रामकी, श्रीकृषणकी लीलामें तुमको मायाका घमं दीखे तो भी 
ऐसा मानो कि ये मायारहित शुद्ध परमात्मा हैं । रोता तो मायाका घम है, अज्ञातका घर्म 
है । श्र रामचन्द्रजी भले ही रोयें परन्तु अन्दरसे वे सावधान हैं। वे आनन्दरूप ही हैं। 


मनुष्य जब रोता है तब वह अपने स्वरूपको भूल जाता है परन्तु परमात्मा जब रोते हतो 


अपने स्वरूपमें स्थिर होकर ही रोते हैं। 
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श्रीराम, श्रीकृष्णकी लीलामें तुसको मायाका धमं दिखायी पड़ेया । ऐसा लगेगा 
कि हमारे जेसा हो भगवाव कर रहे हैं। भगवानमें और हममें क्या कोई भेद है ? भेदः 
केवल यह है कि जीव स्वरूपको भूला हुआ है परन्तु परमात्मा लीला करते हैं, उस समयः 
भी प्रपने स्वरूपको नहीं भूखते, अपने स्वरूपमें स्थिर होकर ही लीला करते हैं । भगवान 
आवन्दरूप हैं। प्रभुका स्सरण जो करते हैं उको भी दुःख नहीं होता, तो भयवानको फिर 
दुःख किस प्रकार हो सकता है ४, . . . 
जो प्रेमसे रामजीको याद करते हैं, .रामजीका घ्यान. करते. हैं, वे भी आनन्दरूप 
हो जाते हैं, उनको कभी दुःख नहीं होता। तो. फिर रामजीको किस प्रकार दुःख हो सकता 
है ? रामजी श्रीसीताजीके वियोगमें रोते हैं यह तो थोड़ा नाटक ही है। सगुण भगवानः | 
'चटवर हैं, नाटक करनेमें बहुत चतुर हैं । 
यथा अनेक वेष घरि, नृत्य करे नट कोय। 
सोइ सोइ माव दिखाबह, आपुन होय न सोय । 
नाटक करेनेमै चतुर जो गिना जाता है. वह कोन है? इसका भ्रसली स्वरूप 
केसा है, उसकी ताटक देखनेवालेको खबर ही न पड़े। श्रीरास ईइवर हैं परन्तु ईश्वर 
होनेपर भी ऐश्वयंको छिपाकर रामजी एक साधारण मनुष्य जेसी लीलां करते हैं। मैं एक 
साधारण मनुष्य हूँ, ऐसा जगतको बताते हैं, परन्तु अन्दरसे अपने ब्रह्मस्वरूपमें स्थिरः 


` हैं। मरे, जगतमें आनेके बाद नाटक तो सबको ही करना पड़ता हैं। घरमै थोड़ा-थोड़ा 


नाटक तुम भी करते ही होगे । संसारभें जो आया है उसे नाटक करना ही पड़ेगा । भगवान 


कहते हैं--मैं भी ताटक करता हूँ । रावणको मारना है, इसलिए थोड़े संसयके लिए पथ्वीकेः 
ऊपर मनुष्यभावसे रहुँगा। | । रू 
` अहं मञुष्यमाषेन जातोहस्मि ब्रह्मणार्थितः | ` 
` ` सजुष्यभावमापन्नः किंचित्काल वसामि को ॥ 
परमात्मा ऐसी लीला करते हैं । रासजी विलाप करते हुए कहने लगे--हा प्रिये ! 
दुम कहाँ हो ? रामजी ऐसा प्रदर्शित करते हैं. कि मायो श्रीसीताजीका वियोय सहत नहीं 


` .हो रहा है। एकनाथजी घहाराजकै श्रीसीता-वियोगका बहुत सुन्दर रीतिसे वर्ण किया है। 


रामजी कहने लगे= लक्ष्मणः! मुझको बहुत घबराहट हो रही है। मेरी सीता 


मुझको कहाँ मिलेगी ? सीताके बिना मुझको तनिकःभी अच्छा नहीं लगता है। मेरे ._ 
ड वियोगमें वह नहीं रह सकती । कोई राक्षस उचको ले गया है । अनथे हो यया। अब मैं | 
कहाँ जाऊ? अयोध्यामें किस प्रकार मुह दिखलाऊँगा ? लक्ष्मण ! मैं बहुत दुःखी हो! 


9 $ SP ० |. छ 
 गयाहेँ।मेंनहीं जिऊँगा। 
क EF Ni ॥ ॥. वि 
५ $ Ye है इ 
TS Te ४२ 
दर ७४४८7 4००» | 
232. ० ५ कि 
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लक्ष्यणजी संनमें विचार करने लगें कि ये केसे बोलते हैं ! चक्ष्मणजी [ रामजीके 
'पीछे-पीछे चलते थे । वे रामजीको समझाने लगें--हे भाई ! घीरज रक्खो । हस प्रयत्न 
मकरके श्रीसीताजीकी खोज करेंगे श्रीसीताजी अवश्य मिलेंगी । 


श्रोराम-लक्ष्मण दण्डकारण्यसे जा रहे थे। रासजी रो रहे थे, वृक्षोसे श्रीसीताजीका 
'पता पूछते थे । किसी-किसी समय पागल जेसे होकर 'यह ही मेरी सीता है, में सीतासे 
सिलता हूँ, ऐसा कहकर झाइको आलिङ्गन दैते थे । लक्ष्मणजी समझते थे, परन्तु रामजी 
कुछु माचते ही वहीं थे । किसी स्थानपर वे आँखे बन्द करके मागमे ही बेठ जाते थे। | 


लक्षमणजीने बारबार समभाते हुए कहा-अब आँख तो खोलो । रामजीचे 
कहा-- लक्ष्मण ! मुझको शमं आती है। मैं आँख उघाड़कर ऊपर नजर करता हूँ तो 
सूर्यनारायण मुझको दीखते है । ये सूर्यनारायण मेरी भत्सर्ना करते हैं कि मेरे बंझमें 
नु ऐसा उत्पन्न हुआ है, कि पत्नीका भी रक्षण नहीं कर सका । सूर्यनारायण मुझको 
देखकर हँसते हैं, इसलिए मुझको शमं आती है। यदि मैं आँख ऊपरसे चीचे करता हूँ तो 
मुभको धरती माँ घमकाती है कि विवाहित पत्नीका रक्षण करनेको तुममें शक्ति नहीं थी तो 
लुमने विवाह क्यों किया ? मेरी पुत्री तुमने किसलिए ली ? मेरौ पुत्री दुःखी हो गयीं। 
श्रीसीताजी घरती माँ-की कन्या हैं। इससे रामजीने कहा-घरती मेरी सासूजी होती 
हैं । इसलिए मैं नीचे नजर करता हूँ तो सासूजी मुझको उलाहना देती हैं। में घरतीको 
देख नहीं सकता । में ऊपर भी नहीं देख सकता । इसीलिए में आँख बन्द करके बठा हूँ । 
रामजी यह लीला करके हमको ज्ञान देते हैं कि ऊपर देखना तही, नीचे भो नहीं 
देखना, आँख बन्द रखकर दोनों ग्राँखोंके मध्यमें ज्योतिर्मय ब्रह्मको देखो । ऊपर या नीचे 
देखे, वह बहिर्मुख होता है । दोनोंके मध्यमें एक ज्योति है जो मन-बुद्धि्इस्द्रियो-सबको 
अकाश देती है। तुम आँख बन्द करके ललाटमें नजर करोगे तो तुमको थोड़ा प्रकाश 
-दीखेगा । वहाँ हृष्टि स्थिर करो । सतत ऐसा चितन करो कि में स्त्री नहीं, में पुरुष नहीं, 
-में पति नहीं, में पत्नी नहीं। इस शरीरका सुख मेरा सुख नहीं। में तो प्रकाशसय 
-आनन्दरूप ब्रह्म हूँ । 
ब्रह्मवाह समःशान्तः सच्चिदानन्दरक्षणः । 
नाहं देहो झसद्रपो ज्ञानमित्युच्यते बुधेः ॥ 
दोनों आँखोंके मघ्यमें ज्योतिर्मय आनंदरूप. परमात्माका तिवास है। ज्ञाती 
-महापुरुष ब्रह्महष्टि सिद्ध करते हैं । सुष्टिको सुधारनेके जंजालमें मत पड़ो । अपन्ती हष्टि 





सुधारो । आजकल लोगोंको समाज सुधारनेकी बहुत इच्छा होती है। अरे भाई * तुम 
अपना घर सुधारो न! विकार-वासनासे जिसका मन भरा हुआ है, वह समाजको नहीँ ._ 
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सुधार सकता । किसी सबुष्यमें ऐसी शक्ति नहीं कि समाजको सुधार. सके | हम जेसा 
साधारण मनुष्य जो इर्द्रियोंका दास है, वासनाका गुलाम है वह समाजको क्या सुधारेगा ?' 
किसीको सुधारनेकी तुमको इच्छा हो तो अपने मनको सुधारो, अपनी आँखको 
* सुघारो। हुम अपनी हृदयको आँख, मन, बुद्धिको सुधारोगे तो जगत सुधर जाएगा। किसीकोः 
भी भोगः्हष्टिसे नहीं देखना। सबको भगवदूहष्टिसे देखो। जयतको भोयबुद्धिसे नहीं 
देखना । भगवदूबुद्धि से देखो | अज्ञानी जीव जब जगतको देखता है तब उसका मन चंचल" 
होता है 'परन्तुःज्ञानी महात्माका मन चंचल नहीं होता । अज्ञानीकी हष्टिमें भोग-लालसा 
हे, ज्ञानीकी हष्टिमें भगवद्भाव है, ब्रह्मभाव है । 
. इष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येद्‌ ब्रह्ममयं जगत्‌ | 
' जगतको भेंद-भावसे मंत देखो, अभेंदभावसे देखो । जिसकी हृष्टिमें भेद है तो 
उसके मनमें भी भेंद आता है । भेंद विकारःवासनाको उतपन्न करता है। ज्ञानी सबको 
अभेंद-भावसे देखते हैं । अनेकमें एकका अनुभव करना हो ज्ञान है। ; 
| अपनी हष्टिको सुधारो । तुम स्वयं ग्रपनेको सुधारो । तुममें बहुत शक्ति हो तोः 
अपने भाईको सुधारो, अपने पड़ोसियोंको सुधारो परन्तु इससे बहुत आगें नहीं जाना । 
कारण, अनेक बार समाजको सुधारनेवाला मनुष्य, लक्ष्यसे दूर हो जाता है। जो दुसरेको 
सुधारचेके जंजालमें पड़ता है वह स्वयंके लक््षको भूल जाता है। समाजको सुधारनेंकी 
भावना ठोक है परन्तु उसके पीछे अहङ्कार आता है। अहङ्कार अनेक अवगुणोंको साथ 
लाता है। जो समाजको सुधारनेके लिए जाता है उसको स्वयंकी भूल नहीं दीखती । 
उसको ऐसा लगता है कि मैंने अपनेको तो बहुत सुधार ही लिया है । 


अरे, जिसने स्वयंको आँख नहीं सुधारी, मत नहीं सुधारा, जो स्वयंके घरके 
लोगोंको नहीं सुधार सका, वह समाजको क्या सुधार सकता है? समाजको कोई वहीं 
सुधार सका। प्रत्यक्ष श्रोमहाप्रश्ुजी या श्रीशङ्कराचायंजी प्रगट हों तो कदाचित्‌ समाज 
सुधरे । अन्यथा यह समाज सुधरे ऐसी आशा रखने योग्य यहं समय नहीं हैं। अब समाज 

` सुघरना सम्भव नहीं । | EE | 
मैं अपने मनको और अपने जीवनको सुधारूँगा', ऐसी भावचा रक्खो । अपनी 
हष्टिको सुधारो । इष्टिके ऊपरसे मनुष्यके मनकी. परीक्षा होती है। जिसकी दृष्टि शुद्ध है, 
'उपीकी क्रिया शुद्ध है। जिसकी क्रिया शुद्ध है उसका ही मन शुद्ध है। इच्छा-शुद्धि बिना 
र क्रिया-शुद्धि नहीं होती । 'शान्तिसे थोड़ी अन्तह ष्ट करके स्वयं-से पूछो कि मेरा मन कसा 
हे! मेरे मनमें कसी इच्छा उत्पन्न होती है ? अरे, अपना मन बहुत खराब है। कथाम 
ज कोई मनुष्य अपने खूब निकट आकर बेठ जायें तो अपनेको गर्मी लगने लगती है परन्तु 
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अपना परिचित मनुष्य ग्राकर पास बैठ जाय तो ठंडक अनुभव होती है। मन' इतना घोखे- 
बाज हे। जगत नहीं बिगड़ा है, मन बिगड़ गया है, आँख बिगड़ गयी हैं। अपने मनको 
सुधारो, अपनी इष्टिको सुधारो । सृष्टिको सृधारनेके जंजालमें मत पड़ो । 

सृष्टि तो सुख-दुःखसे भरी हुई है। सृष्टिमें आनन्द है ही चहीं। आवन्द तो 
दिव्यहष्टिमें है, सृष्टिमें नहीं है । हष्टिके अनुसार सृष्टि बनती है। मनुष्यकी जैसी इष्टि 
होगी वसी हो सृष्टि उसको दीखेगी । दुर्जनको जंगतमें कोई सन्त दिखायी नहीं देता, सभी 
दुर्जन दिखायी देते हैं। सन्तको जगतमें कोई दुजंन दिखायी नहीं देता, सभी सज्जन दिखायी 
देते हैं। वे सबमें भगवद्स्वरूपके दर्शन करते हैं । , 


संसारमें पाप है, ऐसी कल्पना न करो। संसारमें पाप हो तो उसकी जवाबदैही 
तुम्हारी नहीं । तुम्हारी जवाबदेही तो उस पापको है जो तुम्हारे मनमें है। जगतका पाप 
तुम. दुर कर सकते नहीं। तुम अपना पाप दुर करनेका प्रयत्न करो। स्वयं अ्रपनिको सुधारो | 
जगतको सुधारने कहाँ जाओगें ? जगत रहेगा और मैं भी रहुँगा । जगतको जिस हृष्टिसे 
देखता हूँ, यह दृष्टि ही मुझे बदलनी है, ऐसा निश्चय करो । जगतको कोई नहीं बदल 
सकता । जो .हष्टिको सुधार लेता है उसकी सृष्टि बदल जाती हैं । 

श्रीरामचन्द्रजी स्वयंको लीलासे जगतको ऐसा दिव्यज्ञान दैते हैं। रामजी आँखें 

वन्द रखकर विलाप कर रहे थे। | 


निर्ममो निरहङ्कारोऽप्यखण्डानन्द्रूपवान्‌ । 

` झस जायेति सीतेति विलरापातिदुशितः ॥ 
रामजी आनन्दरूप हैं। मसता-भहंकार रहित हैं, सूख-दुःखसे परे हैं, फिर भी 
अत्यन्त दुःखी हो, हा सीते ! सीते ! कहकर विलाप कर रहे थे। लकष्सणजी उदको समझा 

रहे थे, धेयं रखनेको कह रहे थे । 

इस प्रकार श्रीराम-लक्ष्मण दण्डकारण्यमेंसे जा रहे थे। उसी समय भगवान 
शंकर श्रीसतीजीके साथ उसी मागेसे ग्रा रहे थे। दक्षिण भारतमे अगस्त्य ऋषि विराजे 
हुए थे । सुन्दपुराणमें कथा आती है कि अगस्त्य ऋषि मूलरूपसे तो काशीमे रहकर शिवजी- 
की आराधना करते थे परन्तु एक कारण बना, जिससे काशी छोड़नी पड़ी । विन्व्याचल 
पव॑त अगस्त्य ऋषिका शिष्य था । वह जब बहुत बढ़ने लगा ओर संसारको बहुत त्रास देने 
बगा तो देवताग्रोंने भ्रगस्त्य ऋषिसे कहा कि तुम इसको समभझांओगें तो ही यह माचेगा । 
विन्ध्याचल पवंतको बढ्नेसे रोकनेके लिए अगस्त्य ऋषिको काशी छोड़कर जाना पड़ा, इससे 


उतको बहुत दुःख हुआ । काशी विश्‍वनाथका वियोग उनको असहनोय लगने लया। उस 


ससय शिवजीने उनसे कहा-तम वहाँ जाओ । पीछिसे में वहाँ आऊंगा । 
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अगस्त्य ऋषि काशो छोड़कर विन्ध्याचलके पास गये। गुरुदेवके भ्रागमनसे 
विन्ध्याचल पवंतको आनन्द हुआ । उसने शुरुदेवको साष्टांग प्रणास किया। उस समय 
गुरुदेवनें आशीर्वाद हैते हुए कहा--भाई ! मैं दक्षिण-यात्रा करने जा रहा हूँ । थै यात्रा करके 
वापिस न लौट, तब तक तू उठवा नहीं। गुरुदेवकी आज्ञा हो गयी इससे बेचारा खम्बा _ 
होकर पड़ा रहा और आज भी उठता ही नहीं । | | 
अद्य इवो वा परश्वो वा दृ्यागमिष्यति पै झुनिः। | 

मुनि ओज श्रावेंगे, कल आ्रावेंगे, परसों आवेगे, इस आशामें बेचारा पड़ा हुआ 
है परन्तु अगस्त्य ऋषि दक्षिणमें यात्रा करने जो गये तो पीछे बोठे ही नहीं । अगस्त्यका 
वायदा पुरा हुआ हो नहीं ओर विन्ध्याचल पवंत साष्टांग करके लम्बा होकर जो पड़ा, 
वह उठता ही वहीं । ॒ 

काशी छोड़ते समय अगस्त्य ऋषिसे शिवजीने जो कहा कि मैं पीछेसे वहाँ 
आाऊगा, उसके अनुसार ऋषिको दशन देनेके लिए भगवान काशीविइवनाथ श्रीसतीजीके 
साथ दक्षिण भारतमें गये । वहाँ अगस्त्य महषिको शिवजीने श्रीरामकथा सुनायी । अगस्त्य 
ऋषिको कृतार्थं करके भगवान शङ्कर सतीजीके साथ दक्षिणसे वापिस लौठ रहे थे । जिस 
मार्गसे रामजी रोते हुए जा रहे थे, उसी मार्गसे भगवान शंकर सतीजीको लेकर आ रहे थे। 


एहि बिधि खोजत बिरुपत स्वामी । मनहुँ महा बिरही अति कामी ॥ 
पूरन काम राम सुख रासो। मनुज चरित कर . अज अविनासी ॥ 
एक साधारण सरुंष्यकी भाँति" विलाप करते हुए रांमजीके दर्शन शिवजीको 


इए । . शंकर भगवाचको आनन्द हुआ। मुखमें स्मित हास्य किया कि परमात्मा कैसा 
नाटक कर रहे हैं । 


` जय सच्चिदानन्द जगपावन | अस कहि चलेउ मनोज नसावन॥ 
चले जात शिव सती समेतां। पुनिं पुनि पुलकत कृपानिकेता॥ . 
PR शिवजीने मन-ही-मन र जय सच्चिदानन्द' कहकर रामजीको प्रणाम किया । 
सतीजीको आरचयं हुआ । उन्होंने शिवजीसे पूछा-महाराज ! तुम किसको वन्दन करते हो? 
शिवजीने कहा--अपने रामजीको प्रणाम करता हैं। सतीजीनै छा-ये राम 
ह कौत हैं ! शिवजीने जवाब दिया--राम परमात्मा हैं। सतीजी बोबीं-- ना, ना, ये 
न ल नहीं । ये तो दशरथके पुत्र हैं और रोते-रोते जा रहे हैं। शिवजीने कहा-- 
 झदैवी! यह तो नाटक करते हैं। येतो परमात्मा हैं। ये आनन्दरूप हैं। जो निर्गृण, 










निराकार, सवंव्यापक ब्रह्म हैं वे ही श्रीराम हैं। 
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सतीजीने कहा--महाराज ! तुम कहते हो परन्तु मेरे ध्यानमें नहीं आता । 
निर्गुण, निराकार ब्रह्म तो सवंव्यापक हैं। ये रास किस प्रकारसे हो सकते हैं? शिवजीचें 
कहा--इसमें क्या बाधा है ? ये तो अनेक आकार धारण कर सकते हैं । 


सतीजीने कहा--महाराज ! परसात्मा तो आनन्दरूप हैं और ये तो रोते हैं। 
शिवजी बोले--रोते हैं इससे क्‍या हुआ ? ये तो लोला करते हैं। सतीजीने पुछा-- 
महाराज ! जो रोता है उसको प्रणाम करपेसे क्या लाभ ? 


शिवजीने कहा--ये रोते नहीं । अन्दरसे शान्त हैं, आनन्दरूप हैं । रोचा मायाका 
घम हे । मायाका घमं रामजीमें भले दीखे परन्तु ये दुःखी नहीं। ये आनष्दरूप हैं, ईश्वर हैं । 
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना । परमानन्द परेस पुराना | 
2५ x 2५ 
जगत प्रकास्य प्रकासक रामू । मायाधीस ज्ञान शुन घामू ॥ 
जासु सत्यता तें जड़ माया । भास सत्य इव मोह सहाया ॥ 


शिवजी सतीजीको समाते हैं परन्तु सतीजीका मन वहीं सानता। इन्होने 
कहा--महा राज ! तुम्हारी बात मेरे ध्यानमे नहीं आती । ये आनन्दरूप हैं फिर भी रोते हैं ! 


येः क्यो रोते हैं ? 
शिवजीनें कहा--यह तो रावण सीताजीको ले गया है, इसलिए रोते हैं । 
सतीजीने पुछा --कितने दिन हुए ! 
शिवजी बोले-दो-तीव दिच हुए । 


सतीजीने कहा--जो स्त्रीके वियोगमें रोता है, जिसको स्त्रीका वियोग सहच 
तहीं होता है उसके तुम पग लगते हो ? महाराज ! तुम तो सबंज्ञानी पुरुषोमें अतिशय श्रेष्ठ 


हो, फिर भी स्त्रीके वियोगमें रोनेवाले एक साधारण राजकुसारको तुम प्रणाम करो, 


यह ठीक नहीं । 


पता है । ये सबसे श्रष्ठ हैं। 





सतीजीने कहा--महाराज ! मुझको यह ठीक नहीं लगता। ये तो स्त्रीक _ 


वियोगमें रोते हुए जा रहे हैं तुम तो किसी दिन मेरे सामने देखते भी वहीं । 


शंकर दादाका ग्रहस्थाश्रम दिव्य है ही। श्रीसीता-रामजी साथ बेठते हैं। 
श्रीराधा-कृष्ण साथ विराजते हैं। लक्ष्मी-नारायण साथ विराजते हैं परन्तु शंकर भमवात | 
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शिवजीने कहा--ये राजकुमार वहीं । ये किसीके पुत्र नहीं। ये तो सबके _ दी 
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एक तरफ और पार्वती माता एक तरफ। शंकर-पावेती साथ बठे हैं, इस प्रकार मंदिरभें 


दशंन होते हैं? 

शिवजी वैराग्यके स्वरूप हैं। ज्ञान-वैराग्य शिवजीमें परिपूर्ण हें। द्वारिकानाथचे 
शंक्ररदादासे बहुत आग्रहकिया-तुम लग्न करो, लग्न करो, तब शिवजीने लग्न की । 
लग्न करनैके बाद पावंतीजीको श्रीकृष्ण-कथा, श्रीराम-कथा सुनायी ओर कहा-एक तरफ 
बेठी-बेठी तुम राम राम राम करो और एक तरफ मैं राम राम राम करूं। मेरे पास मत 


आना। दूर रहो । 


प्रकृतिका स्पशे होनेके बाद कुछ विकार जागता है। इसलिए प्रकृतिसे दुर रहना 
चाहिए । प्रकृतिसे अलग रहचा और परमात्माका सतत ध्यान करना--शिवजी जगतको 
यह ग्रादशं बताते हैं। भयवान श्रीकृष्ण राधाजीके साथ विराजते हैं | श्रीराम सीताजीके 
साथ विराजते हैं। ज्ञान देते हैं कि भले प्रकृति साथ हो, परन्तु प्रकृतिके अधीन नहीं 
होना । प्रकृतिके अधीन हो तो बधन है। प्रकृतिके साथ रहना, परन्तु प्रकृतिसे अलिप्त 
रहना, लिप्त नहीं होना। शिवजी महाराज तो कहते हें कि प्रकृतिसे अलिप्त ही नहीं, परन्तु 
| दूर रहना ही ठीक है, तत्वसे दोनों एक हें हो ! 


भगवान शंकर निवृत्ति-ध्मके आचाय॑े हें। श्रीराम, श्रीकृष्ण प्रवृत्ति धर्मका 
आदश बताते हें कि विरपेक्ष होकर प्रवृत्ति करो निष्काम भावसे कमं करो। श्रीराम, _ 
श्रीकृष्ण अत्यन्त ही भ्रवृत्तिमें हें, फिर भी अंदरसे इनकी निवृत्ति है। बहुत प्रवृत्ति करते 
हे, फिर भो किसी भी प्रवृत्तिमें आसक्त नहीं । ये प्रवृत्ति करते हैं, परन्तु इनकी प्रवृत्ति 
निवृत्तिके समान है। 


र . भगवान शंकर कहते हें कि जिसको ब्रह्मानन्द लेना है, उसको निवृत्ति लेनी ही 
. पड़ेगी। प्रबृत्तिमें रहकर भजनानन्द मिलना अशक्य है। भजनानन्दकी चाहना हो तो 
विषयानन्द छोड़ना ही पड़ेगा । निवृत्तिका ग्रानन्द लेना हो तो प्रवृत्ति छोड़ती ही पड़ेगी । 
ईः र आ Es रहे, उसको भ्रानन्द नहीं मिलता । अति भक्ति और प्रवुत्ति- 
का विराध हैं। इसोलिए शिवजी कहते हँ--प्रवृत्ति बाधक है कर 
 परमात्माका ध्यान करो। हट च | Se 


ह भ्राम, श्रीकृष्ण प्रवृत्ति करते हैं, परन्तु प्रवृत्तिमें लिप्त नहीं होते । शिवजी 
क हे ह ही रहते हें। इसीलिए तो अधिक अवतार शिवजीके नहीं होते । दिवजीकी 
` अवतार धारण करनेकी इच्छा नहीं । भगवान शंकरको इस संसारमे आना अच्छा नहीं 


Pe ee 
Pg i ONC क 


Er है, उसको माया घेरती है। मायासे दुर रहना ही निवृत्ति-धर्मका 
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आदश है । सायाके साथ होना फिर मी मायामें आसक्त नहीं होना यह श्रीराम, श्रीकृष्ण 
बताते हें । वेदान्तमे अन्वय और व्यतिरेककी भाषा आती हे । 


कारण च्यतिरेकेण पुमानादो बिलोकयेत्‌ । 
अन्वयेन पुनस्तद्धि काय नित्यं प्रपश्यति ॥ 

काके पीछे कारण रहता है। कार्येमें कारणकी सत्ता, कारणका अनुभव 
ही अन्वय । कार्येके अभावमें कारणका अभाव ससा जाता है। कार्यं और कारण सापेक्ष 
हैं। कार्यं वहीं तो कारण किसका ? कारये नहीं तो कारण भी नहीं रहता। केवल एक 
स्वतन्त्र तत्व रहता हैं। कार्यं और कारण--दोनोंका अभाव होनेपर जो कुछ अवशेष 
रहता है, वह शून्य नहीं, परन्तु वह हौ ब्रह्म है। इसको कहते हैं व्यतिरेक । 

जिस प्रकार मिट्टी के घड़ेमें सिट्टो साथ ही रहती है, जिस प्रकार सिट्टीका घड़ा 
मिट्टीसे अलग नहीं रह सकता, उसी प्रकार ईश्वरसे उत्पन्न हुआ जयत ईशवरसे अलग नहीं 
रह सकता । परन्तु जसे मिट्टी घड़ेसे अलग रह सकती हैं, घड़ेके सिवाय भी मिट्रीकी सत्ता 
हो सकती है उस प्रकार ईरवर जगतसे अलग रह सकते हें । जगतके साथ भी ईश्‍वर हें 
ओर जगतसे अलग भी ईश्वर हें । प्रकृतिके साथ भी ईइवर हैं और प्रकृतिसे अलग भी 
ईश्वर हें । 

व्यतिरेकका वर्णच शिवजी करते हैं, अन्वयका वर्णन श्रीराम, श्रीकृष्ण करते हैं। 
विष्णु भगवान लक्ष्मीजीके साथ विराजते हैं परन्तु वे. किसी दिन लक्ष्मीके अधीन नहीं 
होते । प्रकृतिका तिरस्कार करनेकी जरूरत नहीं परन्तु प्रकृतिके अधीन नहीं होना । जो 
प्रकृतिका दास बनता है, वह दुःखी होता है। शिवजी महाराज तो ज्ञान-वेराग्यके स्वरूप 
हैं । शिवजी कहते हैं कि प्रकृतिसे दुर ही रहना । 

सतीजीको यह अच्छा नहीं लगता। इसीलिए सतीजीचे शिवजीसे कहा-- 
महाराज ! किसी दिन भी तुम तो मेरे सामने देखते भी वहीं भौर ये राजकुसार तो स्त्रीके 
-वियोगमें रोते हुए जा रहे हैं । 

शिवंजीने कहा--रोते जा रहे हैं, इससे क्या होता है? ये तो परमात्मा ही हैँ। | 


'सतीजीने पूछा--ये परमात्या किस प्रकार हो सकते हैं ! जो सवंव्यापक हैं, कया ये क $ 
'वही हैं ? ॒ 





| शिवजीनें कहा-हाँ ! जो सवंव्यापक हैं वही ये हैं। सतीजीने पूछा--महाराज ! E 
स्वेव्यापक परमात्माका तुम वन्दन करते हो तो वे परमात्मा मेरे अदर भी हैं या नहीं र Dr 
 -शिवजीने कहा- तुम्हारे अन्दर भी हैं । सतीजीने पूछा--तो फिर सुझको वन्दन क्यों नहीं _ 
हा हा 
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श्श्द तत्वाथ-रासायण 





शिवजीने कहा---तुम्हारी बहुत इच्छा हो तो तुम्हारी भी वन्दना किया करूँ | 
मुभको कोई बाधा नहीं । सतीजी बोलीं-महाराज ' कदाचित्‌ तुम मुझे वन्दत करों 
परन्तु स्वंव्यापक परमात्साका वन्दन किस प्रकार होया ! 


शिवजीने कहा-सर्वव्यापक परमात्माका वन्दन मचसे होता है और साकार 
परमात्माका प्रत्यक्ष वन्द होता है। ज सवंव्यापक हैं, जो सबमें विराजा हुआ है, उसका 
सनसे वन्दन करो । सबमें परमात्माका अनुभव बुद्धिसे होता है। दुधके अणु-परमाणूमें 
माखन होता है परन्तु वहाँ आँख द्वारा: दिखाई पड़ता नहीं, दूध पीनेसे माखवका स्वाद 
आता नहीं, दूधमें कोई हाथ डाले तो माखन हाथमें आता नहीं, फिर भी दुधमें माखच है, 
यह बात सत्य है । बुद्धि कबूल करती है कि दूधके: एक-एक कणमें माखन है। बुद्धि जानती 
है कि दूधका दही बनाया जाये और उसका मन्थच किया जाये तो साखन निकलता है। 
जो ब्रह्म सवेव्यापक है, वह बुद्धि-ग्राह्म है। बुद्धि-ग्राह्म जो परमात्मा है, उसका मचसे वन्दन: 
किया जाता है। | 


सतीजीने पुनः-पुनः शिवजीसे कहा कि महाराज ! इत रामको तृस परमात्मा 


कहते हो परन्तु ये तो रुदन कर रहे हैं। शिवजीने कहा-यह तो माया है। इस प्रकार 
लीला कर रहे हैं । ये आनन्दरूप हैं । ईश्‍वर ही राम हैं और रास ही ईवर हैं । 


` विष्लु जो सुरित नर तलु घारी । सोउ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी ॥ 
खोजइ सो कि अज्ञ इव नारी | ज्ञानघाम भ्रीपति अधुरारी ॥ 
x | x ड 
सोइ मम इष्टदेव रघुषीरा। सेवत जाहि सदा झुनि घीरा ॥ 


शिवजीने सतीजीको बारम्बार ससभाया परन्तु सतीजीके कण्ठे बात वहीं 
उतरी । तब शिवजीने कहा--तुमको शंका होती हो तो तुम परीक्षा कर लो। मैं यहींपर 
बंठा हुआ है । भगवान शंकर एक वटकी छायामें बैठ गये। सतीजीनै शंकर भगवानके 
वचनोंमे विश्वास नहीं रक्खा । उन्होंने निश्चय किया कि मैं परीक्षा लेती हुँ । 


क्‍ ` सतीजीने श्रीसीताजीका स्वरूप धारण किया । श्रीराम 'हे सीते ! हे जानकी !' 
इस प्रकार बोलते-बोलतै रोते हुए जा रहे थे। उसी रास्तेमें थोड़ी दूरपर श्रीसीताजीके 


स्वरूप लग सतीजी खड़ी रहीं । रायजीने वह रास्ता छोड़ दिया और वे दूसरे रास्तेसे होकर _ | 
. जानें थगें। सतीजीने ऐसा समझ कि ये दुःखी अधिक हैं, इस कारणसे मुझे सासने देख ही 
नहीं पाए हैं। मैं फिरसे इनके रास्तेमें खड़ी रहें सतीजी फिर दूसरे रास्तेपर जाकर खड़ी | 
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रामजोको लोला ५१९ 





नटः 

लक्ष्मणजीकोः थोड़ा आइचयं हुआ कि ये सीता कहांसे आ ययी ? परन्त मेरे 
'बड़े भाई भले ही रोते हों, अन्दरसे वे सावधान हैं । मुझे कुछ भी बोलनेको आवश्यकता 
'नहीं । सतीजी इस: दुसरे मार्गंपर भी आकर खड़ी. हुईं, इस,कारण रासजीने वह रास्ता भी 
छोड़ दिया और तीसरे रास्तेसे चलने लगें । : 


_सतीजीने विचार किया कि इनकी हृष्टि अभी तक मेरे ऊपर ही हीं पड़ी । अब 
सतो एकदम इनके पास ही जाकर खड़ी होऊंगी औरः कहूँगी कि मैं तो यहाँ ही हैँ और 
तुम क्यों रोते हो ? . 7 कक 

सतीजी रामजीके एकदम नजदीक जाकर खंष्ठी-हो गयीं और रामजीसे कहा-- 
मैं तो यहाँ......आप रोओ मत | सतीजीने स्त्रीघमंकी तरह थोड़ी लीला की परन्तु 
श्री रासचन्द्रजी बहुत ही सावधान थे । 
सती कपड जानेउ सुरस्वामी । सबदरसी सब अन्तरजामी । 


श्रीरामचन्द्रजीने धरतीके ऊपर मस्तक करके सतीजीका वंदन किया और 
कहा-— 


` कहेउ बहोरि कहाँ वृषकेत्‌ । बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू ॥ 

माँ.! शंकर भगवान कहाँ हैं ? तुम अकेली क्यों जंगलमें फिर रही हो ? मुझे 
तो शिवजीके दशन करने हैं। तब सतीजीको आइचर्यं हुआ कि ये भले रोते हैं, परन्तु 
अंदरसे सावधान हैं | ये ज्ञानस्वरूप हैं| चाहे जसा बादल आवे परन्तु सूयेके स्वरूपे 
जरा भी विकार नहीं होता । अरे, बादल उत्पर्‍्न करनेवाले तो सूयं ही हैं। सूयेनारायण- 
की किरणोंसे बादल उतपन्न होता है और इस बादलमें सुय स्वयंको ढक लेते हैं परन्तु 
सूर्येमें तनिक भी विकार नहीं होता। श्रीरामचन्द्रजी ज्ञान-सूये हैं, ज्ञान-स्वरूप हूँ । 
सतीजीको इसका विशवास हो गया । 


दक्षिण भारतमें तूलजा भवाची हैं । इनका नाम. तकाई है। तूका आई है? 

दक्षिणके लोग माँको आई कहकर बुलाते हैं। तुकाई पावती माताका स्वरूप है। 

-रामजीनेः कहा--माँ, तुम अकेली यहाँ क्यों आयीं !--तु का आई ? इसींलिए तूकाई 

-नाम पड़ा है । सतीजीको विश्वास हुआ कि श्रीराम परमात्मा हैं । मुझसे जो भगवान शिव 

म्कहते थे, वह बात सच्ची है। [ 
सुमिरत जाहि मिटइ अज्ञाना । सोइ सवज्ञ राम मगवाना || 


रोना मायाका धमं है। सगुण परमात्माकी लीलामें मायाके धमं भले दीखें, _ 
“परन्तु ये मायारहित शुद्ध ब्रह्म हें | ये ईश्वर ही हें। सतीजीको परस आश्चयं हुआ ॥ क 
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परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीके अनेक स्वरूपोंका वर्णन ग्रस्थोंमें हुआ है। परसात्मा सगुण- 
साकार हें और परमातमा निर्गुण-निराकार भी हैं । 

सगुण-साकार परमात्माके साथ प्रेम होता है। जो निर्गुण-निराकार हैं उन 
इइवरके साथ प्रेम नहीं होता । ज्ञावी पुरुष ब्रह्मचितन करते हें, परन्तु घटठे-दो-घठे पीछे: 
इनको थकान लगने लगती है। निराकार निष्क्रिय बह्मका चितन करनैसे आवचन्द तो 
आता है, परन्तु बादमें मन-थक जाता है। जो परमात्मा हिलते नहीं, चलते नहीं, बोलते 
नहीं, उन प्रझुका ध्यान करते हुए मत थक जाता है। 


वैष्णव निष्क्रिय ब्रह्मका चितन नहीं करते, परन्तु लीला-विशिष्ठ ब्रह्मका ध्यान 
करते हैं । वेष्णवोंका ब्रह्म तो बोलता है, चलता है, हँसता है, खेलता है, नाचता है, प्रेम 
करता है । छम-छम करता हुआ कन्हैया जिस प्रकार चंलता है, ऐसा चलना झी किसीको 
चहीं आता । वैष्णव अष्टयामकी सेवाका चितन करते हें । सबेरे कन्हैया उठता है, यशोदा 
मां कऱ्हैमाका सुन्दर श्छ गार करतीं हैं, माताजी चालाको माखन-मिसरी आरोयवाती हैं, 
कन्हैया गाय लेकर जाता है, गायोंक़ी सेवा करता है। सबेरेसे लेकर रात्रिकी रासलीला 
हो, तब तककी एक-एक लीलाका वेष्णव बहुत प्रेमसे चितन करते हैं । 








सगुण-साकार परमात्माके साथ प्रेम होता है, निर्गृण-निराकार ईइवरका बुद्धिमें 
अनुभव होता है। निराकार ब्रह्म इतना ही है परन्तु इस निराकार ब्रह्मका अपनेको 
बहुत उपयोग नहीं । चकड़ीमें अग्नि होती है । सब जानते हैं, कि लकड़ीके एक-एक कणमें 
अग्नि है परन्तु बहुत सर्दी लगें तबं किसी लकड़ोका स्पशं करो इससे लंकड़ीमें रहने 
वाली अग्नि कुछ गरमी देती है १ लकड़ीमें अग्ति है इतना ही ज्ञान मात्र हे। लकड़ीके 
अणु-परमाणुमें अग्नि है, दूधके एक-एक कणमें माखन है, परन्तु ये निराकार हें । 
दाह ईश्वर सवंव्यापक हें, परन्तु किसी को दीखते नहीं । बुद्धिसे ही इनका अनुभव 

ठता क । 


| सगुणके साथ प्रेमं करो और विगुण ईश्वर सबमें हे, ऐसा हर ससय अनुभव 
करो । परमात्मा सबमें हें, ऐसा हर समय जो समता है, उसको पाप करनेंकी जगह 
नहीं मिलती । जो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान वैकुण्ठमें और मन्दिरमें ही बैठते हें 
उनके हाथसे पाप ह है । तुम जहाँ हो, वहाँ ईश्वर हें । जगतमें ऐसी कोई जगह नहीं 
जहाँ भगवान नहीं विराजते हों । परमात्मा सवंव्यापक हें । [ 

राजा राजमहलमें रहता है परन्तु राजाकी सत्ता इसके राज्यमें सब ठिकाने होती 
इ हैं, राज्यमें अणुःपरयाणमे है । सत्ताका कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं । सत्ता काली, 
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में ह । राजामें सत्ता न रहे तो राजाका अस्तित्व नहीं । कल्पना करो । एक अतिशय 
श्रीमंतकी मोटर रास्तेमें जा रही है। श्रीमंतको बहुत महत्वका काम है। वह सोटर बहुत 
वेगसे जा रहो है। फिर भो रास्तेके ऊपर वाहनका नियमन करता खड़ा हुआ एक सिपाही 
हाथ ऊचा करे तो श्रीमंतको भी सोटर खड़ी रखनी ही पड़ती है। यह सम्मान सिपाहीका 
नहीं, राजसत्ताका है। श्रीमंतको कदाचित्‌ मनमें घमण्ड हो कि ऐसे तो बहुत सिपाहियोंको 
में घरमें नौकर रख सकता है । उसकी बात सच्ची है. परन्तु इस सिपाहीमें राजसत्ता है। 
सत्ताका कोई रंग नहीं । सत्ताका कोई आकार नहीं परन्तु सत्ता है, यह बात सच्ची है। 

नि्गृण-निराकार ईश्वर सबमें सवंकाल विराजते हैं। निर्गृण और सगुण, 
भयवानके इन दो स्वरूपोंका वर्णन ग्रन्थोमें आता है। वेदमें अनेंक ठिकाने ऐसा भी वर्णन 
आता है कि ईश्वरका कोई आकार नहीं, ईश्वर विराकार हैं, तेजोमय हैं। ईशवरका आकार 
नहीं । इसका अथं यह हैं कि परमात्माका आकार अपने जैसा नहीं। ईइवरका आकार 
नहीं, इसका अर्थ यह है कि ईइवरका कोई एक आकार नहीं। jn 

अरे, शंख-चक्र-पदा-पद्म हाथमें हो, उसको ही ईश्‍वर कहा जाएगा ? हाथमे 
त्रिशूल धारण: करनेवाला ईश्‍वर नहीं ? घनुषबाण हाथमें हो, वह ईश्वर नहीं ? ईदवरका 
कोई एक स्वरूप निश्चित नहीं कि इस स्वरूपमें. दीखें वंह ही ईश्वर कहलाते हैं | 
जगतमें जितने रूप दीखते हैं, तत्त्वसे परमात्माके ही स्वरूप हैं । 


अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे । 
आकार भले भिन्व दीखे परन्तु वह सब प्रकारके आकारोंम ईश्वर-तत्त्व एक ही 
हैं । मालाम फूल ग्रनेक हैं, अनेक प्रकारके हैं परन्तु धागा एक ही है। गीताम भगवानने 
आज्ञा की है। 
मयि सर्वमिंद्‌ प्रोतं सत्रे मणिगणा इव ॥ 
आकार अलग-अलग हैं परन्तु सबमें रहनेवाला ईश्वर-तत्त्व एक ही है। गाय कालीं 
हो, सफेद हो अथवा लाल हो, इसका दूष सफेद ही होता है । रूप-रंग अथवा आकारका 
महत्त्व नहीं, आकारमें रहनेवाले परमात्म-तत्त्वका महत्त्व है । नरसिह मेहताने कहा है। | 
अखिल ब्रह्माण्ड मां एक तुं श्रीहरि, उ 
जूजवे रूपे अनंत भासे। 
वेद तो एम वदे, भ्रृति-स्प्रति शाख दे, 
कनक कुण्डल विशे मेद न होये, 
घाट घड़िया पछी नाम-रूप जूजवाँ, 
| अंते तो हेषु हेम होये। 
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सुवर्णके आभूषण अनेक होते हैं, अनेक प्रकारके आकार होते हैं परन्तु इन सब 
आशूषणोंमें सुवणं एक ही होता है । तुम बाजारमें चन्द्रहार लेकर जाग्रो 'तो क्या तुमको 
मुल्य चन्द्रहारका मिलता है ? नहों, मूल्य केवल सुवर्णका ही मिलता है। सुवण दस तोला 
हो तो उस दस तोले सुवर्णका मुल्य मिलता है। चन्द्रहारको कीमत मिलतो नहीं। 
आकारका मूल्य नहीं, मूल्य सुवणंका होता है। ` 

एक महात्माके पास सुवर्णके गणपति भौर सुवर्णका भूषक था । शरीर वृद्ध हो 
गया था । काल समीप आया हुम्रा जानकर मह।समानें विचार किया कि मेरे जानेके पश्चात्‌ 
भूतिके लिए ये चेले झगड़ा करेंगे। इसलिए उचित यही है कि मूर्तियोंको बेच दिया 
जाय और उसमेंसे भण्डारा कर दिया जाय । महात्मा मुतियाँ बेचने पये । गणपतिकी मूर्ति 
दस तोलेकी बैठी और मूषककी ग्यारह तोलेकी। सुनारचे कहा-गणपतिका मुल्य 
चार हजार रुपया और मूषकका मूल्य चवालीस सो रुपया होता है। महात्माने कहा 
अरे, गणपति तो सालिक हैं। उनका मूल्य कम क्यों देते हो ? स्वर्णकारनें कहा--में 
तो सुवणंका मुल्य दैता हूँ मालिकका नहीं । 

आकारका मूल्य बहुत नहीं । परमात्मा निराकार है, ऐसा जहाँ वर्णन किया यया 
है वहाँ उसका यह अर्थ होता है कि ईशवरका कोई एक आकार निश्चित नहीं किया गया 
है । जगतमें जितने आकार दिखाई देते हैं, वे सभी तत्त्व-हष्टिसे भगवानके ही आकार हैं। 

घुबणोज्जायमानस्य सुबणत्वं च शाश्वतम्‌ । 
ब्रक्षणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत्‌ ॥ ` 

सुवणंमेंसे बनाये हुए आभूषणोंमें सुवर्णतत्व जिस प्रकार एक ही है, उसी प्रकार 
ईश्वररमेंसे उत्पन्न हुए सृष्टिके इन सब जोवोंमें, ग्ररे, संब पदार्थों में, ईशवर-तत्व एक ही है । 
ईश्वर सर्वाकार है। ईश्वरका कोई 'एक भाकार निश्चित नहीं। इसलिए भगवानको 
निराकार कहते हैं । 


अपने सनातन घमंमें देव अनेक हैं परन्तु ईश्वर अनेक नहीं। एक ही इइवर अनेक 
| 





स्वरूप धारण करते हैं। हाथमें घनुषबाण धारण करते हैं तब लोग कहते हैं कि ये श्री रामं- 

जो विराजे हैं ओर वही परमात्मा हाथमें बाँसुरी धारण करते हैं, तब लोग कहते हैं कि 
गे मुरलीमनोहर श्रीकृष्ण हैं। ठाकुरजीको रोज पीताम्बर पहनतै-पहनते आलस्य लगने _ 
गता है तो कन्हैया किसी दिन यशोदा माँसे कहते हैं कि माँ! मुझे तो आज बाघम्बर ्ड्‌ 
7 ओढ़कर साधू होकरके बेठना है। लालाको तो नित्य नया अच्छा लगता है। कन्हैया र 
. पीताम्बर फक देते हैं और बाघम्बर ओढ़कर बेठ जाते हैं। उस समय लोग कहते हैं कि ये | 
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गर्गे संहितामे एक कथा आती है। श्रीराधाजी व्रत करती थीं। श्रौकृष्णसे सिलने- 
के लिए, श्रोकृष्णके दशत करनेके लिए राधाजीका यह व्रत था। हुलसीजीमें श्रीबाल- 
कृष्णलालको पधराकर श्रीबालकृष्णलालकी सेवा करतीं, परिक्रमा करतीं परन्तु राधाजीके 
पिता वृषभानुजीने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि श्रीराघाजीके महलमें कोई पुरुषका प्रवेश 
न हो सके, कोई पुरुष राधाजीके महलमें नहीं जा सके, राधाजीसे सिछ, न सके । श्री राघा- 
जीके सहलमें पहरा भी सखियोंका ही था । तुम बरसाना यये होगें। बरसावैधाममें श्री- 
राधिकाजीका महल है वहाँ स॒खियोंका पहरा है । 


श्रीराधिकाजीको अत्यन्त आतुरता हुई कि मुझे श्रीकृष्णसे मिलना है, श्रीकृष्णके 
दशन करने हैं। इस ओर लालाको भी दशंन-शिलनकी आतुरता जागी। लालाने विचार 
किया कि मैं पीताम्बर पहनकर जाऊंगा तो मुझे कोई अन्दर जानें देगा नहीं । मुझे तो 
अन्दर जाता है । उस ससय चन्द्रावलि सखिवे प्रभुसे कहा--आज तुम्हारा सभी शृंगार मैं 
करती हूँ । चन्द्रावलिने लालाका सभी शृंगार सखी-स्वरूपका किया । श्रीकृष्ण सखीका 
स्वरूप घारण करके वहाँ गये । वृषभानुजी वहाँ विराजे हुए थे। उनको ऐसा लगा कि 
राधाकी कोई सखी उत्तसे मिलचे आयी है। श्रीकृष्ण अन्दर गये और राधिकाजीसे मिलत 
किया। 


भगवाच साड़ी पहनते हैं, उस ससय चोप कहत हैं कि ये माताजी हैं। श्रीकृष्ण, 
श्रीरास अवेक स्वरूप धारण करते हैं परन्तु ये सभी स्वरूप तत्त्वसे एक ही हैं। दैव अचेक 
हैं, परसात्सा एक है। एक ही परमातमा अनेक स्वरूप धारण करते हैं। अदे, एक सनुष्य 
भी दिचमें अनेक बार कपड़े बदलता है, घरें ग्रंगोछा पहतकर फिरता है ओर बाहेर जाचा 
हो तो ठोक कपड़े पहवता है | कपड़े बदले इससे व्यक्तिमें क्या फेर होता है ! 


एक! सत्‌ विप्राः बहुघा बद्न्ति । | 
एकं सस्यं बहुघा सम्ुपयन्ति। . 


एक ही परमात्मा अनेक प्रकारकी लौला करनेके लिए अचैक स्वरूप धारण करते 
हैं । परमात्मा तिर्गुण, निराकार हैं ओर परमात्मा सगुण साकार भी हैं । निराकारका अथ 
यह है कि कोई एक आकार निश्‍चित नहीं, वह तो तेजोमय हैं, जसा स्वरूप धारण करतै- 
की इच्छा होती है वेसा स्वरूप प्रगट करते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा कोई आकार 


'चहीं और मेरा कोई श्रू गार भी वहीं । मेरे भक्तोंको जेसा आकार ओर श्ट गार अच्चा 5 


लगता है वेसा स्वरूप और श्र्‌यार मैं घारण करता हूँ । 
००-मै। मथर मां अपवन्ते तासात. सजएप्रदपू-। ngotri 
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मैं अपने भक्तोंके अधीन हूँ। तत्त्व-हष्टिसे विचार करनेसे, सगुण और निर्गुण एक 
ही हैं, जैसे कि राजा और राजाको सत्ता दोनों एक हो हैं। सत्ता न रहे तो बादमें यह 
राजा कहाँका ? परन्तु निराकार सत्ता कोई कायं तो साकार स्वरूप धारण करके ही 
करते हैं। ग्राखमें जो देखनेकी शक्ति है वह निराकार है। ग्राँख साकार है। निराकार 
और साकार एक बनते हैं, तब क्रिया होती है। निराकारको क्रिया नहीं। आँखें जो 
शक्ति है उस शक्तिका कोई आकार नहीं । आँखका आकार है। यह फूल साकार हूँ परन्तु 
इसमें जो सुगन्ध है, वह निराकार है। निराकार ओर साकार दोनोंके मिलनेपर क्रिया 
होती है । 

श्रीराम निर्गृण-निराकार हैं और श्रीराम सगुण-साकार भी हैं। तत्त्व-हष्टिसे 
दोनों अलप नहीं । निर्गण-निराकार ब्रह्म और सगुण-साकार परमात्मा एक ही हैं। 
निराकार, निर्विकार ब्रह्म परमात्मा सबके अन्दर बिराजे हुए हैं। वे प्रकाशमय हैं। वरे 
स्वरूपको छिपाते हैं । वे आँखसे नहीं दीखत, बुद्धिग्र।ह्म हैं । निराकार ब्रह्म सवंव्यापक हैं । 
चे किसोका आकर्षण नहीं करते, निग्रह नहीं करते ग्रथवा अनुग्रह नहीं करते, न मेरे हैं न 
तुम्हारे हैं । 

यहु लीला तो श्रीराम करते हैं, श्रीकृष्ण करते हैं। लोलाके लिए निराकार ब्रह्म 
हो साकार स्वरूप घारण करते हैं। 'िर्गण ब्रह्म ही सगुण लीला-शरीर धारण करते हैं 
और प्रनेक प्रकारको लीला करते हैं। | 


आनन्दस्वरूप परमातमाकी ऐसी दिव्य लीला देखते हुए शिवजीको तत्तिक. भी 
मोह नहीं हुआ । शिवजीको हढ़ विश्वास था कि “श्रीराम ईश्वर ही हैं' परन्तु सतीजीके 
मनमें थोड़ा विकल्प हुआ, भ्रौर सतीजी परीक्षा करनेके लिए गयीं। सतीजीको विश्वास 
हो गया कि यह परमात्मा ही हैं।' 
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इसके जैसा सौभाग्य तो महाराज । ् 
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दशरथको भी नहीं प्राप्त हुआ । ग्रंतकालमें दशरथ महाराजको रामजीका वियोग हुआ 
'था किन्तु अ्ंतकालमें जटायुके पास रामजी पधारे । 


श्रीराम अतिशय सरल हैं, प्रम की सूति हैं। इन्होंने जटाय़ुको गोदमें लिया । 
जटायुकी पीठके ऊपर हाथ फरते हुए पुछा--काका ! तुम्हारी यंह दशा हुई। तुम्हारे 
'पंख किसने काठ डाले ? बहुत व्याकुल होते हुए जटायुने धीरज रखकर कहा । 

सा देवी सम च प्राणा राब्रणनोभ्यं हृतस ।। 

रावण सीताजीको ले जा रहा था । तब मैंने युद्ध किया । रावणने कपट किया और 
मेरे पंख काठ डाले । रामजीने कहा--काका ! मेरे लिए तुम्हारी यह दशा हुई। तुमने मेरे लिए 
आण दे दिए। जटायुने कहा--मेरी एक ही इच्छा थी कि अंतकालमें मैं श्री रामके दर्शन करू । 
तें आपके दशन के लिए प्राण रोककर पड़ा हुआ हूँ कि जब रामजी यहां आव तब मैं we सब 
बथा कहकर प्राणोंको छोड़ । मुझे आपका दशन हो गया, अबमें सुखसे झ्रीर छोड्गा । 
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श्रीरासचन्द्रजीने कहा । काका ! तुम कहो तो तुम्हारे शरीरको सुन्दर बना दू । 
लुम शरीरको घारण करके रक्खो ! जटायुने स्मित हास्यसे कहा 


जाकर नाम मरत झुख आवा । अघमउ श्त दोइ भृति गाबा ॥ 
सो मम लोचन गोचर आगें। राखौं देह नाथ केहि खाँगे॥ 
मरते समय जिसका नाम मुखसे निकले तो अघम भी भ्रुक्तिको प्राप्त हो जाता 
है, ऐसे आप मेरे नेत्रोंके विषय बनकर खे डे हुए हो फिर हे नाथ ! अब कया इच्छा बाकी 
ड हे गे आवश्यकता है ? 
"रह जाती है ? अब किस हेतु इस देहको रखनेकी अ प 
जटायुने मना किया । रामजोको गोदमें माथा टेक दिया, रामजीके दशन करता 
हुआ, श्रीराम, श्रीराम बोलते हुए जटायुने देह छोड़ दिया । प्रशुने कहा कि मेरे लिए इसने 
-प्राणोंका बलिदान किया है। ` ba 
मम हेतोरयं प्राणान्‌ शमोच पतगेश्वर) । 
र क्रिया की । लक्ष्मणजीने | 
उसके पश्चात प्रशुने जटायुकी विधिपूवक अन्तिम । ag 
-जंगलसे लकड़ी लाकर चिता बनायी । प्रशुने जटायुका अग्निसंस्कार किया और उन्होंने. i 
-तिलाञ्जलि दी । पशु-पक्षियोंको भोज्य पदार्थ खिलाकर श्राद्ध किया । ; ध ड 
ईह्वरके साथ कोई भी सम्बन्ध जोड़कर रबखोगे तो अन्त समयमे बहुत काम 


wt 


-आवेगा । जीव मरते ससय संसारका सम्बन्ध छोड़ता है, इसलिए बहुत अकुलाता है; 
-बहुत तड़पता है । इसको, राहूद होती है कि अब मेरा क्या होगा ? परमात्माके साथ | 
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कोई भी सम्बन्ध रखा हुआ हो तो मरण-सुधर जाता है। सरणका विवारण नहीं हो सकता" 
परन्तु सुधारा तो जा ही सकता है। ज्ञानी पुरुष मरणको टालनेका प्रयत्न करते वहीं, 
सरणको सुधारनेका ही प्रयत्त करते हैं। जिसका मरण सुधरता है उसको फिरसे जन्मः 
तहीं लेता पड़ता है। मरणको सुधारता है परमात्माके साथ जोड़ा हुआ सम्बन्ध । 


वेषणवको मृत्युका तनिक भी डर नहीं लगता । कारण कि उसका ब्रह्म सम्बन्ध है;. 
परमातंमाके साथ सम्बन्ध है। वेष्णव जानता है कि मरनेके बाद मुभे अपने ठाकुरजीकी 
नित्य सेवामें जाना है, अपने भगवातके चरणोंमें जाना है। मरण यदि आनेवाले कल आताः 
हो तो आज ही आ जाये । सन्त मानते हैं कि मृत्यु ईश्वर-मिलन कराती है। समन्तोंकाः 
ईइवरके साथ पक्का सम्बन्ध है । 


इस जगतका सभी सम्बन्ध कच्चा है, झूठा है आज तक संसारके तो अनेंक 
सम्बघ किये । यह जीव अनेक जन्मोंमें कितची ही बार पति हुआ, पतंती हुआ, पिता हुआ, 
पुत्र हुआ | इसकी कोई गणना है ? 


कप मादपित्सहस्राणि पुत्रदारशतानि च। 
| . ससारेष्वचुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे ॥ 


ये सम्बन्ध कहाँ गये:? ओर इनका अन्त अब कहाँ आनेवाला है? कब तक यह 
चलता रहेया ? अब तो प्रभुके साथ प्रेम बाँधो, प्रभुके साथ सम्बन्ध बाँधो । प्रभुके साथका 
सम्बन्ध ही तुमको संततारके बन्धनसे छुड्ठावेगा । यह जन्ध-मरणका चक्कर तो चलता ही 
रहवेवाला है। भूंठे सम्बन्ध बंघते और छूटते हैं। उनका कोई अन्त भी वहीं । अन्त तो 
तब होया जब परमात्माके साथ सम्बन्ध हो जाएगा । यही सम्बन्ध सच्चा है, स्थायी है । 


' जटा गौघ पक्षी. है । पक्षियोंमें भी गीध अघम गिना जाता है परन्तु रामजीके 
शाय इसका सम्बन्ध हुआ श्रोर इस कारण श्रीराम इसको काका . मानते थे । तुस भी 


रामजोके साथ कोई सम्बन्ध जोड़क र रक्खोगे तो मरण मङ्गलमय र 
सम्बन्ध बाँधनेसे ही मरण धुघरता है। क्ैलमय होया। परसात्साके साथ 


संसारके सम्बन्ध तो स्वारथंसे भरे हुए हैं । जिस पुत्रके लिए बाप लाखों रुपयोंकी 
= सम्पत्ति छोड़कर जाता है, अरे ! वह पुत्र भो अन्तकालमें दगा करता है, बापके पास 
 ह्ेठ्ता भी नहीं । बापका जीव तीतर वेदना सहन करता होता है ओर पुत्र बापकी सम्पत्ति- 
+ को वसीयत 36 चिन्ताम होता है। कितने ही तो राह देखते हैं कि अब केसे होगा 
2 जल्दी इुटकारा हो तो ठीक है। आज छुट्टी पूरी हो रही है। जिनके लिए पेसेका 
ब्याग किया, जिनके लिए समयका त्याय किया, वे ही कुटम्बी ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि 
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अब बहुत दिन हो गये । जल्दी ही कुछ हो जाये तो ठीक है। जल्दी ही कुछ हो जाये 
इसका अर्थं क्या ? यही कि मर जाय तो ठीक है परन्तु ऐसा स्पष्ठ रीतिसे बोलते वहीं । 
'युञ्च भो पिताके साथ दया करता है। परमातमासे सम्बन्ध जोड़कर रक्खा होगा तो अन्तकाच- 
सै बहुत काम आवेया । 


` जडाशुका श्राद्ध प्रभुने किया । जटायुकी दिव्य सद्गति हुई। श्रीरामचन्द्रजीने उसे | 
"सारूप्य मुक्ति दी, स्वयंका जेसा दिव्य-स्वरूप दिया । आकाशे वह प्रगट हुआ ओर श्री- 
-रघुवाथजीको वन्दत करके जटायुने स्तुति को । 


अगणितगुणमप्रमेयमाद्यं 

सकल जणर्स्थितिसंयमादिहेतुम्‌ । 
उपरसपरम परात्मभूत 

सततमहं प्रणतोऽस्मि रामचन्द्रम्‌ ॥ 

4५ %X 2५ 

परघन परदारव जितानां 

परम णभूतिषु तुष्टमानसानाप । 
परहितनिरतात्मनां सुसेव्यं 

रघुवरमम्बुजलोचनं प्रपद्य ॥ 





श्रीरासचन्द्रजी अनंत, अचिन्त्य सद्गुणोंके भण्डार हैं। अयणितगुणमप्रमेय- 
माद्यम्‌ । जगतमें जितने दिव्य सद्गुण हैँ वे सब श्री रामजीमें एकत्रित हुए हैँ । श्रीराम 
अर्थात कौव ? सब सद्गुणोंके भण्डार ही श्रीराम । रामजीके दरबारमें भी दशन करने 
“वह ही जा सकता है जो रामजी जेसे दिव्य सद्गुण जीवनमें उतारता है। यदि कोई दशन 
करने जाये तो हनुमानजी बाहर गदा लेकर खड़े रहते हूँ । 


नुमानजी कहते हैँ-अंदर मत जाओ। तुस प्रत्यक सत्रीमें मातु-भाव रखते 
पहो ? तुम हना सेवा बराबर करते हो? मेरे रामजी जसा बन्धुःप्रम स ph का 
यह मर्यादापुरुषोत्तमका दरबार है। वेद-शास्त्रको मर्यादाका पालच करते हो ¦ के र a 
में मातु-भाव रखे, माता-पिताकी जो सेवा करे, भाईमें जो शुद्ध प्रम रबखे, व म र र ट 
म्हनुमानजो दशन करने जानै देते हैं । नहीं तो पीछे गदा ही दिखाते हैं। जो ख फ Ee 
'भंग करता है, उसको हतुसानजी दशंत करने नहीं जाने देते। उसको तो गदा ब 400 
'कहते हैं कि तेरे लिए ही गदा लेकर यहाँ बैठा हूँ । तू मर्यादाको भय करता है! कथा 
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कथा सुत्तनेके बाद भी जो पाप करना चालू रक्खे उसको बहुत सजा मिलती है? 
जिसने कथा सुनी ही नहीं वह पाप करे तो उसको भी सजा तो होती है परन्तु जिसने" 
कथा सुननेके बाद भी पाप नहीं छोड़ा उसको भगवान दो-चार कोड़े अधिक मारते हैं ४ 
भगवात कहते हैं-तू कथामें जाता था । तू मन्दिरमें दर्शन करने भी जाता था। लोग 
तुझक्ो वेऽणव कहते थे । तूने कथांमे सुता था फिर भो पाप च हीं छोड़ा । इसलिए तुझकोः 
अधिक सजा है। 
कथा सुनो और कथाके सिद्धान्त जीवनमें भी उतारो। ज्ञान जब क्रियात्मक 
होता है तब ही सार्थक होता है। कथा सुननेके बाद अपनी करनीको सुधारो । कथा 
सुननेके बाद पाप न छूटे तो कथा सुनना किस कामका ? कथा सुननेंके पश्चात्‌ भूतकालमें 
किए पापोंका पश्चात्ताप होना चाहिए, स्वभाव सुधारना चाहिए, आगे कोई पाप च किया 
जाएगा ऐसा निश्चय होना चाहिए ओर हूदयमें प्रभु-प्रेम जगना चाहिए । कथा सुननेके 
प्रचात्‌ नये जीवनका प्रारम्भ होना चाहिए । ऐसा नहीं करते उनको अधिक सजा मिलती 
है। हनुमानजी महाराज प्रत्येक पापकर्त्ताको सजा करते हैं। हनुमानजीको किसीसे डर 
. लगता हे, क्या इसलिए गदा हाथमें रखते हैं ? अरे, हनुमानजीतो पापियोंको सजाके लिए 
| गदा रखते हैं । | 


जटायुने कहा--मर्यादापुरुषोत्तमके दरबारमें पूर्ण घ्मं-मर्यादाका पाल करने 
वाला ही जा सकता है। जिसको बहुत घन मिलता है, जिसे जयतमें बहुत सम्मान 
मिलता है, वह सनातच धमकी मर्यादा तोइता है परन्तु सुखसम्पत्त मानप्रतिष्ठा-यह 
सभी अनित्य है । नित्य तो है केवल एक धमं । 


घर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनिस्ये जीबो नित्यः हेतुरस्य त्वनित्यः ।। 


यह जीवन भी अनित्य है क्षणभंगुर है । आत्मा नित्य है । नित्य आत्साको शुद्ध 


रखनेकी बहुत आवश्यकता है धर्मसे ही यह शुद्धि ग्राती है, टिकती की 
मर्थादाका हमेशा पालन करो । कै है, टिकती है। इसलिए ध 


परन्तु, ये बहुत पढ़े-लिखे लोग और बहुत श्रीमंत लोग धर्मकी मर्यादा पालते 

नही । उनको ऐधा लगता है कि संध्या-वंदन करनेकी कया आवश्यकता है? एकादशी 

pr कारनेको इ > आवश्यकता है । एकादशी अवश्य करना चाहिए। एकादशीके ससान कोई 
ह ड श्र षठ पव के । अपत्ता सनातन धमं अतिशय श्रेष्ठ है } परन्तु जहां ज्ञान बढ़ा, जगतमें 
Eo Ee बहुत सान मिला कि मनुष्य घम की मर्यादाको भंग करने लग जाता है । उसको ऐसा 
लगता है कि मुझसे कौन पूछने वाला है ? भगवान कहते हैं, कि तू ऊपर आ, फिर बताता 


. हैं। धर्म की मर्यादा पालनेके लिए ही ज्ञान है। घमंकी मर्यादामें रहनेके लिए ही घन है। 
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श्रीमंत होकर, ज्ञानी होकर धर्मकी मर्यादाको भंग करे, उसे भगवान बहुत सजा देते हैं । 
परमात्माको धमं अतिशय प्रिय है घर्मके लिए ही ईइवर जगतमें आते हैं । 


घमं संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे । 


कितने ही लोग भक्तिका थोड़ा नाटक करते हैं, और पुस्तक: पढ़कर ज्ञानको 

कुछ थोड़ी बातें भी करते हैं, परन्तु धर्म पालते नहीं । भक्ति यदि धमं-विरुद्ध हो, ज्ञान 

यदि धर्मानुकूल न हो, तो ऐसी ज्ञान-भक्ति सफल नहीं हैं। ज्ञानभक्ति धर्मानुकूल हों तो ही 

चे सफल हैं। कितने ही लोग ऐसा समभते हैं कि हम तो भक्ति कर लेते हैं। म्ब हम 

धर्म न भी पाले तो कोई बाधा नहीं । भगवान हमको क्षमा कर देंगे । भयवान ऐसी क्षमा 

किसीको नहीं देते । भगवानको धमं अतिशय प्रिय है। अरे, धर्मके लिए ही तो प्रशुने भी 
अत्यन्त दुःख सहन किए हें। दुःख सहन करके भी स्वधमेका पालन करो । 


आज कल कितने ही लोगोंको मस्तकपर तिलक करनेमें शमे आती है। शास्त्रमे 
ऐसा लिखा है कि जिसके सस्तकपर तिलक नहीं है, उसका मूह देखनेसे अपशकुन होता 
हैं । जिसके मस्तकपर तिलक नहीं, जिसके गलेमें तुलसीकी कंटी नहीं, स्द्राक्षको साला 
नहीं उसका झह देखना नहीं। अपने सनातन घमके ये प्रतीक हें। सस्तकपर तिलक 
होना ही चाहिए । गलेमें कंठी होनी ही चाहिए । परन्तु ज्ञान बहुत बढ़ा, थोग बहुत 
सुघर यये, इस कारणसे यह सब चला गया । 


यस्तकपर तिलक करनेमें शर्म आती है परन्तु पाप करनेमे तनिक भी शमं 
आती नहीं ! भूंठ बोलनैमें अथवा चुगली करनेमें शर्म आती नहीं ! एकादशीके दिन 
अनाज खानेमें लज्जा आती नहीं । घमं पालनेमें लज्जा लगती है ! तुम अधिक भक्ति त 
करो तो बाधा नहीं, परन्तु बने बहाँ तक स्वधमेके पालन करनेका आग्रह रक्खो। अपना 
घमं अतिशाय श्रेष्ठ है । 


श्री राम मर्यादापुरुषोतम हें । जो घर्मकी मर्यादाको भंग करते हें वे परमात्माको 
तनिक भी सुहाते नहीं। जटायुने रामजीकी बहुत सुन्दर स्तुति की । जटायुको प्रसुने दिव्य 
शति दी । जटायुका श्रीरामचन्द्रजीने उद्धार किया । 


शिवजी महाराज पार्वतजीको कथा सुनाते हैं कि देवी * जटाझु जेसा हीन पक्षो | 


रामजीके चरणोंमें कैसा प्रेम रखता है। जीव परमा त्माके साथ प्रेम न करे तो इसका 


बहुत पतन होता है । ऐसा जीव बहुत अभागा है । प्रभुके साथ प्रम करे तो जीवका बहुत 


हष्टिमें रखकर योग, -प्मान्,तपन करते, हैं, वह पति प्रमात्माने जटायुको.दी। | 
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कल्याण होता है | हीन पक्षी जटायुको भी प्रशुने सारूप्य मुक्ति दे दी । योगी जिस गतिको ब 
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कोमल चित अति दीनदयाला | कारन बिजु रघुनाथ कृपाला ॥ 
गोघ अघम खग आमिष भोगी | गति दीन्ही जो जाचत जोगी । 
सुनहु उमा ते लोग अभागी । इरि तजि दोहि बिषय अचुरागो ॥ 


श्रीराम अति उदार हैं। श्रीरामजीको छोड़कर, संसारके विषयोंके साथ जो बहुत 
ग्रेम करता है, उसकी बुद्धि बिगइती है, उसका जीवन बिगड़ता है शरीरके साथ .रमण 
करनेमे जो सुख मानता है, वह पाप करता है। संसारके जड़ पदार्थोके साथ जो रमता. है 
चह पाप करता है । ईश्वरके साथ जो प्रम करता है, उसके हाथोंसे पाप नहीं होता प्रश्न 
ने जोवके पास दो प्रकारके आनन्दका सृजव किया--विषयानंद और भजनानंद । दोनोंमें- 
से तुम किसको पसन्द करोगें ? जिसको भजनानन्द भिला हैं, भक्तिका आनन्द मिला है, 
उसको विषयानन्द अच्छा नहीं लगता । विषयानन्द क्षणिक सुख देता है. परन्तु परिणाममें 
दुःख देता है । भजनानन्द प्रारम्भमें थोड़ा दुःख देता है परन्तु परिणाममें सुख देता है। 
अक्तिमें जल्दी आनन्द नहीं मिलता । नियमसे भक्ति करे, उसको धीरे-धीरे आचन्द मिलता 
है। यह आनन्द हो सच्चा आनन्द है परन्तु मनुष्य क्षणिक विषयावन्द भोगनेके लिए समस्त 
दिवस माथेपर चिन्ता और उपाधि रखकर फिरता है। भति दुःख सहन करके वह थोड़ा 
| सुख भोगता है परन्तु संसार-सुखके लिए मनुष्य जितना दुःख सहन करता है, उतना दुःख 
यरमात्पाके लिए सहन करे तो परमात्मा उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं । 
प्रशुने जटायुक्ो दिव्य सद्गति दी। 
| प्रपयो ब्रह्मसुपूजितं पदम्‌ | 
जटायुका उद्धार करके, श्रीराम-लक्ष्मण सीताजीको खोजते हुएं चले । रास्तैमें 
कत्न्ध नामका एक भयकर राक्षस [िला। प्रभुने कबन्धका उद्धार किया, कबन्धको 
मारा । कबन्धको मृत्यु हुई, उसके शरोरमेंसे एक तेजस्वी पुरुष उत्पन्न हुआ और उसने 
आरामचन्द्रजीको साष्टाङ्ग वन्दन करते हुए कहा-- 
धन्योऽहं यदि रामस्त्वमागतोऽसि ममान्तिकम्‌ । 
शु गन्धवराजोऽहं रूपयोवनदर्पितः ॥ 
ह र जन्मे मैं एक महान्‌ गन्धवं था, अति सुन्दर था, भोग-विल्ासमें फंसा हुआ 
था । एक समय गंगा किनारे अष्टावक्र महषि बैठे थे, उस समय अनेक गन्धर्वकन्याओंके 
साथ रमण करता हुआ मैं वहाँ गया। 
श पाव र ऋषिका शरीर काला था, उनका अंग आठ जगह टेढ़ा था। पिताजी- . 
. काशाएजणा ढुशा च हस रण आठ स्थानपर, शरीर टेढ़ा. हो. गया था। कबन्धने 
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कहा अष्टावक्र ऋषिको देखकर मुझे आश्चयं हुआ । मुझे सौन्दर्यका अतिशय अभिसाकत 
था कि मैं बहुत ही सुन्दर हूँ । 
| चमड़ीका सौन्दर्यं सच्चा सौन्दर्य नहीं। चमड़ीका चितन करना पाप है। 
किसीकी भो चमड़ीका चितन करो तो दुसरे जन्ममें चमारका घर मिलता है। चमार वह 
जो चमड़ीका चिन्तन करे। संसारके सौन्दर्यका चिन्तन करनेसे मन चंचल होता है, 
परमात्साके सौन्दर्यका विचार करनेसे मन शान्त होता है। संसार सुन्दर है, ऐसी कल्पना- 
में-से पाप प्रारम्भ हो जाता है और ईश्वर सुन्दर है, ऐसी कल्पनामेंसे भक्तिका प्रारम्भ 
होता है। ज्ञानीकी हष्टिमें संसार सुन्दर नहीं । ज्ञानी पुरुष इस संसारको सुन्दर मानते 
नहीं परन्तु मान लो कि यह संसार सुन्दर है, तो सुन्दर संसारको उत्पन्न करनेवाला अकि 
सुन्दर होना चाहिए । | 
संसारको भोगन्हृष्टिसे नहीं परन्तु भयवद्हष्टिसे मनुष्य देखे तो सुखी होता 
है । प्रशुने यह संसार सबको सुखी करनेके लिए बनाया है परन्तु मनुष्य उसमें विवेक नहीं 
रखता । इस कारणसे दुःखो रहता है। | 
एक गाँव था । गाँवमें पानीकी तंगी थी । गांवके लोय बहुत दुःखी रहते थे। एक 
सेठने लोगोंका उपकार करवैंके लिए पर्याप्त खर्च करके बड़ा कुआँ बचवा दिया। लोग 
जल-पान करके सुख प्राप्त करते और सेठको.आशीर्वाद देते । एक दिन किसीका घड़का 
खेलते-खेलते कुएंमें गिर पड़ा । लड़का ड्बकर मर गया । अति दुःखमें विवेक चहीं रहता 
है। लड्केका बाप कुआँ बनवानैवाले अपने सेठको गालियाँ देने लगा कि तुमने कुआँ 
बनंवाया इसलिए हौ मेरा लड़का मरणको प्राप्त हुआ। सेठने तो लोगोंके स्ुखके लिए कुआं 
बनवाया था । घड़का डूबकर मरा । उसमें सेठका क्या दोष ? 


यह संसार भी एक कुआँ है। भयवानने जीवको सुखी करनेके लिए ही यह बनाया 
है । भगवान कहते हैं--मैंने किसीको डूब मरनेके लिए संसार नहीं बनाया । मनुष्यको 
विवेक रखना चाहिए । शरीर सुन्दर है, इस कल्पनासे कामका जनस होता है। शरीरमै 
कुछ भी सुन्दर नहीं । इस शरीरमें सल-मुत्र और हड्डियाँ भरी हुईं हैं; शरीरें रहनेवाचा 
चेतन्य ही सुन्दर है। सुन्दर तो अन्दर विराजनेवाचा परमात्मा ही है । | 

कबंधने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--मैं अतिशय सुन्दर था, इसलिए काले कुरूप 
अष्टावक्र मुनिको दैखकर हसने लगा । उनका मैंने उपहास किया । तब ऋषिने कहा 


तु मेरी आकृति देखता है परन्तु कृति नहीं देखता । मेरी आकृति चाहे जैसी हो परन्तु इति | 
ख़राब नहीं । क्ति देखकर तू हँसता है परन्तु मनुष्यको कृति देखती बाहिए। आकृति 


तो पूर्वजन्सके प्रारन्धसे मिलती है। महुतत्व है कृतिका । इसलिए मेरी कृति देख । 
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परमात्मा कृतिको देखता है, मनुष्य आकृतिको देखता है। किसीके ग्राकारको 
बहत देखोगें तो मनमें विकार आवेगा । आकारमेंसे ही विकारका जन्म होता हे। इसलिए 
ताक आकार, व्यक्तिका रूप, रंग मत देखो । जो क रको वहीं देखता उसके मनमै 
विकार नहीं आता । ज्ञानी पुरुष आकारको देखता वहीं । ज्ञानी पुरुष सृष्टिको निविकार 
भावसे देखता है। सभी आकारोंमें ईशवरतरव निवास करता है। 
कबन्धने श्री रामचन्द्रजीसे कहा-_अष्टावक्र ऋषिने मुझसे कहा कि मेरी आकृति 
चाहे जैसी हो परन्तु मैं त्रिकाल संध्या करनेवाला तपस्वी ब्राह्मण हूँ। तु मेरा उपहास 
करता है, मैं तुरे शाप देता हूँ कि तू राक्षस हो जा। ऋषिके शापसे. मुझे बहुत दुःख 
हुआ। मैंने अष्टावक्र ऋषिके चरण पकड़ लिए, क्षमा माँगी। ऋषिको दया आ गयी हु 
आज्ञा दी थो कि राक्षस होनेके बाद एक बार तुमे श्रीरामचन्द्रजीके दशन होंगे। 
ओरामचन्द्रजी तेरा उद्धार करेंगे। भगवान ! आपके दशंनोंसे अब मैं शापसे मुक्त हो 
गया हूँ। 
हासो मोहकरी माया सृष्टिस्तेष्पाज्नमोक्षणप्र्‌ | 
.. चमः पुरस्तेड्धमंश्च पृष्ठमाग उदीरितः ॥ 
सवे ते मायया मूढास्त्वां न जानन्ति तस्बतः । 
नमस्ते रामभद्राय पेषसे परमात्मने ॥ 


| हे प्रश्र ! सबको मोहित करनेवाली माया आपका हास्य है। आपकी मायासे 
मोहित हुए लोंग आपका सच्चा .स्वरूप नहीं जानते | यह सृष्टि आपका कटाक्ष है.। 
संसारकी रचना करने वाले आप हो | श्रीराम ! मैं आपका वंदन करता हूँ । 


कबन्धनेः श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दर स्तुति को और वह गन्ध्वंलोकमें चला 


गया |: 
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्रेममूति शबरी 


श्रीराम-लक्ष्मण वहाँसे पंपा सरोवरके पास आए । वहाँ श्रीशबरीजीका 
आश्रम था । 

अपने भारतमें चार सरोवर प्रधान हैं। गुजरातमे बिन्दु सरोवर है। यह बिन्दू 
सरोवर सिद्धपुरमें श्रीसरस्वती नदीके कंठमें स्थित है। कदम ऋषिने वहाँ तपश्चर्या को 
'थी । परमात्मा नारायण वहाँ प्रगट हुए और कदेंम ऋषिको देखकर ठाकुरजीकी ग्राँखोंमें 
आँसू आ गये | आँसुओंका सरोवर हो गया । इसीलिए उसको बिन्दु सरोवर कहते हैं । 

भागवतमें यह सब कथा आती है। कदम ऋषि जितेन्द्रिय महात्मा थे । 
"जितेन्द्रिय होवैके लिए सरस्वतीके किनारे रहना पड़ता है। सरस्वतीका किनारा अर्थात्‌ 
सत्कर्मका किनारा । कदम ऋषि सिद्धपुरके पास सरस्वतीके किनारे समस्त दिवस तप 
करते थे, आदिनारायण भगवानका आराधन करते थे। शरीर, प्राण और मनको 
'सत्कर्ममें निरन्तर पिरोये रखते थे, एक पल भी व्यथं नहीं बेठते थे । 


निष्क्रिय बैठने जैसा कोई पाप नहीं। समयका नाश, सर्वस्वका नाश है। 
परमातमा सब प्रकार उदार हैं, परन्तु समय दैनेमे उदार नहीं । भगवान अतिशय संपत्ति _ 
देते हैं, परन्तु समय नहीं देते । भगवान कहते हैँ-तुमको दो लाख रुपयेकी आवश्यकता 
हो तो दूं परन्तु तेरी आयुमें दो घड़ी भी अधिक नहीं दूंगा । समयको सुवर्णकी अपेक्षा 
भी कीमती समझो । अतिशय थकान न लगी हो ओर मनुष्य आराम करे, यह ठीक नहीं । 


कर्दम ऋषिने दिनचर्या ऐसी व्यतीत की कि किसी विषयमें मन नहीं जाये । 
दुःख सहन करके जो तप करता है, वह ही महान्‌ होता है। जो बुद्धिपूवंक दुःख सहन 
करता है, उसके पाप जल जाते हैं। कर्देम ऋषिने खूब तपशचय [को । शरीरमें हाड़ ही 
बाकी रहे । कदम ऋषिको तपश्चर्या सिद्ध हुई । परशु प्रसन्न हुए । कदम ऋषिके सम्मुख 
"चतुर्भुज नारायण प्रगट हुए । भगवानकी आँखोंसे हषेके बिन्दु निकले । उनका हुआ बिन्दु 
सरोवर । सिद्धपुरकी यात्राके समय इस बिन्दु सरोवरें स्नान करना पड़ता है। क्‌ द्म 
ऋषिको यहाँ .पूत्रःरूपमें जन्म लेनेका भगवान ने वरदान दिया था । भगवानको जगतमें 
सांख्य शास्त्रका उपदेश करना था, इसलिए कपिल भगवान कदम ऋषिके यहाँ प्रगट हुए 


थे । यह बिन्दु सरोवरकी महिमा है । 


दूसरा है नारायण सरोवर । वह भी गुजराते ही कच्छ प्रान्तम स्थित है। | र 
यह नारायण शरोवर वह स्थल है जहाँ प्रचेताओंने तपश्चर्या की थी ओर जहाँ आदि- ee 
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१३४ तत्वाथ-रा 


Po "तप प्र 20. 0520७ म ~ 
वारायण परमात्मा इनको दशन दैनेके लिए प्रगट हुए थे। अचेन व भक्तिके आचाये पृथुः 
राजाके वंशमे प्राचीनबहि राजा हुए। प्राचौनबहिके यहाँ प्रचेताओनें जन्म लिया । प्रचेता 
नारायण सरोवरके किनारे गये। वहाँ शिवजीने उनको रुद्रगीताका उपदेश करते हुए 
कहा कि तुस तप करो । तप बिना सिद्धि नहीं मिलती । तप न करे, उसका पतन हो. 
जाता है । यह आज्ञा देकर शिवजी अन्तर्धान हो गये । 


प्रचेताम्रोते शिवजीके द्वारा बताये हुए स्तोत्रका जप करते हुए तपरुचर्या 
आरम्भ की । जपसे मचकी शुद्धि होती है। जप बिना जीवन सुधरता नहीं। प्रचेताओंने 
दस हजार वषं तक नारायण सरोवरके किनारे जप किया, तब उनके समक्ष नारायण 
भगवान प्रगट हुए । प्रचेता भगवान नारायणका दर्शन करके अत्यन्त कृताथं हुए। 
चारायण भगवानने प्रचेताओंको आज्ञा की--तुम विवाह करो। विवाह करना, पाप 
नहीं । गृहस्थाश्रम भक्तिमे बाधक तहीं, साधक है। एक-दो सम्तान होनेके परचात्‌ संयम- 
का पालन करना । प्रतिदिन तीन घंटे मेरी ही सेवा-स्मरण करोगे तो तुम्हारा पापॉसे' 
सैं निवारण करूंगा । 





SRT 





wr ONS 





एक आसनपर बेठकर तीत घंटे भगवत्‌-स्मरण कर, उनका भगवान पाप 
| करनेसे निवारण करते हैं। प्रचेताओंके चरित्रमें भगवाननै ज्ञान दिया है कि नित्य तीतः 
घंडे उवका ध्यान करो तो फिर इक्कीस घटे वे तुम्हारा ध्यात रखेंगे। 


प्रचेता घर गये।..प्रत्येकका विवाह हुआ। एक-एक. पुत्र होनेके पश्चात्‌ 
प्रचेता नारायण सरोवरके किवाये वापस आए । उस. समय नारदजी वहाँ तप कर रहे: 


थे। प्रचेताओंका नारदजीके साथ वहाँ सिलव हुआ । नारदजीने उनको ज्ञातका उपदेश 
किया । 


| सवभूतेषु | ® 
दयया सवभूतेषु संतुष्ट्या येन केन बा । 
सर्वन्द्रियोपशान्त्या च तुष्टत्याञ्च जनादनः ॥ 
> सब जीवोंके प्रति दयाभाव, जो कुछ प्राप्त हो, उसीमें सन्तोष और सब | 
इन्द्रियोका संयम-इन तीनोसे प्रश्न जल्दी प्रसन्न होते हैं । 

इस प्रकार प्रचेताओंका नारायण सरोवरके किनारे चारदजीसे सत्संय हुआ, 
श्चिवजीके और नारायण भयवानके दर्शन हुए । नारायण सरोवरकी सहिमा बहुत बड़ी है।' 

_ उत्तर भारतमें हिमालयमें कैलाश पवंतको तंलहटीभे मानसरोवर है। वहाँ 
. ` भगवान शकर विराजते हैं। मानसरोवर अति पवित्र है, दिव्य है। तुलसीदास सहाराजने 
4 झपनी रामायणका वाम रामचरितमानस” रक्खा ह । ॒ [ 5 
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प्रमभूति शबरी 


५३५ 
- स ७, "52 क पाण्‌, 


रामचरितमानस शुनि भावन! विरवेउ संश्च सुहावन पावन ॥ 
बिबिध दोष दुःख दारिद दात्रन। करि छुचालि कुलि कुष नसावन | 


चौथा सरोवर दक्षिण भारतमें शबरोजीका जहाँ आश्रम था, उसके पास स्थित 
है । इसको पंपा कहते हैं । | | है 








जिच वेष्णवोंने ब्रज चौरासी कोसकी परिक्रमा की है, उनको खबर है कि ब्रजमें | 
'एक प्रेस सरोवर है। ये पाँचों सरोवर अति दिव्य हैं। प्रम सरोवरपर श्री राधाकृष्णका प्रथस | 
"मिलन हुआ था । एक बार श्रीकृष्ण मिन्नोंके साथ. ... ..खेल,खेल रहे थे. .....। कन्हैया तब 
"पाँच वर्षके थे। श्रीराघाजी तीत वषंकी थीं। श्रीराधाजी भी वहाँ सखियोंके साथ 
'आयी हुई थीं और सखियोंसे उनका विछोह हो गया था । श्रीकृष्ण जहाँ खेल रहे थे, 
वहाँ श्रीराघाजी आ पहुंची । श्रीराघाजी सामनेसे आ रहीं थीं । कच्हैयाकी ओर 
'राधाजीकी नजर एक हुई, चार आँखें मिलीं। श्रीकृष्ण-राधिकाजीका प्रथम मिलत 
हुआ । प्रथम दशंनमें ही इतना अधिक प्रेम प्रगट हुआ कि वह आंखोंम से आँसू बनकर 
बाहर निकलचे लगा । उनका यह प्रम सरोवर हुआ । प्रम सरोवर ब्रजमें है । 


पंपा सरोवर दक्षिण भारतमें है। वहाँ श्रीरघुनाथजी पघारे। शबरीजी वहीं 
'विराजती थीं । शबरीजीकी कथामें एकाथ महाराजको समाधि लग गयी है। एकनाथ 
महाराजते अचेक रामायण एकत्रित करके “भावार्थ रामायण” लिखी है । शबरीजीके 
-च रित्रमें तो इवको समाधि लयी है | शबरीजीके पूवंजन्सकी कथा भी इन्होंने लिखी है। 


शबरीजी पूर्व जन्यमें एक महारानीं थीं । राजमहलका विलासी जीवन उनको 
सुहाता. नहीं था । राजसहुलमें बहुत सुख था परन्तु शबरीजीको यह सुख सुहाता नहीं 
था । शबरौजी विचारते खयीं कि प्रभुने यह जन्म क्यों दिया ? यहाँ तो मोगःविलासके 
अतिरिक्त अन्य कोई बात ही नहीं है। सत्संग मिलता नहीं। शबरीजी राजमहलमें 
विराजतीं थीं परन्तु उनको संसारका घुख-तुच्छ लगता था। 


व्यवहारमें रानीका सुख श्रेष्ठ सानते हैं। राजा बहुत सुखी कहलाता है, परन्तु 
-राजाको राज्य चलानेकी कुछ चिन्ता होती है परन्तु रानीको तो कोई भी चिन्ता होती 
-नहीं । राजाकी अपेक्षा भी रातीका सुख अधिक होता है। रानी निश्चिन्त होती है। 
इस लौकिक हष्टिसे तो महारानो बहुत सुखी हैं, परन्तु शबरीजीको यह सुख तुच्छ 
लगता था । उनको रानी बननेका सुख सहन नहीं होता था । शबरीजीको दुःख रहता था | 
कि प्रसुने मुे महारानी बनाया, यह बहुत खोटा हुआ । मेरा जीवन बिगइता है। में 
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शबरीजी महारानी थीं, इस कारण पर्देमें ही रहना पड़ता था। वे बाहर नहीं 
निकल सकतीं थीं । किसी सन्तकी सेवा नहीं कर सकतीं थीं, कथा-श्रवण नहीं कर सकती थीं, 
राजाकी इच्छाका सम्मात करना पड़ता था । ऐसा जीवन झ्बरीजीको तनिक भी सहन नहीं 
होता था। वे बहुत दुःखो हो गयीं । एक समय महारा नी शबरीजी प्रयागराजके कुम्भ- 
मेलामें गयीं । वहाँ सन्तोंके दर्शन होनेसे उ नको बहुत आनन्द हुआ । सन्तोंका दशन तो 
उतको हुआ परन्तु बहुत इच्छा होनेपर भी वे महारानी होनेके कारण संतोंकी सेवा. घहीं 
कर सकीं। इसलिये अतिशय दुःखी होकर उन्होंने निश्चय किया कि आत्महत्या कर डालूं, 
जिससे अगले जन्ममें मुझको संतोंका संत्संग प्राप्त हो, संतोंकी सेवाका लाभ मिले । : 


आत्महत्या महापाप है परन्तु प्रयाग त्रिवेणीमें कोई आत्महत्या क दे, उसे पाप 
नहीं लयता। महारानींने त्रिवेणी गंगामें स्नान करते समय आत्यहत्या कर ली। वे 
महारानी दूसरे जन्ममें दाबरीजी हुई । 

वे एक भील राजाके घर, कन्यारूपमें प्रगट हुई। सन्त-सेवाके लिए ही शबरीजी- 
ने जन्म लिया था। छोटी अवस्थांकी थीं तभी से इनका हृदय बहुत कोमल था। प्रशमे 
अतिशय प्रम था। शबरीजौ शुद्ध प्रमलक्षणा भक्ति हैं। बड़ी होनेपर इनका विवाह 
तिर्चित हुआ उस समय उनके पिताने तीन सौ बकरे मंगाये । शबरीने पूछा कि ये क्यों 
मेंयाये हैं? पिताने कहा--बेठा, आज बरात आने वाली है। उसमें लोगोंका स्वागतं 
करना पड़ेगा । बरातियोंको भोजन देना पड़ेगा । शबरीजीको आघात लगा। मेरी लग्नमें इच 
अनेक जीवों की हिसा होगी ? मुझे विवाह वहीं करना । शबरीजीने विचय कर छिया 
मरोर लग्तके पूवको मध्य राजिमें घर छोड़कर निकल थयीं। घरका त्याग करके दौड़ती 
हुई गयीं ओर पपा सरोवरकेपास जहाँ मातंग ऋषिका आश्रम था, बहाँ पहुँच गयीं । 


मातंग ऋषि एक हाथीको मारते ओर सम्पूर्ण वषं इस हाथीका सांस खाकर 
भक्ति करते । इससे अन्य ऋषि मातंग ऋषिको बहुत निन्दा करने खगे । तब मातंय ऋषिः 
चे कहा--मैं तो वर्षमें एक ही जीवको मारता हूँ | तुम असंख्य जीवोंको रोज मारते हो! 
शंबरीजी इन मातंग ऋषिके आश्रमके पास पधारीं । शान्त, पवित्र, सात्विक वातावरण 
था । अनेक ऋषियोंके वहाँ आश्रम थे । शबरीजीको वहां बहुत अच्छा चगा । शबरीज़ी 
विचार किया--मैं भीलनी हूँ, हीन हुं। कदाचित्‌ ये ऋषि मेरी सेवाको स्वीकार १ 
कर तो ? मैं गुप्तरूपसे सेवा करूंगी । न 


शबरीजी पूरे दिन जंगलमें फिरती, सुन्दर फल-फूल इकट्ठे करतीं और ऋषि जब 





ह र जाते, तब एक-एक ऋषिके श्राश्रममें फल-फूल गुप्तरूपसे रख आतीं। ऋषि बत 
व हः द द 5 नित्य पपा सरोवृरमें स्नान करने ज़ाते kor किस्ती-ऋत्रिके०त्ररणमें काँटा-कंकड़ व हीं | ४ 
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लगे इसके लिए शबरीजी अँधेरेमें बहुत ही भोरमें उठकर सीताराम, सीताराम, सीतारामका 
जप करती हुई मागेमें बुहारी लगाती भ्रौर कांटा-कंकड़ दूर करतीं इस प्रकार गुप्तरूपसे 
सेवा करने लगीं ।. 


किसोको भी खबर नहीं पड़ती थीं। सब ऋषियोंको आइचयं होता था कि यह 
फल कौन रख जाता है १ यह फूलको माला कौन बनाता है ? रात्निमें ऋषि सो जाते, तब 
शबरीजी वहाँ आती । दिनके पूरे समयमें जंगलमें फिरती रहतीं। बहुत निद्रा आती, 
उस समय किसी वृक्षके ऊपर चढ़ जातीं और नींद ले लेतीं ।- 


भक्ति करना सरल नहीं । जिसे भक्ति करनी है, उसे संसारके सभी सुखोंका 
` सनसे त्याय करना ही पड़ता है। संसारका कोई भी सुख जिसको अच्छा लगता हे वहु 
भक्ति क्या करता होगा? बह शरीर और इन्द्रियोंको लाड़ करता है। शबरी जैसा हृढ़ भक्ति- 
भाव जाग्रत हो तो भगवान कहेंगे, मैं तेरी देखरेख करूंगा । भगवान जिसकी देखरेख करते 
हैं, उसका मन हमेशा के लिए पवित्र रहता है। रामजी जिसकी ps करते हैं वह 
इन्द्रियोंके अधीन नहीं होता । इन्द्रियोंका विषयों के साथ संयोग हो, उन आसक्ति हो तो 
विषयासक्ति जहर है। इस वासनारूपी जहरसे रामजी बचाते हैं। प्रभुसे बारबार कहना कि 
मेरी इन्द्रियोंमें वासनारूपी विष नहीं आवे । एक-एक इन्द्रियका ` प्रझुके साथ परिणय 
करोगे तो भक्तिमें आनन्द आवेगा और विषयासक्तिसे बच सकोगें । 


/ 

भक्तिमा्गेमे आनेके बाद सुख भोगनेकी इच्छा मत करो, et दुसरेको सुखी 
करनेकी इच्छा रक्खो । जिसको सुख भोगनेंकी इच्छा है, वह ह्नि गुलाम है, 
इन्द्रिय-सुखमें फंसा हुआ है, वह भगवानकी सेवा क्या करेगा. .. ? विषयासक्ति साधकके 
लिए मरण है। कितनों ही को ठाकुरजीकी सेवा करते-करते, माला फरते-फरते भी 
“र्म पानी' याद झा जाता है। चाय पीनेकी आदत हो और सबेरेसे न सिली हो तो 
घड़ी-घड़ी याद आ जाती है । कितनी मातायें तो मंदिरमें भी तम्बाकू-सुपारीकी डिब्बी साथ 
ले जादी हैं और बादमें बहुत उदारता दिखाकर, पास में जो बेठी हो उनके भी सम्मुख 
रखती हैं। | 

संसारके किसी भी जड़ पदार्थंमें आसक्ति ही वेषणवके लिए मृत्यु है । श्रीराम, 
 श्रीकृष्णके सिवाय--परमातमाके सिवाय किसी भी विषयमे आसक्त हो तो मनुष्यका 
पतन होता है। भक्ति-सागेमें विलासी लोग अव तो भक्तिसागंको भी छिन्व-भिन्त कर 
डालते हैं । भक्तिमागेको स्थापना करनेवाले जितने आचाय जगतमें हुए हैं, उच सबमें 
वेराग्य, ज्ञान ओर भक्ति परिपूर्ण हैं और इसीलिए ही तो वे भक्ति-संप्रदायकी स्थापना 
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पोछे-से लोग भक्तिका छक्ष्य चूक गये। भक्तिका र अर्थ होता है, भगवानमें 
अनुराय । धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि शरीर- सुखमें और इन्द्रियसुखमें भ्नुराग होने र लगा । 
शरीरका सुख--इन्द्रियोंका सुख, जिसको बहुत मीठा लगता है वह बराबर भक्ति नहीं 
कर सकता । कितने ही तो भक्तिका बहाना करके इन्द्रियोंको लाड करते हैं | मंदिरे 
तुम जाते हो ठाकुरजीके दशन करने । वहाँ कोई भी स्त्री आवे, पुरुष आवे-- उनका 


मुंह देखनेकी क्या आवश्यकता है- परन्तु आँखोंमें रावण--काम आकर बठा है। 


इसलिए आँख श्रीरामके दशंनके लिए. बहुत आतुर न होकर, संसारके विषयोंमें - 
दौड़ती हैं । ; 

| श्रोरामके सिवाय किसी भी मणुष्यमें आँख आसक्तिपूवंक जाये तो मानना कि 
आँखोंमें रावण-कास भरा है। श्रीरामकी कथाके अतिरिक्त अन्य कुछ भी सुचनेमें 
तुमको रस मिले तो मानवा कि कानोंमें विकार-राक्षस आया है। अनेक बार ऐसा होता 
है कि कोई दो व्यक्ति बात करते हों तो कान झट दोड़कर वहाँ जाते हैं। अरे, तुमको 
सुननेको क्या जरूरत है ? तुम तो कथा सुननेके लिए आए हो, भगवानके लिए आए हो । 


संसारका सुख जिसको दुःखरूप लगता है वह ही परमात्माके साथ प्रस कर 
सकता है । जिसको ठीक-ठीक खानेकी इच्छा होती है, इन्ट्रिय-भोग भोगनेकी इच्छा होती 
है, उसका बहुत समय जीभके और अन्य इन्द्रियोंके लाइमें जाता है। जिसको भजनानंद 
नहीं मिला, वह बाहरके विषयोंमें आनन्द खोजने जाता है। ईश्वरके लिए जो लौकिक 
सुखका त्याग न करे तो उस जीवके लिए प्रभुको दया नहीं आती । 


अरे, यह शरीर.भोय भोयनैके लिए नहीं, भगवत्सेवाके लिए है। भगवत्सेवामें - 
शरीरको कसो । परोपकार करनेमें शरीरको धिसो। ठाकुरजीके उपयोगमें मेरा शरीर 
न आवे तो यह वृथा है । इस प्रकारकी शबरीजी जेसी भावना रब्खो । 


 _शबरीजी भाड़के उपर सो जातीं, समस्त दिवस जंगलमें फिरकर फलफूल एक- 

त्रित करतीं ओर रात्रिके समय ऋषियोंके आश्रममें रख आती । मातंग ऋषिको आश्चर्य 

इ कि यह कोन चोरीसे सेवा करता है ? गुप्तरूपमें सेवा करता है, यह स्वरूप छिपाता 

 / हे। मातंग ऋषिने विचय किया कि आज मैं चिद्राका नाटक करूँगा परन्तु जाग्रत रहुँगा 
आर चजर रक्खूंया कि कोन आता है, यह फल कौन रख जाता है। 


क  दर्भके आसनके ऊपर मातंग ऋषि सो रहे थे , रातके बा रह बज गये थे । उस 
. समय शबरीजी धीरे-धीरे वहाँ ग्रायीं और फल रखे । मातंग ऋषि जाग्रत हो थे। इन्होंने 
 पुदछा-बेटा, तू कोन है! जाति छिपाना पाप है। शबरीजी घबरायीं कि मैं तो भीलनी हैं। 


Se भर > ७न कक । सलिए 
ए: SE, कट 


> इस छ फ्‌ अब ये ऋषि. सेरे, हाथके, फन्नोंको-इत्री काह. रहीं केरे, ओे-तपस्वी ब्राह्मण हैं और र ध 


id.) ++ 





आ US TDRSS रचा) 








a ° ज) 
MOD Tp NA ५0० 5 ES _ २६ <० 
* जल Ne, NN ‘ः > ‘a 
| हर हि i अं २५५0२ RE | 
. n° RFS - 
ce ENS 








| प्ेमू्ति शबरो 


i wo ९७५ रद MMR 


५३९` 





में तो हीन जातिको हूँ । शबरीजो थर-थर काँपने लगीं । ऋषिका बारंबार वंदन करके 
कहने लगीं कि मैं एक अपराधिनो हूँ, तुम्हारी दासी हूँ। 


 _ - मातंग ऋषिने पूछा--रोज रात्रिमें तु ही यहाँ ग्राती है? सेवा तू ही करती है ? 
. शबरीजीने कहा, हाँ। ऋषिने पूछा--तू दिघमें क्यों नहीं आती है? रात्रिमें क्यों आती है ? 
शबरीजीने कहा मेरी सेवा कदाचित्‌ ग्रहण न हो सके इसलिये मैं रात्रिको आती हूँ । 


कस्तूरी उघाड़ी रक्खोगे तो उड़ जाएगी । भक्ति बहुत जाहिर हो तो भक्ति भी 
उड़ जाती है । लोग बहुत मान दैवे इसलिए भक्तको लगें कि मैं कुछ हूँ। साधकको 
सावधान रहनेको बहुत जरूरत है। जिसको बहुत मान मिले, उसमें अभिमान आता है ॥ 
'मैं' आया कि भक्तिमें उपेक्षा आयी । भक्त पीछे ऐसा माचने लयता है कि भक्त हो तो 
ठीक है, न हो तो ठीक है। मैं तो मचसे भक्ति करता हैँ । ऐसा न करो। 


भक्ति अलौकिक घर्म है। इसको गुप्त रक्खो। भक्ति जयतको दिखानेके लिए 
वहीं । भक्ति तो मालिकको राजो करनेके लिए है। सेवा जगतको दिखावेके लिए व करो, 
भयवानको राजी करवैके लिए करो । सत्कमंको जाहिर करनैसे पुण्यका विचाश होता है । ' 
मातंग ऋषिको ग्राशचयं हुआ कि यह केसा बोलती है ! यह चाहे किसी जातिको 
होगी परन्तु यह जीव दैवी है। यह जीव कोई साधारण चहीं। उन्होंचे शबरीजीसे पूछा-- 
बेटी ! तू कोच हैं? 
| शबरीजी बोलीं-सहाराज, मैं एक भीलची हूँ, हीन जातिकी हूं, मेरा वास 
शबरी है। सातंग ऋषिने विचार किया कि भले यह जाति-हीव है परन्तु कमं-हीन वहीं! 
यह कोई सहाच्‌ देवी जीव भील योनिमें आया है । | 
ऋषिने शबरीजीसे पुछा-बेटी ! तू कहाँ रहती है? शबरीचे कहा--घहाराज, 
जंयलमें फिरती हैं, झाइके ऊपर रहती हूँ । मातंग ऋषिका हृदय पिघल गया। इन्होने 
` कहा--बेटी, इस आश्रमे एक तरफ निवास करो । झोपड़ी में तैयार करवा दूंगा । बुस 
यहीं रहना । तु आजसे मेरी पुत्री है। न्‍ 
मातंग ऋषिने शबरीजीके लिए आश्रममें एक तरफ एक झोपड़ी बनबायी, शबरी» 
से कहा--तुरे सेवा करवी है। तू इस झोंपड़ीमें रह । शबरीजी शुद्ध हृदय थीं । कि भी. 
कितने ही ऋषियोंने थोड़ा विरोध किया कि इस भोलनीको आश्रसमें क्यों रखते हो : 
मातंग ऋषिने कहा--मेंने इसका किसी दिन स्पशं नहीं किया। में धमकी 





यर्यादाको नहीं तोड़ा । इसकी जाति चाहे. जो हो परन्तु मुझे खयता है कि यह जा ह 
. . बहुत योग्य है, अतिशय छुद्ध हैं।.यहीं पर एक तरर रही आवे तो मुमे क्या बाधा है | 
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परन्तु ऋषिने कहा कि महाराज, यह ठीक नहीं । कितने ही ऋषियोंने तो मातंग 
ऋषिस कहा कि हम तुमको जाति-बाहर कर देंगे। मातंग ऋषिने जवाब दिया--तुम्हारी 
पंगतमें मुझे जीमने आना भी नहीं है । तुमको जो अच्छा लगे वही करो । 


मातंग ऋषि नित्य श्रीराम-कथा करते । शबरी रोज उसे सुनती, मातग ऋषिको 
दया आयी । उन्होंने कृपा करके शबरीको श्रीराममंत्रकी दीक्षा दी । श्रीराममंत्रका अथ 
समभाते हुए.मातंग ऋषिने शबरीसे कहा कि ओंकारका भावार्थं श्रीराम-नाममें भरा हुआ 
हैं । ओंकारका. ओ पृथ्वीतत्त्वका अक्षर है, म आकाश तत्त्वका अक्षर है। बिन्दु ही सूर्य है। 
रामनाममें र अग्नितत्त्व का अक्षर है, आ वायुतत्त्वका श्रक्षर है| म॒ आकाशतत्त्व है । यह 
अग्ति-तत्त्वरूपी वाक्‌ (वाच) और वायुतत्त्वरूपी प्राणके सहृयोगसे ओऽमुका उच्चारण 
होता है। वाक्‌ ऋक्‌ और प्राण “साम” है। .“ऋक्‌'' “साम'' यही प्रणवके रूप हूँ । 
इन “ऋक्‌” “साम'' मैसे व्यञ्जनोंका अर्थात्‌ क्‌ तथा स्‌ का लोप करने से ऋ, आम इस 
प्रकार--राम शब्द बनता है। इस प्रकार “राम” यह प्रणवका ओऑकारका आग्नेय रूप है । 


मातंग ऋषिने शबरीसे कहा--बेटी, सम्पूणं दिवस “शीराम, श्रीराम, श्रीराम” 
जप करती रहो, यह सर्व वेदोंका सार है । यह मंत्र अतिदिव्य है, श्रेष्ठ है। गुरुदेव द्वारा 
दिए हुए "श्रीराम नामके मत्रका शबरो निरन्तर. जप करती । संतोंकी सेवा करती । 
एक दिव ऐसा हुआ कि. ब्राह्म मुह॒तंमें शबरी बुहारी दे रहीं थीं, प्रँघेरा था । 
एक ऋषि स्तान करने आ रहे थे, उनका पेर बुहारीसे कुछ स्पशं पा गया । ऋषिको बुरा 
लगा इससे उनको क्रोध आ गया। उन्होंने शबरीका तिरस्कार किया कि यह भीलनी 
सुझको छू गयी। ऋषिने शबरीका बहुत तिरस्कार किया वह परमात्माको सुहाया नहीं । 
जसे ही यह ऋषि पपासरोवरमें दुबारा स्नान करने गये वैसे ही पंपांसरोवरका जल 
रुधिर जेसा हो गया, जलमें कीड़े पड़ गये । छइ * 


तब कितने ही लोगोंने ऐसा उल्टा माना कि इस भीलनीको मातंग ऋषिने 
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` आश्रमे रखा है, इससे सरोवरका जल बिगड़ गया है परन्तु जल तो बिगड़ां था शबरीका 
अपमान होनेसे। मातंग ऋषिने कहा कि मेंने सनातन-घर्मकी 'मर्यादाका तनिक भी भंग 
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मातंग ऋषिका सत्सङ्ग शबरीजीको बहुत काल तक मिला । कुछ दिन बाद 
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शबरीजीको खबर पड़ी तो दोड़ती हुई वहाँ आयी । गुरुदेवको वन्दन करके ' 
कहा-आप पधारते हो तो अब मेरा क्या होगा ? मातंग ऋषिने कहा--बेटी ! तुमको 
तो यहीं रहना है। तुम तो मुझसे भी अधिक भाग्यशाली हो। मैंने रामनामकी कथा की 
है, भरोरामनामका जप किया है, परन्तु आजतक मुझे श्रीरामजीके प्रत्यक्ष दशत चहीं हुए । 
तुम तो बहुत भाग्यशालिती हो। श्रीराम तुम्हारे घर आवगें । 


शबरीको अतिशय आनन्द हुआ कि श्रीराम मेरे घर आवगे ? शबरीने मातंग 
ऋषिसे कहा--जो अनन्त कोटि ब्रह्माण्डके नायक हैं, जो लक्ष्मीजी के स्वामी हैं, वे क्या. 
मुझ भीलनीके घर आवेगे । मैं तो कुछ भी पढ़ो-लिखी नहीं, पासमें पेसा भी नहीं । 


ऋषिचे कहा--परमात्मा तो प्रम देखते हैं । श्रीरामचन्द्रजी एक दिन अवश्य 
तुम्हारे घर आवेगे । मेरा तुमको आशीर्वाद है । ऋषिने शबरीको आशोर्वाद दे दिया । 
शबरीने पूछा--महाराज! श्रीराम कब आवेगे? ऋषि बोले--यह नहीं कह सकता 
पर ्रावेंगे अवश्य । अभी श्रीदशरथ महाराजको पुत्रकामेष्टि यज्ञ करवा है। वह यज्ञ होनेके 
उपरान्त अर्ति नारायण प्रसादी खीर देंगे। उसके बाद श्रीरामजीका जन्म होया । 
श्रीरामजी बाललीला करेंगे। सोलह वषंके होनेके बाद विश्वासित्रजीके यज्ञका रक्षण 
करने पधारेंगे । वहाँसे जनकपुरी जायेंगे। वहाँ घनुषको भंग करगे । शरीसीताजीके साथ 
उनका विवाह होगा । उसके बाद बारह वर्ष तक Reet विराजेंगे । फिर दशरथ 
महाराज उनका जा र के कुसंगसे य डक क 
दृ माँगे जीके लिए चोदह वषका वतव माता- 
dl वे चोदह्‌ वषे वनवासंमें:किसी दिन भी तेरे घर आवेगे । 
वे कब आवेगे, यह मैं नहीं जानता। वे तो कालके. भी काल हैं । उनको कालका बघन्‌ 
'नहों परन्तु एक-च-एक दिन तेरे घर आवेगे अवश्य । र | | 
वैष्णव आशासे जीवित रहते हैं कि मुझको भगवानके दर्शन होगे। एक दिने 
मेरे भगवान मुझको जरूर दर्शन देंगे, मुझको अपनावेंगे । झुरे निरन्तर भक्ति म है म 
म मुझसे भक्ति होती नहीं ओर इसीलिए ठाकुरजी मुभसे नहीं के (बा 
तक में लायक नहीं हुआ । मेरे साथ नहीं बोलते । आजतक में लायक न Eps: र 
अगवान......भले नहीं बोलें, परन्तु में ठाकुरजीके साथ बात करूया । 37 स bp 
हे कि प्रु किसी दिन तो कृपा करेगे ही, मेरे जीवनके अन्तिम दिन तो वे ज ह ha 
दरवाजा बन्द रखकर एकान्तमें कीतेन करतीं और ठाकुरजीके साथ बात १ 'रती' se 
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मनमें जो कोई भाव जागता उसे ठाकुरजीसे निवेदन करतीं कि आज मेर मनमें ऐसा 


भाव हुआ है | हृदयका भाव प्रझुके सम्मुख प्रगट करनेसे हृदय शुद्ध होता है। 

मीराबाईकी सेवामें वीणा नामकी एक दासी रहती थी। एक दिच वीणाने' 
पीराबाईसे पूछा--तुम किसके साथ बातें करती हो ? मीराबाईवे कहा--में तो गिरिधर 
गोपालके साथ बातें करती हूँ। दासीने कहा-मोराबाई ! तुम ठीक कहना कि तुम 
ठाकुरजीके साथ बोलती हो परन्तु ठाकुरजी कभी तुम्हार साथ बोते हैं क्या ? 


मीराबाईने कहा--मेरे ऐसे कहाँ सौभाग्य हैं कि ये मेर साथ बोलें ? में ऐसी 
लायक नहीं कि मेर गोपालकृष्ण मेरे साथ बोलं ? वीणाने कहा--वे बोलते नहीं तो पीछे 
तुस क्यों बोलती हो ? तब मीराने जबाब दिया--ये बोलते नहीं । परन्तु मुझको आशा 
है कि ये एक दिन मुझसे बोलंगे। इस आशासे में बोलती हूँ । मुझको आशा है कि 
मेरे श्रीकृष्णों दया आवेगी और ये दो बरस बाद बोलेगे, बारह बरसमें तो बोलेंगें हो ॥ 
मेर पाप अधिक हों और इसलिए बारह वषं बाद भी कदाचित न बोलें, परन्तु सुभकोः 
हइ विइवास है कि जीवनके अन्तिम दिन तो वे बोलेंगे ही । 


[ किसी मनुष्यसे कभी आशा नहीं रखना और परसातमाकी आशा कभी छोड़ना 
|  नहीं। सातंग ऋषि शबरीको 'परमात्मा' आवेगे ऐसी आशा देकर ब्रह्मलोक सिधार गये । 
शबरी आशाके उपर जीने लगीं। परमात्माकी आशा रखना ही महान सुख है, संसारके 

विषय-सुखकी आशा रखना ही महान दुःख है। संसार-सुख भोगचेकी इच्छा ही सहान दुःख 
है । जिसको कोई सुख भोगनेकी इच्छा नहीं, वही संसारमें सुखी है। ऐसा सादा जीवन 
व्यतीत करो कि कोई सुख भोगनेंकी बासना मनमें जगे नहीं। वासना बुरी है । वासनाके 
अनुसार विषय-सुख न भोगा जाय तो घव व्यग्र हो जाता है और भोगा जाय तो सन 
i र 20023 इच्छा करता है, चंचल बनता है। वासना जगनैसे तेजका 

प्‌ [ संकल्प हुआ - हो 
जाती है । मनपर सदा भक्तिका अंकुश रलो शत लयीत ह 


शबरी सेवा करतीं। शबरीजी विचारती कि मैने सुना है कि रास-्चः 

मंजू | रासः्चक्ष्षण 
dd पहनते । वे तपस्वी. होकर वनमें फिरते हैं। वे र कोसल हैं ॥ 
ह राले a है । की चारों दिशाओंमें राबरी बुहारी करतीं । 
ह राचत्‌ उस रास्तेसे आवं । इस मार्गमें भी ह्‌ 
` ठोक बहीं। समस्त दिन शबरीका यही घंचा या. भी कचरा पड़ा रहे, यहं 


' ` शबरीजो श्रीरामकी प्रतीक्षा कर एस 

का ५ : ENS आती द : Ne | क्‌ रामजी ' सुन्दर 

. आती । “आज आवेगे मेरे राम” ऐसी खती, रामथीके थिए सुल्दर-सुन्दुर फल लेकर 
3 ४ भमि ` ऐसी आशासे सायंकाल तक रामजीकी प्रतीक्षा करती ॥: 
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परन्तु प्रभु नहीं पघारते, तब शबरी विचार करती कि अब तो अन्घेरा हो गया | 
उनको आचेकी फुरसत नहीं मिली होगी। अब नहीं आवेगे । में पापी हैं, मे ह 
नहीं आते। अब तक में लायक नहीं हुई इसलिए परमात्मा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते। में 
'लायक नहीं इसलिए मेरी सामग्री भगवान्‌ नहीं आरोगते। रामजीके लिए जो फल 
एकत्रित किए होते, उनको शबरी बालकोंको अर्पण कर देती । ऐसी भावना रखतीं थीं 
कि मेरे राम बालकोंमे हैं। कोई गरीब आवे तो गरीबमें रासजीके दर्शन करतीं । 
' गरीबको भी वह फल देतीं। कोई साधु-संत आते तो उनको भी फल देतीं। गायमें भी 

मेरे रामजी बिराजते हैं, ऐसी निष्ठा रखकर गायको भी फल खिलातीं । [ 


शबरी नियमित खूपसे चारों दिशाओंमें बुहारी देती । दो-दो सील तक 
-रास्तेमें बुहारी करती और बुहारी करते-करते शबरीजी श्रीराम, श्रीराम, श्रीरामका 
जप करती । द 

बहुत वर्षों तक शबरी माने इस प्रकार दिव्य तपश्चर्या की। तप करते-करते अब 
शबरी बहुत वृद्ध हो गयी । शबरी महायोगिनो थो । शरीरमें बृद्धावस्था आयी । शरीर 
अब दुर्बेल हो गया था परन्तु आशा रखी हुई थी कि शुरुदेवने कद्दा है कि तेर घर 
रामजी पधारेंगे। श्रीरामके दर्शत किए बिना में नहीं मरूंगी । श्रीराम-दशेनके लिए 
बरी जीवित थी । शबरी रघुनाथजीकी प्रतीक्षा कर रही थी । सनमें निषचय था कि 
श्री राम-दशंन करनेके पश्चात्‌ मुझे प्राण छोड़ना है। श्री राम आवेगे, अवश्य आवेंगे । 
मेने सुना है कि अब इस ओर पधार हुए हैं। परन्तु में उनको आमन्त्रण देने किस प्रकार 
` जाऊं? में तो चीच जातिको भोलनी हूँ । 

भक्ति जब बढ़ती है तब अभिमान मरता है। शबरीको ऐसा लगता है कि 
परमात्माको आमन्त्रण देनेके लिए कुछ योग्यता तो होची चाहिए । साधारण जीव ईशवर- 
को आमन्त्रण दे सकता नहीं। अर! र जाको आमन्त्रण दो तो कया वह तुम्हार घर 
आवेगा ? नहीं आवेगा । जीवमें पहले योग्यता होनी चाहिए । राजाओंके राजा परमात्मा 
-क्रिस प्रकार श्रा सकेंगे ? 

' शबरीजी मनमें विचारती कि में क्या लायक हूँ ! में जातिको भील हूँ, अधम हूँ । | 

मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेवनें कहा हे उस प्रमाणसे रासजी यहाँ पघा रंगं तो अवस्य | 
'परन्तु मेरे आश्रममें नहीं आवेंगें । बड़े-बड़े ऋषि यहाँ विराजे हुए हैं, वे उनको ले जायग । 
मेरे घर कहाते झावेंगें ? परन्तु रामजी कोई ऋषिके आश्रममें पधारेगे, तभी में दूरसे | उनके 
दहेत कर लूगी । मैं अधम जातिकी भीलनी हूँ, प्रु मेरे यहाँ पा रंगे। साथःही-साथ 
शशत्ररीको ऐसा बयने:छगता था. कि श्षीगुरदेवते मु के आशीवाद दिया है इसलिए जरूर आवेगे | ड | 


Ive तत्वाथं-रामायण 
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` रघुनाथजी चबते-चलते पंपा सरोवरके पास पधारे। बड़े-बड़े ऋषियोंको खबर 
पढ़ी, वे दोड़ते आए । ये ऋषि रघुनाथजीके पोछे पड़े, रघुनाथजीको मनाने खगे कि आप 
मेरे आश्रममें पघारो | आप मेरे आश्रममें पधारो । परन्तु श्रीराम तो सबसे यही पूछते 
कि श्रीशबरी कहाँ हैं ? मुझे तो शबरीके घर जाना है। 


रामहि केवल प्रम ' पियारा । 


. प्रश्चते विचार किया कि इन-ऋषियोंने शबरीका अपमान किया है। ये ऋषि 
ज्ञानी हैं, तपर्वो हैं, साधु हैं परन्तु अभिमानी हैं । 


 तपरचर्या ठीक है, परन्तु तपका अभिमान पतन करनेवाला है । ज्ञान ठीक है, 
परन्तु ज्ञानका अभिमान पाप कराता है, पतन करता है। शब्दज्ञाची जल्दी नमच नहीं 
करता । इसके हृदयमें उक होती है कि ज्ञानो हूँ । चेला बखान करते हैं इसलिए गुरूको 
लगने लगता है कि मे ब्रह्मरूप हो गया हूँ । बहुत से लोगोंके द्वारा सम्मान देनेके कारण 
मनुष्य भान भूल जाता है। इसके उपरान्त सेवा स्मरणमें उपेक्षा जग जाती है, और 
अभिमान किसीको झेकने नहीं देता । विनये जहाँ होती है वहीं समस्त सदूगुण आते हैं। 


और अभिमान होता है, वहीं समस्त दुर्गुण आते हैं । अभिमान पतन कराता है। अहमूता 
ममता होती है, वहाँ तक ज्ञान नहीं पचता । 


चयाः उर जा. 





क 


तो मुझे तेरी क्या परवाह है ? 


| ~ अर्थात्‌ अभिमान न छोड़ेतब तक उसे भगवदूदशंन नही होते । जब तंक अहंकार है, तब तक 
ज भगवान आते नहीं । जहां अहंकार है वहाँ हरि नहीं और जहाँ हरि वहाँ अहंकार नहीं । 


२ रामजीने विचार किया कि मुझे किसीके आश्रममें जा ॒ न 
- ज ग्रे थक, किया कि मुझ कि श्रममें जाना नहीं । रासंजी ऋषियों- 
. सेपूछनेलगेकिशबरी कहाँ हे? ` | हम PD 
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लगता था कि आज तक मैंने बहुत प्रतीक्षा की परन्तु ये आए नहीं । मैंने सुना है कि वे 


र ओर पधारे हैं। उनको तो कोई ऋषि अपने आश्रममें ले गये होंगे। श्रीराम मेहे यहाँ 
आयेंगे । 


परन्तु जो सम्पूर्ण जीवनभर परमात्माकी खोज करते हैं, उनकी खोज करते हुए 
किसी दिन परमात्मा उनके घर आते हैं । बारह वषं तपस्या करे उसको अवश्य ही सिद्धि 
मिलती है। परमात्माने शबरीके चरित्रसे ज्ञान दिया है कि समस्त जीवन जो मुझको 
खोजता है उसे एक दिन मैं खोजने निकलता हूँ, मिलता, हूँ । मुझको सदैब खोजते रहो। 
जो मुझ सबमें सतत खोजता है, उसे खोजता हुआ मैं आता हूं। 





महाभारतमें कथा आती है कि द्वारिकानाथ सन्धि करानेके लिए हस्तिवापुर 
जाते हूँ । वहाँ धृतराष्ट उनको अपने राजमहलमें पधारनैके लिए निमंत्रण देते हैं । 
छप्पन प्रकारको भोजन-सामग्री तेयार करायी जाती है परन्तु भगवान स्वीकार नहीं 
करते । भयवान विचारते है--यह जीव लायक नहीं हुआ । इसका हृदय कुटिल है। मुझे 
इसके घर जाता नहीं है । सभामें बड़े-बड़े राजा विराजे हुए थे। राजाओंको आशा थी 
कि श्रीकृष्ण हमारे यहाँ आयेंगे | भयवाननें राजाओंको भी स्वीकार नहीं किया । द्रोणाचायं- 
से कहा-सबको अस्वीकार करते हो तो क्या आज भोजन चहीं करना है ? भोजनका 
समय हो गया है। कहीं तो भोजन करना ही पड़ेया? दुयोंघनके यहाँ भोजन करधेमें 
आपत्ति हो तो मेरे यहाँ भोजनके लिए पधारो । 


भगवान विचार करने लगे कि ब्राह्मण बहुत विद्वान हो जायें तो ज्ञाचाभियान 
उचकी मारता है, और भ्रपढ़ रह जायं तो अज्ञान मारता है। मुझे किसी ब्राह्मणके यहाँ 
जाना ही नहीं, द्रोणाचाये और समस्त ब्राह्मणोंको उन्होने अस्वीकार कर दिया । भयवानकते 
कहा--आज गगा किनारे एक भक्तके यहाँ मुझे जाना है । 


भगवानने सारथीको आज्ञा की कि विदुरजीकी झोपड़ीकी ओर रथ ले चलो । 
भगवानने निश्चित किया हुआ था कि मेरा विदुर बहुत समयसे मेरी प्रतीक्षा कर 
रहा है । आज मैं वहाँ जाऊया । इस ओर विदुरजी विचारते थे कि अभो मैं इस योग्य नहीं ' 
है, इसलिए भगवान मेरे घर नहीं आते हैं | झोपड़ीका द्वार बन्द करके विदुरजी ओर 
उनकी पत्नो भगवानका कीत॑न कर रहें थे परन्तु उनको खबर नहीं थो कि जिनका बे 
कोतेन कर रहे हैं, वे ही आज उनके द्वार आकर खड़े थे। | 


मनुष्यका जीवन पवित्र बनेगा तो भगवान बिना निमंत्रण उनके घर आयेंगें। | 
आज दाबरोके ग्राश्रममें श्रीरामलक्ष्मण पधारे हैं । शबरोको अतिशय आनन्द हुआ। जातके 


0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तत्वाथ-रासायण 
५४८६ 


EN I ha IE I DoS TS CT 
मालिक अनन्त कोटि ब्रह्माण्डके स्वामी मेरे घर पघारे । श्रीराम-लक्ष्मणके दशन करतै- 
करते शबरी तिःशब्द हो गयीं । 

प्रसुने वल्कल वस्त्र धारण किया हुआ है । साथे पर सुन्दर जटा-मुकुट है। श्रीअंय 
सेघके समान श्याम है। लक्ष्मणजी गोरे हैं । 


सरसिज लोचन बाइ बिसाला.। जटाश्चकट सिर उर बनमाला ॥। 
स्याम गौर सुन्दर दोउ भाई | सबरी परो चरन लपटाई॥ 
प्रेम मगन मुख वचन न आवा । पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा ॥। 
सादर जल ले चरन पखारे। पुनि सुन्दर आसन बटारे। 


 शबरीवे दर्भके दो आसन दिए। उन आसनोंपर श्रीराम-लक्ष्मण विराजे । श्री- 
राम-लक्ष्मणके दिव्य प्रेसको देखकर शबरी दषंचमें इतनी तन्मय हो.गयी कि उनकी आँखें 
आँसुओंसे भर ययों । | 
| परमात्माके दशंन करते-करते मांखोंमें आँसू आवं ओर प्रभुका स्वरूप भी बराबर 
न दोखे, उस दिन ही बराबर दशंन होते हैं। दर्शन करते हुए आँखोंमें आँसू न आवं तब 
तक बराबर दशंव होतें ही नहीं । सेवा करते समय हृदय पिघले. और. आंखोंमेंसे आँसू 
निकलें तो मानना कि सेवा की । ` क 7 ङ 





शबरी रामजीके सम्मुख विराजी हुयी थी परन्तु आँख श्राँसुओंसे भर जानेके 
कारण वह बराबर दशन नहीं कर सकती थी । परमात्मा आज मेरे घर पघारे और मैं 
होन जातिको एक भोलनी । मेरे घर भगवान्‌ पधारे। मेरे भगवान केसे उदार हैं? इतक्रा 
मैं क्या स्वागत करूँ ? इनको मैं क्या अपंण करूँ ? 


शबरौने बीन-बीनकर सुन्दर बेर रख रखे थे । श्रीरामचन्द्रजीके लिए'""'"'तैयार 
करके रखे हुए वे फल शबरीने रघुनाथजीको निवेदसे किए । बारंबार वन्दन करके कहा। 
, . `  केद्दि विंधि अस्तुति करों तुम्हारी । अघम जाति मैं जड़मति भारी ।। 


... अघमते अघम अघम अति नारी। तिन्ह महे मैं मतिमंद अघारो ॥ | 
बहाराज | मं तो हीन जातिकी हूँ, अधम हूँ । - मुझे कुछ भी आता नहीं । मुभे 
कोई ज्ञान नहीं। पूरे दिन में “श्रोराम-श्रीराम” करती हूँ। भ्रापने-सुझे अपनाया, इससे मे 
आज कृताथ हो गयी । मेरी दूसरी कोई इच्छा नहीं । कोई सुख भोगनेको त्तिक भी 
वासना नहीं। बहुंत वर्षो के एक ही संकल्प है । श्रीराम आवेगे, उन्हें में अपनी आँखोंसे 
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पं अशल पके वास, कोई माजरा हही परन्तु आप-आारोफे और में दर्शन करे । 
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शबरीका यह मनोरथ था कि परमात्मा आवेगे और में दर्शन करूं । वेद ऐसा 


वर्णेतत आया है कि ईश्वरको भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं | परमात्मा तो 
. निष्काम हुँ । 


` द्वौ सुपणा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाइत्यनशनन्नन्यो अमिचाकशीति ॥ 


संसार-रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बठे हैं अर्थात्‌ जीव ओर शिव। यह जीवरूपी 
पक्षी विषयरूपी फल खाता है। अन्य पिप्पलं स्वादु अत्ति। परन्तु यह दुर्बल है, बहुत 
दुःखी है । जब कि शिवरूपी पक्षी-परमात्मा फल खाता नहीं, साक्षीरूपसे निहारता है, 
फिर भी पुष्ट है-अन्योऽनश्ननभिचाकशीति । , 2 ॒ 


परमात्मा खाता नहीं । भगवान तो जगतको खिलाता है, जगतका पोषण करता 
है । भगवान विश्वम्भर है। अपे, भगवानको भूख लग जाय तो फिर जगतमें क्या बाकी 
रहेगा ? परमात्मा खाते नहीं । 


ज्ञानी लोग मानते हैं कि परमात्मा निर्गण-निविकार हैं। वे कुछ खाते नहीं। 
ब्रहा खाता नहीं, बोलता नहीं, चलता चहीं, आता नहीं, जाता नहीं । जो ज्ञानी ऐसा 
कंहते हैं कि परमात्मा खाता चहीं, उनको स्वयंको तो खाचा ही पड़ता है। परमात्मा 
कहते हैं-इन -ज्ञावियोंके घर रहकर मुझे नित्य एकादशी करनी पड़ती है। ज्ञावी पुरुष 
अपने पेठकी पूजा करते हैं और मुझे भूखा रखते हैं। परमातमा खाते वहीं, वेदान्तका यह 
सिद्धान्त दिव्य है, परन्तु परमातमा कभी-कभी खाते हैं, यह भी सच्चा है। 


वेदान्तका सिद्धान्त खोटा नहीं । ईक्वर नित्यतृप्त है, ईश्‍वर नित्य ग्रावन्द- 

स्वरूप है परन्तु आनन्दमें भगवानको भी भक्तका प्रेम देखकर खानेकी' इच्छा होती है। 

भायवतका यह सिद्धान्त भी सच्चा है। ईश्वर तुप्त है, परऱ्तु किसी भक्तके हृदयमें अत्यन्त 
प्रेम उभरे, उस समय विष्कास भी सकाम बन जाते हैं, उसी समय भषवाच आरोगते हैं । 

गे निष्काम हैं परन्तु शबरी जैसा प्रेम हृदयमें प्रगट हुआ हो तो वह 

प्रेस oe सकास र ता है । आज श्रीरामजीको भौ भूख लयी है। शबरीकां 

मनोरथ था कि श्रीराम आरोगें और मैं इन ग्राँखोंसे देखूं। इसलिए श्रीरामजीको भूख : 

लगी । शंबरीसे कहा कि माँ ! मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ दो । 


दबरीने मेवा अर्पण की । श्रीराम-लक्ष्मण उसे आरोयचे लगें । परमात्मा हे शरीरास | 
सवंतन्त्रस्वतन्त्र होनेपर भी प्रेस-परतन्त्र हैं। जीव परमात्माको परिपूर्ण प्रस देता नहीं 
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इसलिए परमात्मा उनसे दूर रहता हैं। परमात्मा पुरा (सोलह आने) प्रेम साँगता है। 


प्रस परमात्माको परतंत्र बचाता है। परमात्माको प्रसन्न करनेके लिए बहुत पंसा 
कमानेक्ी आवश्यकता नहीं। परमात्माको राजी करनेके लिए बहुत पढ्ने-लिखनेकी 
आवश्यकता नहीं । शरीर-बल, बुद्धि-बल, ज्ञान-बल, द्रव्य-बल इन सबकी अपेक्षा प्रेमबल 
अति श्रेष्ठ है । प्रमबलके आगे, अन्य सभी. बल गोण. हैं। सभी प्रकारके बलोंकी 
अपेक्षा प्रेमबल अति श्रष्ठ होनेसे परमात्माके साथ घ्रम करो । द्रव्यबल अथवा ज्ञानबलसे 
परयसात्साको जीत सकते चहीं। परमात्माको प्रेमबलसे जीत सकते हैं। 

परमारमाके साथ प्रेम करना हो तो जगतके पदार्थोके साथका प्रम छोड़ना, 
पड़ेगा.। परसात्माके साथ प्रय तब होता है जब जीव जगतके पदार्थोके साथका प्रेम 
छोड़ता है। परमाराको प्रसन्न करनेके लिये शुद्ध प्रेमकी ्रावश्यकता है । ज्ञान इत्यादि-की 
ह ओछी है । शब्द-ज्ञाचकी आवश्यकता नहीं । शब्द-ज्ञान अनेक बार भक्तिमें विघ्न 
करता है । 


बहुत पढ़नेसे क्या प्रझु प्रसन्न होते हैं ? जिनमें बहुत ज्ञान होता है, उनको 
कपट करनेमें अथवा दुसरोंको धोखा दैनेमें तनिक भी भय लगता नहीं । बहुत विद्वाव 
व कीनो भी घोखा देते हैं । विद्वान लोग चर्चा बहुत करते हैं, एक 
न अर्थ करते हैं। बहुत-से विद्वान बहुत तर्क-कुतकं करते हैं। वे फिर 

गवान स्मरण बराबर कर सकते नहीं । आरम्भमें -स्सरणः 
roo न दी हाँ । आरम्भमें तो श्रद्धा रखकर सेवा स्या 


व्यवहारमें भी अंघश्रद्धा रखनी पड़ती है। 'डाक्टरसे अनेक ते 
रे ' रोगी बिगड़ जा 
हैं, फिर भी ठीक करेगा, ऐसी श्रद्धा रखनी पढ़ती है। डाक्टरसे कहो कि पहले चमत्कार 


बताओ, तब दवा लेंगे तो वह बता सकेगा नहीं । डाक्टरमें विशवास न रबखों तो डाक्टर 


दवा नहीं देता और दवा पेटमें गये बिना. रोग जाता नहीं । 


व्यवहारमें जिस प्रकार श्रद्धा रखनी पड़ती हैं, उसी प्रकार परमॉर्थमें भी रखनी 


पड़ती है। बहुत पढ़े-लिखे मनुष्यमे 
दि एक मोटा दोष आ जाता है:। जो बहत विद्वान 
, वह चम का a | र्‌ होता 
है, वह चमत्कारके बिना नमस्कार करता ही नहीं। वह कहता है कि पहले रे बालकृष्ण: 


कोई चमत्कार करें, पी र 
पकार कर, पीछे उनकी पूजा करूँगा। चमत्कार बताओ, उसके पश्चात्‌ तुम्हारे 


ठाकुरजीको नमः 
३ 3 ण क नमस्कार करूंगा । पहले चमत्कार, पीछे नमस्कार । यह व्यवहारका कायदा 


है। भगवान ऐसा करते नहीं 
से Mo करो व ने लक पहले नमस्कार, पीछे चमत्कार है । अत्यन्त श्रद्धा- 
= "उसके पीछे वे चमत्कार दिखाते हैं। ` ईशवरका सेवा-स्मरण करो, 





फिर देखो केसा परिवर्तन आता. है कसा च हतो 
३ त ९, कसा चमत्कार होता है ? तनिक विचारो, यह जगत . 
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क्या चमत्कार नहीं ? फूलमें सुगन्ध किस प्रकार रमी है ? एक तनिकसे बीजमेंसे 
इतना विशाल वटवृक्ष किस प्रकार हो जाता है? नारियलके अन्दर भगवान पानी किस 
 श्रकार भरते होंगें ? यह सब चमत्कार नहीं तो क्या है? | 


चमत्कारके बाद नमस्कार, यह तो अभिमान है । चमत्कारके बिना नमस्कार 
'ही मानवता है। यही विनय है। ` बहुत विद्वान लोगोंमें अंधश्रद्धा नहीं होती । उनका 
'ऐसा विचार होता हैं कि महाराज कुछ चमत्कार बतांवें तो उसके बाद में मा्नं। सच्चा 
संत कोई भी दिन चमत्कार करता ही नहीं | चमत्कार तो जादूगर करता है । जिसे 
बहुत पसा कमानेकी इच्छां है, जिसे प्रतिष्ठांका मोह है; वह चमत्कार करता हैं। 'मुझे लोग 
"सम्मान दें ऐसी इच्छा सन्तकी होती नहीं । सन्तको' धन और मानका मोह नहीं होता । 
वह चमत्कार दिखाता नहीं । कोई सन्त बुद्धिपृवंक चमत्कार करता है तो . उसकी बहुत 
दिन की हुई तपश्चर्याके पुण्य का नाश होता है । सिद्धि मिलती है, इससे प्रा्द्धि बढती है । 
प्रसिद्धि बढती है, उससे ज्ञानी साधन छोड़ देता है। साधन छूट जाता है, इस कारणसे वह 
प्रभुसे विमुख हो जाता है। ज्ञानी महातमाओंको यह माया-सिद्धि फँसाती है.। पीछे माया 
जोरसे धक्का मारती है। यह जितना ऊँचा चढा हुआ होता है, उतना ही नीचे गिर पड़ता 
ःहै। सच्चे ज्ञानी महात्मा सिद्धिका उपयोग नहीं करते । 


पढ़-लिखे लोग ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि हमें कोई चमत्कार बतावे, तो फिर हम | 
-माने । एक गाँवमे हमको अनुभव हुआ । एक प्रोफेसर साहब बैठे थे, बहुत पढ़े-लिखे थे ।. 
उन्होंने कहा कि महाराज ! तुम कथामें कहते हो कि ठाकुरजीको अपंण किए बिवा पानी 
'भी मत पिओ । तुम्हारी कथा सुननेके बाद मुझे ऐसा लगा कि घरमें ठाकुरजीकी सेवा 
करनी चाहिये परन्तु. तुम सिद्ध कर दो कि भयवानको जो भोग अपंण करते हैं, वह 
भगवान आरोगते हैं । तुम कहते हो, उसे हम मानपेको तेयार नहीं । यह तोः विज्ञानका युग 
महे । तुमको सिद्ध कर देना पड़ेगा । भगवान खाते वहीं, पीते नहीं, तो पीछे भगवानको 
भोग रखनेकी क्या आवइयकता है? ठाकुरजीका भोग रखनेके बाद भी तनिक भी 
"घटता नहीं । | [ | 

ठीक है, इक युगमें भगवान प्रत्यक्ष आरोगने लगें तो लोग ठाकुरजीको थाली 
'घर भो नहीं । ये तो जानते हैं कि जितना धरगे, उतना प्रसाद वापिस मिल जानेवाला | 
है ! | | 

अआजकलके लोग जितनो-जितनी शाका करते हैं, उसमें एक भी शंका ऐसी नहीं कि 

"जिसका समाधोन,व्यास सहषिने तथा वाल्मीकिजीने लिखा न हो । भगवान आरोरते 
हैं, यह बात सत्य है और वजन घटता नहीं, यह भी सत्य है। दोनों सिद्धान्त सत्य हैं । 
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ऋषियोंने जो इन ग्रन्थोंकी रचना की है, वह अत्यन्त विचारपूर्वक की. है। यह. 
ग्रन्थ क्या किसीको घोखा देनेके लिए लिखे गये हैं ? बंगलोंमें रहनेवाला और विलासी 
जोवन बितानेवाला मठ बोलता है। हमारे ऋषि तो बहुत पवित्र जीवन व्यतीत करते 
थें। वे दाल-भात भी खाते नहीं थे । फल और जलसे ही उनको सन्तोष था। वे लंगोटी 
पहनते थे । वृक्षके नीचे रहते थे । ऐसे ऋषियोंने जो कुछ लिखा है वह सब ही उचित है। 


शास्त्रका कोई सिद्धान्त ससभमें न आवे तो शास्त्र खोटा. है, ऐसा बोलनेका 
साहस न करो । ऐसा मानो कि बुद्धि खोटी है, मेरी बुद्धि पाप से बिगड़ी हुई है, और 
इस कारण शास्त्रमें लिखेहुएको मैं समझ नहीं सकता.। शास्त्र सच्चा है। 


शास्ति इति शास्त्रः ॥ 


हितका शासन जो करता है, वह शास्त्र है । क्या करना ओर क्या न करना, 
इसका निर्णय शांस्त्रसे पूछकर करो । किसीको धोखा देनेके लिये ये ग्रन्थ नहीं लिखे : 
यये । समाजको सन्मागं बतानेके लिए ऋहषियोंचे.बहुत दुःख सहन करके हमारे लिए इन 
_ ग्रन्थोकी रचना की है। ऋषियोंका अपने शिरपर बहुत बड़ा ऋण है। ऋषियोंने हमको 
ज्ञान दिया है, इसीसे तो श्रावणीके दिन ऋषियोंका पूजन होता है। ऋषियोंका तपेण रोज 
करवा पड़ता है। | 
' परयात्माको तुम जो कुछ अर्पण करते हो, उसे भगवान आरोयते हैं, यह बात 
सत्यं हैं । जहाँ अतिशय प्रेम है वहाँ भगवोन प्रत्यक्ष आरोयते हैं | जहाँ प्रेम होता हैं, वहाँ 
मायकर भी खाते हैं। प्रेम होनेपर तो कन्हैया कहते हैं कि त्‌ मेरे लिए माखन ले आ। 
गोपियोंके भाखनमें सिठास थी या गोपियोंके प्रेममें ? जो परमात्मा जगतको खिलाता है, 
वह्‌ गोपियोंसे माँगकर माखन खाता है ! कन्हैयाके माखन माँगनेपर- योपियाँ कहती हैं, 
कि तुम थोड़ा नाचो तो तुम्हें माखन दें । तब कन्हैया गोपियोंके आगे नाचने लगते हैं ! 


ताहि अहीरकी छोहरियाँ छछिया भर छाछ पै नाच नचाव । 


ee क्या डाछ-माखनके लिए कन्हैया वाचते हैं ? परमात्माको नचाता है योपियोंका 
| ठाण, जयतको नचाते हैं, परन्तु ये हौ श्रीकृष्ण गोपियोंके प्रेसके आगे वाचनें 
रते हैं। बरे ? गोपियोंका प्रेम तो ऐसा है कि कन्हैया अधिक साखन माँगनेकी भी कहाँ 


. आवश्यकता मानते हैं? ये तो स्वयं ही गोपियोंके घरसे माखन लेकर आरोगपे. 
बाते: ` | T 
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यह्‌ गुलाबका फूल है। गन्ध लेनेके पहले तुम इसका वजनं करो और गन्ध 
लेकर फिर इसका वजन करो । वजन घटेगा नहीं । एक मनुष्यमें ऐसी शक्ति है कि फलमें- 
से यह सुगन्ध खींच लेता है, फिर भी फूलका वजन घटता नहीं है। फूलमे-से यह सुगन्ध 
खींच लेता है फिर सी फूको धक्का लगता नहीं । अरे, फूलका वजन नहीं घटता तो. क्या 
ऐसा माना जाय कि सुगन्ध ली ही नहों ययी ? परमात्मा रसरूप है। _ उपनिषदमें वर्णन 
आया है ॒ 


` रसो वे सः। रसज्ञेवायं . लब्ध्वाऽऽनन्दी. भवति ॥ . ‡ 
सोडश्चुते सर्वान्कामान ब्रक्मणाः सह्ोपस्थितः ॥ 


परमात्मा रसरूप है, रस भोगता है। इसलिए परमात्माकोःतुम जो सामग्री 

अपंण करते हो उसमें से दिव्य रसको भगवान खींच लेते हैं । जिस प्रकार मनुष्य फूल में- 

सुगन्ध खींच लेता है, उसी प्रकार परमात्मा रसको खींच लेते हैं। परमात्मा रसरूपसे 

आरोगते हैं । तकं-कुतकं न करो वाद-विवाद न करो । अपने ऋषियोंके वचनमें विश्‍वास 
रखकर सेवा-पूजा करो । अंघ श्रद्धा. बिना भक्ति सफल नहीं होती । 


ईश्वर कहते हैं कि यह सब मैंने बनाया है, मैंने तुरे दिया है। तू 'मुझे अपण 
करता है, इसमें क्या अहस।न करता है परन्तु मुझे अपंण किए बिना खाता है तो तू 
हरामखोर है.। ईश्वरको खानेकी. इच्छा नहीं । ईश्वर तो निष्काम है.। भक्तोंको राजी 
करनेके लिए. भगवाच: आरोगते हैं। जहाँ .साघारण प्रम है, वहाँ -प्रसात्मा  रसरूपसे 
आरोगते . हैं, . परन्तु - जहाँ... अतिशय प्रम: है, वहाँ. परमात्मा प्रत्यक्ष आरोग्रते हैं। भावना 
देखकर भगवान. प्रसन्न होते . हैं।- सुदामाजीके तन्दुल द्ररिकानाथ प्रत्यक्ष आरोगते. हैं । 
बिदरजीकी भाजी परंमात्माने प्रत्यक्ष आरोगी है । मीराबाई भोगं. घरतीं, उसे ठाकुरजी 
आरोगते । वैष्णवोके हृदंयमें अतिशय प्रेस न उमरे, तब तक परमात्माको भूख 
लगती नहीं 

आज शबरीजौका प्रेम देखकर प्रभुको भूख लगी । शबरी माँ-ने रघुनाथजीको 
बेर अपंण किए ! शबरी चख-चखकर बेर देती हैं । कदाचित्‌ खट्टा बेर न चला जाय | 
अत्यन्त प्रेम शबरीको भान नहीं रहा कि वे जूँठे फल रामजीको खिला रहीं हैं। 

दो सौ बावन वेष्णवनको वार्ता' में संत पद्मानाभदासको कथा आती है । 
'दमनाभदास भांगवतकी कथा करते प्रौर उससे स्वयंका विर्वाह करते । एक समय 
-श्रीवल्लभाचायेजी के मुखसे सुता किं भागवतकी कथामें-से द्रव्योपाजेन नहीं करना चाहिए। _ 2 
श्रीमदभागवत आत्मंकल्यांणके लिए है, उदरं-निर्वाहंके लिए नहीं । धास्त्रियोंने इसे उदर- 
(निर्वाहका साधन बना, दिया है । उस दिनसें पद्मनाभदासने भागवतकी कथांसे द्रव्य लेता |. 
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छोड़ दिया । आथिक स्थिति दुर्बल हो गयी । फिर भो वे तो म्रत्यन्त प्रेमसे भायवत-कथाः 


करते । 
एक बार उनकी पुत्री तुलसीने . कहा--पिताज़ी ! घरमें चनेकी दालके. 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। पद्‌मनाभदासजीने कहा-बेटी ! जो हो सो ले आओ ? मेरे 
भगवान तो भावनाके भूखे हैं। चनेकी दाल बनाकर उसमें मौठा डाला । भगवानकोः 
उसका भोग घराया । पद्मनाभदास प्रभुको मनाने लगे। चाथ! आज घरमें दालके 
अलावा ओर कुछ नहीं है परन्तु यह मैंने आपका. मोहनथाल, श्रीखंडपूरी शाक इत्यादि 
भोग घराया है, ऐसा मानना । तब चनेकी दालमें-से मोहनथाल और श्रीखंडकी सुगन्धः 
आने लगी । प्रशुने चनेकी दाल छप्पन भोगके भावसे आरोगी । भगवान यह नहीं देखते 
कि मुझे क्या देता है, प्रभु तो ये देखते हैं कि किस भावसे देता है । 


र रामजी बेरको देखते नहीं, शबरीके शरीरको देखते नहीं, शबरीके हृदयके भावको' 
ते हैं। स्बरीका शरीर दुबल है। श्रीका शरीर सुन्दर नहीं। कपड़े भी मेले 
हैं, परन्तु हृदय बहुत धवल है, बहुत शुद्ध है। किसीका भी कपड़ा तम देखो मत। 
कपड्में माया होती है, कपड़ा बहुत देखनेसे आँख और घन बि गड़त हैं । परमात्मा किसी- 
के वस्त्र देखत नहीं। 


. ईस अरण्यकाण्डमे दो कथाएं है। शबरीकी कथा और शूपंणखाकी कथा । 
शुपणखा सुन्दर कपड़े और श्रृ गार धारण करके रामजीके पास आयी थी, परन्तु रामजीने 
उसपर हृष्टि नहीं डाली । संसाररूपी अ्रण्यमें फिरे उसे शूपंणखा मिलती है और शबरीः 
भी मिलती है । शूपंणखा, काम है और शबरी, प्रेम है। शर्प एखाके साथ श्रीराम- 
चन्द्रजी थोड़ा बोले थे । ऐसा रामायणमें लिखा हैं । भले ही बोले थे परन्तु रामजीने उसपर 
हष्टि नहीं डाली । जब कि शबरी प्रेमसे फल देती है और रामजी उसे प्रत्यक्ष आरोगते हैं । 


'_ रामजीने क्षबरीके बेरोंकी अत्यन्त प्रशंसा की । मिठास प्रेममें 

Sa ममें 

र फल आरोग गये । शबरी कृतार्थं हो गयी । महापुरुषोने वर्णन ह क 
का गुठलियाँ द्रोणाचल परवंतके ऊपर वनस्पति बनीं, जिस वनस्पतिने लंकाके युद्धमें 

' घायल हुए लक्ष्मणजीको जीवन-दान दिया था । | ह 


र ह है पाद रखमा, भूलना नहीं। शबरीके चरित्रका मनन करो । 
क ही ः 2 ला, go उछ झाइकर ही घर चले; जाते हैं। कथामें-से 
| ~ `` कर जाओ | तुम बहुत सहन करके कथामें बैठते हो । 

भी न मिले तो यह परिश्रम सफल नहीं 
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क्‍ एक गृहस्थका नियम था कि भागवतकी कथा रोज सुनना । ब्राह्मण रोज कथा 
कहने आते । बारह वषंसे इसी प्रकार चलता था । एक दिन सेठको बाहर जाना हुआ । 


उसने ब्राह्मणसे पूछा-मुझसे कल कथा नहीं सुनी जा सकेगी, मेये नियमका क्या होगा ? 
्राह्मणने कहा-तृम्हारे बदले तुम्हारा पुत्र कथा सुनेगा तो चलेगा। ग़ृहस्थनें 
/अहा--तुम वेराग्य और प्रमकी बातें करते हो अभीसे वह ऐसी बातें सुन लेगा और 


पढ़ना-लिखना छोड़ देगा तो कया होगा ? कथा सुनकर उसे कदाचित्‌ संसारसे वेराग्य हो 
जाय तो ? ॒ 





ब्राह्मणने कहा--तुस बारह वर्षसे कथा सूनते हो। तुमको वैराग्य नहीं आया 
ओर एक दिनकी कथा सुननेसे पुत्रको वेराग्य आ जाएगा ? गृहस्थने कहा--लड़का कच्ची 
उम्रका है । उसकी बृद्धि कच्ची है । कथा सुननेसे उसकी बृद्धि सुघर जाय तो मेरे घन्घेका 


क्या होगा ?.मेरी बात पृथक्‌ है। मैं तो पक्की बुद्धिवाला हूँ। में तो रोज कथा सुनचे 
पर भी मनको बात नहीं छोड़ता । 


ऐसा न करो । कथा सुनकर मनकी गाँठ छोड़ो । बहुत जाचनेंकी अपेक्षा जो 
जाना हुआ है, उसे जीवनमें उतारचैका प्रयत्न करो । ज्ञान क्रियात्मक न बने तब तक उस 
ज्ञानका कोई मुल्य नहीं । 


दाबरीकी कथा दिव्य है। इसमेंसे तुम कुछ नियम ग्रहण करो । आज से चिशचय 
करो कि मेने कथा में सुना है कि अन्ध श्रद्धा रखकर भी संवा-पूजा करनी चाहिए । अब 
में नित्य नियमित रूपसे सेवा-पूजा ध्यान-जप करूंगा । ऐसा करोगे तो धीरे-धीरे घन शुद्ध 
होगा, अनुभव होगा । | 


.- शबरीका कंसा प्रेम है ? शबरीकी ऐसी निष्ठा है कि मुंझको प्रशुसे कुछ साँगचा 
नहीं । मेरे राम आरोगें, वह मुझे आंखोंसे निहारवा है । रामायणमें शबरीका चरित्र अति- 
शय दिव्य है ।शबरीके घरमें श्लीरघुनाथजी विराजे हुए थे। शबरीने स्तुति करवे हुए 
कहा । 


तब सन्दशनं राम गुरूणामपि मे न हि। 
योषिन्सूढाप्रमेयात्मन्‌ दोनाजतिसञ्चृद्मवा ॥ 
Fe) xX oo 
स्तोतुं न जाने देवेश कि करोमि प्रसीद मे ॥ 
महाराज ! मेरे गुरुदेवको भी आंपके दर्शन नहीं हुए । मैं तो हीन जातिको एक 
साधारण स्त्री हूँ । मुझको कुछ आता नहीं'""'""। बहुत ज्ञान बढ़नेके बाद तक-कुतक करे, _ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
} 


ग तत्वाथ-रामायण 


क cas Wee IT रा पक 
इसकी अपेक्षा अज्ञान अच्छा है । कितने हो पढ़े-लिखे लोग बातें ही बहुत करते हैं। ये 
प्रेमसे सेवा-स्मरण कुछ भो करते नहीं। ज्ञानी यदि प्रसुःप्रेम हो तो ज्ञान सफल हो जाता 
है । ज्ञात जगतको उपदेश करनेके लिए नहीं है। ज्ञान पेसा कमानेका साधन नहीं है। 
ज्ञान परमात्माका अनुभव करनेके लिए है । 

षडङ्कादि वेदो अखे शास्त्रविद्या 
कवित्वादि गद्यं सुपद्यं करोति। 
हरेरङघ्रिप्मे मनश्चेन्न लग्नं 
ततः कि ततः कि ततः कि ततः {कम्‌ || 


समस्त वेदोंका ज्ञान हो ओर छहों शास्त्र आदि याद हों, उससे क्या ? सुन्दर 
गद्य ओर पृद्यकी रचना करनेमें समर्थ हो तो इससे क्या? यदि एरमात्माके चरणोंमें चित्त 
लगा हुआ न हो तो फिर इस सबका क्या प्रयोजन है ? इस ज्ञानका क्या अर्थ है? यह 
सब कुछ हो तो उससे क्या ? परमातमामें प्रम न हो, तब तक सब नाकाम है। ज्ञान तो 
परमारमाके साथ प्रम करनेके लिए है । | 





cn यसचात्सा 


दावरी अन्य कुछ नहीं जानती । वह कहती है कि मैं अपढ़ हैँ परन्तु शबरी सब 
कुछ जानतो हैं क्योंकि परमात्मामें इसका अनन्य प्रेम है। आज बड़े-बड़े ऋषियोंके आश्रमं- 
में ३ पधार, 'शबरोको ही कृतार्थ किया। शबरीने कहा--नाथ ! -आंपने बहुत 
MRM कि mp hf moe Ie me SS पक Im पिया 5; 


s 
> क्र 
क्र 
आन ठ a 
. पर ॥ १ 


श्री रामचन्द्रजीने शबरीसे कहा--मुझे के; प्रसन्न करेनेके लिए. बहुत विद्वत्ताक 


Sd नहीं । मुझे प्रसन्न करनेके लिए ब्राह्मणके घर जन्म लेना पड़े, ऐसा न हीं । चाहे 
जस जातिका हो, उसे भक्ति करनेका अधिकार है। | प ss : 


.„ ` पुस्त्वे स्त्रीत्वे विशेषो वा जातिनामाश्रमाद्यः । 
न कारण मद्मजने भक्तिरेव हि कारणम्‌ ॥ 


यज्ञ करनेका ग्रधिकार सबको नहीं। गाथत्रीका अधिकार सबको न हीं । 


य करनेका अधिकार सब किसीका नहीं परन्तु प्रभ्रुकी भक्ति करनेका अधिकार 
॒ | र 


ड | 


बली, मर कक लि ह भे होता चाहिए । 
.  ? 3-7 ना विधवा यज्ञ चहीं कर सकते। यज्ञके लिए देश- प 
ओ बतलायी गयी हैं । Ee जा इज ए देश-कालकी अन्य 
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इसके अनुसार वेदमंचोंका भी अधिकार सबका नहीं है। मंत्रके उच्चारणमें 
अथवा पाठमें भूल हो जाय तो ' अनथं हो जाता है। ब्राह्मण ही शुद्ध रीतिसे वेदका पाठ 
कर सकता है। अतिकामीके हाथमें ये वेदमंत्र जायें तो मंत्रके अर्थंका अनथ करके मंत्रोंकी 
दुर्दशा कर देता है। कामी लोग स्वयंकी वासना पूर्ण करनेके लिए मंत्रके अर्थका अचर्थ 


करते हूं । विलासौ व्यक्ति वेद-मंत्रका गलत अथं स्वयंकी वासनाके लिए अथवा स्वयंके 
लाभके अथ में करता है। 


वेदान्तका अधिकार भी विलासीको नहीं । वेदान्तका भ्रधिकार विरक्तको है, 
बातें ब्रह्मज्ञानको करे और प्रेम पेसेक़े साथ करे, स्त्रीके साथ करे, संसारके जड पदार्थोके 
साथ कर, उसे कभी ब्रह्मा-ज्ञान पचता नहीं । 


भक्ति-मागं अत्यन्त सुगम और सरल है। सब कोई उसके अधिकारी हैं। भक्ति 
कोई भी कर सकता है। किसी भी जातिका कंसा भी स्थान हो, कोई-सा भी समय हो, 
भक्ति हो सकती है। भक्तिमें देश-काब्वकी कोई मर्यादा नहीं । 


परमात्माके साथ प्रेम करो । कदाचित्‌ तुमको ऐसी शका होगी कि महाराज ! 
तुस रोज कहते हो कि प्रभुके साथ प्रम करो, प्रेम करो परन्तु प्रसुमें प्रेस जागें, ऐसा कोई 
उपाय बताओ । 
तुम घरके लोगोंके साथ क्यों प्रेम करते हो ? पति ऐसा समझता है कि पत्नी 
मुझको बहुत सुख देती है। पत्नी हसौ कल्पना करती है कि पतिको लेकर मैं सुखी हूँ । 
चरके लोग बहुत सुख देते हैं, ऐसा सममनेसे प्रेम होता है। कोई ऐसा विचार करे कि 
स्त्री मुझको बहुत दुःख देती है; तो इसका स्त्रीमें प्रस नहीं रहेगा । तुम आजसे ऐसी हृढ़ 
भाषंता करो कि ठाकुरजीकी कृपासे मैं सुखी हैँ । मुझको प्रझुने सुख दिया है। मैं बहुत 
अयोग्य हूँ, फिर. भी प्रझुने मुझको घन दिया है, सात दिया है। 
` जीवयात्रके ऊपर भगवान अनेक उपकार करते हैं परन्तु जीव यह उपकार भूल 
जाता है। अपने मततसे पूछो कि मुझको जो सुख-संपत्ति मिलो है, मान सिला है, उसके 
लिए मैं कया लायक हूँ ? मैंने आँखसे, मनसे बहुत पाप किए हैं, फिर भी परमात्माने यह 
सघ मुझको दिया है। जरा विचार करो कि अपने कमसे बया बरसात होती है? 
परमात्मा हमारे कमको भूलकर हसपर उपकार करके बरसात करत हैं। परमात्माके 
उपकार मत शूलो । 


कितने ही तो ऐसे होते हैं कि ठाकुरजीके उपकारका स्मरण वहीं करते। 
किसी समय गंभीर बीमारी आवे और मनुष्यको लगे कि इस बीमारीसे अब मैं उठनेका 
वहीं, तब वह घबराता है परन्तु ठाकुरजी कृपा करते हैं तो ठीक हो जाता है। परच्तु 
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उस समय वह ठाकुरजीको याद नहीं करता, डाक्टर साहब की पूजा करता है। डाक्टर 


इ क ए 








> 


बहुत.ठोक है । समस्त >सत्रि बेठा रहा था। घंटेमें इन्जेक्शन देता रहा। अरे, डाक्टरमें 


बचानेकी शक्ति है ? डाकटरके इन्जेक्शनमें जो बचानैकी शक्ति हो तो इसके घग्में कभी 
भो अच्युतं केशव हो ही नहीं--किसीका मरण नहीं हो । परन्तु ऐसा कहीं नहीं दीखता। 
बचानेवाले तो भगवान हैं। मुझको प्रभुने बचाया है, कहकर परमात्माका उपकार मानो, 
प्रभुके चरणोंका वंदन करो । 

दुखमें भी प्रशुकी कृपा माननी चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितिमें भी वेष्णव 
' ईश्वरका अनुग्रह ही देखते हैं वे ऐसा मानते हैं कि मेरे पाप तो बहुत हैं परन्तु पापोके 
बदलेमें प्रश्ने सजा कम ही दी हैं। मनुष्यके पापके बदलेमें परमात्मा सजा दे तो 
मनुष्यको खानेको भी न मिले । परमात्मा बहुत दयालु हैं । 

सहाभारतमें लिखा है, कि घमेंराज जीवनमें एक हो बार ओर वह भी शिफं 


आठ आना झूठ बोले थे। इसकी इनको सजा हुई । धर्मराजको नरकके दशन करने' पड़े। 
हमको होश हुआ तब से आजतक कितना भूंठ बोल गये, इसका कोई हिसाब रक्खा है 


क्या ? लोग पुण्यका हिसाब रखते हैं, पापक्रा हिसाब नहीं रखते । किसी गरीबको दो सो, . 


पाँच सो रुपये दिये हों तो याद रखेंगे और अनेक बार बोलेंगें--त्रह भाई माँगने 
आया था तब मैंने दो सौ रुपये उसको दिये थे। मनुष्य मोज-शौक करनेमें कितना 
खच करतां है, इसका कुछ हिसाब रखता है ? आजतक जीभको लाड़ कितना किया है? 
कितने ही ऐसे होते हैं कि एकादशी झावे तो इनको ऐसा लगता है कि दिवाली ही 
किर-से मिलने आयो है ! एकादशी क्या दिवाली है? मनुष्य शरीर-इन्द्रियोंका जाइ 
करनेमें पसेका बहुत दुरुपयोग करता है। मनुष्य किए हुए पुण्यको याद रखता है, परन्तु 
किए हुए पापोंको याद नहीं रखता। पापके बदलेमें जीवको प्रझु सजा नहीं देते, 
निष्ठुरता वहीं रखते । परमात्माके उपकारोंको याद करोगे तो प्रभुम प्रेम जागुत होगा । 


` मनुष्य प्रम तो करता है, परन्तु जगतके जड़ पदार्थोके साथ प्रेम करता है । 
. आजकल सुधरे हुए लोग तो कपड़ोंके साथ ओर चप्पलके साथ बहुत प्रम करने लगे हैं ! 
लोग तो चप्पल पहनकर रसोईमें भी जाते हैं, और कहते हैं कि इसमें क्‍या बाधा है? 
हम सुधारवादी हैं । सुधरे हैं कि बिगड़े हैं यह तो भगवानको खबर है। चप्पल पहनकर 
रधोईमें हे जानेसे सुधरे नहीं कहलाओगे ? चमड़ेके साथ प्रेम करनेसे क्या सुधरे कहलात 
52. हः कितः ही लोग मन्दिरमें दर्शन करने जाते हैं तो दशन करते-करते भी कपड़ोंको 
. याद रखत हैं कि मेरे कपड़े बहुत अच्छे हैं। वे भी में कहीं खराब न हो जायें। बहुत पढ़ 








._ हुए और बहुत सुधरे हुए लोग मन्दिरमें अधिकांशतः दर्शन करने नहीं जाते, और जाते 
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हैं तो वे कपड़ोंकी सुरक्षा रखते हुए ही भगवानका वंदन करते हैं। कोट बहुत सुन्दर 
हो तो दशेत करते-करते याद झा जाती है कि कोट बहुत अच्छा है और लोहा किया हुआ 
हैं । हे भगवान ! तुम्हारे दशन करने आया हूँ इसलिए मेरे कोटकी हिफाजत करना। 
भगवान कहत हैं कि मै तरे बापके बापका बाप लगता हूँ । मैं तुमे अच्छी तरह पहचानता 
हूँ । तुमे मेरी अपेक्षा अपना यह कोट बहुत भ्रच्छा लगता है। 


मनुष्य कपड़ोंका खयाल रखता है, हृदयका खयाल नहीं रखता । विषयोंका 
चितन करता है और हृदयका काला हो जाता है.। कपड़ा बिगड़े यह भी मनुष्यको सहन 
होता नहीं, परन्तु उसको पता नहीं कि हृदय कितना बिगड़ गया है, हृदयमें कितने धब्बे 
लग गये हैं। . 
नर कपड़न को उरत हैं, नरक पड़न को नाहिं। 
यश दातन को जोत है, यशुदा तनय को नाहिं॥ 
प्रेम तो मनुष्य करता है परन्तु यह ईश्वरके साथ प्रेम करता नहों, जगतके जड़ 
'पदार्थोके साथ, जड़ वस्तुके साथ प्रम करता है । जेबमें दो-चार हजार रुपये हों तो 
मन्दिरमें दशन करते-करते तुमको रुपया याद आता है या भगवान ? कितने ही लोग तो 
ऐसे विवेकी होते हैं कि जेबमें हाथ फरते ही रहते हैं। जेबमें रुपया है न। कोई जेबकट 
जेब न काट ले जाय । तुम पेसेके साथ तो प्रेम रखते हो । 


प्रम करना मनुष्यको आता है । मनुष्य स्त्रोके साथ प्रेम करता है। पुरुष ऐसा 
समझता है कि स्त्रो उसे सुख देती है। कोई स्त्रो अथवा पुरुष सुख दै सकता नहीं। 
कारण कि सुखकी चाहना तो सभोको होती है। मनुष्यका ऐसा स्वभाव है कि स्वयं इसको 
जिस वस्तुकी आवश्यकता होती है वह दूसरोंको नहीं देता । किसी समय तो स्त्री दुःखका | 
'कारण बन जाती है--पतिके साथ कपट करती है, पतिका अपमान करती है । यह ऐसा 
नसमय है कि पत्नी पतिक्रा तिरस्कार करे तो भी उसे पत्नो प्रिय लगती है, पत्तीके साथ 
वह प्रेम करना चाहता है। मनुष्यका प्रेम अनेक स्थानों पर बिखरा हुआ है, कई खण्डोमें 
बेटा हुआ है । मनुष्यका प्रेम कपड़ोंमें है, स्त्रीमें है, पेसेमें है, घरमें है। अनेक स्थानोंपर 
बिखरे हुए प्रेमको एकत्रित करके उसे प्रशुके अपंण कर दो। जगतका तिरस्कार न करो 
"परन्तु जगत बहुत प्रेम करने लायक भी नहीं हे, यह याद रबखो। तुम जिस जीवके साथ 
अधिक प्रेम करोगे, वही तुम्हारे दुःखका कारण बन जाएगा । जिस जीवके ऊपर तुम प्रम 
'करते 'हो, पैसा व्यर्थं करते हो, जिसके लिए शरीर घिसते हो, वह कोई भी कारण मिलने 
'पर एक दिन तुम्हारा शत्रु हो जाएगा । मनुष्य बहुत प्रम करने लायक नेहीं। जीव कब 
'घोखा दे देगा, यह कहा नहीं जा सकता। र त | 
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जगतका सम्बन्ध कच्चा है। जिस जीवके साथ तुम प्रेम करते हो, एक दिन वह 
तुसको छोड़ जाएगा अथवा तुम उसको छोड़ जाओगें। आज जो लोग हुम्हारे साथ हैं, 
उनका संयोग क्या कायम रहनैवाला-है ? सयोग वियोगके लिए ही होता है । ससारका 
अर्थ ही यह है कि जो क्षण-क्षणमे बदलता है । संयोगमें जितना सुख होता है इससे हजार-- 
गुना दुःख वियोगमें होता है । | 

संयोग वियोगकें लिए ही है। जगतके प्रत्येक पदार्थका संयोग वियोयके लिए ही 
है । संयोगमे सुख होगा तो वियोगे हजारगुना दुःख भी हैं। इस जीवका ईश्वरके साथ 
ही संयोग सच्चा है । Ts: Er 

'बाल्यावस्थामें बालक मातासे बहुत प्रम करता है.। माँकी गोदमें एक-दो वषंका 
बालक हो ओर तुम सो रुपयेका चोठ दिखाकर उससे कहो कि अपनी माँको छोड़कर आ तो 
यह सौ रुपया दूंगा । तो बालक माँको छोड़कर क्या तुम्हारे पास आयेगा ? चहीं आवेगा। 
बालक माँके साथ बहुत प्रेम करता है परन्तु यह थोड़ा बड़ा होकर साँका प्रम धीरे-धीरे 
भूल जाता है। खेलने लगता है और खेलमें इतना अधिक तन्मय हो जाता है कि माँके 
बुलानेंपर भी जल्दी नहीं आता । 


अति बाल्यावस्थामें माके साथ प्रम करता है। थोड़ा बड़ा होनेपर खेलके साथ 
प्रम करने लगता है । थोड़ा अधिक बड़ा हुआ। माँ-बाप इसको पढ़ने बेठाते हैं। इसको 
घमकाते हैं, मारते हैं, तब धीरे-धीरे पढ्नेमें प्रीति होती है। अब खेलका प्रेम भूल जाताः 
है । अब पुस्तकके साथ प्रेम करने लगता है। इसको परीक्षामें पास होनेकी उत्कण्ठा 


होतो है । 


+ परन्तु प्रेस क्या कायम रहता हैं ? बड़ा हुआ । दो-चार डिग्री मिलीं, बादमें तोः 
पुस्तकॉका भो प्रम कम हो जाता है। अब भाई पैसेके साथ प्रस करता है । यौवतमें 
प्रवेश किया। विवाह हुआ । फिर यह पत्नीके साथ प्रेम करता है। कितने ही तो ऐसे 
होते हैं कि माता-पिताको सामने जवाब देते हैं। स्त्रीका पक्ष लेकर याँकों जो सम्मुख 
दे, माँका हा क्रे उसके पुण्यका नाश होता है। स्त्रोका तिरस्कार न करो परन्तु, 
"वाका नहुत पक्ष लेकर वृद्ध माता-पिताका भ्रपसान न करो परन्तु, स्त्रीमें ऐसा सोह होः 

` जाता हैं कि सनुष्य भान भूख जाता है। ., | Fr 
35 ` स्त्रीके साथ भी प्रम स्थिर रहता नहीं। दो-चार सन्तान हो जानेके बाद ही' 
कष्ठ लगने लगता है, स्त्रीमें मोह En कम हो जाता है.। प्रभुकी माया विचित्र है। जीक 


he, ए र. 


क ही वस्तुके साथ प्रेस करे तो ईरवरको सहन हो जाता है। संसारमें बहुत विवेकसे 
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भक्तिके नो साधन ५५९ 
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: प्रेस करो । जगतके जड़ पदार्थोके साथ प्रेम न करो। प्रम करने लायक एक परमात्मा 
हैं। परसात्माके साथ प्रेम करो 


दबरीने परमात्माके साथ प्रेम किया है। प्रश्ुका आकषंण हुआ । वेष्णव प्रेमकी 
डोरीसे परमात्माको बाँधते हैं। अन्य किसो बलसे जीव प्रश्नको बाँध नहीं सकता, केवल 
अमसे हो बाँध सकता है । परमात्मा परस प्रेमके स्वरूप हैं। वेष्णव परमात्माको प्रेमसे 
वशमें करते हैं । परमात्माको प्रसन्त करनेका एकसात्र साधन प्रेम है । 


(२) | 23 
भक्तिक नो साधन 


प्रश्ने शबरीसे कहा कि मेरी भक्ति करनेके लिए बहुत ज्ञानवान होनेंकी अथवा 
्राह्मणके घरमें जन्म लेनेकी आवश्यकता नहीं । पेसेकी भी आवश्यकता नहीं । भक्तिमे 
"तो प्रेम मुख्य है। | द. | ः 

प्रभुमें प्रम जाग्रत करने के लिए नौ साधन रामजीने शबरीको बताये हैं ।. यह . 
साधन करे तो प्रश्ुमें प्रम॒ जागता है। पहला साधैन हैं सत्संग जो महापुरुष परमात्माके . 
साथ प्रस करते हैं, उचका तुम सग करो । 
सतां सङ्गतिरेवात्र साधनं प्रथमं स्मृतम ॥ 

प्रभुःप्रमी वेष्णवोंक्रा सत्संग करो | विलासी सोगोंका संग न करो । विलासी 
लोगोंका संग बुद्धिको विगाइनेवाला होता है.! 

तुम जिसके संगमें रहोगे, उसी जैसे होओगे। संगका रंग मनको लगता है। 
मनुष्य जन्मसे बिगड़ा हुआ नहीं होता । जीव जब जन्मा था, तब वह शुद्ध था । विचार 
करो । बालक जब जन्मा था तब उसको कोई व्यसन नहीं था, कोई कुठेव नहीं थी, पाप 
करनकी आदत नहीं थी, अभिमान नहीं था । बालक पवित्र होता है, निर्दोष होता हैं 
'प्रन्तु वह बड़े होनेके बाद जिसके संगमें आवे, वेसा बनता है। कुसंगसे जीव बियडता 
है, सत्संगसे सुघरता है। तुमको जैसा होनेंकी इच्छा हो, वेसे लोग्रोंके संगें रहो। विलासी | 5 
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> [ग मनमें विकार उद्पन्‍्च करता है। 
का संग होगा तो मनुष्य विलासी होगा । विलासीका संग मन अ 
भक्ति स भावना हो तो विलासी लोयोंका संग न करना। विरक्तके संय रहो तो 
विरक्त बनोगे । तुम्हारी अपेक्षा ज्ञानमें, सदाचरणमें, भक्तिमें, वेराग्यमें जेसी हो वसे 
भहापुरुषोंका ग्रादशं इष्टिके प्रागे रखो | 


रोज इच्छा करो--भगवान शङ्कुराचायं जैसा ज्ञान, महाप्रशु जेसी भक्ति ओर 
शुकदेवजी जैसा वेराग्य मुझको प्राप्त हो । प्रातःकालमे ऋषियोंको याद करनेसे उनके गुण 
हममे उतर आते हैं | हरेक गोत्रके ऋषि होते हैं । स्वयंके गोत्रके ऋषिको भी रोज याद 
करता पड़ता है । ग्राज तो स्वयंके गोत्रका भी किसोको खयाल नहीं। वश्य काश्यप गोत्रके 
हैं। रोज योत्रोच्चार करो । रोज पूर्वेजोंको वन्दन करो । मुझे ऋषि जैसा जीवन बिताना 
है, ऋषि होना हैं, विलासी नहीं होना है। ऐसा सतत अनुसंधान रक्खो । श्रीरामजी भी 
रोज वसिष्ठको वन्दन करते, माच देते । ः 


संसार-व्यवहा रमें रहकर ब्रह्मज्ञान स्थिर रखना, खूब भक्ति करना--यह सब 
कठित है| संगका असर बहुत होता है। चोरी और व्यभिचार दोनों महापाप थिचे जाते 
हैं। ये पाप सगा भाई करे तो उसका संग भी छोड़ देना । किसी जीवका तिरस्कार न 
करना परन्तु उसके पापका तिरस्कार कर देवा । महापापीके संग रहनेसे बुद्धि बियइती 
है । सगा भाई भी परमात्माको सेवा-स्मरण न करता हो तो उसके संगमे बहुत चहीं रहवा । 
घरमें सेवा-स्सरण न हो, घरमें कुसंग हो तो घरमे वहीं रहना । श्रेष्ठ संतोंका संग हमेशा 
रक्खो । [ ॒ 

सत्सङ्गः परमा गतिः । 


सत्सङ्गके बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। सत्सङ्गसे मनका मैच दूर होता है ॥ 
रोज थोड़ा सत्सङ्ग करनेकी जरूरत है। योगवासिष्ठमें वसिष्ठजीने कहा है । 


यः स्नातः शौतसितया साधुसङ्गतिगङ्गया । 
कि तस्य दाने? किं तीर्थ! किं तपोमि! किमध्वरे: || 


सत्संग तो स्वच्छ, शीतल ज्ञान-गंगा है। इसमें स्तान करवैसे सबका मैल 

धुल जाता है । जो इस सत्संगरूपी गंगाजीमें स्वान करता है उसको दान, तीथंयाद्चा, तप 
अथवा यश्नको आवश्यकता नहीं रहती । जिन महापुरुषोंको भक्तिका रंय लगा है, ऐसे संतों- 

. के चरणोंका आश्रय लो, ऐसे संतोके चरित्र पढ़ो। प्रभुःप्रेमी संतोंके सनके साथ अपवा 
` बत थिल्ला दो। मनको बराबर समझाओ-इनका मन कंसा हे? मुझे ऐसा ही मन 
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प्रभुके प्रति प्रेम जाग्रत करनेंके लिए प्रमी महापुरुषोंका संग करो--सतां 
सङ्गतिः । 
रामजोने शबरीको दूसरा उपाय बताया है-कथा-श्रवण । 
दवितीयं मत्कथालापः । 
किन्हीं अधिकारी महापुरुषोंके सुखसे कथा सुनो। जिसको कथा तुम सुनते हो उसके 
लिये प्रेम जागता है। तुम रामजोकी कथा बहुत सुनोगे तो रामजीमें थोड़ा प्रेम जागेगा । 
कथा सुननेके बाद प्रझुमें प्रेम जागे तो ही कथा, सफल है। कथा सुननैके बाद पाप छोड़ने- 
की इच्छा हो, पापके प्रति घृणा उत्पन्न हो और भक्ति करनेकौ हढ़ भावना हो तो एसा 
मानना कि मैंने कथा ठीक प्रकारसे सुनी है। कथा सुत्तनेके बाद विषयोंके प्रति अरुचि च 
हो और ईश्वरके प्रति रुचि न बढ़े तो कथा सुनी ही नहों, ऐसा मानना चाहिए । कथा 
सुननेसे परमात्मामें प्रम होता हो है। _ 
कथा सुननेका दूसरा लाभ यह है कि प्रभु-कथा जगतका विस्मरण कराती है। 
जयतको सुलानेके लिए योगीजन प्राणायाम-प्रत्याहार करते हैं, फिर भी जगतको सुला पाते 
नहीं । प्रशु-क्रथा में अचायास ही जगत भूल जाया जाता है। कथा-कीतेनमें देहधम कुछ 
अंक्षमें झुला दिए जाते हैं। | | 
मनुष्य कथा न सुने, तब भय, शोक और मोह उसको त्रस्त करते हैं, रुलाते हैं। 
भविष्यमें क्या होगा ?--भविष्यमें कालका ऐसा विचार करनेसे भय लगने लगता है। 
भूतकालका विचार करनैसे शोक होता है, और वतंमातका चिन्तन करनेसे सोह होता 
हे । परन्तु जो कथा सुनता है, उसे स्वरूपका ज्ञान' हो जाता है कि मैं भगवानका हूँ। मे 
प्रभुका सेवा-स्मरण करता हूँ मेरी समस्त चिन्ता मेरे भगवानको है। कथा सुननेसे मच 
शान्त होता है। परमात्माकी कथा सुननी चाहिये । 
तृतीयं मद्गुणरणम्‌ । | 
भक्तिका तीसरा साधन है, परमात्माको स्तुति । जब तुमको अवकाश मिले, तब 
तुम क्या करते हो ? तुम अकेले बैठते हो, तब भी कुछ बात करते ही हो। मानव कदाचित्‌ ` 
जीभसे न बोले परन्तु मनसे बोलता है। मानव अकेला बेठता है तब अधिकांश भायमें 
किसी की निन्दा करता है, अथवा किसीकी प्रशसा करता है । यह्‌ ठीक है, यह खराब है। 
शान्तिसे विचार करोगे तो घ्यानमें आवेया कि इस जगहमे श्रीरासके बिना कुछ भी 
ठीक नहीं । इस जगतमें कुछ खराब भी नहीं । यह तो मनमें जेसा भाव जागता है, उसी _ 
भावके अनुसार तुमको ऐसा लगता है, यह अच्छा है, और यह बुरा है। 


\ 


* 
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आज तुमको जो अच्छा लगता है वह संभव है कि थोड़े दिन पीछे खराब 
लगने लगे। तुम छोटे थे तब तुमको खिलौने बहुंत अच्छे लगते थे। इस अवस्थामें खिलौने 
अच्छे लगेंगे क्या ? मनके भाव बदलते ही रहते हैं | इस संसारमें ईश्वरके बिना कुछ भी 
अच्छा नहीं । एकान्तमें बैठनेपर जगतकी निदा न करो और जगतके किसी भी जीवकी 
अधिक प्रशंसा भी न करो । परमात्माका बखान करो। 

ज्ञानमार्गर्म ध्यान प्रधान है । ध्यान बिना ज्ञानमागंमें सफलता मिलती नहीं । 
भक्तिसागेमे भगवदुगुणगान प्रधान है। भगवानका भजन प्रधान है। संसारमें रहनेसे 
संसारको देखते से सन बियड़ता नहीं, संसारका चितन करनेसे मन बिगड़ता है। इसलिए 
ज्ञानी पुरुष सतत परमात्माका घ्यात करते हूँ । जब कि भक्त परमात्माके दिव्य सद्गु्णोंका 
गान सतत करते हैं। भगवद्गुणगानसे मन सुधरता है, प्रझुमें प्रम जागता है। भगवानके 
गुणोंका वर्णन करो। परमात्माके उपकारोंका स्मरण करो। स्वदोषका वर्णन करो। 
भगबद्गुणोंका बखान करोगे तो भगवानको तुम पर दया आवेगी । वेष्णवोंको समय मिलता 
'है, तब वे भगवानका बखान करते हैं । 


भागवतर्म कथा आती है कि रासलीला खेलते-खेलते श्रीकृष्ण एकाएक अंतर्द्धान 

हो गये । योपियोसे परमात्माका वियोग सहन नहीं हुआ, वे परमात्माके लिए रुदन करती हुई 
प्रशुकी स्तुति करने लगीं । गोपियों की इस स्तुतिको महापुरुष गोपीगीत कहते हैं । गोपीगीत 

अति दिव्य यीत हैं। गोपी भगवानका बखान करती हैं, प्रशनुके गुणोंका वर्णन करतीं हैं, 
'परमात्साकी स्तुति करतीं हैं ओर इसीलिए प्रश्नको दया आती है । परमात्मा प्रत्यक्ष प्रगट 


होते हैं । | 





र .तुम जब-जब शान्तिसे बेठो,. जब तुमको फ्रसत मिले, निवृत्तिका समय मिले 
सब परमात्याकी स्तुति करो । कितने ही लोग तो ऐसे होते हैं कि इनको फुरसत मिखती 


ह तब ये पड़ोसियोंके यहाँ गप्पे मारनेके लिए चले जाते हैं । कितने ही तो एसे रसिक 
` होतं हैं कि पड़ोसियोंके साथ बातें करने पर भी इनको सन्तोष नहीं होता और वे, रास्तेमै 
कोई जा रहा हो उसको भी बुलाते हैं कि यहां आओ, यहां आओ, यहाँ आओ । ऐसा 
क्यों कहते हैं, जानते हो ? ये कहते हैं कि मेरा तो सत्यानाश हो ही गया है। तू मेरे 
' यास आ जिससे तेरा भी सत्यानाश हो जाय।. 


` वाणीका दुरुपयोग महापाप है। पानी और वाणोका दुरुपयोग करनेवाला , 


परमात्पाका अपराधी है। वाणीका विवेकसे उपयोग करो नहीं तो अन्तकाल में वाक्‌देवी 
. दंगा देगी। अन्तकालमें कितनों ही की वाणी बन्द हो जाती है। वे बोल नहीं सकते । 
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अन्तकालमें मनका लय प्राणमें हो जाता है । उसके बाद समझनेकी शक्ति भी नहीं रह 
पाती, केवल प्राण ही रह जात हैं। उसके पश्चात प्राणोंका भी लय तेजमें हो जाता है, 
ऐवा ग्रन्थोंमें वणेन आया है । 
पहले वाणीका लय होता है । जिसने वाणीका दुरुपयोग किया है, अन्तकाछ्में 
वाग्देवी उसके पाससे उठ जाती हैं। कितनों ही की ऐसी इच्छा होती है कि अब मैं 
प्रशुके नामका जप करूं । हरे राम, हरे कृष्ण बोलूं । परन्तु यह बोल सकता चहीं.। जब- 
जब फुरसत मिले तब-तब नामस्मरणका अभ्यास करो तो ही अन्त समयमें नामस्मरण 
कर सकोगे । एकान्तमें बेठो तब किसी की चिन्दा न करो, किसी की प्रशंसा भी न करो । 
प्रभुके उपकारोंका स्मरण करो कि परमात्माने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। प्रसंसा 
भणवाचकी करो, प्रशुकी बार-बार प्रशंसा करनेसे प्रसुमें प्रेम जाग्रत होता है । 


श्री रामचन्द्रजी शबरीको भक्तिक्का साधन बता रहे हैं । 
ब्याख्यात्स्वं मद्रचसां चतुथ साधनं मवेत्‌ || 
मेरे वचनोंकी व्याख्या करना यह चौथा साधन है। परमात्माकी आज्ञाओंका 


चितन मनन करके उनको योग्य रीतिसे समझनेकी और जीवनमें उतारनेकी श्रीरामचन्द्र 
जी आज्ञा करते हैं । | 


उसके बाद 'आचार्योपासना' यह पचस साधन है। जिसके संगमे आनेके बाद 
. कुछ पाप छूटें, भक्तिका कुछ रंग लगे, ऐसे किसी संतकी--सद्गुरुकी सेवा करो । 
आचार्योपासनं मद्रे मद्बुद्धघामायया सदा। 
पंचम पुण्यशीलत्वं यमादि नियमादि च ॥ 
निष्ठा मरपूजने नित्य षष्ठं साघनमीरितम्‌ । 
परमात्मामें प्रेम जाग्रत करनेके लिए शास्त्रमें जो नियम बताये हैं--यम, नियम, 
आसन, प्राणाहार, प्रत्याहार--इनका कुछ पालन करो । उपवास करो । एकादशी हो, 
जयंती हो--उस दिन अवश्य उपवास करो । कितने ही लोग तो डाक्टर कहे उसके बादसें 
एकादशो करते हैं परन्तु व्यासजीके वचनोंमें. विश्वास नहीं रखते । डाक्टर ऐसा कहता है 
किः""चार-पाँच दिन अनाज नहीं लेना । दूध और सोसम्मी पर ही रहना है, तो ऐसा | 
करते हैं । आज-क़्लके लोग डाक्टरमें विश्वास रखते हें। अपने ऋषियोके वचनोंका 
विशवास नहीं रखते । कः उ 
'शास्त्रमें तो ऐसा लिखा है कि एकादशीके दिन कोई मेहसान घरमे आया हो 
और कदाचित्‌ ऐसा कहे कि पैं एकादशी नहीं करता, तो उसको हाथ जोड़कर जय 
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` श्रीकृष्ण करके कहना कि मेरे घर आये हो इसलिए आज तो करनी ही पड़ेगी । कदाचित्‌ 
उसको खोटा लगेगा तो दूसरी बार तो तुम्हारे घरपर नहीं आवेगा ओर दूसरा कया करचे- 
वाला है वह ? भले व आवे । शास्त्रमें ऐसा लिखा है कि ए कादशीके दिन जिमानेवालेको 
पाप चगता है । एकादशीके दिन अन्नदान पाप है। एकादशोके दिन अन्तमें सब प्रकारके 
दाप आकर निवास करते हैं। खानेवाले और खिलानेदालेके माथे वे पाप जाते हैं । 


कदाचित्‌ तुसको ऐसा लगता होगा कि महाराज! तुम तो बहुत कड़क-कड़क 
बोलते हो । मैं कड़क नहीं कहता, मेरे घरके तो किसीने नहीं कहा है। .ऋषियोंने लिखा 
है वह कहता हैँ । शास्त्रमें जो यम, नियम आदि साधन बतलाये हैं उन्हें पालन करनेकी 
बहुत आवश्यकता है । छठा साधन बतलाया है । क्‍ 
- निष्ठामत्पूजने नित्यं ` 
घरमें भगवानका स्वरूप पघराकर परमात्माकी सेवा-पूजा करो ।. कोई भी 
स्वृरूपकी मूर्ति रखकर भाव ओर प्रेमःपूर्वक सेवा करो । कितने ही लोग घररमें चित्रमय 
स्वरूप पघराते हैं परन्तु माि-स्वरूप पघरावें तो अधिक ठीक है। चित्र-स्वरूपमें स्नान 
नहीं हो पाते, भ्रभिषेक नहीं हो पाता । जहाँ कम. शृङ्गार किया कि सेवा.पूजा जल्दो पूर्ण 
हो जाती है। मूति स्वरूप हो तो तुम दूषसे स्नान कराओ, गमं जलसे स्नान कराओ, 
श्रीअंगको पोंछो, फिर बस्त्र अपण करो। इस प्रकार सेवा-पूजामें प्रधिक समय लगा सकोगे।. 
शुङ्गार हो उतने समय तक ग्रांख ओर मन 'भगवानमें लगाये हुए रहें, शरङ्ार करनेवाला 
भगतत्‌ स्वरूपके साथ एक हो जावे । शृङ्गार करनेसे क्या भगवानकी शोभा बढ़ती है ? 
नहीं, नहीं, वे तो सहज सुन्दर हैं। शृङ्गार करनेसे अपना हौ मन शुद्ध होता है। बड़े-बड़े 
योगियोंको समाधिमें जेम्ता आनन्द मिलता! है वैसा ओनन्द वैष्णवोंको अनायास ही ठाकुर- 
-जोके शृज्गारमे मिल जाता है। खुली आँखोंमें ही समाधि जैसा आवन्द सिल जाता है। 
शृङ्गार करनेके पश्चात्‌ भोग अपंण करना चाहिए । | 
i ब सेवा करनेको बहुत आवश्यकता है। शास्त्रमें तो ऐसा लिखा है कि 
जिस घरमें ठाकुरजीकी सेवा न हो उस घरका जल भी नहीं पीना चाहिए। जिस घरमें 
भगवाचुकी सेवा नहीं वह घर, घर नहीं, स्मशान है। 


क जीके क घरमे ठाकुरजीकी सेवा रक्खो। सम्पत्तिके प्रमाणसे खर्च करो। अपने 
. ठाऊुरजीक लिए सुन्दर [हासन बनाओ, नये-नये बस्त्र बनाभ्नो । ठाकुरजीने बहुत दिया: 






याति क साम भाववा-कारो घरमें जो सेव्य स्वरूप हें उनमें भगवाव 
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अवेश किए हुए हैं । मूर्तिमें प्रु आकर विराजे हैं, ऐसी भावना रखनसे मूर्ति भगवद्स्वरूप 
-बन जाती हैं । | 





* , 


_ _ सेव्ये मनको पिरोकर रखना यही सेवा है। तुम शरीर में जैसा प्रेम रखते हो 
'ऐसा प्रम ठाकुरजीके स्वरूपमें रक्खो । सेवा स्नेहसे करो, समपंण भावसे करो । मृतिमें 
भगवदूभाव न जागे तब तक प्रत्येक पदार्थमें ईश्वर भाव नहीं जागेगा। सेवा करनेमें 
ऐसी निष्ठा रक्खो कि ये प्रत्यक्ष परमेश्वर हैं। सेवा में दास्यभाव मुख्य है। नाथ ! मैं 
'एम्हारा दास है । अधम हूँ, परन्तु तुम्हारा ही हूँ। दास्य भाव हृदयको जल्दी दीन 
' बनाता है । देन्य आने पर हुदय-पिघलता है। प्रश्न सेवामें हृदय न पिघले तब तक सेवा 

सफल नहीं होती । दास्यभाव बिना सेवा फलती नहीं । दास्यभावसे जीवन सुघरता है, 
मरण सुधरता हे। दास्यभाव बिना ईरवरको जीव पर दया नहीं आती । 


सेवामे प्रम मुख्य है। सेवा भावसे करो। प्रभु प्रसन्न होगे । सेवाके पश्चात्‌ 
आथना करो। ऐसा नहीं कि संस्कृतमें ही प्राथंना हो । तुम्हारी जो भाषा हो उसीमें प्रार्थना 
स्तुति करो । भगवानको सभी भाषा आती हैं। स्तुतिके पश्चात्‌ चितन करो । सेवाकी 
नसमाप्तिमें ठाकुरजीको साष्टाङ्ग-प्रणाम करो । 


..... सेवा और पूजामें थोड़ा फर है। जहाँ मंत्र मुख्य है ओर प्रेम गोण है उसे पूजा 
कहते हैं । जहाँ मंत्र गोण है ओर प्रेम मुख्य है उसे सेवा कहते हैं। ब्राह्मण ठाकुरजीकी 
“पूजा करते हैं । ब्राह्मण जो मंत्र बोलते हैं उन मंत्रोंके अधिष्ठाता. देव उन मंत्रोंके आधीन हो 
'जाते हैं । पुजामें ब्राह्मण प्रभुको जिमाते हैं । : 


प्राणाय स्वाहा । अपानाय रवादा । व्यानाय स्वाहा | उदानाय स्वाहा | समानाय 
ऱ्स्त्ाहा। ब्रह्मणये स्वाहा । 


_- जहाँ मंत्र पूरा हुआ कि ठाकुरजीको भोजनभी पूरा करना पड़ता है। ब्राह्मण तो 

'म्तुरन्त ही भगवानको आज्ञा देते हैं हस्तप्रक्षालन समर्पयामि । मुख प्रक्षालन समपंयामि । 

. अब हाथ घो डालो । एक मिनटमें भगवानके हाथ घुला देते हैं। भयवानको अभी खानेकी 

इच्छा बाकी है परन्तु भगवान ब्राह्मणके वचनोंको आदर देते हैं। भगवान कहते है मैं 

तुम्हारे आधीन हूँ । तुम जेसा कहोगे वेसा में करूंगा । भगवान ब्राह्मणोंके आघीन रहते हूँ । | 

-भोजन बन्द करके हाथ घो डालते हैं । तुमको कोई भोजनको बुलाये और थाल तुम्हारे 

आगे रबखे, पीछे प्राणाय स्वाहा । अपानाय स्वाहा । व्यानाय स्वाहा-ऐसा मंत्र बोले | 

-ओर पीछे थाल उठाकर ले जाय तो ? तुम्हारी कया दशा होगी ? तुमको भोजन करनेमे ` 

“पन्द्रह मिनट लगें तो भगवान भौ पंद्रह बीस मितिट आरोगेंगे न ? आँख बन्द रखकर 
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५६६ तत्वाथं-रामायण 
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कीर्तन करते. करते लालाको मनाओ। प्रभुको अआरोगाओ । तुस रोज भाव पूर्वक 
आरोगाओगें तो किसी दिन प्रश्नु प्रत्यक्ष आरोगगें । 
बामदेवके चरित्रमें आता है कि घरमें विठुलनाथजीकी पूजा थी । अंक एकबार 
नांमदेवके पिताजीको किसी बाहर गाँवमें जाना पड़ा । नामदैवजी तब तीन वषके थे। 
पिताने पूजाका काम बालक नामदेवको सौंप दिया । पिता समभाते हैं कि बेटा ! र घरके | 
मालिक बिठुलनाथ हैं । उनकी सेवा किए बगर खाएगा तो पाप लगैंगा। इस घरमें जो 
कुछ भी है वह विठुलनाथजीका है ठाकुरजीको अपण न करोगे तो पाप लगेंगा। प्रसाद- 
रूपसे ग्रहण करोगें तो दोष नहीं लगेगा । | 
नामदेवजो ने कहा--पिताजी.! सेवा किस प्रकार की जाती है वह बताइये । 
पिताजी ने कहा--बेटा ! प्रातःकाल जल्दी उठना । स्नान करके पवित्र होकर भगवा नकी 
प्राथना करना । इसके बाद ठाकुरजोको जिमाना। परन्तु उससे पहले. भोग सामग्री तेयार 
रखना । ठाकुरजीको स्नान कराके धीरे-धीरे झाँकी करना । पीछे भगवानका शङ्कार करवा । 
उसके पश्चात्‌ ठाकुरजीको दूध भोग रखना । विठुलनाथजी शर्मीले हैँ । अनेक बार प्रार्थना 
करोगें तब ठाकुरजी दृध लेंगें। पिताने नामदेवजीको सेवाकी समस्त बिधि बतलादी । 


बालक नामदैवके मनमें बात भर गयी कि यह मूर्ति नहीं, प्रत्यक्ष परमात्मा हैं। 
प्रातःकाल चार बजे बालक उठा । पिताजीके बताये हुए प्रमाणसे प्रेमसे उसने प्रकी 
सेवा करनी प्रारभ्म को । पीछे दूध रक्खा । नामदेवने बारबार विठुजनाथजीको मनाया 
कि बिठुल ! तुम तो जगतको जिमाने वाले हो, मैं तुमको कया जिमा सकता हूँ ? तुम्हारा 
ही तुमको अपंण करता हूं। | 


. ' परन्तु विठुलनाथ दूध नहीं पीते थे। नामदेव विनती करते. हैँ--दुध क्यों चहीं | 
पीते हो ? जल्दी दूध पिओ । तुमको भूख लगी होगी। क्या दूधमें खांड़ कम पड़ी है इसलिए. 
नहीं पीते हो ? नामदेव रसोई घरमें जाकर खांड़ ले आए । दूधमें फिरसे खांड डाली | 
जीव ईइवरको मानता नहीं, इसलिए परमात्मा मानते नहीं । नामदेव मना रहे हैं विठुल ! 
तुम दुघ नहीं पिओगे तो तुम्हारे आगे माथा फोड़ लूँगा । बालक अ्तिशय व्याकुल हो गयां। 

वा बालक जब माथा फोड़नेको तेयार हुआ उस समय परमात्माने दूधका कटोरा उठा 
या । आज मूर्ति चतन्य बनी। नामदैवके प्रेमसे विट्टलनाथजी प्रसन्न हो गये । 
विटुलवाथजीने दुष पिया और नामदेवको गोदमें लेकर उसे भी दूध पिलाया । 


“क को क्या झुख सिघता है ? वे तो परमाचन्द स्वरूप हैं परन्तु सेवा और स्घरणसे परमात्मा 
Ee भक्ति भगवानको परतन्त्र बना लेती है। ~ 
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श्रीरामचन्द्रजो शबरीको भगवानमें प्रेम जाग्रत करनेकेः साधन बता रहे थे। श्री- 
रामचन्द्रजीते बताया कि किसी संत द्वारा मंत्रकी दीक्षा ग्रहण करके उस मंत्रके साथ संत्री 
करो तो प्रञ्चमे प्रेम जगे । SF 
मम मन्त्रोपासकत्बं साङ्गः सप्तमश्चुच्यते | 
मनको मन्त्रमें रक्खो । परमात्माका स्वरूप प्रत्यक्ष : दिखायी नहीं दैता और 
कदाचित्‌ दीख भी जाय तो उस स्वरूपको कोई पकड़ नहीं सकता । एक-दो मिनट या पाँच 
एक पिनठ दर्शन देकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं । तुम परमात्माके कोई भी सन्त्रको 
पकड़कर रक्खो । 
मद्भक्तेष्वधिका पूजा सर्वभूतेषु मन्मतिः । 
बाझार्थेषु बिरागिस्वं शमादि सहितं तथा ॥ 
अष्टः" `` ``" ` ७७७ ७ ७२७ ७ ०७ ७५७ ७ ३६७ ७ ७ " 


आठवाँ साधन बतलाया है-- सबंमें मेरे इष्देव बिराजे हुए हूँ-ऐसा भाव रखो । 

भगवानको अपेक्षा भागवतमें अधिक स्नेह रखना चाहिए । 
नवमं तत्वविचारः । 

त्त्व विचार करना ये नवाँ साधन है। प्रश्ने शबरीको उपदेश किया कि इन नौ 
अकारके साधन करनेसे प्रभुमें प्रेम जागता है। श्ररे ! भक्ति करते-करते अंदरसे जब ज्ञाच 
स्फुरित होता है वह ज्ञान स्थिर रहता है। पुस्तकें पढ़कर बाहरके साधनोसे मिला हुआ 
ज्ञान भूल जावेवाला होता है। पुस्तकोंके पीछे पड़े वह विद्वान रौर प्रुके प्रममें परमात्माके: 
पोछे पड़े वह सन्त । विद्वान्‌ शास्त्रके पीछे दौड़ता है जबकि शास्त्र सन्तके पीछे दौइते हैं । 

मक्ता एकान्तिनो दुर्याः । सच्छास्त्री इुवन्ति शास्त्राणि ॥ 


शास्त्रोंको पढ़कर बोले वह विद्वान्‌ । प्रभुःप्रेममें पागल होकर प्रभुको रिभानैके 
'लिए बोले वह सन्त । सन्त अन्दरकी पोथी पढ़कर प्रशन प्रेरणासे बोलता है। भक्ति द्वारा 
सदय शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। इस कारणसे, अन्दरसे, हृदयसे ज्ञान स्वतः 
भ्रगट होता है । ज्ञानको प्रगट करो । ज्ञान कोई पुस्तकोंमें ही हो ऐसा नहीं । ज्ञान तुम्हारे 
पास ही है परन्तु यह अज्ञानसे ढका हुआ है। आकाशमे सूर्यनारायण हों फिर भी बादलोंसे 
'जेसे वह ढक जाते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक बुद्धिमें सुक्ष्मरूपसे ज्ञान रहता है परन्तु यह 
शान अज्ञाचसे ढका हुआ है। बादल दुर होने पर जिस प्रकार सूर्यतारायणके दर्शन होते 


हैं उसी प्रकार जो परमात्माके साथ प्रेम करता, है, सेवा-स्मरण करता है, उप्तके अज्ञानका | 


आवरण दुर हो जाता है और मुने, परमात्माके स्वरूपा. जानू प्रगुद,हो जाताहै। | ठ 
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श्रोरामचन्द्रजीने शबरीको नवधा भक्तिका उपदेश किया। श्री तुलसीदास महाराज- 
ने यह नवधा भक्ति सुन्दर रीतिसे वर्णन को है 


नवघा भगति कहऊ तोहि पाहीं । सावधान सुचु धरु मन माँहीं ॥। 
प्रथम भगति संतन्ह कर संगा। दूसरे रति मम कथा ग्रसंगा ॥ 


गुरु पद पंकज सेवा, तीसरे भगति अमान । 
चौथि मगति मम शुन गन, करइ कपट तजि गान ॥ 


मन्त्र जाप मम दृढ़ विश्वासा | पंचम भजन सो वेद प्रकासा ॥ 
छठ दम सील बिरति बहु करमा । निरत निरन्तर सज्जन घरमा ॥ 
सातनं सम मोहि मय जग देखा । मोत संत अधिक कर लेखा ॥ 
आठव जथा लाभ संतोषा। सपनेहूँ नहिं देखह पर दोषा 
नवम सरल सब सन छल हीना । मम. भरोस हिय इरष न दीना ॥ 


सुनकरके शबरीको अतिशय आनन्द हुआ। श्रीरामचन्द्रजी तो मनुष्य जेसी लीलाः 
करते थे, उन्होंने शबरीसे पूछा--श्रीस्तीताजी कहाँ हें ? तुम जानती हो तो मुझे बताओ । 
हाबरीने कहा--नाथ ! आप तो संज्ञ हो । सब जानते हो । मैं आपसे क्या कहूँ ? सीता- 
जोको रावणले गया है । सीताजी लंकमें विराजी हुयीं हैं । यहाँ पा हो पंपासरोवर है । 
वहाँ ऋष्यमूक पर्वंतपर सुग्रीव बिराजते हैं। आप वहाँ पधारो । ' 


. सुग्रीवके साथ मंत्री करो। सुग्रोव आपकी सेवा करेगा.। अब मुझे आपका दर्शन 

करते-करते प्राणोंका त्याग करना है। रामजीने पूछा--तुम्हारी कुछ इच्छा है? शबरीने 
रामजीकी विनतीको-इस पपासरोवरका जल बिगड़ गया है, वह सुधारो । आप 
उसमें स्नान करो तो जल शुद्ध हो । | 


एंक ऋषिने शबरोको लात मारी थो, इसलिए यह जल बिगड़ गया था। यह: 
प्रसंग पहले आ गया है। शबरीको महिमा बढ़ानेके लिए रामजीने. वहाँ आए हुए चोगोंसे 
कहा-मेरे स्नानसे कुछ होने वाला नहों। उस जलको सुघारनेकी मेरी शक्ति नहीं । 
शबरीके चरण धोकर; उसको तीर्थ-सरोवरमें पधराओ तो जल शुद्ध हो जाएगा । रामजीने' 
लोगोसे कहा--तुम: शबरीका चरण-तीथं उसमें पधराओ । शबरीने इस जलमें.स्नान किया / 
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भक्तिके नो साधन 
rr RRR 
९ © ~ 
रामसंदशनान्युक्ति प्राप्ता बेहुण्ठमाययौ । 


इस प्रकार श्रीरामके दशंनसे मुक्ति प्राप्त करके शबरी बेकुण्ठ सिघारी। परसात्सा- 
की खूब भजन करो । साघु-सन्तोंमें खूब विइवास रक्खो । तुम्हारा कल्याण हो जाएगा । 
शबरीका चरित्र सनुष्यके लिए आकवासनरूप है । 
भक्ति्ुक्तिविघायिनी भगवतः र।मचन्द्रस्य हे । 
लोकाः कामदुषाङिघिपद्मयुगलं सेवध्वमत्युस्तुका: ॥ 
नाना ज्ञान विशेषमन्त्रविततिं त्यक्तवा सुद्रे भुज्ं । 
राम इयामतजुं स्मरारि हृदगे भान्तं भजच्वं बुघा ॥ 
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X 
नरबिषिध कमं अधमं बहु मत सोकप्रद सब त्यागह । 
, ब्रिस्वास करि कह दास तुलसी रामपद अनुरागह ॥ 
 ज्ञातिहोन अघ जन्भ महि, घुक्‍त कीन्हि असि नारि । 
मदामंद मन सुख चइसि, ऐसे प्रभुहि बिसारि ॥ 
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ॐ श्रीजानकीवल्लभो विजयते ॐ 


्रह्ञाम्मोधिसद्टद्मवं कलिमलग्रष्वंसनं चाव्ययं 
शरीमच्छम्धुमुसेन्दुसुन्दरवरे - संशोमितं सवदा । 
संसारामयमेषज सुखकर शरोजानकोजोवनं 
घन्यास्ते- कृतिनः पिबन्ति सततं ओरामनामासतस्‌ ॥ 


(५३) 
जीव-शिवकी मैत्री: 


परमात्मा श्रीराम जीवमात्रके सच्चे सुहूंद्‌ हैं । सुहृद ओर मित्र-इसमें अन्तर 
है । मित्र थोड़ा भी स्वार्थं रखकर प्रेम करता है, सुहृद निरपेक्ष प्रम करता है। श्रीराम 
मित्र नहीं सबके सुहृद हैं । 
| सुइददं सवं भूतानाम्‌ । 
ईश्वर जीवके साथ प्रेम करते हैं तब कोई भी अपेक्षा रखकर नहीं करते। 
परमात्मा स्वयं आनन्दरूप हैं। आनन्दरूप श्री रामको, श्रीकृष्णको किसी वस्तुकी आवश्यकता 
नहीं । जिसका आनन्द बाहर है, जिसका आनन्द दूसरेमें है, उसको सबकी अपेक्षा रखनी 


पड्तो है। जो स्वयं ही आनन्द अनुभ्र करता है, जो स्वयंके आनन्दमें ही मस्त है, उसे 
किसी वस्तुकी आवश्यकता नहों । द 


जीवकों जब तक अन्य किंसीसे सुख , मिलता है तबतक वह सापेक्ष है, कुछ 
अपेक्षा रखता है । आनन्द तो जीवके पास ही है परन्तु जीव आनन्द अपनेसे बाहर 
दूँढ़ता है, अपने अंदर नहीं । स्त्रीसे, कपड़ोंसे, घनसे म्रानन्द मिले तो उनके वियोगसे तुमको 
दुःख भो होगा । तुम्हारा आनन्द किसीके आधोन नहीं होना चाहिए, परतंत्र नहीं होना 
चाहिए । यदि वह किसीके आधीन होगा तो बह दुःख देगा ही। अन्तर हृष्टि करके 
परमात्माको अपने अन्दर निहारो । एकमात्र भगवान ही आनन्दरूप हूँ । बाकी यह . जगत 


तो दुःखरूप है। 


अरे कहीं स्त्रीसे ग्रानन्द मिसता है ! । हीं 
मी बिषयो ॒ पुरुषसे आनन्द मिलता है ? संसारके किन्ह 
मी विषयों यदि आनन्द होता तो सब कुछ छोड़कर किसी दिन भी सोनेकी इच्छा होती 


', ही नहीं | जगतमें आनन्द नहीं है इसलिए ही तो निद्राम आन न्द मिलता है। मनुष्य 






४ le पर पड़नेके बाद सब ऊँछ भूल जाता है। उस समय उसे स्वयंका ही आतन्द 





रूप श्रीराम सबके अन्दर बिराजे हुए हैं । 
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जीोव-शिवको मेत्री १७१ 
ईश्वरः सबेथूतानां हृदेशेऽज'न तिष्ठति ॥ 


श्रीराम प्रेम करते हैं तब कोई भी अपेक्षा रखकर प्रेम नहीं करते। यह वर्षा 
कोन करता हैं ? वर्षा करनेकी शक्ति क्या किसी सनुष्यमें है? किसी विज्ञानमें ऐसी 
शक्ति है कि वर्षा कर सके ? वर्षा तो श्रीरामजी करते हैं । गीताजीमें प्रभुनै कहा है -- 


“तपाम्महमहं वर्ष निगृहुणाम्युत्यजामि च'।? 


वर्षा परसात्माको इच्छासे होती है। प्रभु क्या अपने लिए वर्षा करते हैं? 
ईश्वरको तो कोई अपेक्षा हौ नहीं । 


भगवान कहते हँ--बेठा, एक काम त्‌ कर दूसरा काम मैं करूंगा । घरती 
जोतवेका काम तुझे करवा है, वर्षा मैं करूँगा । 


पानो बरसत्तेके बाद बीज बोनेका काम मनुष्यका है, बीजर्मे से अंकुर उत्पन्त 
करचैका कास ईश्वरका है । 


'खेतकी सुरक्षा मनुष्य करता है, अनाज भगवान उत्पन्न करते हैं। 


अनाज उत्पन्न करनेके पश्चात्‌ मनुष्य उसको खाता है, परमात्मा खाये हुए 
को पचाते हैं । 


9 = 
अहं वेशवानरो भूत्वा प्राणिनां देइमाश्चित 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं -चतुविधस्‌ ॥ 
परमात्मा खाते नहीं, परन्तु प्रत्येकके अन्दर वेशवानर अर्निरूप्सै विराजे हुए 
भगवान उदरस्थ अन्नका पाचन करते हैं । 


ईशवरको को भी स्वार्थ नहीं । वे निस्वार्थभावसे जीवके साथ प्रस करते हैं। 


खानेके बाद मनुष्य सो जाता है । भगवान कहते हैं कि मैं तेरे पास ससस्त 
रात्रि बैठकर..-.--जीव सो जाता है ईश्वर जागकर इसका रक्षण करते. हैं । 


परमात्मा सोते नहीं हैं । अगर भगवान सो जाये तो सबका ही अच्युतं केशवस 
हो जाय । गाड़ीमे तुमको ठीक जयह मिल जाये तो तुम आराम करते हो, सो जाते हो, 
परन्तु इन्जन चलाने वाला ड्राइवर विचार करे कि मैं घंटे दो घंठे अब आराम करूं, | तो... 
तो याड़ीका क्या हो ! द हर अ 
भगवान कहते हैं कि जीव तो मुसाफिर है। ये गाड़ीमें बेठा है। मैं गाही | 
चलाता हूँ । परमातमा सोते नहीं, परमातमा जागते ह 
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५७२ तत्वार्थ-रासायण. 


प्रत्येक कार्यमें जीवको ईश्वर मदद करते हैं। ईश्वर कोई भी अपेक्षा रखे बिना . 
जीवको सुख देते हैं । 

हमारे लिए हो भगवान अनाज उत्पन्न करते हैं, हमारे लिए ही वर्षा करते हैं । 
ये फलफूल भी अपनके लिए ही प्रभुने उत्पन्न किए हैं । 

परन्तु यह्‌ जोक इतना बड़ा दुष्ट है कि भगवानका भी भगवानको अपण किए 
बिना ही खा जाता है। यह सभ ईशवरका हो है। परमात्माका परमात्माको जो अपंण 
नहीं करता वह हराम खोर है, दुष्ट है । वह कृतध्नी है कि जो ईश्वरको नहीं देता । 


. सबके सच्चे सुहृद परमात्मा हैं। भगवान विचार नहीं करते कि यह गरीब है 
कि घनवान है, ज्ञानी है कि अपढ़ है, बालक है कि प्रोढ़ है, स्त्री है कि पुरुष है, ऊँचे 
कुमे जन्मा है कि नीच जातिका है । ऐसी विषमता तो मनुष्य रखता है। मालिक की 
आँखोंमें तो प्रेम है। | 

जीव परमातमाके साथ मंत्री करे तो प्रभु उसको परमात्मा बनाते हैं। भगवान 
_ ` अतिशय उदार हैँं। परंमातमा जीवको जब देते हैं तब देनेमें जरा भी संकोच नहीं रखते । 
. जोव देता है तब विचार करके देता है। ईश्वर ऐवा बिचार नहीं करते कि अपने लिए 
कुछ रखूं। 

| परमातमाके साथ मंत्री करनेवाले जीवको प्रभु पूर्ण बनाते हैं । यह जगत अपुण 

` है, जीव अपुण है । जीवे परिपूर्ण तब बनता है जब वह ईशवरके साथ मैत्री करता है। 
किष्मिन्धाकाण्डमें जीव ओर ईह्वरकी मैत्रीकी कथा है। भगवान शंकर माता पावंतीजीसे 


कहते हैं-- 

ऋष्यमूकगिरेः पाञ्च गच्छन्तो रामलक्ष्मणौ । 

धरुबाणकरो ` दान्तो ` जटावल्कलमण्डितो | 

` पश्यन्तो बिविघान्बुक्षान्‌ गिरेः शोमां सुविक्रमों || 

शबरीका उद्धार करके श्रौराम-लक्ष्मण धोरे-धीरे क परवंतके स 
Rr क -धाोरे ऋष्यमूक पर्वंतके समीप 
. परतार। ऋष्यमूक पवतके उपर सुग्रीव चार म ्त्रियोंके साथ बैठ थे ।: उन्होंने श्री राम- 
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श्री हनुमानजी महाराजने ब्रह्मचारीका स्वरूप घारण किया । बादभें रघृचाथजी के 
पास जाकर, उचको. वन्दच करके हनुमावजोने. पूछा--भाप कौन हो ! आप नर-चारायण 
हेड गा हो। आप यहाँ क्यों पधारे हो? आपको देखकर मुझको बहुत आनन्द 
होता है । 


हनुमानजीने बहुत सुन्दर भाषण किया । प्रसुनै लक्ष्मणजीसे कहा कि लक्ष्मण ! 


इस ब्रह्मचारीने व्याकरण-शास्त्रका अध्ययन खूब किया है। यह इतना बहुत बोला परन्तु 
उसमें एक शब्द भी अशुद्ध नहीं बोला । अनर्थं नहीं बोला । विचार करके ब्रहुत सुन्दर 
बोलता है। यह व्याकरण-शास्त्रमें निष्णात है । लक्ष्मण | तुम देखो तो इस ब्रह्मचारीकी 
लंगोटी बहुत दिव्य है । 


श्री हनुसानजी महाराज प्रगट हुए तब जन्मसे ही दिव्य कोपीन धारण करके ही 


श्रगट हुए थे। अंजी माताने हनुमानजीसे कहा था कि तेरी कोपीनको जो'" *****९*००- 
वे हो तेरे गुरू हैं । 


| प्रभुने लक्ष्मणजीसे कहा कि यह ब्रह्मचारी है, ज्ञानी है, जितेन्द्रिय है। इसकी 
'कोपीन अति उज्ज्वल है। यह सुनकर हनुमानजीको विशवास हो गया कि यह परमात्मा 
हैं, यह ही मेरे गुरू हुँ। [ 

. लक्मणजोने हनुमानजीको सक्षपमें सब कथा सुनायी कि हम महाराज दशरथके 
दोनों बालक हैं। श्रीराम-लक्ष्मण हमारा नाम है। महाराज दशरथकी आज्ञासे हम वनमें 
आए हैं । श्रीसीताजी भी साथ थीं । उनको रावण ले गया है और हम श्रीसीताको खोजने 
निकले हैं । ब्रह्मचारीजी महाराज ! आप कौन हो ? 


बादमें श्रीहनुसानजीने श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें साष्टांग वर्‍्दच किया ओर 
कहा— 
मोर न्याउ मैं पूछा सांई । तुम्ह पूछउ कस नर को नांई॥ 
तव माया बस फिरऊ शुलाना। ताते मैं नई प्रश्न पहिचाना ॥ . 


` मायामे फंसा हुआ जीव तुमको भूल जाता है, परन्तु नाथ ! तुस भूल 


` इसलिए मुझको पूछते हो कि त्‌ कोन हैं ? मैं तुम्हारा सेवक हूँ। सैं वायुपुत्र हनुमाव 








'आपने मेरे सत्यस्वरूपको जाना है । आपही मेरे गुरू हो । मैं सुग्रीबका मंत्री हुं. 


सुग्रीवो नाम राजा यो वानराणां महामतिः । | 
रिमूधनि । 
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वावरोंका राजा सुग्रीव पवंत-दिखरपर बिराजता है ओर उससे ही मुझको भेजाः 

है । सुग्रोवके साथ आप मैत्रो करो । वह आपकी सेवा करेगा। रामजीने कहा-सुग्रीवका 
नास मैंने सुना है सुग्रोवके साथ मंत्री करनेके लिए ही मैं आया हूँ । 


सुग्रीव जोव है । श्रीराम ईश्वर हैं। परन्तु श्रीराम जीवके साथ मेत्री कब करते 
हैं ? सुग्रीवको हनुमानजी अपनाते हैं तब। हुनुमानजीका बल यदि सुग्रीवको न सिले तोः 
श्रीराम सुग्रोवके साथ मैत्री नहीं करते । 

हनुमानजी जिसको न अपनावें उसको श्रीराम मित्र नहीं सावते। परमात्माके 
साथ प्रेम न हो तो जोवन सुन्दर हो सकता नहीं । दो जगहोंमें परमात्माने मोह रक्खा है 
द्रब्यमें ओर कामसुख में । इन दो सुखोंका त्याग करे उसको हनुमानजी अपचाते हैं। 
ब्रहाचयेका पालन करोगे, जितेन्द्रिय बनोगे तो परमात्माके साथ मित्रता होगी । 


यह जीव ग्रोर ईश्वरकी मित्रताकी कथा है | सुग्रीव यह जीवात्सा है। ग्रीव” 

शब्दका अर्थ है कठ । जिसका कठ सुन्दर है उस जीवके साथ ईश्वर मैत्री करते हैं । 
। इन याने वाले लोगोंका कंठ तो बहुत सरस होता है। क्या भमवान इनके साथः 
मेत्री करते होंगे? अरे, कंठकी शोभा तो परमात्माके नामसे है। जिह्वासे जो प्रशुके 
(अ यामाहा लप करता है, कंठसे जो प्रञुके नामका स्तवन करता है, जिसकी वाममें निष्ठा: है, 
बही सुग्रीव हैं। परन्तु उसे हनुमानजीका--ब्रह्मचरयंका बल मिले तो ही वह ईइवरके सोथ 
मित्रता कर सकता है। जो स॒वे इन्द्रियोंसे ब्रह्मचयंका पालन करता है वही हनुमानजी के: 

ब्रह्मचयका बल प्राप्त कर सकता है । 


हनुमानजीकी महिमाका वर्णन कौन. कर सकता है? श्री हनुसानजी 
रासलक्ष्मणको कन्धे पर चढ़ाकर ऋष्यमूक पवंतके ऊपर जहाँ सुग्रीव बेठ थे वहाँ ले यये । 
यत्र ष्ठति सुग्रीवो मन्त्रिभिबोलिनोभयात्‌ । 
सुग्रोव बालिके भयसे वहाँ रहते थे। श्रीहनुमानजीते अस्तिको प्र 
ठ के | ` प्रगद किया, 
अरनिको साक्षीमें श्रीरामचन्द्रजीके साथ सुग्रोवकी मित्रता करायी । सुग्रीवनें रघुनाथजीको 


ih दिया । रघुनाथजी आसतके ऊपर बिराजे। लक्ष्मणजीने संक्षपमें कथा 


क जव प सुग्रोवने कथा सुनायी कि इस ऋष्यमूक पर्वतके ऊपर मैं बैठा था उस 
भ्म धुक राक्षस एक सुन्दर स्त्रोको आकाशमागसे ले जा रहा था । उसे मैंने देखा था । 
 गगनपथदेखौमें जाता। परवसःपरो बहुत विलपाता | 

‘oN 2०55 राम राम हा राम पुकारी कारी |: हम देख + नेहे SG 

Mr, ६... १००९ शक री इमहि, देखि दीहो. ॥ 
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| उस स्त्रीने हमको देखकर सुन्दर आभूषण नीचे फेंक दिए। वे मेरे पास रखे हैं । 
- वे बहुत करके श्रीसीताजीके होंगे ऐसा हमको लगता है। सुग्रोवने वे आभूषण मंगाए 
'और श्रोरामचन्द्रजीको दिखाकर पूछा--ये आभूषण क्या सीत्नाजीके हैं ? 
_ श्रीरामचन्द्रजीको उन आभूषणोंको देखते ही आश्चयं हुआ। आखें भोनी हो 
गयीं । ओ हो, यह जानकीका चन्द्रहार है। यह कणेफूल है । | ॒ 
प्रभुने लकषमणजीकी परीक्षा ली । पूछा--लक्ष्मण ! तुम्हारी भाभीका यह चन्द्रहार 
"तुस पहचानते हो ? लक्ष्मणजीने कहा--बड़े भाई । मैंने किसी दिन इन्हें नहीं देखा । 
श्रोरामचन्द्रजीनै फिर पूछा -लक्ष्मण ! यह तुम्हारी भाभीकी बंगडियां हैं तुम 
पहचान सकते हो ? लक्ष्षणजीने कहा--वे मैंने कभी नहीं देखीं। रामजीने पूछा यह 
'कर्णफूल तुम्हारी भामीका है ? लक्ष्मणजीने कहा--मैं कुछ नहीं जानता । रामचन्द्रजीने 
| कहा-लक्ष्मण । तु तो 'ना' ही करता है क्या ये तेने कभी देखे ही नहीं? तू किसी 
आभूषणको पहचानता, ही नहीं ? 

__ लक्ष्मणने कहा--बड़े भाई ! आँख ऊँची करके मैंने किसी भी दिन भाभीको 
सामने देखा ही नहीं। मैं नित्य भाभीके चरणोंमें वंदन करता था । इसलिए पैने-चरणके 
दक्षन किए हैं । इन चरणोंके नूपुरोंको मैं जानता है]. `; 

, -नाहं जानामि केयूरे नाइं ' जानामि इण्डले । 
: :नूपुरे स्वमिज्ञानामि नित्यं पादाभिषन्दनात्‌ ॥ 


जिसने एक-एक इन्द्रियका संयम बढाया हुआ है ऐसा इन्द्रियजित्‌ पुरुष इन्द्र 


रा जाक्री,भी अपेक्षा: बड़ा है । श्रोसोताजीके साथ अनेक वर्ष लक्ष्मणजी सेवामें रहे थे, 


` परन्तु आँखें ऊंची करके किसी भी दिन सामने नहीं देखा । हमेशा माताजीके चरणोंमें 
ही नजर रखते । ह | क 
| श्रीरामचन्द्रजी उठकर खड़े हुए। प्रश्ने लक्ष्मणजीको आलिगन किया और 
मकहा-मेरे लक्ष्मण जेसा जितेन्द्रिय महापुरुष कोई हुआ नहीं ओर होया भी नहीं । 
श्रीसीताजीके आभूषणोंको देखकर श्रीरामचन्द्रजीने कुछ विलाप किया । सुग्रीब 


. न्समझााने लगे-महाराज ! आप चिन्ता न करो मैं आपको मदद करूँगा, श्रीसीताजीको 


ःखोजनेके लिए. .बानर भेंजूंगा राक्षसोंका विनाश करूँगा । सीताजी जरूर मिल जायेंगी । 


श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रोवसे पूछा--भाई ! तुम यहाँ पबतके ऊपर क्यों रहते हो! | 
सुग्रीवने कहा--महाराज ! मेरे भाईका मुझको बहुत तरास है। वह मुझको बहुत सारता 


ःहै । मेरे सवंस्वका उसने अपहरण कर लिया है। . र 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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सुग्रीवने श्रीरामचन्द्रजीको अपनी सब कथा सुनायी-मायावी राक्षस किष्किन्धा 
नगरीके पासमें आया था वह बालिके साथ लड़ने लगा । युद्ध करते-करते वह राक्षस एक 
गुफामें चला गया तब बालिने मुझसे कहा कि तू गुफाके बाहर खड़ा रहना। कैं अन्दर 
लड़ने जाता हैँ | एक महीने तक मेरी प्रतीक्षा करना । तब तक मैं न मं लो मेरी मृत्यु 
हो गयो ऐसा मानकर तू घर जाना । : | 
परिखेसु मोहि एक पखवारा | नहिं आबों तब जानेसु मारा ॥ 
में बाहर खड़ा रहा । बालि गुफामें मायावीके साथ लड़ने चला गया । बाहर 
शैचे एक महीने तक प्रतीक्षाकी परन्तु बालि बाहर नहीं आया । बादमें अन्दरसे रुचिर आने 
लगा, यह देखकर मुझको ऐसा लगा कि मायावीने बालिको मार दिया होगा । मैं घर 
हा । मेरी अनिच्छापर भी वानरोंने मुझको गहीके ऊपर बैठाकर राज्याभिषेक 
कर दिया। र | 





७ प 





अनिच्छन्तं मंत्रिणो मां तत्पदे सन्यवेशय न्‌ । 
छह महीने बाद मायावीको मारकर बालि आया। मैं गद्दीपर बेठा था 
नहो , वह उसको 
च्छा नहीं चगा। मुझको मारकर निकाल दिया त्री 
महारा ! मैं बति दो ह । मेरी स्त्रीका अपहरण कर लिया। 


` औरामचन्द्रजीने सुग्रीवको आाइवासन दिया कि हैं बालिको माख्गा । किष्किन्धा- 


का राज्य मैं तुमको दूंगा । तब सग्रोवने कहां-- 
नहीं है, बहुत i है।. इक कहा- महाराज ! वह बाचि कोई साधारण वीर 


बालिका ‘Sb ऊहा -ठुम चिन्ता' नहीं करना। सुप्रीवने कहा--हाराज ! 
सातों वृक्षोंक 5 माछा नहीं। बड़े-बड़े ताड़के ये सात वृक्ष हें। एक ही वाणसे इन 
तो वक्षोंको जो प्रहार करेगा, वह्‌ बालिको मार सकता है। 
हो गया कि रान काह विनाश कर दिया, तुको विवास 
रामजीकी स्तुति करते हुए कहा "न नहीं, श्रीरामतों परमात्मा हैं। सुग्रीवने 
इ इव राम ब. ई सब पिरि कि सेवकाई । 
अ 6९ ९. ०३6 १. १ ४ पारव नाहो 


. अब ग्र कृपा करहु एहि मांती | सब तजि मजु करौं दिन राती ॥ 
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जोव-शिवको संत्री ५९७ 


महाराज ! अब तो मुझे राजा होनेको इच्छा नहीं । आपके दर्शन होनेके बाद 
अब मुझको राज-सुख तुच्छ लगता है । में तो आपकी सतत भक्ति करूँगा । सुग्रीवको ज्ञान 
भाप्त हुआ । प्रश्ने कहा-तु जो कहता है वह सच है, परन्त्‌ भविष्य लोग बाते करेगे 
कि रामचन्द्रे सूग्रीवको अपनाया परन्तु सुग्रीवको क्या मिला ? मेरी इच्छा है कि में 
ह विनाश करके तुझको किष्किन्घाका राजा बनाऊं । तु बालिके साथ युद्ध करनेके 
लए जा । E 


सुग्रीव, प्रभुको आज्ञा होते ही, बालिके साथ युद्ध करने गया। जाकरके युद्ध 
करनेके लिए गर्जना को । बालि युद्ध करनेके लिए तैयार हुआ। वालिकी पत्नी ताराने : 
वालिको जानेकी मनाही की । 





ताराने बालिसे कहा -मेंने सुना है कि सुग्रीवको किसीका बल मिला है, इस 
कारणसे के गर्जना करता है। श्रोराम-लक्ष्मण फिरते-फिरते यहाँ आए हुए हैं। सुग्री व्चे 
उचके चरणोंका आश्रय लिया है। सुग्रीवके साथ तुम वैर न करो । 


वा लिने कहा--रामजी आए होंगे तो रामजीको सनाकर में घर ले आऊँगा । 
इस समय मं सुग्रीवके साथ मित्रता करने किस प्रकार जाऊं । में वीर हूँ । 


| ताराको समझाकर बालि सुग्रीवके साथ युद्ध करनेके लिए यया। दोनोंके बीच 
भयकर युद्ध हुआ । रामायणमें वीररसका विशद वर्णन किया पया है । 


; युद्धमें दोचों अत्यन्त लोहुलुहाच हो यये । सुग्रीव अतिशय थक गये और बालि 
जहां सुग्रीवको मारनेके तेयार हुआ कि पेड़की ओटमें बैठे हुए श्रीरामचन्द्रजीने बाण 
र । छातीमें बाणका प्रहार होते ही बालि जसीन पर गिर पड़ा और रुधिर वसन | 
करने लगा । | 


बाण किसने मारा है इसे खोजनेके लिए बालि चारों तरफ देखते लया। उसकी 
नजर श्री रामचन्द्रजी के ऊपर पड़ो। बालि समझ गया । वह श्रीरामचन्द्रजीको ठपका 
देने लगा--तुमने यह क्या किया? क्षत्रिय राजा वानरकी हिसा नहीं करते | शिकार 
खेलने जायं तो क्षत्रिय राजा बाघ सिह जैसे हिसक पशुओंकी हिसा करते हैं। वानरकी 
हिंसा करना यह क्षत्रियके लिए अधमं है। 


धर्मिष्ठ इति लोकेऽस्मिन कथ्यसे रघुनन्दन । 


तुम घर्भिष्ठ हो ऐसी जगतमें ख्याति है, तुम इस प्रकार अधमं करते हो ? मैंने 2 ) 
तुम्हारा क्या बिगाड़ा है ? सुग्रीवने तुम्हारी क्या सेवा की है? मैंने सुत्तां है कि रावणके 
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पाससे श्रीसीताजीको वापिस आप्तु, क्रनेके लिए तुम सग्रीवकी शुरण यये हो। असे | 
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तुम्हारा यह काम तो में आधो घड़ीमे कर डालता । रावणको तो एक बार मेंने बगलमें 
दबाया था । आपने यह अधमे किया है! 


श्रीरामचन्द्रजीने बालि से कहा--तू अपने दोषका विचार नहीं करता और 
मुझे ठपका देता है । 
अनुज बघू भगिनी सुत नारो, सुजु सठ कन्या सम ए चारी । 
इन्हहिं कुदृष्टि विलोक जोई, ताहि बघं कछु पाप न होई ॥ 
तेरी बुद्धि बिगड़ी हुई है । बहिन केन्या छोटे भाईंकी पत्नी और पुत्रबधू--ये 
चारों समान गिनी जाती हैं फिर भी तुमने छोटे भाईकी पत्नीका अपहरण किया है। तू 
अधर्मी है, पापी है | तूने बहुत पाप किया है ओर इसलिए मैं तुझे मारने आया हूँ । 
बालिने भगवानसे कहा--कि किसी ग्रन्यमें ऐसा लिखा है कि पापीको तुम्हारे 
दर्शन हो सकते हैं? मैं तो बहुत पुण्यशाली हूँ । मेने बहुत पुण्य किया है कि जिससे 
अन्तकालमे तुम्हारे दशंच कर रहा हूं | 
प्रभुने बालिसे कहा--त्‌ पण्यशालौ नहीं तू तो पापी है। परन्तु: तेरा भाई 
सुग्रीव मेरी. शरणमें आया है | शरणागतके कुटुम्बका मैं उद्धार करता हूँ । इसीलिए में 
तुमको दशत देनें आया हूँ । | 


प्रणत ङुटुस्प पाल रघुराई । 
जो शरणागत है उसके कुटुम्बकी भी चिन्ता मालिकको होती है। मालिकने 
कहा--मेरे दशन तुझको हुए वह तेरा प्रताप नहीं, परन्तु सुग्रोवके कारण । तू सुग्रोवके 
कुटुम्बका है तुने पाप तो किया है, परन्तु तु सुग्रीवका भाई है इसलिए में तुझको मिलने 


राया हूँ | तुझको खबर नहीं महापुरुष जगतका कल्याण करनेके लिए फिरते हैं । महापुरुषो 


के साथ किसो भी दिन वाद-विवाद नहीं करना चाहिए । | 
त्वं कपित्वान्न जानीषे महान्तो विचरन्ति यत्‌ । 
' ठोक पुनानाः सन्चारेरतस्तान्ञातिभाषयेत्‌ । 
महापुरुषोंके साथ वाद-विवाद करे उसका कल्याण नहों होता । कितनी ही 


 रामायणोंमें ऐसा वर्णेन आया है कि वालिने प्रझुके साथ बहुत झगड़ा किया और कहा- 


© | 
घम हेतु अवतरेउ गोसाइ, मारेहु मोहि व्याघधकी नाई'।. 
_ पारधी जिस प्रकार बाण मारता है उसी प्रकार आपने मुझको बाण मारा है। 


यह बहुत अनुचित है। तब परमात्माने. कहा-तू पारधी होकरके मुझको बाण 
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जोव-शिवको मंत्रों ५७९ 
ग रथ पा रात. 


मित्वा प्रभासे बाणेन पूर्ववेरेण बानर । 


कुष्णावतारमें वह बालि जरा पारधी हुआ । जरा पारघीने प्रझुके चरणमें बाण 


भारा । परमात्माको तो कोन बाण मार सकता है ? प्रभुने ऐसी लीला की है। महापुरुषोंके 
साथ बादविवाद करने वालेको कुछ लाभ नहीं होता । 0 


बालिको विश्वास हो गया कि श्रीराम परमात्मा हैं। बालि रुधिर वमन करते 
लगा, बहुत ही व्याकुल हुआ । बालिकी स्थिति देखकर सुग्रीवका हृदय पिघल गया । 
सुग्रोवने बालिके चरणोंमें वंदन किया और कहा- में अपराधी हें । क्षमा करो। 


वालिने सुग्रीवको आलियन दिया और उसको धन्यवाद दैते हुए कहा--तेरे 
कारण मुझको रामज के दशंन हुए । मैं तेरा उपकार मानता हूँ । तब सुग्रीवने कहा बड़े 
भाई ! तुम्हारे कारण मुझको रामजीके दशंच हुंए। तुमने मुझको निकाला न होता तो 
मुझको रामजीके दशन क्या होने के थे ? मैं अपराधी हैँ । मेरे पापको क्षमा करो । 

बालि ओर सुग्रीव दोनों भाई वैर छोड़कर प्रेमसे मिले। मरनेके पहले वेरका 
विनाश करो । वेर गौर वासना रखकर मरे उसको संद्गति नहीं मिलती । वैर रखकर 
मरे तो सरण बिगड़ता है। सहापुरुष मानते हैं कि मरणका निवारण भले ही अशक्य हो, 
परन्तु अच्छे जीवन द्वारा मरणको सुधारचा शक्य है । 


, किसी जीवके साथ अनबन हुई हो तो एकाध बार उसको घर जाकर “जय 
श्रोकृष्ण करके आना । 





७ दा 8.2९ 


मरणान्तानि वेराणि निवृत्तं प्रयोजनम्‌ । 
वेर रखकर वहीं सरना। वालिने उसके बाद परमात्माकी स्तुति की-- 


अब नाथ करि करुना बिलोकहु देइ जो वर मागऊ । 
जेहि जोनि जन्मों कम बस तह रामपद अनुरागऊँ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन करते हुए वालिने प्राणोंका त्याग कर दिया । वालिकी 
मृत्यु होते ही उसकी पत्नी तारा वहाँ आयी और बहुत बिलाप करने लयी । श्रीरामचन्द्रः | 
जीने उसको उपदेश किया । | Fp 
छिति जल पावक गगन समीरा | पंच रचित अति अधस सरीरा ॥ 
प्रगट सो तनु तब आगे सोवा | जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोबा ॥ 
शरीरके लिए तू रोतो है कि आत्माके लिए रोती है ? शरीर तो पंच महाभूतका 
है; यह तेरे आगे ही पड़ा है। आत्माको रोती हो तो आत्मा नहीं मरती 
नित्य है । | इ 
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mm 
भरने वालेके पीछे बहुत रोनेसे उसको भी दुःख होता है। मरने वालेके पीछे बहुत 
रोता यह ठीक नहीं । उसके द्वारा जो काम बाकी र हो, उसको आगे बढ़ाओ । यह ही 
सच्ची ममता है। बहुत 'हाय-हाय' करे यह ममता नह । अधिक ममता हो तो हरिके नाम- 
का जप करके उसका पुण्य मरने वालेको दो । £ 
अपने गुजरातमें 'हाय-हाय' करनेकी यह पद्धति कहाँसे आयी, यह कुछ खबर ही 
नहीं पड़ती । मरनेवालेके पीछे तो हरिस्मरण हो, हाय-हाय नहीं होनी चाहिए। एक मरता 
है, तब उसके पोछे अनेक रोते हैं । परन्तु रोनेवाला विचार नहीं करता कि मैं टूसरेके लिए 
रो रहा हैं, परन्तु अपने लिए कभी नहीं रोता । मुझे भी एक दिन जाना तो पड़ेगा ही । 
मरणका प्रारब्ध भयंकर होता है। मरणका पाप ऐसा होता है कि इसका 
निवारण साघारण पुण्यसे नहीं होता । अतिशय भक्ति बढ़े तो ही मरण सुधरता हे। 
साधारण भक्तिसे अथवा अतिशय दानसे भी मरण नहीं सुधरता । अतिशय भक्ति करे तभी 
अन्तक[लके पाप भस्म होते हैं। मनुष्य दूसरोंके लिए रोनैकी अपेक्षा, सावधान होकर अपने 
लिए रोवे और साधन करे तो कल्याण होगा । जो गया है वह तो प्रशुके च रणोंमें गया । 
उसकी अब चिन्ता न करो, उसका स्मरण न करो । 
प्रश्नुने ताराको सुन्दर उपदेश किया। बालिके शरीरका विधि-पूर्वेक. अग्नि संस्कार 
कराया गया । किष्किन्धाका राज्य श्रोरामचन्द्रजीको मिला । परन्तु रामजीन एक . पेसा 
भो लिया नहीं । किष्किन्धाकी गद्दीपर सूग्रीवको बेठाकर राज्याभिषेक किया । प्रभुने 
सुग्रोवसे कहा--कुछ दिन तक तुम राज्य करो। पश्चात्‌ श्रीसीताजीको खोजनके लिए 
वानरोंकों भेजना । पास हो प्रवर्षण पर्वत है और यह चातुर्मासका समय है। वर्षा बहुत 
पड़ती है इसलिए चातूर्मासमें, मैं प्रवषेणपर ही रहुँगा । 
भगवान शंकंर-माता पावतोजीको यह कथा सुनाते हैं-- 
उमा राम सम हित जग मांदी | गुरु पितु मातु बंधु प्रश्चु नांहीं ॥ 
सूर नर युनि सत्रके यह रोती । स्वार्थ लागि करहि सब प्रीती । 
देवी ! श्रोरामके समान हित करनेवाला जगतमें कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और 
अुनि-सबको यही रीति है कि स्वारथके लिए ही सब प्रीति करते हैं। श्रीराम चन्द्रजीने 
. मित्रताका आदश जगतको बताया है। | | 
जे न मित्र दुःख दोहि दुखारी। तिन्हदि बिलोकत पातक भारी॥ 
निज दुःख गिरि सम रज करे जाना। मित्र के दुख रज मेरु समाना ॥ 
रा, के सुग्रीवको किष्किन्धाका राज्य दिया और श्रीराम-लक्ष्मण प्रवषंण पर्वतके ऊपर 
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ऐसा कहोगे--महाराज ! हमारा बंगला तो यहीं पर है। कया उसको छोड़कर वहाँ जाना 
पड़ेगा ? ॒ , 

ड ज्ञान, भक्ति ओर वेराग्यको जहाँ वर्षा हो, उसका नाम प्रवर्षण है। जहाँ ज्ञान 
आर भक्ति तथा वे राग्यकी वर्षा बरसती है ऐसी सात्विक भूमि खोज निकालो। जहाँ 
जानेके पश्चात्‌ भक्ति बढ़, सात्विक-भाव जागृत हो ऐसी कोई पवित्र-भूमि खोजकर एकान्त- 
में बेठकर ध्यान करो, प्रश्ुका कीर्तन करो । 

चार महीने तक रामचन्द्रजी लक्ष्मणजीके साथ प्रवर्षण पर्वतपर बिराजे । सुग्री व- 
को किष्किन्धाका राज्य मिला । राज्य-सुखमें. सुग्रीव इतने फं गये कि चार महीनेमें एक 
बार भी वे श्रीरामजीके दर्शन करने नहीं गये । रामजीकी सहायता करनेके निमित्त दिए 
गये वचनोंक़ो भी भूल गये । 

राम काज सुग्रीव बिसारा | 

अत्यन्त सुखमें जीव भान भूल जाता है। सुग्रीवको सुल्ली 'करनेके लिए प्रञुने 
महाबलवान बालिको मारा, सुग्रीवको किष्किन्धाका समस्त राज्य दिया | प्रभूने एक पैसा 
"भी लिया नहीं । श्रीराम तो निष्क्राम हैं। परन्तु चार महीनेमे एकबार भी सुग्रीवको प्रभ्ु- ˆ 
के दर्शन करनेकी इच्छा नहीं हुई । परमात्माके पास वे गये नहीं । 

यह जीव दुष्ट है । यह जीव कृतघ्नी है । ईश्वरके उपकारको यह बारम्बार भूख 
जाता है । जोव जगतके साथ प्रेम करता है, परन्तु यह परमात्माके साथ प्रेम नहीं करता। 
भ्रभ्ुके उपकारका स्मरण भी नहीं करता । | 


प्रसुने हमारे ऊपर बहुत उपकार किये हैं। भगवानकी बड़ी कृपा है कि हम सब 
अवृत्ति छोड़कर आज कथामें बेठे हुए हैं। हमें श्रीराम-कथा सुनेका सयोग मिला हुआ 
है। यह श्रोराम-कृपाका ही फल है । 
जीव तो ईश्वरको भूल जाता है । ईशवरसे विमुख रहता है। परन्तु ईइवर जीव- 
'को प्रत्येक काममें साथ देता है। श्रीमद्भागवत्में पुरंजनकी कथा आती है। इस पुरंजन- 
'का अविज्ञात्‌ नामका मित्र था । अविज्ञात्‌ सदेव पुरंजनकी गुप्त सहायता किया करता था। 
यह्‌ पुरं जन ही जीव और श्रविज्ञात्‌ ही ईश्वर हैं। जीव ईश्वरका बिछुड़ा हुआ अंश है। 
अशके प्रति अंशोको अपार करुणा है और इस कारणसे वह जीवकी प्रत्येक क्षण गुप्त सहायता 
किया ही करता है। 
यह पृथ्वी किसको है ? मनुष्य परमात्साकी भूमिपर बैठा हुआ है। मनुष्य प्रसुः 


की पृथ्वीके ऊपर चलता है। मनुष्य परमात्माके दिये हुए जलका पान करता है। परमातमा 


के उपकारोंका स्मरण करो 
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तुम सुखमें प्रभु भक्ति करोगे तो तुम्हारे घरं कभी दुःख नहीं श्रावेगा । बहुत-- 
से जीव ऐसे होते हैं कि वे दुःखमें ही भक्ति करते हैं। दुःखमे की गयी भक्ति कच्ची भक्ति हैं। 


एक ही लड़का था । वह बहुत बीमार हो गया । उसे विषमज्वर (टायफाइड) 
हो गया था। डाक्टरोंने भी जवाब दे दिया । इसलिये उसने ॒ ठाकुरजीसे प्राथना की । 
दु:खमें अधिकांश लोग भक्ति करते हैं। सुखमें सबका स्मरण किया जाता है ओर दुःखमें 
रामका स्मरण किया जाता है। बालक ठीक हो गया, बड़ा हुआ । उसका विवाह हुआ 
और उसके घर पुत्र भी उत्पन्न हुआ। परन्तु जब टायफाइड हुआ था, जब मृत्युको शय्यापर 
पड़ा था, तब जैप्ता भाव भगवानमें था वेसा. भाव सूखमें कहाँ रह सका ! 


दुःखमें तो सभी ईश्वरको भक्ति करते हैं | परन्तु दुःखमें जो परमात्साकी भक्तिः 
की जाती है वह भक्ति कच्ची है | सुखमें जो भक्ति करता है उसीको भक्ति सच्ची है । 


भगवान तुमको भ्रधिक सुख देवें तो तुम क्या करोगे ? कितने ही तो आराम 
कुर्सीपर पड़े-पड़े आराम करेंगे कि ठाकुरजीने बहुत सुख दिया है। प्रभुने बहुत कुछ दिया 
है; बहुत सूख मिले तो अधिक भक्ति करो । आज जगतमें ग्रधिक जीव दुःखी हैं । अपनेको 


प्रभूने बहुत सख दिया है। जिसको प्रभूने बहुत सुख दिया है उसको अधिक परोपकार 
करना चाहिये । 


कितने ही ऐसा समभते हैं कि जो हमको मिला है वह हम मौज शोकमें क्यों 
न खच करें हम मजा क्यों न उड़ायं ? अरे, परमात्मा क्या मौज शौकके लिए धन देते 
हैं ! किसी जीवको ईश्वर जब अधिक घनं देते हैं तब प्रु. ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि मेरे 


बालकोंको यह कुछ सेवा करेगा । दूसरोंके आँमुओंको पोंछेगा, दूसरोको सुखी करनेके 
लिए परमात्मा अधिक धन देते हैं । | | 


सुखमें जो भक्ति करता हैं, सुखमें जो परमात्माको साथ रखता है, वह प्रभुकी 

कृपासे किसी दिन भो दुःखी नहीं होता । दु:खमें जो भगवानको साथ रखता है, परमात्मा 

उसको दुःख सहन करनेकी शक्ति देते हैं। दवाखानेमें आपरेशन करना होता हैं तो उस 

समय शरीरके जिस स्थान पर चाकू चलाना होता है उस स्थान पर कोई दवा लगायी 

ह ६ लाठी हे हैं । उस दवासे वह॒ अंग सुन्न हो जाता है। उसके परचात्‌ चाकू चलाते हैं। चाकू 
चलाने पर भी दवाके कारण मनुष्यको खबर नहीं पड़ती कि मेरे शरीर पर कोई शल्यक्रिया 
हो: हे है । एक दवामें जब ऐसो शक्ति है कि शरीरमें शल्यक्रिया होने पर भी दुःख -नहीं 
ता, तब फिर सवंशक्तिमान ईश्वर जिसके साथ हो उसे दुःखका अनुभव हो ही किस' 
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सुख दुःखमें भगवानको साथ रक्खो। ऐसा ती कि प्रश्ुव 

रखकर ही में सुख भोग । परमात्माको साथ रखक त. सहन करता ह 

| 5 र जो दुःख स 

अपर दुःखका बहुत असर नहीं होता । mee 
सन्तोंका चरित्र पढोगे तो पता चलेगा कि हमें ii दीं 

ं हे हमें तो कोई भी दःख नहीं 

: > हम बहुत सुख दिया है। हमें जैसा सुख है वैसा तो किसीको भो नहीं भला 

की । उम्र तुकाराम महाराजका चरित्र सुनोगे तो पता चल जाएगा कि महाराजको 

'लोगोंने बहुत दुख दिया था । दुजनका स्वभाव है कि अकारण दूसरोंको दुःख दैते हैं। 
एकाराम महाराजके चरित्रमें लिखा है कि होलीके दिनोंमें - 

| तुकाराम महाराजके 

| पास एक गधा लेकर दुजन लोग आए । उन्होंने महाराजसे कहा कि इस गघे पर तुमको 

'बठाकर हम लोगोंको वरघोड़ा (बरात) निकालना है । तुकाराम महाराज शान्ति निष्ठ 

थे। महाराजने विचारा कि मे मनाही करूँगा तो भी ये लोग जबरदस्ती करेगे । इसकी 

अपेक्षा तो में ही प्रेमसे स्वीकृति क्यों न दे दूं। इसलिए महाराजने कहा-- बहुत ठीक । 

मेरा वरघोड़ा निकालनेकी इच्छा है तो भले ही निकालो । 


महाराजको गधके ऊपर बंठाया । दुर्जन क्या नहीं करते ? महाराजको गाँवमें 
'घुमाने लगे । परन्तु महाराजकी शान्ति भंग नहीं हुयी । महाराजको शान्ति समानरूपसे 
स्थिर रही । तुकाराम महाराजके चरित्रमें अनेक बार चमत्कार हुए हैं, परन्तु वे सभी 
चमत्कार प्रभुने किए हैं। महाराजने कभी एक भी चमत्कार नहीं किया । सहाराज 
विचारते थे मुझे अपरे पुण्यका नाश करना ही नहीं है । 


चमत्कार करनेसे बहुत वर्षोके पुण्योंका नाश हो जाता है। चमत्कार करनेसे 
बहुत से लोग पोछे-पीछे फिरने लगते हैं। इसलिए सच्चे सन्त कभी भी चमत्कार करते ही 
नहीं । परन्तु तुकाराम महाराजने जोवनमें एकबार चमत्कार किया है। तुकाराम महाराज- 
को गधेके ऊपर बेठाकर जब बरघोड़ा निकाला तब लोग उनकी पत्नीसे कहने गये कि 
'तुम्ह।रे पतिका बरघोड़ा है । लोग महाराजको पत्नीको बाहर ले आए | पत्नीको बहुत 
दुःख हुआ कि बिना कारण मेरे पतिदेवको लोग पीड़ा देते हैं। वे रोने लगों। तब 
लुकाराम महाराज सिमित हास्य करते हुए बोले--तू किस लिए रोती है? यह गधा 
नहीं है । यह विद्वुलनाथजीने मेरे लिए गरुड़को भेज़ा है । मैं गधेके ऊपर नहीं, गरुड़के 
ऊपर बढा हूँ। | 
जगतको गधा दिखायी दिया, महाराजकी पत्नीको गरुड दिखायी पड़ा। उसने 


देखा कि प्रभुने अपना सुन्दर हार तुकाराम मह।राजकी पहना दिया है और महाराज | ; र 
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नारुड़के ऊपर विराजे हुए हैं । 
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जीवनमें सुख-दुःखके, माच- अपमानके प्रसंग आवें तब घबराना नहीं । अरे, जगत 
खोटा है, तो जगतमें मिला हुआ मान भी खोटा है और कदाचित्‌ कोई अपमान करे तो 
वह भो खोटा है । जयतका जीव मान दे तो उससे राजी होना नहीं । कदाचित्‌ कोई अप- 
मात करे तो ताराज भी होना नहीं । दोनोंसे मान-पत्र प्राप्त करनेंकी अपेक्षा सत रवखो । 
कारण कि ये स्वाथंसे भरे हुए होंगे, इसलिए वे सत्य नहीं होंगे । आज मान-पत्र देनेवाला 
कदाचित्‌ कल अपमान भौ कर सकता है। | 

सच्चा मान-पत्र तो अपने मनके द्वारा मिलता है। तुम्हारा मन ही तुमको सच्ची 
रीतिसे पहचानता है। इसलिए उसके द्वारा दिया हुआ मान-पत्र ही सच्चा है। मनका 
साच-पत्र तुम्हारे सद्गुणोंकें लिए ही होगा, स्वा शके लिए नहीं । सनके पाससे मान-पत्र 
मिला हुआ होगा तो प्रसुके दरबारमें भी मान बढ़ेगा । जिसको भगवानके दरबारमें मान 
मिलता है, वह धन्य है। मृत्युके समय जगतका मिला हुआ मान-पत्र साथ जाएगा न हीं । 
भगवानके दरबारमें जिसे मान मिलता है उसका मान स्थिर रहने वाला है। 


मान अपमानमें मनको शान्त रखने वाला ही महान बन सकता है। अपमानका 
दुःख मघुष्यको तब होता है, जब वह अभिमानमें होता है। जीव.दीन होकर ईश्वरके 
बरणोंमें रहे तो मान-अपमानका असर उसके सनके ऊपर नहीं होता । 


मान-अपमानका असर मनके ऊपर नहीं होने देना चाहिए, बहुत मान मिले तो 
लाभ नंहीं ओर कदाचित्‌ कोई बहुत अपमान करे तो नुकसान नहीं। चाहे जैसा सुख-दुःख- 
का प्रसंग आवे, परमात्माको साथ रखना । हर प्रसंगमें लोग पैसाका पाकिट तो साथ ही 
रखते हैं ही, पेसाको तुम साथ रखते ही हो, परमात्माको: भी साथ रक्खो । 


जीवके ऊपर प्रश्ने अनंत उपकार किए हैं। परमात्माके उपकारोंको भूलना वही । 
जब-जब तुमको फुरसत मिले, तब-तब तुम प्रशुके उपकारोंको याद करो । अपच्े मतसे तुम 
 अश्नपूछो तुमको जो धन मिला है, तुमको जो मान मिला है, सुख मिला हैं--वह कया 
जे तुम्हारी योग्यतासे मिला है ? तुम क्या बहुत चायक हो ? बहुत शान्तिसे : विचार करोगे 
` तो अन्दरसे आवाज आएगी कि निश्‍चय ही मैं लायक तो नहीं हूँ । मनसे बहुत पाप किया 
. है। मेने जीभसे बहुत पाप किए हैं। _ | हः 
. थे हि्ाब रखते हो, परन्तु पापका हिसाब भो रखते हो क्या ? किसी 
गरीबको कुछ दिया हो उसे मनुष्य याद रखता है। परन्तु आज तक शरीर और इन्द्रिय 
० _झुखमें पसाका जो दुरुपयोग किया है उसका क्या कभी विचार करता है? 4 
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इनको विश्वास है कि बहुत है अपनेको कुछ कम पड़ेगा नहीं। ऐसा विशवास है, इसीलिए 
र द । क्या कोई ऐसा है कि स्वयं दुःख सहन करके परोपकारमें--भयवत सेवामें 
खर्च करे ! 


मनुष्य पुण्यका विचार करता है, पापका विचार नहीं करता । वह पाप बहुत 
करता है। परन्तु परमात्मा तो अतिशय उदार हैं। बहुत दयालु हैं। इसके पापको भगवान 
भूल जाते हैं। भगवान ऐसा विचार करते हैं कि रामायणकी कथा सुनने बेठा है और अब 
वह मेरा अच्छा चतुर पुत्र बनेगा । अब रोज मेरी भक्ति करेगा, मेरी सेवा करेगा । अब 
एकादशोका ब्रत करेगा । अब एकादशीको रात्रिमें 'हरे राम, हरे कुष्ण. का कीर्तन करते 
हुए जागरण करेगा । परन्तु कथा जहाँ समाप्त हुई कि जीव सब भूल जाता है। 


एकादशीका दिन बहुत पबित्र है। इस दिन खूब भक्ति करो। इस दिन जरा 
भो पाप न हो"******** । कितने ही लोग तो ऐसा समभते हैं--एकादशीके दिन संदिरका 
प्रसादो पानेको मिले उसे खानेमें कुछ बाधा नहीं। घरका खाना नहीं खाना चाहिए, परन्तु 
प्रसादीका पान खाना चाहिए ? किसौ जगह ऐसा नहीं लिखा कि प्रसादी पान खाना 


चाहिए । एकादशीके दिन किसी भी प्रकारके पान खानेकी मनाही की है। एकादशीके दिन 
प्रसादी पान मिले उसको स्वीकार द्वादशीके दिन करे, एकादशीके दित नहीं । 


मनुष्य शास्त्रसे नहीं पूछता, मनसे ही पूछता है। मनको अच्छा लगे वही घम । 
मन दगाखोर है। मन दुष्ट है । मन बड्ढेमें फेंक देता है। मन विषयोंकी तरफ दोड़ता है, 
मन अच्छा भोग मांगता हैं और बह भोग भोगनेके लिए ग्रातुर रहता है। जीवमात्रको 
सादा, सात्विक, सदाचारी जीवन जीवा ग्रच्छा नहीं लगता, विलासी, स्वेच्छाचारी जीवच 
बिताना अच्छा लगता है। मरौर इसीलिए मन इन्द्रियोंके आधीन हो जाता है। मन उसको: 


विषयोंमें फंसाता है, विलासी जीवनकी तरफ दोड़ाता है। जो विलासी जीवन बिताता है - 


उसको ईश्वरके स्वरूपका ज्ञान नहीं होता | मनके ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए 
शास्त्रमें विशवास रखना चाहिए । 


ये जीव बारंबार पाप करता है, परन्तु परमात्मा तो भूल जाते हैं । जीवके ऊपर 
अनुग्रह करते हैं कि अब ये सुधरेगा । परन्तु ये दुष्ट-नीव सुधरता वहीं। सुग्रीव बहुत 


सुखी हुआ. ओर वह सुखमेँ भगवानको भूल गया । 


तुम्हे भक्ति करनी हो तो भगवावसे कहना कि मेरे जीवनमें एकाघ, दो तो दुः 





कुन्ती जीने | 
4 +. ॥$ 9 0 


मुझको देना । मुझको बहुत सुख मत दैना। भागवतमें कथा आती है कि | 
परमात्मासे दुःख माँगा है। 38 
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| रामायण 
श्व तत्वाथ 


Ex 
विपदः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो । 
भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनमेवदशंनस्‌॥ | 
हे नाथ ! हमको पग-पयपर विपत्तियां आतीं रहं, ऐसा में तुमसे माँगती हूँ । 
कारण कि विपत्तिमें हो तुम्हारा स्मरण होता है। स्मरणे तुम्हारे दशन होते हैं और 
तुम्हारे दर्शन हों तो जन्म-मृत्युके चक्करमें आना नहीं पड़ता । 
यह जीव सब प्रकारसे सुखी हो--यह ठीक नहीं। एकाघ दुःख तो सऱुष्यके जीवन- 
में होना ही चाहिए जिससे दुःखमें इसको विश्वास हो “भगवानके बिना मेरा कोई नहीं ।' 
सगे सम्बन्घीकां प्रम कपटसे भरा हुआ है, उसकी खबर दुःखमें ही पड़ती है । 
जीवनमें दुःख होवे तो ही मनुष्य दीन बनता है। मनुष्य बहुत सुख पचा नहीं 
सक्ता । मनुष्यको बहुत सुख मिलें तो ये प्रमादी होता है । बहुत सुखमें ये भान भूल जाता 
है । सब प्रकारे सुखी हो तो वह भान जल्दी भूलता है, विलासी हो जाता है, अभिमानी 
हो जाता है, भगवानको भूल जाता है।.अनेक प्रकारके दुर्गण उसमें आ जाते हैं और अन्त- 
में उसका पतन हो जाता है। 
भगवान किसी समय प्रेमभरी हृष्टिसे जीवका आकषण करते हैं, तो किसी समय 
मनुष्यके जीवने दुःखके प्रसंग खड़े करके उसको स्वयंकी तरफ खींचते हैं। जीवके 
कल्याणके लिए भगवात दुःख खड़ा करते हैं। कितने ही लोग ऐसा समते हैं--मैं वेष्णव 
हैँ, सेवा करता हूँ, यरोबोंका सम्मान करता हूँ। इसलिए सुमे कभी बुखार नहीं आवेया, 
मेरा शरीर नहीं बिगड़ेगा, मुझे कोई दुःख नहीं होगा । ऐसी समक सत्य नहीं है। 
इस जीवको सजा त हो तब तक जीवच नहीं सुधरता । पुस्तकें पढ़नेसे क्या 
जोवन सुधरता है ” आज-कल ज्ञान तो बहुत बढ़ गया है । हाईस्कूलोमें और कालेजोंमें 
खूब पढ़ाई होती है। परन्तु जीवन सुधरा हो ऐसा दिखाई नहीं देता । साधारण मनुष्य 
ज्ञातसे वहीं सुधर पाता । इस पर मार पड़ती है, तभी सुधर पाता है। अवेक बार ऐसा 
होता है कि अति दुःख शान्तिसे बैठकर परमात्माका स्मरण करे, तब इसकी बुद्धिमें वह 
ब रण होता है-जो अनेक ग्रन्थोंके पढ्नेपर इसे वहीं मिल पाता । दुःखमें चतुरता 
Fi जो ला मनुष्यको बहुत सुखमें चतुरता आती ही चहीं । बहुत सुख मिले यह 
कितने लोग ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि भगवान बहुत अनुकूलता करके देवे तो 


रे 2 ` बादमें मैं भगवानकी भक्ति कहूँ । घरमें जरा भी प्ररि हीं 
के आ अनुकूलता मुझको मिले तो भक्ति हो । सब प्रकारकी अनुकूलता उ किसीको _ 


> थही [लतौ और कदाचित्‌ मिले तो वह ईश्वरकी भक्ति नहीं करता । 
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जीव-शिवको सेत्रो पद 


जीव जगतमें आता है तब पाप और पुण्य दोनों लेकर आता है । पुण्यका फल 
सुख है और पापका फल दुःख है। ऐसा कोई जीव नहीं कि जो अकेला पुण्य लेकरके ही 
आया हो। सब ही पाप और पुण्य--दोनों लेकर आए होते हैं और इस प्रकारसे सबको 


` सुख ओर दुःख--दोनों प्राप्त होते हैं। सभी अनुकूलता मुझको मिलनी चाहिए, ऐसी 
आक्षा रखनी व्यर्थं है । 


अरे, संारमें जो आया है उसको रोज किसी न किसी प्रकारकी अड्डचत रहती 
ही है। संसाररूपी समुद्रमें तरंग जैसे प्रतिक प्रसंग तो रोज आवेंगे। किसीको समुद्रमें 
स्वान करनेको इच्छा हो ओर वह ऐसा विचार करे कि तरंग शान्त होनेंके बाद मैं इसमें 
स्नान करूंगा--तो ऐसा होना अशक्य है। समुद्र किसी दिन शान्त होता ही नहीं । समुद्रमें 
स्नान करना हो तो तरगोंका दुःख सहन करना ही पड़ता है। इस संसार समुद्रमें भी 
अड़चनरूपी तरंगे आती ही हैं। जीवनमें एक अड्चन दूर हुई तभी दूसरी खड़ी दीखेगी, 
दुसरी दूर होगो, तब तीसरी खड़ी रहेगी । 


तुम्हारे जीवनमें ऐसा भी प्रसंग आ सकता है कि तुम जिस मनुष्यके साथ अधिक 
प्रेम करते हो, जिस जीवमें तुस अतिशय विश्‍वास रखते हो, वह भी किसी दिन तुम्हार 
साथ घोखा कर दैगा। प्रारब्धके अनुसार जीवका स्वभाव भी बदलता है। तुम्हारा ओर 
उसका लेन-देनका सम्बन्ध पूरा होने पर यह जो कुछ करया वह तुमको भला वहीं लगेगा। 
तुम्हारी इसके प्रति अरुचि हो जाएगी । जिसके लिए तुम बहुत आशापूर्ण रहते हो कि ये 
मेरे उपयोगमें आवेगा, मेरा काम करेगा, मेरे साथ रहेगा, मेरी भलाईकी बात बोलेया-- 
ऐसा तुम्हारा स्नेही साधारणसे किसी कारणपर तुम्हारा शत्रु जसा हो जाएया । 


समउ फिरे रिपु होहि पिरीते। 


शास्त्रमें लिखा है कि जो मित्र नहीं, वह यदि रात्र हो जाय तो बाधा नहीं । 
परन्तु जो मित्र है वह यदि शत्र बन जाता है तब बहुत रुलाता है। दुःखसे पापका नाश 
होता है। निश्‍चय ही ऐसा विश्‍वास हो जाता है कि ये संसारके सभी जीव स्वार्थी हैं। 
आज तक अनेकोंके लिए मैंने शरीर घिसाया, भोग दिया, परन्तु मेरे, ऊपर दुःखका प्रसं 
आया तब किसीने मेरी ओर देखा भी नहीं।' 


अनेक बार भगवान ही कृपा करके दुःख देते हैं । दुःखको प्रभुका प्रसाद सातचा। | 


संसारके लोग विषय भोगते हैं उसे देखकर यह जीव अधिकांश भागमें ऐसा चिन्तन करता 


है कि ये श्रोमंत लोग क्यों सुख भोगते हैं। अरे, ये श्रीमंत लोग जेसा सुख भोगते हैं ऐसा. | ८ के 








तो पशु-पक्षी भी भोगते हैं। ऐसा सुख तो तूने भनेक जन्मोंमें भोगा है, परन्तु तुझको | 5 हु 
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१८८ तत्वाथं-रामायण 


I I ET रा; 





न शा 





च. चो ए 


शान्ति कहाँ मिलो है ? किसो श्रोमन्तको अथवा कोई विलासी ग्रहस्थको अपना आदर्श 
मत बनाओ । बहुत सुख मिले यह ठीक नहीं । 

सुग्रोवको बहुत सूख प्राप्त हो गया था। वह रामजीके उपकारको भूल गया। 
वह रामजीके दर्शन करने भी नहीं गण्श । श्रीरामचन्द्रजीको आश्चयं हुआ कि यह जीव 
कितना कृतघ्न है। उपकारको भी भूल जाता है। 

-श्रीसीता वियोगमें रघुनाथजी व्याकुल हो गये। रामजी खक्ष्मणजोसे कहने लमे-- 
लक्ष्मण ! मेरी सीता कहाँ है ? मुझे आज कोई खबर दै दे तो गैं अभी वहाँ जाकर उसको 
ले जाने वालेक़ा विनाश करके सीताजीको ले आऊ । 


एक धः केसेह॒ सुधि जानौ । कालदु जीति निभिष महुँ आनौ ॥ 
कतहु रहउ जो जिवति होई। तात जतन कर आनऊ सोई ॥ 
सुग्रीब् सुधि मोरि बिसारी। पाबा राज कोस पुर नारी । 
लक्ष्मण सुग्रीवको सुखी करनेको मैंने बालीको मारा परन्तु सुग्रीव उपकारको 


भूल । अब तुम सुग्रीवको सावधान करो । लक्ष्वणजीने कहा- में अभी किष्किन्धा 
जाता हैं । 





इस ओर श्री हनुपानजीने मुग्रोवको सावधान करते हुए क गी 
र हा--तुस श्री रामजी- 
को सेवाको भूल गये हो, यह ठीक नहीं है। राजसम्पत्ति व राजतख ऐसा ही है । श्री 
हनुमानजीनें बानर सेना को इकट्रो करनेकी आज्ञा दो । 


लक्ष्मणजी किष्किन्धामें आये । लक्ष अर 
मणजीने अत्यन्त क्रोध किय य 
तारा समझाने लगी कि-- 7। उस सम 


बहुकाठमनाश्वासं दुःखमेवानुभूतवान्‌ ॥ 
इदानों  बहुदुःखौघाद्भबद्‌ मिर मिर क्षितः । 
भवत्रसादारपूग्रीवः प्राप्तसौरूयौ महामतिः ॥ . 


आज तक सुग्रीवने बहुत दुःख भोगा है। अ 
ये राम-सेवाको भूले वहीं हैं, श्राप क्षमा करो । हा हा शेल भिता दै 


तारा घक्ष्मणजीको समभाकर अन्दर ले गयी | रीः 
र । सुग्रीवने स्वीकार किया कि मेरी 
` कलह पह रामजीकी माया ही ऐसी है कि अच्चे-अच्छोंको भुलावेमें डाल देती है। : 
कर ० ४ पे यह साधारण अपराध है। परन्तु भूल कबूल न करे यह बड़ा अपराध है। सग्रोव- 


च्छ 
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जोव-शिवको मंत्री ५८९ 
सुग्रीवनें कहा--मेंने बड़ी भूल की है। इस राज्य 7 
| | : | ज्य-सुखमें ऐसा फंस गया, ऐसा 
कामाध, ऐसा मोहांध हो गया कि रामजीको भूल ही गया । 


बिषय मोर हर लोन्हेउ ज्ञाना । 


% x %X 
नाथ विषय सम मद्‌ कछु नाहीं । मुनि मन मोह करइ छन माहीं ॥ 
xX ८ । X 


विषय वस्य सुर नर झुनि स्वामी | मैं पाँवर पस्‌. कपि अति कामी ॥ 


में अपराधी हूँ। पर न्तु यह तो रामजीकी मायाका अमित प्रभाव है । श्रीरामजी- 
को ला तो ज्ञानी पुरुषोंको भी नचाती है। में तो साधारण पशु हूँ ओर उसमें भी बाबर 
जाति तो अत्यन्त कामी होती है। मेरे अपराधको क्षमा करो। में तुरन्त ही रामजीकी 
सेवामें चलता हूं । 


ष्कः 


सुग्रीवने लक्ष्मणजीकी पूजा की | क्षमा साँगी। फिर बावर सेना समेत सुग्रीव 
लक्ष्मणजीके साथ रघुनाथजीके पास गये । | 
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(५४) 
सीताजीकी खोजमें 


इष्टवा राम समासीनं गुद्दा द्वारि शिलातले । 
चेलाजिनधरं श्यामं जटामोलि विराजितम्‌ ॥ 
बिश्ञाल नयन शान्तं स्मितचारु युखाम्बुज्‌ । 
सीता विरह सन्तप्तं पश्यन्तं सृग पक्षिणः ॥ 
प्रवर्षण पवंतपर गुफाके द्वारके आगें एक विशाल शिलापर श्रीरघुनाथजी अकेले 
विराजे हुए थे। सुग्रोबने साष्टाङ्ग वन्दन करके प्रभुसै क्षमा माँगी। परमात्मा जीवका 
अपराध भल जाते हैं । रामजीने सुग्रीवजीको पास बठाया और कुशल समाचार पूछा । 


_ सुग्रीवने कहा-नाथ ! आप चिता मत करो । वानर आ गये हैं। कितने ही 

दस हाथियोंका बल धारण करनेवाले हैं तो कितने ही सो हाथीका बल धारण करनेवाले 

हैं। कितने ही तो हजार हाथियोंका बल धारण करने वाले हैं। ऐसे महान वीर बानर 

| 2 जो देवताओंके अंशसे उत्पन्न हुए हैं, आपके लिये प्राण त्यागनेको तैयार हैं। आप चिन्ता 
क्‍ न कर। 

तत्पश्चात्‌ `सुग्रीवने वानरोंको बुलाकर आज्ञा दी--श्रब तुम सीताजीको ढूँढ़नेके 

लिये जाओ । एक महीनेक़ो अवधि देता हैँ। इतने समयमें सीताजीका समाचार लेकर 


आओ । अवधि बीतनेपर श्रीसीताजीका समाचार लिये बिना जो आवेया वह मेरे हाथों 
मारा जावेगा । यह रामजीका काम है। 


देह घरे कर यह फळ माई। मजिअ राम सब काम बिहाई । 
सोई गुनग्य सोई बड़मागी । जो रघवीर चरन अनुरागी || 


रामायणमें इस स्थलपर चारों दिशाग्रोंका बहुत वर्णन आया है। वातरोंके यूथ 
बचाकर उनको पृथक्‌-पृथक्‌ चारों दिशाओंमें भेजा गया। नल, नील, जामवन्त ओर 







a इतके साथ जाओ । 





सुन्दर मुद्रिका हनुमानजीको दी और कहा कि यह कास तुम्हारे हाथसे 
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2 . हृनुमानजीको दक्षिण दिशामें जानेकी आज्ञा दी गई। अंगदजीको कहा गया कि तुम भी . 


E 
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सोताजीको खोजमें ५९१ 


RRR 


अस्मिन्‌ कारय प्रमाणं हि त्वमेष कपि सत्तम। 
त Q ° 
जानामि सत्वं ते सव गच्छ पंथाः शुभस्तब ॥ 


श्रीहचुमानजीके द्वारा श्रीसीताजीको संदेश भेंजनेमें रामजीने कहा-- 


तरव ग्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एकु मन मोरा | 
सो मचु सदा रहत तोहि पाहीं । जालु प्रीति रसु एतनेहि माहीं ॥ 
भले ही में आँखसे दूर हूँ । परन्तु में तुम्हारे मनमें हुं। तुम्हारा भन मेरे पास 
'हे । इस रीतिसे रामजीने सीताजीके लिये सन्देश भेजा । वानरोंसे कहा--एक महीने 
तुम जल्दी श्रीसीताजीके दशन करके वापिस आ जाओ । 


वानरोंको लेकर श्रीहचुमानजी श्रीसीताजीको खोजनैके लिये दक्षिणमें गये । वे 
सब' विन्ध्याचल पर्वेतके ऊपर आये। उस समय वहाँ एक मोटा राक्षस दिखाई दिया । 
यही रावण है ऐसा समझकर उसे सारनेके लिये दौड़े । पइचात्‌ चलते-चलते जङ्गलोंमें दूर 
निकल गये । कहीं पीनेको पानी नहीं मिलता था। सबको बहुत प्यास लगी हुई थी । 
हनुमानजी एक वृक्षके ऊपर चढ़े और वहाँसे देखा कि काफी दूर एक सुन्दर गुफा दिखाई 
दे रही है और अन्दरसे उसमेंसे पक्षी आ रहे हैं | हंस पक्षी जहाँ दीखे, समझ जो कि वहाँ 
जलाशय होता ही चाहिये। | 
हनुमानजो समस्त वावरोंको इस शुफाके अन्दर ले यये। ग्रन्दर एक अतिशय दिव्य 
वन था । फलोंके बोभसे वृक्ष झुक गये थे। एक सहायोगिची वहाँ आसनपर बेठकर 
'यरमात्माका ध्यान कर रही थी । 
वानरोंको आश्चयं हुआ । यह कौव हैं? उन्होंने योगिनीका वन्दन किया t 
योगिनीवे कहा कि तुम खूब प्रेमसे फल खाओ । यह मधु है, इसका पान करो। पीछे में 
अपनी कथा तुमको सुचाऊगी । 8 
योगिनीनें वानरोंका सम्मान किया। फिर अपनी कथा सुनाई-मैं भगवान 
व्शंकरकी दासी हूँ । शिवजीकी आज्ञासे यहाँ तपद्चर्या करती हूँ । शिवजीचे मुझे आज्ञा की 22 
हुई है कि रामजीके सेवक यहाँ आावेगे। उनका तुम स्वागत करना । श्रीरामजीके दशत 





तत्वाथ-रासायण 
५९२ तट्‌ 


तु  एएछण 
सब वानरोंने आँखें वन्द कीं। उस योगिनीन सबको समुद्रके किनारे पहुंचा दिया 
और पीछे स्वयं भी गुफा छोड़कर जहाँ श्रीरामजी विराजते थे, वहाँ चली ययी । 
सापि त्यक्त्वा गुहां शीघ्र ययो राघव सन्निधिम्‌ । 
तत्र रामम्‌ स सुग्रीवं लक्ष्मणं च ददश हृ॥ 
योगिनोने श्रीरामचन्चजीके पास आकर साष्टांग वदत किया । श्रीरघुचाथजीका 
तपस्वी वेष था । रामजीके दरशन करने पर योगिनीको आनन्द हुआ। रामजीकी स्तुति 
करते हुए उसने कहा--नाथ ! मैं तुम्हारी हूँ । तुम्हारे दशनोंके लिये मैंने बहुत वर्षासे 
तप किया है । आज वानरोंके दशंनोंके प्रतापसे, उनकी कृपासे मैं तुम्हारे दशंच कर सकी 
हैं। तुम सवंव्यापक हो; परन्तु मायाके पर्देमें तुमने स्वरूप छुपाया हुआ है और इस 
कारणसे अज्ञानी जीव तुमको पहिचान नहीं सकते। तुम्हारे दशनोसे मैं कृतार्थं हो -गयी ॥ 
तुम ऐसो कृपा करो कि मेरी जीभसे 'श्रोराम श्रीराम श्रीराम' ऐसा सतत जप होता रहे। 


परमात्माके नाममें निष्ठा होनी कठिन है। पूव जन्मोंके पापोके कारण इस 
जीवकी प्रभ्ुके नाममें प्रीति नहों हो पाती । नाम स्मरण करते-करवे जवान भ्रटक जाती 
है। इस जवानसे पाप बहुत होते हैं और इस कारणसे वह जप नहीं कर सकती । पाप 
| जवानको पकड़े रखता है । प्रतिक्षण भगवानका नाम लो। यह अति सुलभ है। फिर 
भी यह हो नहीं पाता । नाममें हढ़ निष्ठा रखो । 
जवानसे सतत जप हो तो जवान सुधरे और मन भी स्ुधरे । जवान न सुघरे 
तब तक जीवन सुधरता नहीं । मन न सुधरे तब तक भक्तिमें आनन्द आता वहीं ।. नाममें 
निष्ठा हो तो नामोका ईश्वरका स्मरण करते-करते जीवन सुघरता है । इस कलियुगमें नाम 
निष्ठाके ग्रतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। | 
सगुण-निर्गुण ब्रह्मकी अपेक्षा भी नाम ब्रह्म श्रेष्ठ है। तूघसीदासजी कहते हैं-- 
अशुन सगुन दुइ ब्र सरूपा, अकथ अगाघ अनादि अनुपा । 
मोरे मत बड़ नाम दुह ते, किये जेहि जुग निज बस निज बतं ॥ 
नाम जपको महिमा अनूठो है। वेदास्त समझना मुदिकल है और समभमें आने 
पर भी अनुभव करना बहुत कठिन है । दुःख शरीरको होता है। श्रात्मा तो केवल हष्टा 
है । मुझे सुख अथवा दुःख कुछ नहीं है। में तो आनन्दरूप हैं। ऐसा बोलना-समझना 
' सरल ६, परन्तु इस सिद्धान्तका अनुभव करना कठिन है; जबकि नाम-स्मरण 
अत्यन्त ही सरल है | जीभको अपने भ्राधीन रखो तो प्रभुके नामका जप करना सरल है । 
र ग्रौर न भगवानका नाम भी अति सुलभ है । जप बिना जीवन सुघरता नहीं । नाम ब्रह्मकी 
. उपासवा न करे तब तक मन शुद्ध होता नहीं । 





छ क .. २S TE, ट स. , ७दुः 
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घरमें एक ही दीपक हो लोग उस दीपकको देह्‌ 
री पर रखते हैं। देहरीके 
ऊपर रखनेसे अन्दर भी उजाला होता है और बाहर भी उजाला होता है। 
तुम्हारे अन्दर स्थिर रूपसे उजाला रहे ऐसी इच्छा हो तो जीभ रूपी देहरी पर श्रीरामनाम 
रूपी दोपक रखो । इस दीपके तुम्हारे अन्दर और बाहर उजाला रहेया । 


राम नाम मणि दीप घरु, जोह देहरी द्वार । 
तुरुसी भीतर 'बाहिरेु, जो चाहसि उजियार ॥ 


यह्‌ शरीर ही घर है। शरीर घरके अन्दर जीभ ही देहरी है। इस देहर 
रामचास रूपी दीपक रखो । ट ही देहरी है।इस देहरी पर 


ठाकुरजीको दीपककी आवश्यकता नहीं है। भगवान तो स्वयं प्रकाश हैं ४ 
दीपक जलानेसे अथवा आरती उतारनेसे भगवानके घर प्रकाश नहीं होता है। उसका 
प्रकाश तो तुम्हारे हृदयमें ही होगा । मनुष्यके मनमें अँधेरा है। वासना ही अंधकार है। 
कपट यह अंधकार है। स्वार्थ यह अंधकार है। प्रशुके पास दीपक जलाओगे तो तुम्हारे 
हृदयमें उजाला होगा । अंतःकरणमें उजाला करना है। हि 


प्रभुके पास जब दीपक जलाआ तब भयवानसे क हवा चाहिये कि मेरे अन्दर 
अन्धकार है । ग्राप ऐसी कृपा करो कि मेरे अन्दर स्थिर रूपसे प्रंकाश रहे। दीपक की 


आवश्यकता तो मुझे अधिक है। प्रापको दीपककी आवश्यकता नहीं। आप तो स्वयं 
प्रकाश हो । 


ईशवरका अंग स्वय प्रकाश है। भायवतके दशम्‌ स्कन्धमें कथा आती हैकि एक 
बार गोपियाँ यशोदाजीसे फरियाद करचे गईं कि कन्हैया हसारा माखन खा जाता है। 
यशोदा माँ ने कहा कि तुम अंघरेमें माखन रखो तो कन्हैयाको दिखाई नहीं पड़ेगा। तब 
गोपियोंने कहा--माँ ! हमने माखन अघरेमें ही रखा था। परन्तु कन्हैयाके आते हो 
उजाल। हो जाता है। इसका श्रीअंग दीपक जेसा है, तेजोमय है। ईश्वर परकाक्य नहीं । 
वह तो स्वयंप्रकाश्य हैं। स्वयं-प्रकाश है। परमारमाको दीपककी आवइकता चहीं, दीपककी 
आवश्यकता मनुष्यको है। 


सचुष्य मुखं नहीं, परन्तु मनुष्य स्थिर रूपसे चतुर भी नहीं । यह किस ससय 
पाप कर बठ यह कहा नहीं जा सकता । अन्दर सदेव प्रकाश रहे ऐसी इच्छा हो तो जीभ 
रूपी देहरी पर श्रीरामरूपी दीपक रखो । योगिनीने परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीसे कहा-- 
त्वद्मक्तेषु सदा संन्नो भूयान्मे प्राकृतेषु न। 
जिह्वा मे राम रामेति मक्त्या वदतु सबंदा ॥ 
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विलासी लोगोंका मुझे कुसंग प्राप्त न हो, आगके भक्तोंका सग प्राप्त हो। जिसकी 
' आपके नाममें प्रोति है, ऐसे वैष्णवोंका सत्सङ्ग मिले । मेरी जीभ सतत श्रीराम, श्री राम” 


का जप करतो रहे । 

जीभसे जप करनेमें एक पैसेका भी खच नहीं होता । शरीरको तनिक-सी भीं 
कठिनाई नहीं । फिर भी जीप्रसे जप करना सरल नहो, बहुत ही कठिन है। मनुष्य जीभ- 
से जप कर सकता नहों । प्रभुने इसे घना समय दिया हैं । परन्तु अतिशय पाप किये 
हैं वे पाप.जीभको पकड़े रहते हैं। पापोंको ऐवा लगता है कि जोभ बहुत जप करेगी 
तो हमारा वाश हो जायगा । इसलिये पाप उसे जप करनेसे रोकते हैं । 


इस जीभको समभाओगे तब यह धीरे-धीरे सुधरेगी। जीमको कहो कि तु 
पेड़ा, बरफी खानेङ़ी इच्छा हो तो मैं बाजारमें जाकर ले आता हूँ ओर तुझे खिलाता हूँ। 
त्‌ जो माँगे वही तुझे देनेको तैयार हूँ । परन्तु पैं तुझे रोज कहता हूँ कि श्रीरामका, श्री- 
कृष्ण नामका जप किया कर। परन्तु मेरा कहा तु मानती नहीं। मैं अनेकबार तुर 
प्रमसे समझाकर कहता हूँ । अब त्‌ नहों मानेगो तो मुझ तेरे लिये सजा करनी पड़ेगी । 


तुम्हारे गाँवमें कहींपर नीमका पेड़ होगा । नीमके थोड़े पत्ते ले आओ । उनको 
कूटकर रस निकाल लो और बारह एक बजे खूब भूख लगे, उस समय जीभको यह रस 
पिलादो । लूली (जीभ) थू**'थू'"'थू""" करने लगेगी । कहेगी 'यह क्‍या ? तब उससे 
कहता कि तू कड़वा बहुत बोलती है। तू प्रभुके नामका जप नहीं करती । इसलिए तेखे 
लिये यह सजा है। पाँच-दस बार जिह्वाको यह नीमका रस पिलाओगे तो यह विचारी 
ठिकाने आ जावेगी । | | क्‍ 


तुम्हारी जीभको तुम्हीं नहीं सुघारोगे, तुम अंकुशमें नहीं रक्खोगे, तो दूसरा 
कोन सुधारेगा, दुसरा कौन अंकुशमें रखेगा ? खूब ध्यानमें रखो--प्रभुने देखनेके लिये दो 
आँख दो हैं, सुननेके लिये कान भी दो दिये हैं, श्वास लेनेके लिये दो नथुने दिये हैं। एक 
आँखसे भी मनुष्य देख सकता है, एक कानसे भो सुन सकता है, एक नथुनेसे भी श्वास 
पूरा ले सक्ता है; फिर भी प्रभुने दो आँख, दो कान, दो नथुने दिये हैं । परन्तु प्रशुचे दो 


काम करनेके लिये जीभ केवल एक हो दी है। जीभको दो काम हैं एक खानेका और 
` दुसरा बोलने का। 
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` एक आदमीने रामजीसे कहा कि महाराज ! आपने इस सृष्टिको रचनाको तब 


. किसौसे कुछ पूछा नहीं; भ्रपने मनमें आया, वैसी ही सृष्टिकी उत्पत्ति आपने करदी । देखने- 
लिये ह मचुष्यको दो आँख दी, सुननेके लिये दो कान दिये। इसी प्रकार बोलनेके लिये 
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` ओर खाचेके थिये रूपी प्रकार दो, ज़ीस.बब्ायीहोती तो-बहुक-अन्छा' होता । 


सोताजोकी खोजमें प्श्प्‌ 





प्रभुने कहा--एक बनायी है तो सारे जगतमें प्रलय हो 
; गय होती है। एक जीभ ही 
न कर डालती है। दो जीभ होनेपर तो सर्वनाश हो जाता।' जीभका विवेकसे उपभोग 
केर । पशु-पक्षो भगवानक्े नामका जप कर नहीं सकते । केवल मनुष्यको जौभमें ही प्रझु- 
ने यह शक्ति स्थापित की है । मनुष्य रास नामका जप कर सकता है। 


योगिनोने श्रीरामजीसे कहा--आप ऐसी कृपा करो कि मैं आपके नामका सतत 
जप करती रहूँ । ज्ञादी होना सरल है, योगी होना सरल है, परन्तु जीभसे . प्रभुके नामका 


जप करवा बहुत कठिन है। जप करनेमें जीभको कन्टाला लगता है, कठिनाई होती है । 
परन्तु सिद्धि जपसे ही मिलती है । 


अत्यन्त पापीको भौ निराश होने की आवश्यकता न हीं है। पापी ऐसा विचार 
च करे कि मेर अन्दर तो नाम लेने योग्य आवश्यक शुद्धि नहीं, इसलिये राम नाम लेनेमें 
फायदा नहों है। श्ररे, हरेक प्रकारको शुद्धि प्राप्त करनेके लिये राम ताम रटना ही एक 


उपाय है । भ्रति पापी होनेपर भी प्रभ्ुकी शरण जावे तो उसका उद्धार हो जाता है। श्री- 
रामचन्द्रजीने कहा है— 


कोटि विग्र बथ लागहि जाहू। आये शरण तजहुँ नहिं ताह । 
सनमुख दोहि जोब मोहि जबहि । जन्म कोटि अघ नासहि तबहि ॥ 


| पाप करनेका खूब पछताब। होता है तो पाप भस्म होते हैं। भयवानके नामका 
जप पार्पोको भस्म करता है। जप बिना जीवन सुधरता नहीं । जपसे ही ब्रह्म-सम्बन्ध 
होता है। भगवानका प्रेमसे जो स्मरण करता है, भगवानके नामका जो जप करता है, 
उसके पीछे-पीछे भगवान चलते हैं। | 

. जीव ईश्वरसे बिछुड़ गया है। जोवको परमात्माके साथ परिणय करना है। प्रभु- 

के नाममें यदि ज़ीव तन्मय हो जाये तो ईश्वरके साथ इसका सम्बन्ध हो जाये। व्यवहारसें 
भी कायदा है कि वेविशाल होनेके पश्चात्‌ ही लग्न होती है। वेविशाल न हो तब तक 
लग्न नहीं होती । वेविशाचका मतलब होता है 'शब्द सम्बन्ध । अपनी कन्या तुम्हारे घर... 
दैते हैं। अर्थात्‌ इस शब्दसे पहले सम्बन्ध होता है.॥ पीछे विवाह होता है। परमात्माके 
साथ परिणय करना है, तो प्रभुक्रे साथ पहले शब्द-सम्बन्ध जोड़ना पड़ेगा, प्रश्के नाभमें 
तन्मय होना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है । छ|& 007 


कितने ही लोग ऐसा समभते हैं कि हम 'मनसे जप करते हैं। अरे मनसे जप 
थोड़े समय ही हो पाता हैं और पीछे मनः उचट जाता हैं; मन घोखा देता है। अपनी जोभ- 
को ऐसी आदतः डालो कि वह “आराम श्रोराम' “श्रीकृष्ण श्रोकृष्ण' का निरन्तर जप 
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करै । जगतमें जिन महापुरुषोंको परमात्माका दशन हुआ है उन सभी महापुरुषोंने 
परमात्माके साथ खूब प्रेम किया हे । | 

अरे ! भगवान कहीं दिखाई देते हैं ? भगवान प्रत्यक्ष दिखाई नंहीं देते। इसलिये 
उस प्रभुको भक्ति करना बहुत कठिन है। भगवानकी तो यह भावना रखनी पड़ती है कि 
यह ठाकुरजी हैं । शास्त्रोंमें तो ऐसा लिखा है कि ईइवर मूर्ति नहीं है। ईश्वरको मूत्त 
समरे तो ईश्वरका अपमान है । कया ईश्वर मृत्ति है ! ईश्वरका अथ होता है कि जो 
सर्वशक्तिमान है, जो सबका आधार है। ईश्वर मुत्ति नहीं; मूत्ति ईश्वर है। मुत्ति पूजामें 
अलौकिक तत्व है। मृति पुजा सरल नहीं । जो स्वव्याइक है उसे एक ही में देखना होता 
है। मृत्तिमें ईश्वरका भाव रखना होता है। मूत्ति ईश्वर हो सकती है। 


परमात्याके प्रत्यक्ष दशन हो जावें तो कदाचित कोई प्रझुके साथ प्रेम कर सके । 
परन्तु भगवानके प्रत्यक्ष दशेन होते नहीं । वहाँ तो भावना रखनी पड़ती: है । परमात्साका 
रूप दिखाई नहीं देता, प्रभुका नाम दीख पड़ता है, अनुभव होता हैं । 
परमात्मा ओोरामचन्द्रजोने योगिनीको आज्ञा दी कि यहाँसे बद्रिकाश्रम जाओ। 
तुम्हारा जोवन वहाँ नारायणके दर्शन ध्यातसे परिपूर्ण होगा जिससे मेरे धामको प्राप्त , 
| करोगी। 
बद्रिकाश्रम अति दिव्य भूमि है, तपोभूमि है। जिसको लोग बद्रिकाश्रम कहते 
हैं उसका मुख नाम विशाल क्षेत्र है। विशाल राजाने वहाँ तपश्चर्या की थी, इसलिये उसे 
. 'विशाबाक्षत्र कहते हैं। विशाल राजाको वहाँ प्रभुने जब उनसे बरदान माँगबैंको कहा तब 
राजाने कहा-नाथ ! मैं तुम्हारा सतत्‌ दशन करता रहुँ यह वरदान दीजिये । प्रश 
प्रसन्न हुए ओर अन्य अधिक कुछ माँगनेको कहा राजाने कहा--हजारों वर्षों तक मैंने 
| तपश्चर्या की तब आपके दशंन हुए हैं। परन्तु प्रभु ! ऐसी परीक्षा सबकी मत करवा । 
इस कषेत्रे मैंने तप किया है। यहाँ जो कोई तप करे उसे तुरन्त आपके दशन हो जाया 
करें । प्रभुने कहा-तथाऽस्तु बद्रिकाश्रमकी ऐसी महिमा है। 
i भारतके प्रधान देव नारायण - सब हैं अवतारोंको समाप्ति होती है; इव 
नारायणको समाप्ति नहीं होती ओर होनी भी नहीं है। भारतको प्रजाका कल्याण क रनेके 
5 लिये mes द के रख हैं । बद्रीनारायण तप घ्यानका आदश जगतको 
 अतलातेह । वं बतलातेह्‌ कि में इंश्वर हूँ, फिर भी ध्यान तप क चर्याके 
ह बिना शान्ति वहीं मिलती । | I 
ह ६ त तरत गाही सपण 
को: है | शंकराचा गये नरः नारायणे णुके दाश न किमे कसवरमऽज्तो महान योगी थे । 


‘प 
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'उन्होंते भगवानसे कहा--मैं ने तो आपके दर्शन किए परन्तु कलि युगके 
ः ् भोगी मनुष्य भी 
आपके दशन कर सके ऐसी कृपा करो । र 


भगवानने' तब' शकराचायंको आदेश दिया कि बद्रीनारायणमें तारायणकुण्ड है, 
उसमे स्वान करो। वहाँसे तुमको मेरी जो मूत्ति मिले उसकी स्थापना करो मेरी 
मृत्तिका जो दशन करेंगे उनको मेरे प्रत्यक्ष दर्शन करने जितना फल मिलेगा । उसीके 
'अनुसार श्रीशक राचायेजीने बद्रीनारायण भगवानको स्थापनाकी है। जो जाय बद्री, उसकी 


'काया सुधरी । बद्री क्षेत्रका भारतमें ग्रखण्ड महत्व रहा है। 


शृत्वा रघूत्तमवचोऽसृत सार करपं गत्वा तदेव बद्रोतरुखण्डजुष्टम्‌ । 
भू 
तीथ तदा रघुपति मनसा स्मरन्ती त्यक्त्या कलेबरमवाप परं पदं सा ॥ 


श्रोरामचन्द्रजीकी आज्ञ,के अनुसार योगिनी बब्रीनारायणाश्रममे जाकर आदिः 
नारायण परमात्माका आराधन करके कृतार्थे हुई और परमघामको प्राप्त हो गई। 


इस ओर समुद्र किनारे पहुंचे हुए वानर विचारमें पड़े कि इतना बड़ा समुद्र 
'किस प्रकार पार किया जायगा ? इतने ही में समुद्रके किनारे रहने वाले सम्पातीसे इनकी 
भेंट हुई। सम्पाती वावरोंको मारनेंके लिये तैयार हुआ तब अंगद बोले कि गृद्धराज 
जटायुने तो राम सेवाके लिये प्राणों तकका त्याग किया । हम तो रामजीकी सेवा करनेके 
बिये आये हुए हैं और यह तो हमको मारनेके लिये तैयार हो रहा है । 


सुम्पाती जटायुका भाई था। सम्पातीने कहा-मेरे भाईका बुस नाम ले रहे 
हो ! मेरा भाई कहाँ है ? वानरोंने सम्पातीको.सब कथा सुनायी । उसको सुनकर सस्पाती- 
ने कहा--मैं. अतिशय वृद्ध हो गया हूँ मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता परन्तु मुझे 
दाख रहा है कि लंकामें अशोक वनमें सीताजी विराजी हुई हैं। यहाँसे सो योजन दूर, 
'समुद्रके बीचमें, चित्रकूट पवंतके ऊपर लंका नामकी नगरी है। वहाँ सीताजी विराजी हुई 


'हैं । तुसमेंसे जो कोई इस सो योजनके समुद्रको लाँघ सके, वह वहाँपर श्रीसीताजीसे मिः | 


-कर वापिस आ सकता है। अब तुम सब मन॑में विचार करो कि तुसमेंसे कोच ऐसा शक्ति- 
शाची है । 
यनरामस्सृति मात्रतोऽपरामितं संसार वारांनिधिम 
तीर्त्या यच्छति दुं नोऽपि परमं विष्णोः पद्म्‌ शाश्वतम्‌ । _ 
तस्येवस्थिति कारिणस्त्रि जगतां रामस्य भक्ताः प्रिया एर 79 9722: 
यूयं किं न सप्मद्रभात्रतरणं शक्ताः कथं वानरा ˆ त | 
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हे वानरो ! जिनके नाम स्मरणमात्रसे अतिदुजंन मनुष्य भी इस अपार ससार- 
सागरको पार करके परमपद प्राप्त कर लेता है. उन श्री रामके तुम तो प्रिय भक्तजन हो । 
फिर तुमको इस क्षुद्र समुद्रको पार करनेमें क्या कठिनाई हो सकती है? 


ऐसा कहकर सम्पाती वहाँसे चला गया | पीछे वानरोंको सभा जुड़ी । अगदने' 
पदधा कि तुममेंसे कोन ऐसा शक्तिशाली है जो सो योजनके समुद्रको पार कर सके ? सभी 
सेनापति चप रहे। किसौने कहा --मैं दस योजन पार कर सकता हूं । किसीने बारह 
योजनकी बात कही । किसीने कुछ और अधिक जानेको कही । परन्तु सौ योजन पार 
करनेको शक्ति तो कोई भी नहीं बतला सका। 


अंगदलालने कहा--मैं सौ योजन समुद्र पार तो कर जाऊंगा, परन्तु वापस 
फिर आ सकूंगा क्या ? यह निश्चितरूपसे नहीं कह सकता। जब सभी वानर हताश होकर 
बैठ गये तब जाम्बवानने अंगदलालसे कहा- बेटा ! अपने बीचमें एक ऐसा वीर पुरुष है, 
जो इस कायंको सरलतासे कर सकता है । ऐसा कहकर जाम्बवानजी हनुमानजीकी ओर 


मुड़े ओर बोले अ | 
कहु रोछपति सुनु इचुमाना। का चुप साधि रहेउ बलबाना। 
पदन तनय बल पवन समाना | बुधि विवेक विज्ञान निधाना॥ 


कबन सो काज कठिन जगमाँदीं | जो नहिं होह तात तोहि पाहीं ॥ . | 
राम काज लागि तव अवतारा | `° °° »०००००००००००० » 


| अरे वीर हनुमान ! तुम चुप क्यों बैठे हो ? तुम तो वागुपुत्र हो; प॒ववके ससान 
बलवान ही । अत्यन्त ही बुद्धिशालो हो, विवेकी हो, ज्ञानी हो। इस पृथ्बीपर ऐसा 
कोन-सा काम हैं जो तुम्हार लिये साध्य न हो ? रामजीके कार्यके लिये ही तो तुम्हारा 
जन्म हुआ है। जिस समथ तुम्हारा जन्भ हुआ था, उसी समय तुम सूर्यको फल समभकर 
,  खानेके लिये दोड़े। तुम्हार पराक्रमका वर्णन कौन क 
. कार्यं करनेका यही संमय आया Gel 

` अतस्त्वदू बल माहात्म्यं को वा शक्नोति वर्णितुमं । 
उत्तिष्ठ इहु रामस्य काय्यं नः पाहि सुब्रत ॥ 
'जाम्बवानके बचन सुनकर हनुमानजीको प्रवेश आ गया । देव बननेकी ओर 


हयाची दैव वारे की शक्ति प्रात्मामे हैं। परन्तु आत्म-शक्तिको जाग्रत करनेकी भ्रावश्यकता 
हनुसाचजी ससथ थे, परन्त्‌ जा 
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र सकता है ? जल्दी उठो । तुम्हारा 


स्वबानने उनको स्वरूपका ज्ञान कराया तब उनको 
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5" - $ 
sao TR 370 
2 0३७२० ३. "/% है पु 





हनुमानजीने आवेशमें आकर जाम्बवानसे कहा--बोलो तम्हारी क्या इच्छा है ? 

तुम्हारी इच्छा हो तो लंकाके साथ रावणको उठाकर समुद्रम डुबो दूं । जाम्बवानने यह | 
आवेश देखा । उन्होंने हनुमानजीसे कहा--जल्दबाजीमें काम करना नहीं। लंकाको समुद्रमें | | 
'डुबा दोगें तो फिर जानकीजी भी समुद्रमें डूब जायेंगीं । तुम तो श्रीसीताजी कहाँ बैठी हुई ० 
इसका समाचार लेकर वापस आ जाओ । 8 


श्रीहनुमावजी सो योजनके विशाल समुद्रको लाँघ जानेको तैयार हुए। सीता | 

राम, सीतारास, सीताराम" का सतत जप करते रहते थे। रामजीकी अलौकिक शक्ति श्रीः | हे ० 
नुमानजीको प्राप्त हो घई । ES 
यद्‌ तत्‌ विशद्धानुभव मात्र मेक ` - 

स्वतेजसा ध्वस्त शण व्यवस्थम | 8 

प्रत्यक्‌ प्रशान्तं सुधियोपरुम्भनम्‌ | जा ] ५ 

ह्यनामरूप निरहं प्रपद्य ॥ हक 








# आजानकीवल्लभो विजयते अ 


शातं शाइ्वतमग्रमेयमनघं निवाणशान्तिप्रद 
्रह्मञ्चम्धुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेध विश्वम्‌ । 
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामचुष्यं रिं | 
बन्देहं करुणाबरं रघुवरं भूपालंच्‌ड़ामणिम्‌ ॥ 


(५५) 
हनुमानजीकी कुदान 


ततः कपीनाभूषमेण चोदित 

प्रतीतवेगः पवनात्मजः कपिः 
प्रहषयंस्ता हरिबीरबाहिनां 

चकार रुप महदात्मनस्तदा ॥ 


श्रीहनुमानजीने अपने साथी बन्दरॉसे कहा--कि तुम सब यहीं विराजे रहो 
रासजोका वाण जिस वेगसे दोड़ता हे उसी वेग से दोइता हुआ मैं लका जाता हूँ। तुम 
सब मुझे देखो । मैं श्रोपीता माके दशत करके, कार्य परिपूर्ण करके जल्दी वापस 
आता हूं । 
. वातरोंका आर्शीवाद प्राप्त करके श्रीहनुमानजी पासके महेन्द्र पर्वतके ऊपर 
चढ़े । वहाँ उन्होंने श्री रघुनाथजीका खूब स्मरण किया । 


बार वार रघुवीर संभारी, तरकेउ पवन तनय बल मारी । 

जेहि गिरि चरन देइ इन॒मन्ता, चलेउ सो गा पाताल तुरन्ता ॥ 
श्रोरामनामका जप करते हुए श्रीहनुमानजी तन्मय हो गये । उन्होंने अलौकिक 
भयकर स्वरूप धारण किया, और दोचों हाथ लम्बे करके, .....सियावर रामचन्द्रकी 
„००°**हनुमानजीने जोरसे कुदान लगाई। जिस पवंत शिखरके ऊपर पग रख कर 
भहरुमावजीने कुदान लागायी वह प्त पाताछ में चला गया। घने वृक्ष गिर गये। 
EE देवता गंधवं व्याकुश्च हो गये ऋषि भी घबरा गये कि यह क्या हुआ ? हनुमानजीका 
वेग कोई सहच नहीं कर सका । आकाश मागँसे हनुमानजी महाराजने प्रयाण किया वानर 

उनके दशत करते रहे | परमानन्द हुआ । 

 __ टैपुमावजी महाराज विचार करने लगे भ्राज मुझे कृतार्थं होना है। आज मुके 
; ह तहो क्षीर मुगल मयू,व[मूका जो आश्रय लेते हैं 
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: हनुमानजोको कुदान 5 ६०१ 
Rr Dr rrr SS रद, RRR पा रह. 


ससार सागरसे तर जाते हैं। जब कि यह समुद्र 'क्षद्र है । सौ योजन विशाल समुद्रको मैं 
फर्लांग जाऊं इसमें क्या आइचयं है ? 


हनुमानजी महाराज जब समुद्र फलाँग कर जाने लगे तो देवताओंने सुरसाको 
आज्ञा दी कि यह हनुमानजी जा रहे हैं, इसलिये इनकी परीक्षा करो । ये बलावान तो हैं 
परन्तु बुद्धिमान हैं या नहीं ? 

बल ओर बुद्धि जिसमें एकत्रित होते हैं वही समुद्रको फाय सकता हैं। किततों 
ही में बल तो होता है परन्तु बुद्धि नहीं होती । जबकि कितनों ही में बुद्धि तो होती है 
परन्तु बलका अभाव होता है । 

हुनुमानजीमें अतिशय शक्ति है और बुद्धि भी दिव्य है । शक्ति और बुद्धि-इन 
दोंचोंका समन्वय हनुमानजी में हैं। हनुमानजी जैसा कोई बुद्धिमान हुआ चहीं और बलवाच 
भी हुआ नहीं । 

देवताओंको आज्ञासे सुरसा श्रीहनुमानजी की परीक्षा करनेके लिये आई। वह 
आकाश मागंसे आकर बीचमें खड़ी-रही । उसने इनुमानजीसे कहा--हे वाचर ! ब्रह्माजी- 
का - वरदान मिला हुआ है उसके अनुसार इस सार्गसे जो जाता है उसे में पेटमें उतार 
लेती हूँ, खा जाती हूँ बहुत दिनोंसे मुझे भूख लगी है। तू मेरे पेटमें आ जा । 

हनुमानजीने हाथजोड कर कहा-- | 


राम काजु करि फिरि मैं आवों, सीता कह सुधि ग्रश्चुहि सुनादों । 
तब तब बदन पेठिइउ आई, सत्य कहँउ मोहि जान दे माई ॥ . 
माँ ! मैं वन्दन करता हूं । इस समय मैं रामजीका काम करने जा रहा हूं। 
इस राम सेवाको परिपूण करके पीछे मैं तुम्हारे पेटमे आ जाऊगा। इस समय तो तुम 
झुझे जाने दो । 


` सुरसा ने कहा--यह कुछ नहीं चलेगा । मुभे ब्रह्माजीका वरदान है । वरदान 
मिथ्या नहीं होता । 


हनुमानजी ने सुरसा की अपेक्षा स्वरूप बहुत बढ़ाया, पाँच योजन विद्ञाल स्वरूप . 
प्रगट किया । फिर सुरसाने दस योजन विशाल मुख फलाया । हनुसानजीने बढ़ते बढ़ते 





पचास योजन तक विशाल स्वरूप धारण किया+ तब सुरसाने सो योजच विशाल मुख कर 


लिया । तो हनुमानजीने अतिसूक्ष्म बनकर भ्रचानक इतने वेगसे सुरसाके पेटसें प्रवेश किया _ ह 





कि सुरसा जब तक मु ह बन्द करे उससे पहले ही अन्दर जाकर हनुमानजी बाहर भी 
निकल आये । हनुमावजी की बुद्धिसे सुरसा प्रसन्न हो गयी । | कः 
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सुरसा बोली--बेटा ! तु बहुत बुद्धिमान है तू रासजीका- काम कर सकेगा। 
तेरी जयजयकार होगी । 
गच्छ साधय रामस्य काय बुद्धिमतां वर ॥ 


| संसार समुद्रको जो पार करता है उसे सुरसा मितो है। ससार समुद्र पार 
करके सामनेके कितारे लकामें पराभक्ति श्रीक्षृता माँ के जिसे दशंन होते हैं, ऐसे एक 
हनुमानजो ही हैं। दुसरा कोई 'फलाँग सका नहीं । हनुमानजीके पास ब्रह्मचयंका बल है । 


आँखसे, कानसे, जीभसे, अथवा कोई भी इन्द्रियसे ब्रह्मचयंका भंग नहीं होना 

` चाहिये । ओर इसीलिये ऋषि मुनियोंने अपने किये विशेष नियम ब नाया है— Fs 
| ग्राम्यगीतं न श्रणयात्‌ | 
श्य गारके गीत सुनना नहीं । शु यारके चित्र देखना वहों। रसनाको लाड 
लड़ाना नहीं । | र 
| जिसे संयम रखा है वह काने भी ब्रह्मचयंका पालन करे.। यह काम ऐसा 
भयंकर है कि अनेक बार यह कानमें होकर अन्दर घुस जाता हे। शु गारके गीत सुने, 


कोई खराब शब्द सुने, तो कणं द्वारा काम अन्दर आ जाता है। कोई खराब चित्र देखे तो 
आँखमें होकर कास अन्दर आ जाता है। 


न हनुमावजीने प्रत्येक इन्द्रियसे ब्रह्मचयंका निरन्तर पालन किया है, इससे | 
हनु नजी गा शक्ति दिव्य है। ये ही समुद्र फर्लाँग सकते हैं। दूसरा कोई समुद्र फलांग 
सकता नहीं । 


नय नये रस माँगें वहीं सुरसा हैं। जीभ नया नया रस माँगती है। जीभ यही 

घुरसा है। भक्ति यह अलोकिक रस है। परन्तु लौकिक रसमें जिसकी जीभ और मन . 

झा हुआ होता है उसे भक्ति रस नहीं सिलता । प्रम रस नहीं मिलता । किक रस 
. कड़वा होता है। प्रेम रस ही मधुर होता है। साहित्य शास्त्रमे नव रस बताये गय हैं । 
अ भक्ति मागमें एक दसबाँ रस और बताया« गया. है, प्रेम रस । प्रेम रस सबसे श्रेष्ठ रस है। 




















7 ed क ज चाखा हैं उसे जगतके अन्य स्वाद फीके लगते हैं। जगतके 
. सब्र रस कडव वा ह्ट ट भर हुए ort मे ह्न | 
oe pe ह । आरम्भमें इनमें मिठास लयता है परन्तु पीछे फिर 
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i होता है कि इनमें मिठास नहीं है । जगते, सूभी..पोमें,क्रइवाहट ही अधिक है, 
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मिठास बहुत ही कम है। एक भक्ति रस हो ऐसा है कि जिसमें पूर्ण मिठास रहता है ।& | 


प्रेम रस अति मधुर है । 


कितने ही लोग भक्तिके बहाने इन्द्रियोंका लाड़ करते हैं भक्ति मागमे विलासी 
लोगोंका संग होनेसे भक्ति छिन्न भिन्न होती है | तुम जितेन्द्रिय बचोगे तो भक्ति कर 
सकते हो। भक्तिके नाम पर जिह्वा पर लाइ न लड़ाओ। जिह्वा जो माँगती है 
उसको देनेसे शान्ति नहीं मिलती । जोभको समभानेसे ही शान्ति सिलती है। आज तक 
कितने प्रकारके भोजन किये ? लौकिक रस तो जीभ अनेक जन्मोंसे अनुभव करती रही 
है इसको तृप्ति कहाँ मिली है? | | 

लौकिक रसमें जिसका मन फंसा हुआ है वह भक्ति कसे कर सकता है ! 

कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि द्वादशीका सब कार्यक्रम एकादशीके दिन ही 
पक्का कर लेते हैं। आने वाले कलको क्या भोजन बनेगा ? एकादशी की रात पूरी होकर 
द्वादशीका सूर्योदय हो जाये, उसके घाद ही उसका विचार करो। एकादशीके दिन अन्तका 
स्मरण करे उसका ब्रत भंग हो जाता है। उस दिन अन्नका स्मरण भी नहीं होना 
चाहिये । एकादशीका दिन अति पवित्र होता है । पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कमेन्द्रिय, और 
` ग्यारहवां मन--इन ग्यारह इर्द्रियोंसे सतत भक्ति करनेका पवित्र दिंन, उसे एकादशी 
कहते हैं । बाकी आजकल तो लोग एकादशीमें ग्यारह विषय रसोंको स्थान देते हैं। 
ऐसी एकादशी करनेसे कोई फल मिद्वता नहीं । ग्यारहों इर्द्रियोंको भक्ति रस दो । 


एकादशीके दिन हो सके तो प्रवृति न करो; करना ही पड़े तो आति अल्प ख्पमें 
ही करो । मचसे निश्‍चय करो कि आज पूरे दिन मुझे भक्ति ही करनी है। पूरे दिन मुझ 
विष्णु सहस्र नासका पाठ करना है। पूरै दिन श्रौक्ष्णका स्मरण करना है। श्रीरामका 
स्मरण करना है। आज मुझे.दूसरा कोई काम चहीं करना । | 


कितने ही ऐसे होते हैं कि एकादशी आवे तो ऐसा लगने लबता है कि आज 
दिवाली ही आई है.। एकादशी दिवाली नहीं है । शास्त्रमें ऐसा लिखा है कि एकादशीके 
दिन बहुत भूख लगें तो एक-दो बार केवल दूध पियो । a भूख लगैं तो कुछ फल 
खाश्रो; भ्रन्य कुछ भी मत खाओ । एकादशीके दिन अन्न नहीं खाया जाता । एकादशीके 
दिन उपवास करना यह धमं है। परन्तु अपने शास्त्र जो कुछ कहते हैं उसे हम मानते 
नहीं डाक्टर कहता है कि टायफाइड हो गया है, “इक्कीस दिन अनाज बन्द रहेगा तब 
उसकी बात मानकर हम उपवास कर लेते हैं । परन्तु शास्त्रकी लिखी मानते नहीं। _ 


एकादशोका ब्रत सभी ब्रतोंमें श्रेष्ठ है । जो एकादशीका ब्रत नहीं करता उसका 
जीवन वृथा है। एकादशी भक्ति-मुक्तिको देने वाली है। एकादशी करने वाला कर भी यमः हा 
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लोकमें नहीं जाता । एकदशो व्रतको बहुत बड़ी महिमा है। एकादशीका व्रत तीन दिनका 
होता है। दरामीके दिन एक समय भोजन करना; बच सके तो हृविष्यान्नका भोजन । दूध- 
सात जेसा सात्विक आहार करना । दशमीके दिन भ्रजीणं उत्पन्न हो इतना खाना न खाया 
जाये। उसके बादके दिन दुध ग्रोर बहुतसे तो एकादशीके दिन फलाहार करके ही परमात्मा- 
का स्मरण करते हूँ, उनको एकादशीका पुण्य मिलता है। परन्तु दलिया और कढ़ो खाये 
तो तनिक भी पुण्य मिलता नहीं, क्या दाल-भात खानेसे पाप और दलिया, कढ़ी- खानेसे 
बाप न लगें ऐसा हो सकता है ? | 


_, एकादशोके दिन अन्नका दशन नहीं करना । अन्नका स्मरण भो नहीं करनां। 
एकादशोके दिन अन्नमें सभी प्रकारके पाप निवास करते हैं। अन्न खानेवालेके माथे वे पाप 
चढ़ते हैँ, एकादशीके दिन कितने ही लोग जिमीकन्द तथा आलूके ऊपर टूट पड़ते हैं। एका- 
दशीके दिन जिमोकच्द और आलू खावे उसको अन्न बाधाका दोष तो नहीं लगता । परन्तु 
एकादशी कंरनेका पुण्य नहीं मिलता । 


एंकादशीके दिन पान, सुपारी भी न खाये। दिनमें सोवे नहीं । रात्रिको नित्यकी 
अपेक्षा थोड़ा अधिक कीत॑न करना चाहिये । बन सके तो एकादशीके दिन जागरण करके 
कीर्तन करो । एकादशीकी सम्पूर्ण रात्रि पंढ रपुरमें श्रीविद्ननाथजी भी जागरण करते हैं । 
. 'उप अर्थात्‌ समीप और 'वास' अर्थात्‌ रहना । प्रभुके समीप रहे उसका उपवास और 
उकको एकादशो 5 है। उपवासके दिन परमात्माका स्मरण करते-क रते सेवामें ऐसा 
तन्मय हो जाये कि भूख-प्यास न लगे तो वह सच्चा उपवास होता है। अरे ! क्या अभक 
वस्तु न खानेसे हो उपवास हो जाता है क्या ? यह तो साधारण प्रकारका उपवास हुआ । 


केवल देहका ही उपवास हुआ । सच्चा उपवास तो मेनका होता के 
'चाहिये। शरीरसे नह 
पएन्लु मनसे परमात्माके चरणोंमें रहा जाये । ड कर क HR 


उसके उपरान्त द्वादशीके दिन एक ही बार बहार ण 
Ce हार करो। द्वादशीके दिन ब्राह्मण- 
क्म करके उसके बाद प्रसाद ग्रहण करो । द्वादशके दिन दो बार भोजन करे तो 
उककीः एकादशीः भंग हो जाती है। इस प्रकार एकादशी विधिपूवक़् करो । 
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तुम ऐसा संकल्प करो कि आज मुझे उपवास करना है । तुम निर्जल ब्रत करो& 
ऐसा कहनेमें तो मुझे भय लगता है क्योंकि मैं स्वयं निजेल करता नहीं तो तुमको किस 
प्रकार कहूँ कि तुम निर्जेश करो ? दूध और फल पर रहो । तुम्हारे पाप भस्म होंगें । 

शास्त्रमें ऐसा लिखा है कि घरमें सब कुछ होने पर विवेकसे दु:ख सहन करते 
हुए जो भक्ति करता है उसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। दुःख सहन करते हुए भक्तिं 
. -करो। जो दुःख सहन करता है, भगवान उसको दिव्य-शक्ति देते हैं। विषय रसका मनसे 
भी त्याग करोगें तो भक्ति सिद्धि होगी । भोग और भक्तिका परस्पर वर होता है । 


लौकिक रसमें जीव जब तक आधीन रहता है तब तक उसे अलौकिक रस 
मिलता नहीं । कितने ही वृद्ध हो जाते हैं परन्तु उनको पापड़के बिना गुजारा वहीं होता । 
बुद्धाबस्थामें दांत गिर गये हों, खाना न खा सकता हो, तो भी पापड़का रस छूटता नहीं। 
वह खल्लड़में कूटकर, पापड़का चूरा करके ही खाना चाहता हैं, कितने ही को रोज चटपटा 
अचार चाहिये। ऐसा कब तक चलेगा ? जिह्वाका लाइ कहां तक करोगे ? भक्तिका 
अलौकिक रस उसीको मिलता हैं जो षट्-विषयोंके पजेसे मुक्त है। इन षट्‌ रसोके जो 
अधीन होता है उसे प्रेम-रस, भक्ति-रस मिलता नहीं । 

आंतन्द किसी वस्तु विशेषमें नहीं है। आनन्द तो अन्दर ही है। आनन्द 
ईहइ्वरके साथ तन्मय होनेमें है। आनन्द ईशवरकी एकाग्र भक्तिमें है । आनन्द भक्ति-रसमें 
है। जो षट्रसके ऊपर विजय प्राप्त करले उसे ही भक्ति-रस मिलता है। भक्ति करना सरल 
चहीं। भक्ति करनी हो, उसे मनको मारना पड़ता है, जीभके रसोंके ऊपर काडू प्राप्त 
करना पड़ता है । जो जोभका गुलाम है वह भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति मागेमें सुरसा 
बिघ्न करती है । लौकिक रसमें जीभ फंसे, मन फंसे--ये भक्तिमें बहुत विघ्तके स्वरूप हैं। 


अनेक बार यहाँ तक होता है कि रसनाका लाड़ करनेके लिये कितने ही ठाकुरजी- 

का बहाना करते हैं कि भगवानके लिये कुछ बनाओ न / भगवातके लिये करा नेकी इच्छा 
हो, 'ठाकुर॒जी भ्रारोगने वाले हों; में परमात्माके लिये करता हैं --ऐसी भावना हो, तो यह 

भक्ति कही जाती है । यह बहुत ठीक बात है। परन्तु उस सामग्रीमें, प्रशुको अपण करतेके 
'बाद इंस प्रंसादमें तुम्हारी थोड़ी भी वासना हो तो वह भक्ति नहीं। 
थोड़ा प्रसाद था और अचानक दसःपन्द्रह वेष्णव' आकर खड़े हो गये। तब कितने 
ही होशियारी करते हैं कि थालीको अन्दर ढककर रख दो। यें तो पन्द्रह-बीस लोग हैं। 


“इन सबको देंनें बेट तो फिर अपने लिये कुछ बचेगा हो नहीं । इन सबको संकरकन्दी | दे. I 
देनेसे ही चलेगा । इन संबके जानेके बाद अपने घरके सभी इकंटूठ होकर प्रसाद लेगे। 


मन्दि रमें मुखियाजी मोहुतभोग अन्दर रख लेते हैं और भक्तोंको चरणामृत दे दत हैं, तुलसी 
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_ विश्राम करो, फलाहार करो, पीछे आगे जाना । 







६०६ तत्वाय-रासायण 
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है देते हैं। अरे, तुम मोहनभोग बाहर निकालो न ? परन्तु मुखियाजी समभते हैं कि मोहव-. 
भोय भक्तोंको दै दूंगा तो मेये लिये क्या रहेगा ! | 


भयवानका प्रसाद तुम्हारे घर जो ग्रावे उसीको देना । भगवान हजार मुखोंसे 
आरोगते हैं । गरीबके मुखसे आरोगते हैं, वैष्णवोंके मुखसे आरोथते हैं, धवित्र ब्राह्मणोकेः 
मुखसे आरोगते हैं । द | 
ब्राह्मणोऽस्य युखमासीत्‌ । 


संसार समुद्र लाँघनेवालेको, पराभक्ति श्रीसीता माँके दशंन करने, जानेवाले-- 


को सुरसा त्रास देती हैं। जिसने सुरसाके ऊपर विजय प्राप्त करली है, वही माताजीके 
दशंन कर सकता है । जिसको अच्छा-अच्छा खानेकी इच्छा होती है, उसे भक्तिका रंग नहीं 
खगा है । उसे भजनानन्द मिला ही नहीं है, क्योंकि वह बाहरके विषयोंमें आनन्द खोजते-- 
को जाता है । जब-जब जीवके पास भजनानन्द आता है तब-तब सुरसा वि घ्न करती है ॥ 
सेवा-पूजा करनमें, प्रु भजन करनेमें, मन रसोई घरमें जाय तो मानना कि सुरसा आः 
गयी । जीव ओर ब्रह्मका मिलन होनेमें सुरसा रुकावट डालती है । 


ईश्वरके लिये लोकिक सुखका त्याग न करे, तब तक जीवके प्रति प्रशभ्ुको दया 
आती नहीं । प्रश्ुके साथ प्रेम करना हो तो संसारके विषय रसोंका मोह छोड़ना ही पड़ेगा । 
अपने मतको समझाग्रो कि संसारके विषय रसोंका सुख यह सच्चा सुख चहीं। संसारके सुख- 


मे दुःख दशन करो । संसारका सुख जिसे दुःखरूप लगता है वह परमात्माके साथ प्रेस 
कर सकता है। र 


भीहृनुमानजो तो संयमकी मूरति हैं। हनुमानजीने युक्तिसे सुरसाका पराभव 
किया । हनुमानजी वहाँसे श्रागे बढ़े। वहाँ समुद्रभें रहनेवाले मैनाक पवंतसे समद्रने कहा 
` . श्रोरघुताथजीका कार्य करनेके लिये ये रामदूत हनुमानजी जा रहे हैं। ये बहुत भारी काम 
कर रहे हैं। समुद्रको फचचांगकर जा रहे हैं । तुम.बाहर आओ और उनसे कहो कि थोड़ा 


®, 


वायुदेवका मित्र था । वह बाहर आया । उसने 
र है । तुम महान्‌ वीर हो, मेरी बहुत इच्छा. हैः 
का [ भक्षण करो, उसके पश्चात्‌ आगे बढ़ो । 
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हनुसानजीको कुदान ६०७ 








"को: 


में रास-कार्य करनेके लिये जा रहा हूँ । इस समय मुझे विश्राम नहीं करना हैं । 
सुम्हारा बहुत अधिक प्रम है। मैं बन्दन करता हूँ। हनुमानजीने मैनाक पवंतका स्पशं किया 
'और वहाँसे आगे बढ़ गये । 
मागमें सिहिका राक्षसी मिलो । उसका उद्धार किया । सायंकालके समय श्री- 
“हनुमानजी लंकाके समीप पहुँचे । लंकाके बड़े-बड़े परकोटे थे । कोटोंके अन्दर कोट और 
-उसके अन्दर फिर कोठ । रावणकी लंका अति दिव्य थी । लंकाका वभव अलोकिक था । 
कनक कोट बिचित्र 'मणिक़ृत सुन्दरायतना घना । 
चहुहड इइ सुबद बीथी चारु पुर बहु बिधि बना ॥ 
गज बाजि खच्चर निका पद चर रथ बरूथन्ह को गने 
बहुरूप निसिचर यूथ अतिबले सेन वरणत नहिं बन ॥ 
रामायणमें लंकाका पुष्कल वर्णन किया गया है । 
श्रीहनुमातजीने वहाँ राक्षसोके भ्रनेक ग्रखाड़े देखे। लंकाका प्रवेशद्वार 
अतिविश्षाश्च था वहाँ लंकिनीका पहरा था । शत्रके घरमें प्रवेश करते समय पहले बाँया 
व्पेर शत्रृके घरमे रखना चाहिय । हनमानजीने- पहले बाँया पेर लकामे रखा । सीताराम 
सोताराम का जपतो चालू ही था। 


लंकिनीने देखा कि सूक्ष्म स्वरूप धारण करके कोई वानर जा रहा है। लंकिनी 

को यह ठीक नहीं लगा। उसने हनुमानजीसे कहा--अरे बन्दर ! तू कोन है ? मुझसे 
'पूछे बिना तू अन्दर केसे जा रहा है ? 

हनुमानजीने कहा--मैं घूमते फिरते यहाँ आया हूँ। मुभे लंका देखनी है। 

लंकिनीको क्रोध आया। मेरी आज्ञाके बिना तू क्यों जा रहा है ? उसने हुनुमानजी 

'पर मुष्टि प्रहार किया । स्त्री पर जबदेस्त प्रहार करनेमें तो हनुमानजीको सकोच हुआ; 

परन्तु अन्य कोई उपाय नहीं था । बाँयें हाथसे हुनुमा नजीने जोरसे मुष्टि प्रहार किया। | 

-लंकिनो रुधिर वमन करने लगी । उसे विशवास हो गया कि यह वानर कोई साधारण | 

~च्हीं हैं। लकिततीने कहा-- Re 

जब रावनहिं प्र वर दीन्हा । चलत बिरंचि कहा मोहि चोन्हा ॥ | 

बिकल होसि तें कपि के मारे तब जानेछु निशिचर संघारेश 

तात मोर अति एुण्य . बहता | देखेउ नयन राम कर दूता। || 

जब ब्रह्माजी रावणको वरदान देनेके लिये आये हुए थे, तब मुझसे उन्होने | 

कहा था कि एक बन्दर जब आवे, तेरे ऊपर मुष्टि प्रहार करे और तुमे मूर्छ आ g 
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तत्वार्थ-रामायण 


६०८ | 
७ च्ह्य 8. 


डस समय रावणका विनाशकाल आ गया है ऐसा मानना । आज रामदुतके मुभे दशन _ 
हो गये । मैं भी भाग्यशालो हूँ कि श्रीरामदूतनें मुझ पर प्रहार किया है। अब' मैं समभः 
गई कि रावणका विनाश होना हो है तुम अन्दर जाओ। अपना कार्यं करो। अन्दरः 
अशोक वचमें सीताजी विराजी हुई हैं। तुम लंकामें जाओ, परन्तु हृदयमें रासको रख: 
कर जाओ । 


प्रविसि नगर कीजे सब काजा | हृदय राखि कौशल पुर राजा ॥ 


कारण, राक्षस राक्षसियोंका विहार देखनेसे कदाचित तुम्हारी आँखमें बिकार 
न आ जाये। | 


एकान्ते बेठकर ब्रह्मका चिन्तन करना सरल है। परन्तु जनसानसके मध्यमे 
बिलासी लोगोंके बीच निविकार रहना अत्यन्त मुश्किल है। विलासी छोगोंके संगमें रहने 
पर पापो शरीरसे नहीं, आखोंसे ही पाप कर बेठता है। 


हनुमानजीको ज्ञानकी क्या आवश्यकता थी ? वे तो ब्रह्म विद्याके आचाय, हैं । 
ल॑किनौका उपदेश सच्चा था । हुनुसानजीको. लगले लगा कि मैंने आँखसे यह हृश्य देखा । 


| चह, तहीं, मैंने आँखसे भले ही देखा, परन्तु मनसे चिन्तन नहीं किया। हनुमानजीः 
बाल-ब्रह्मचारी हैं । | | 


हउुमानजीने रात्रिके समय सूक्ष्म स्वरूप घारण करके लंकामें प्रवेश किया । 
श्रीसीताजीको खोजते हुए एक एक घरमें फिरने लगे । फिरते फिरते इन्द्रजीतके महलमें 
गये । इन्द्रजीतकी पत्नी सुलोचना अत्यन्त सुन्दर थी । उसको देखते ही हनुमानजीको हिसा 
लगा कि ये ही सीताजी होंगी। सुलोचना इन्द्रजीतके साथ बात कर रही थी कि तुम 
अपने पिताको क्यों नहीं कहते कि श्रीसीताजीको रामजीके अर्पण करदं ? -इस प्रकार 


रामजीके साथ विरोध करे यह उचित 'नहीं। ऐसी सब बातोंको सुन नजीकोः 
विशवास हो गया कि ये सीताजी नहीं हैं । I स तट" 


क एकनाथ महाराजने तो वर्णेन किया है कि रात्रीके समय हनुमानजीने ऐसी लीलां 

ह के प्रत्यकके घरमें पू छुको जानेकी आज्ञा हुई । हन्‌ मानजीकी पूँछ बहुत विशाल है! 

` श्रीहनुमानजी महाराज शंकर भगवानके स्वरूप हें। शिवजी महाराज जब श्रीरासजीकी 

_ सेवा करनेको आने लगे तब पावंतीजीने पूछा कि तुम अकेले जाओगे ? मुझे भी साथ 
. चना है। का Zs अ 

रत | 3 जोन कहा--मुझे तो बरह्मचारी बन कर जाता है, तुम्हारी आवश्यकता 
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हनुमानजोकी कुदान ६०९ 


शिवजी विचार करने लगे कि इनको किस प्रकार साथ ले जाऊ? फिर शिवजी 


- महाराजने हनुमानजीका स्वरूप घारण किया और पार्वतीजीसे क हा--त्तुम मेरी 
जाओ । इससे वह योगमाया पू छ बनी । ; ॒ मे हा 





श्रीएकनाथजीनें वर्णन किया है कि वह पुंछ रावणके अन्त पुरमें गयी और इतने 
जोरसे पछार लगाई कि जितने दोपक थे वे सभी बुझ गये। 'दीपराजो व्यंलोयत्‌ अँधेरा 
हो गया । पूंछ रावणकी चारपाई पर गई और रावणकी नाकमें घुसने लगी । रावण जाग 
उठा परन्तु अंधेरेके कारण इसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा । 'यह क्या? यह क्‍या ?” करता 
हुआ रावण बहुत घबराया। अंधकारमें रावणकी बहुत फजीहत हुई । यह कौन आया 
हुआ है, इस बातकी खबर नहीं पड़ रही थी। दीपकका प्रकाश था ही नहीं। दीपक 


जलानेको जाये तो पूंछ फिर जोरसे पछटे, जिससे दोपक फिर बुझ जावे । सारी रात बहुत 
अनर्थे किया । रावण बहुत घबड़ा गया । 


पछ लकाके एक-एक घरमें जाने लयो | घरमें रखे घड़ाम्रोंको ढक्का मार-मार 
कर उनमें भरा हुआ समस्त जल लुढ़का डाला । किसीके घरमें पानीकी बूँद भी रहने नहीं 
दी । हनुमानजीने बिचार किया कि आने वाले कल मुझे लका जलानी है, इसलिये घरमें 
पाती नहीं रहेगा तो ठीक है। पूंछ पानीके प्रत्येक वतंनको धक्का मारकर फंला देती यी। 
सभी घबराये कि यह क्या हों रहा है। ग्रंघ रेभे कुछ दीखता ही नहीं था । सा ् 


नुमानजीने सीताजीको प्रत्येक घरमे खोज डाला, परन्तु सीताजीके दंच नहीं 

हुए । ग्रब तो हनुमानजी बहुत व्याकुल हुए कि सारी रात में लंकामें घमा, अब कोई जय 
बाकी नहीं रही । परन्तु किसी भी ठिकाने सीताजीके दर्शन वहीं हुए | इतचा बढ़ा समुद्र | 
लाँघकर आया, परन्तु यह क्या व्यर्थं ही चला जायेगा ? ध्रीसीताजीका दर्शव त हुआ तो 
मेरा जोवन बिगड़ जायया । मैं वापस जाकर क्या जबाब दूंगा ? कया मैं रामजीसे ऐसा 
कहुँगा कि श्रीसीताजी मुझे दिखाई नहीं पड़ीं ? फिर तो रासजी बहुत दुखी हो जोवेगे। वैं 
वहाँ जाऊँगा तो अनर्थं हो जायेगा । में तो अब यहीं कन्दमूल, फल खाकर जीवन पूरा _ 5 है 

_ करूँगा । हनुमानजी बहुत चिन्ताम पड़ गये । 5 र 


















फिर विचार करने लगें कि मुझे; इस प्रकार हिम्मत हारना ठीक 

से ही काम करना पड़ेगा । यह सब तो मेने खोज डाला, परन्तु अभो अब शोक वचसे में 
नहीं गया। सभी देवता और ऋषियोंका में वन्दन करता हूँ। में शरणमे १ र 7 हें । हनु hs च- | 
.  जीके समान कोई बलवान नहीं, परन्तु हनुमानजीको अभिमानका स्पश भी न हा '। हनुमाच- 
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नमोऽस्तु राभ्ाय सलक्ष्मणाय . ह 
- देव्ये च तस्मे जनकात्मजाय। 
नमोऽस्तु रुन्द्रन्द्रयमानिलेभ्यो 
नमोऽस्तु चन्द्राश्निसरुद्गणेस्यः ।। 


में सूयं, चन्द्रका वन्दन करता हूँ । में सप्तषियोंका वन्दन करता हू। इन्द्र राजा- 
की में वन्दना करता हूँ । ये सब मुझे आशीर्वाद दें जिससे मेरा कायं सिद्ध होवे। प्रातःकाल 
होतेकी तैयारी थी । उसी समय हनुसानजी विभीषणके महलमें पहुंचे । ्ाह्ममुहुतेभे 
विभीषणजो जागें; जागते ही श्रीराम नामका स्मरण एवं उच्चारण किया । रातको सोनेसे 
पहिले और सबेरे उठते समय प्रश्ुके नामका स्मरण करना भूलना वहीं । प्रशुके वामका 
स्मरण करवा और शुभ विचार करना आवश्यक है | 


हनुसानजीको लगा कि इन राक्षसोंकी दुनियाँमें यह वेष्णव कौन हो सकता है? | 


परिचय करनेके लिये हदुमानजीने ब्राह्मणका रूप धारण किया और विभीषणके महलोंमें 
प्रवेश किया । विभीषणने पूछा-- द 


की तुम हरि दासन्द्द महँ कोई | मोरे हृदय प्रीति अति होई ॥ 
की तुम राम दीन अनुरागी । आयहु मोहि करन बड़मागो ॥ 


आप कोन हो ? कहीं राम.तो नहीं हो ! प्रातःकाल आपका दर्शन हुआ, उससे 
मेरा कल्याण होने वाला है। हनुमावजीने समस्त कथा कहो | विभीषणजीसे पुछा कि 
श्रीसीताजी कहाँ है? विभीषणने सीताजी कहाँ हैं और किस प्रकार मिलेंगी--यह 
समझाया और कहा--आपके दशन हुए इसलिये अवश्य ही मुझे अब श्रीरामके दशन होगे। 

. अं तो अधंम हूँ, परन्तु आपके कारण श्रीराम मुके अवश्य अपना लेंगे । 


विभीषणके यहाँसे चलकर हनुमानजी अशोकवनमें गये। श्रीसीता समाधिमें बठी 
._ हुईं थीं; 'श्रीराम, श्रीराम का सतत जप कर रहीं थीं। ध्वनि प्रतिध्वनि उत्पन्न करती 
 । शब्द प्रतिशब्दकों उत्पन्न करता है। माताजी जहाँ विराजी हुई थीं वहाँ वृक्षोंमेंसे 
._ राम, श्रीराम' ऐसी ध्वनि निकलती थी । हनुमावजीको विशवास हो गया कि ये ही 


` हलुमानजीने देखा कि राक्षसियाँ सोयीं हुई थीं। अशोकवनमें शओकके वृक्षके 


'श्रीसीताजी विराजी हुई थीं। शरीर अति दुबल हो गया था । 
7 कस तज्ञ सास जूठा एकु बेनी, जपत, हृदय .रघुपति गुन्त. नी ।॥ ` 
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माताजी राम-प्रेमकी मुत्ति थौं। स्वरूप तेजोमय था। आँखें अति दिव्य थीं । 

माताजी किसीपर हष्टि-पात नहीं करती थों। माताजीकी नजर नासिकाके अग्रभागपर 

रहती थीं । माताजी सतत-घ्वनि करतीं व जप करती थीं। माताजीके दशंनसे हनमानजी- 

को अत्यन्त आनन्द हुआ। हनुमाचजीने माताजीको मन ही मन प्रणाम किया । श्रीसीतायाँ- 

के दर्शन करते हुए विश्‍वास हुआ कि कितना दिव्य-स्वरूप है ! इनका वियोग श्रीरामजी 

किस प्रकार सहन कर सकते हैं ? मुझको आइचय लगता है। इनका दर्शन करचेसे तो 
मुझ अत्यन्त आनन्द हो रहा है। निएचय ही में कृताथ हो गया हूँ । 

कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं इष्ट्वा जनकनन्दिनीम्‌ ॥ | 

इस ओर, उसी रात्रिमें रावणको स्वप्नमें वानर दीखा । स्वप्नमें रावणने देखा 

कि कोई वानर लंका जला रहा है, रामजीका कोई सेवक लंकामें आया हुआ है। प्रातःकाच 


जागा कि तुरन्त रावण राक्षसियोंके साथ अशोकवनमें श्रीसीताजीके पास आया । सीता- 
जीको संकोच हुआ । 


रावण उनको मनाने लगा कि तुम सकोच क्यों रखती हो? रामजीको खोजनेका 
मैंने बहुत प्रयत्न किया है, परन्तु किसी समय दीख पाते हैं तो कोई समय दीख पड़ते ही 
नहीं । LR | 
कदाचिद्‌ इस्यते केरिचत्कदाचिन्नेव इश्यते ॥ 
राम तो कृतघ्नी हैं, गुणहीन हैं, अधम हैं । 
कृतघ्नो निगुंणोऽधमः । | 


वे तुमको भूल ही चुके हैं । तुम रामजीके साथ प्रेम क्यों करती हो ? मैं तुम्हारा 


दास होनेको तैयार हूँ । तुम मेरे आधीन बनो। रामायणमें रावण रामजीकी चिन्दा करता 
'है। उन निन्दाके शब्दोंमें से टीकाकारोंने स्तुतिपरक अर्थ तिकाला है । वाग्दैवीके प्ति श्री- 
राम हैं । रावण तो अभिमानके आवेरामें मन चाहे जसा बोलता है, परन्तु वाब्देवी रामजौ- 
को निन्दा कर सकती नहीं । 


रावण कहता है कि राम कोई-कोई समय दिखाई पढ़ते हैँ और कोई-कोई समय न 
दिखाई पड़ते नहीं। योगीजन भी परमात्माका घ्यान करते हैं, जप करते हैं, तब किसी _ 


किसी ससय ददान देते हैं। किसी समय दशन महीं देते। रावण कहता है 
किं करिष्यसि रामेण निःस्पृहेण सदा त्वयि । 


रामजी तुम्हारे प्रति उदास हैं । इसका अर्थ इस प्रकार किया है कि रामजी स्वय] , BE 
आनन्दस्वरूप हैं, इतको किसीकी आवश्यकता नहीं । जो प्रम करता है उसके ग्राधीन ये _ 


रहते हैं । क्‍ 
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रावण कहता है-- 
हृदयेध्स्य नं च स्नेइस्त्वयि रामस्य जायते । न 
तुम रासजीपर आसक्त हो, परन्तु रामजी तुमपर आसक्त नहीं। भक्त भगवा 
आसक्त होते हैं, परन्तु भगवानके तो अनेक भक्त होते हैं। भक्तोंके भगवान तो एक होते क्‍ 
हैं। इसलिये भक्त एक ही भगवानमें आसक्ति रखते हैं। जबकि भगवाचके जितने भक्त हैं 
रे सभी भगवानको भले लगते हैं । 
रावण आगे कहता है-- 
स्व्कृतान्सवभोगांशच स्वद्युणानपि राघवः । 
भुञ्जानोऽपि न जानाति कृतघ्नो निर्युणोऽघमः ॥ 
तुमको और तुम्हारे गुणोंको भोगनेवाले अब ये कृतघ्नी और तगुणा (निर्गुण) 
रामजी थोडी-सी याद तक भो करते नहों हैं । रावणकी इस निन्दाका ऐसा अर्थ किया है 
कि रामजी मायातीत हैं, मायासे परे हैं इसलिये मायाके गुणोंमें और बिषय-भोयोंमें नहीं 
फसते । सायाका वन्धन रामजीको नहीं । 


| 
s 


रामजी कृतघ्नी हैं, ऐसा रावण कहता है। परमात्माके साथ जो प्रेम करता है | 


उसके संचित, क्रियमाण ओर प्रारब्ध तीनों कर्सोका परमात्मा विवाश कर देते हुं । कल 
कर्मोंका विनाश करके जीवको अपने चरणोंमें ले आते हैं, इसलिये ये कृतघ्नौ हे । 


“रामजी विर्गुण हैं--इसका अर्थ ऐसा किया है कि सत्व, रज ओर तम इन 
तीचों गुणोंसे परे हैं, गुणातीत हैं। 'अधम' का अर्थ ऐसा किया है कि न धमति--शब्द- 
विषयो भवति । जो शब्दके विषय नहीं; अर्थात्‌ जो वाणीसे परि हैं । 

 रावणनें रामजीके लिये 'मृढ' और 'नराधम' शब्दोंका प्रयोग किया है । 

म्‌-शिव:-[-उ:--ब्रह्मा । ताभ्यां ऊढ़--शिव और ब्रह्माके जो ध्यय हैं, अर्थात्‌ जो ध्यानके 
विषय हैं वे परब्रह्म । 

'नराधम' का पदच्छेद किया है: नराः अधमाः यस्मात्‌ स नराधमः। मनुष्य 

' जिससे अघम है वे; अर्थात्‌ जो पुरुषोत्तम है। 


रावण चाहे जैसा वोलता है, परन्तु उस निन्दामें से स्तुतिका अथं निकलता है । 


 जचननेको तेयार हूँ । यं सभी स्त्रियाँ तुम्हारी सेवा करेंगी । तुम मुके अंगीकार करो । 
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रावण सीताजीको श्रनेक प्रकारसे. मनाने लगा कि मैं तुम्हारे आधीन हूं, तुम्हारा दास. 
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करके मुझे ले आया है। श्रीरामजी अब तुझे दाण्डित करेंगे। अपने किये हुए पापोंका 
फल तुझ यहीं पर भोगना है । 

क्षिप्रं तव स नाथो मे रामः सौमित्रणा सह । 

तोयमश्षमिवादित्यः प्राणाना दास्यते शरेः ॥ 


थोडेसे जलका शोषण कर लने पर सूर्यको कितनी देरी लगती है ? उसी प्रकार 
रामजी अपने तोक्ष्ण बाणोंके द्वारा तेये प्राणोंको शीघ्र ही खींच लेंगें। राम बाणमें कसी 
शक्ति है यह तू जानता चहीं हैं। मैं बाय चरणसे भी तुझे स्पशं करचेको तैयार नहीं । 
सूख ! तू यहाँ से चला जा । यच्छ गेहे । घर सिधार जा । 

सीताजीने रावणका अत्यन्त तिरस्कार किया। रावण क्रोधसे भर गया । 
अत्यन्त क्रोधमें वह सीताजीको सारनेको दौड़ा परन्तु सन्दोदरीचे निवारण किया। रावणचे 
'राक्षसियोंसे कहा कि दो महीनेकी अवधि देता हूँ, तव तक ये नहीं मानेगी तो मैं इसे 
खा जाऊंगा । अत्यन्त क्रोधित होकर रावण दोड़ता हुआ वहाँ से चचा यया । 


श्रीसीताजी व्याकुल हो गई: अव दो ही महीतोंकी अर्वाध है। अभी तक कोई 
हाँसे आया वहीं है। अब मैं कहाँ जाऊ ? क्या करू ? [ 

श्रीहनुमानजो यह सब कुछ देख सुव रहे थे-सीताजी जब विलाप करचे लगीं 
तभी वृक्षके ऊपर विराजे हुए श्रीहनुमानजीने' श्रीराम कथाका आरम्भ किया । 


सू्थंवंशमें सहाराज दशरथ प्रयट हुए । महावीर, च क्रवर्ती, सार्वेभौम दशरथ 
महाराजके घर श्रीराम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये चार बॉलक हुए। श्रीरामचन्द्रजीने 
-विइवामित्रके यज्ञका रक्षण किया। वहाँसे जनकपुरी पघारे, वहाँ शिव-घन्ुषका भंग 
किया । श्रीसीताजीने विजयमाला ग्रपंण की । श्रीसीतारामजी अयोध्यामें विराजते थे । 
-मंथराके कुसंगसे कैकेयीकी बुद्धि विगड़ी, इस कारण श्रीराम-लक्ष्मण जानकीजी बनमें 
-यघारे । गोदावरीके किनारे पंचवटीमें विराजते थे, उस समय रावण श्रीसीताजीको ले 
गया । श्रीसीताजीकी खोजमें निकले हुए श्रीराम-लक्ष्मण ऋष्यमुक पवंत पर आये। वहा 


-सुग्रीवके साथ मित्रता की । एक वाणसे बालीको मारा और सुग्रीवको किष्किन्धाका राज्य 


“दिया । सुग्रीवने श्रीसीताजीकी खोजके लिये चारों दिशाओंमें वानरोंको भेजा हुआ है । 
सुग्रोवका सेवक, रामजीका दूत, हनुमान नामका एक वान र श्रीसीताजीको 


-ोजता हुआ यहाँ आया है । आजे कृताथं हुआ हूँ । मुझ श्रीसोतासांके दर्शन हुए हैं। 


भेरा जैसा भाग्यशाली कौन है ! 
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पराभक्तिके दशेन 
श्रीसोताजीने यह सब कथा सुनी। हनुमानजीने रासनामांकित घुद्धिका, जो | 
रामजीते दी थो, वह ऊपरसे नीचे फेंकी । मुद्रिकाको देखकर माताजीको आचन्द हुआ £ 
तुरन्त ही उन्होंने उठाली । माताजी बोलीं--ऐसा मधुर भाषण करने वाणा कोच है! 
कहाँ है ? मुझ प्रत्यक्ष दशन क्यों नहीं देता ? 
हनुाचजी नीचे आये । अत्यन्त दीन होकर श्रीसीता माँको साष्टांग वन्दन 
किया ओर कहा--माँ ! मैं रामदूत हूँ । तुम मेरी माता हो । 
माताजीको प्रथम तो थोड़ो शंका हुई कि कहीं रावण तो माया बानरका स्वरूप 
चारण करके न आया हो? हनुमाचजीने कहा--माँ ! तुम शंका न करो, मैं तुम्हारा 
सेवक ही हूँ । में रासजीका दास हूं । 
दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्य परमात्मनः ॥ 
श्रीसीताजी जब-जब एकान्तमें श्रीरामजीसे वार्त्ता करती थीं तब 'करुणानिधान 
सम्बोधन करती थीं । श्रीहनुमानजी यह जानते थे इसलिये बोले-- 
रामदूत मैं मातु जानको । सत्य सपथ करुणा निधान की ॥ 
माँ ! में करुणानिधान श्रीरामजीका सेवक हूँ। यह 'करुणानिधान' शब्द जहाँ सुवा . 
कि श्रीसीताजीकी शंका टल गई । पूर्ण बिश्वास हो गया । अंतरंयका प्रेम हुआ । हनुसान- 
जीके साथ वार्तालाप किया । ३५ ` 
हनुमानजीने कहा-मां ! आप चिन्ता न करो । रामजी तुम्हारी उपेक्षा नहीं 
करते । रामजी जावते नहीं थे कि तुम कहाँ हो। अब प्रभु शीघ्र ही पधारेशें। मां मेने 
यह सब देखा हे ओर सुना है। माँ ! अरब तुम धैय रखो । शीघ्र ही श्रीराम-लक्ष्मण 
पघारगें, राक्षसोंका विनाश करेंगे और तुमको श्रीअयोघ्याजी ले जायेंगे । 
हनुमानजीनें श्रीसीताजीको अनेक प्रकारसे अश्वासन दिया । 
जानको ग्राह तं वत्स कथं त्व॑ योत्स्यसेश्सुरे । | 
अतिद्रकé्ष्म॒वपूः सर्वे वानराश्च भवादृशाः ॥ 
ह हनुमानजीनें बालस्वरूप धारण किया हुआ था इससे माताजीने कहा--बेंटा ! | 
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` तू तो बालक जेसा लगता है, सभी वानर भी तेरे जैसे ही होंगे। वे इन विशाल शरीरवाले 
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पक देउमानजीने कहा--माँ ! मेरा असली स्वरूप आपको देखना है क्या? श्रीसीता- 
ठा सीताराम, सीताराम, सौताराम' का कीतेन करते-करते हनुमानजीवे 
स्वरूप बढ़ाया । पवत जसा विशाल स्वरूप धारण करके हनुमानजी खड़े रहे । 


कनक भूधराकार शरीरा | समर भयंकर अति बल बीरा ॥ 


हनुभानजीपे कहा--माँ ! इस स्वरूपसे मेने समुद्रका उल्लंघन किया था। 
सौताजीको विश्वास हो गया कि हनुमान महावीर हैं, बलवान हैं। माताजीको अत्यन्त 
आचन्द हुआ । 


हुुमाचजीचे माताजीसे कहा--माँ ! तुम विलाप न करो। 


यद्यवं देवि मे स्कन्धमारोह ्षणमात्रः । 
रासेण योजयिष्यामि सन्यसे यदि जानकि ॥ 


'तुम्हारी इच्छा हो तो मेरी पोठपर बेठ जाओ क्षण-भरमें ही तुमको रासजीके 
यास ले जाऊंगा । सीताजीने कहा--बेटा ! यह सभी ठीक है। तू मेरा पुत्र है। में तेरी 
'पीठपर चढ़ तो बाधा नहीं है, परन्तु जगतको स्त्री धमं समझानेके लिये मेरा अवतार 
हुआ है। बेटा ! तु जितेन्द्रिय है, बाल-ब्रह्मचारो है, पवित्र हैं । परन्तु मेरा स्त्री घमं मुझे 
सना करता है। आज तक मेंने किसी पुरुषका स्पशं नहीं किया । रावण बल-पूर्वक मुझे 
उठाकर ले आया उस समय मेरा कुछ वश नहीं था । बाकी मेने किसी पुरुषका स्पश नहीं 
भक्विया । बेटा ! में तेरा स्पशं करूं तो धर्मकी मर्यादा ट्टती है। रामजी यहीं पघारें और 
"रावणको मारकर मुझे ले जाये तो रामजोको कोति बढ़ेगी । 


स्त्री जानकर किसी भी पुरुषका स्पशं न करे। स्त्रीके लिये परपुरुषका सपक्ष 


वर्जित है। परपुरुषका स्पशं करनेसे स्त्रीके पातिव्रत्यका भंग होता है। साधुको, ब्राह्मणको 
स्त्री दुरसे ही वन्दन कबै। स्त्रीको किसी साघुका स्पशं करनेकी आवश्यकता नहीं है । 
स्त्री-घमेकी यह मर्यादा है। | | 

हनुमानजीरे कहा-माँ ! तुम्हारी इच्छा वहीं तो मेरी भी इच्छा नहीं है । मेंने 
प्तो केवल विवेकसे .तुमसे कहा था कि तुमको बहुत परिश्रम होता है, इससे जल्दी ही यहाँसे 
स्ले जाऊ । | 


{किस प्रकारसे यहाँ आ पावे? | 
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` सीताजीने कहा--बेटा ! यह ठीक नहीं । में दो महीचा तक प्राणोंको टिकाकर _ 
रखूंगी । तू श्रीराम-लक्ष्मणको शीघ्र ही यहाँपर लिवा ला, परन्तु बेटा ये समस्त वानर 








ro पाप पर. 


हतुमानजीने कहा _वानरोंकी तुम तनिक भी चिन्ता च करो । माँ! वेतो 
बहुत बलवात हें। सुग्रीवको सेनाके सभो वानर मेरी अपेक्षा अधिक बलवाच हैं। संदेश 
हारेको तो किसी साधारण मनुष्यको ही भेजा जाता है । 

न हि प्रकृष्टा? प्रेष्यन्ते प्रष्यन्ते इतरे जना। । 

जो बलवात होता है उसे दूत बनाकर, संदेशा लानेके लिये रवाना करना ठीक 
नहीं है । जो हल्का हो उसे ही दूत बनाकर भेजनेकी मर्यादा है। में दूत बनकर संदेशा 
लेने आया हूँ । में तो निकृष्ट हे, सबसे हल्का हूँ । मेरी अपेक्षा अन्य सभी बलवाव हैं । 
माँ ! तम तनिक भो चिन्ता न करो । सब यहींपर आ जायेगे और लंकाको छिन्न-भिन्न 
कर डालेंगें। माँ ! आज मुझे तुम्हारे दशंनोसे बहुत आनन्द भिला है | अब मुझ भूख लग 
रही है, फलाहार करनेको इच्छा है । 

माताजीते कहा-बेटा ! फल तो यहाँ वृक्षोंके ऊपर बहुतसे लटक रहे हैं, परन्तु 
राक्षसोंके आनेपर यदि झगड़ा हो गया तो ? हतुमानजोने कहा-इसको तुम तनिक भी 
चिन्ता न करो । पै अकेला सबके लिये पर्याप्त हूँ । माँ तुम केवल आज्ञा करदो । 


म्रीसीताजो विचारमें पड़ीं कि मेरा हनुमाव तो अकेला है और राक्षस अचैक हैं। 
यदि लड़ाई ठन गई तो यह अकेला सबसे किस प्रकार जोतेगा ? इसलिये माताजीने कहा- 
बेटा ! शान्ति रखना । कोई फल तोड़ना नहीं। जो फल नीचे पड़े हों उन्हींको तुम 
खा लेना । | 
पतितान्यत्र बे ्ुबि अंक्ष्बेतानि फलानि त्वम्‌ । 


हनुघानजीने विचार किया कि फल तोडनेकी माने मना को है, परन्तु वृक्ष उखाइने” 


को मना पहीं की है। वृक्ष ही उखाड़ डालू । हनुमाजीने समस्त अशोकवच ही उखाड़ 


डाला । 
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हनुमान भीका श्रीअंग वज्से भ कठिन है। ये वत्र ङ्गो कहे जाते हैं। वज्ाज्ी- 
की अपञ्च श है बजरंग । अन्तमें श्रीहनुमानजीको पकड़नेके लिये इन्द्रजीतने ब्रह्मास्त्र छोड़ा 
परन्तु ब्रह्मास्त्र भो हनुमानजीको क्या बाँध सकता था ? 
तस्येच रामस्य पदाम्बुजं सदा | | 
हत्पञ्च मघ्ये झुनिधाय मारुतिः | | 
सदेव गिसुक्त समस्त बन्धनः | 
किं तस्य पाशेरितरेशच बन्धनेः ॥ [ 
हनुमानजी तो सदैव सारे बन्धनोंसे मुक्त ही हैं। ब्रह्मपाश या अन्य कोई भी | 
बन्धनसे इनका क्या होना था ? परन्तु ब्रह्माजीकी शक्तिको मान देता चाहिये। ब्रह्माजीका 
अपमान न हो इसलिये हन्‌मानजीने बन्धन स्वीकार किया । 
भगवान शकर माता पार्वतीजीसे कहते हैं— 


जासु नाम जपि सुनहु भवानी । भव बंधन काटहिं नर ज्ञानी ॥ 
तासु दूत कि बंध तरु आवा । प्रश्न कारज लगि कपिहि बघावा ॥ | 
` इन्द्रजीत हनुमाचजीको ब्रह्मास्त्रसे बांधकर रावणको सभामे ले आया । उसने 
रावणसे कहा--यह कोई साधारण वानर नहीं है । 


न लौकिको हरि! रूपमात्रं तु वानरम्‌ । | 

इसका स्वरूप वानर जैसा दीखता है, परन्तु यह कोई महान, बलवाच दैवता है | 
आप विचार करो । हनुमानजीको देखकर रावणको भी आइचर्ये हुआ । उसने हनुसाचजीसे 
पूछा--अरे बन्दर ! तू कहाँसे आया है ! 

हनुमानजीचे उत्तर दिया--रे दशकंघर ! तु मुझे पहचानता नहीं ? में तुझे 
सावघान करने आया हूँ। वानर तो घूमता-फिरता अनेक देशोंमें जाता है। इसलिये 
फिरता-फिरता मैं यहाँ चला आयां। हमको फल बहुत पसन्द हैं, में फल खा रहा था| 
तेरे राक्षस मुझे मारने ग्राये। इसलिये मेने उन्हें सारा । हे 
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परन्तु सौताजीको इस प्रकार घरमें रखता है ! श्रीसीताजीको तू रामजीके लिये अर्पण 
करदे । श्रीरामको शरणमे जायगा तो ही तेरा कल्याण होगा । 
अतो भजस्वाद्य हरि रमापति, रामं पुराणं प्रकृतेः परं बिश्चुस्‌ । 
विसृज्य मौरव्य' हृदि शत्रु भावनां, भजस्व रामं शरणाणतप्रियम््‌ । 
सीतां पुरस्कृत्य सधुत्र बान्धवो, रामं नमस्कृत्य निश्चुच्यसे भयात्‌ ॥ 
यह सूखंता छोड़ दे रामजीके साथ वेर छोड़ दै ओर रामजीके चरणोमें पड्जा । 
ओराम वैरे सवं पापोंको क्षमा कर देंगे । | 
| 


SSS ITT ies ] 


रावणको क्रोध आया । उसने राक्षसोंसे कहा--यह बन्दर मेरे आगे तपस्विथों की 
प्रणंता करता है । पकड़ो इसको, मारो । ह 
उस समय विभीषणने कहा--राजनीति बजित करती है परदूतो न हन्तब्यः'। ` 
शत्रुका दूत है । अगर तुम इसे मारोगे तो उनको खबर कौन देगा ? इसको मारो मत । अन्य 
कोई सजा कर सकते हो । 
रावण विचार करने लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि रात्रिके अध रेमें मेरे घरमें 
इसीकी पूछ आई होयी। रात्रिमें मुझे बहुत कष्ट दिया था। इसकी झाधी शक्ति इसकी 
पछमे ही सालुम होती है। इस पू छको ही जला डालना चाहिये । 
रावणवै राक्षसोंको आज्ञा दी कि इसकी पू छ तुम जला डालो । रावणको आज्ञा . 
होते ही राक्षस पूँछमें कपड़ा लपेटने लगे। जैसे जसे कपड़ा लिपटता गया वेसे वेसे पूछ 
बढ़ती गई यह तो योगमाया थो । पूँछ इतनो अधिक लम्बी हुई कि लंकामें किसी कपड़ेके 
दुकानदारके यहाँ कपड़ा ही नहीं रहा। समस्त कपड़ा पू छमें लपेटने पर भी कपड़ा 
कम पंड गया तब हनुमानजीने रावणसे कहा कि तू अपनो घोती खोल डाल ओर उसे 
पछमें लपेट | किसीके घरमें वस्त्र रहा ही नहीं । पू छ बढ़ती ही जाती थी। तत्पदचात्‌ 
. तैल-घी मॅगाया । उससे कपड़ा भिगोया गया । नगरमें तैल घी भी समाप्त हो गया । 
रहा न नगर बसन घत तेला, बाढ़ों पूंछ कोन्इ कपिं खेला -। 


हनुमानजीनें ऐसा नाटक किया । अंतमें राक्षसोंने अग्नि लगायी । परन्तु घुआ | 
अधिक हो गया | अग्नि जल्दी प्रगट न हो सकी । 


हुनुमानजीने कहा--रावण : यह पुच्छ यज्ञ है और इसके यजमान तुस हो । 


तुम फूंक़ मारोगे तो अग्नि प्रगट होगी। 
a मूख रावण समभता था कि मैं बहुत चतुर हूँ, बहुत बलवान हूँ । इसलिये वह 


` पुडके पास गया ओर दसमु, ह.से,सो.दसोंनछु.द व्से-जोरसे/फ्र »-के.ब०ऊ करने लगा । एक - द 
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पराभक्तिके दशन ६१६ 
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द्म जोरसे ज्वाला भड़क उठो । जेसे ही ज्वाला भड़की कि हनुमानजौने रावण की दाढ़ी 
पर पूछका प्रहार किया । राबणकी दाढ़ी मुछ जलने लगीं । 
य।चत्फुत्कारयामास तत्पुच्छानलमाननः । 
तावच त्छिरजा? इमश्न कूर्चा दग्घ दशाभवन्‌ ॥ 
रावण घबड़ा गया । उसने राक्षसोंको प्राज्ञा दी कि इस वानरको पकड़ो । 
राक्षसोने हनुमानजीको बाँधा । हनुमानजीने विचार किया कि रात्रिमें लंका भली प्रकार 
देखी नहीं थी । मुझे अब लंका अच्छी तरहसे देखनी है। कुछ बाकी नहीं रखनी है। 
राक्षस हुनुमानजीको बाँध कर मारने लगे । हनुमानजीने ऐसा नाटक रचा कि मानो पूंछ 
अब बहुत जल रही है और मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। वे मृतकके समान होकर यिर 
पड़े हनुमानजी की यह दशा देखकर राक्षस बहुत प्रसन्न हुए , ताली बजाने लगे। कोई 
राक्षस हनुमानजीको लकड़ी मारने लगा कोई लात मार रहा था । रावण की आज्ञा हुई 
कि इसको पूरे नगरमें घृमाओ । यह पूँछ हीन होकर ही यहाँसे जाये । 
ढोलक बजात बजाते राक्षस हनुमानजीको लंकामें चारों तरफ घमाने लगे । 
वाजहिं ढोल देंदि सब तारी, नगर फेरि पुनि पूँछ प्रजारी । | 
हनुमानजी सब सहन करते जा रहे थे। उन्होंने मनमें निश्‍चय किया हुआ था-= 
मुझे सब देख लेना है। पीछे तुमको बताऊगा । 
कुछ राक्षसियाँ श्रीसीताजीके पास गईं और उनसे कहा--जो वानर तुम्हारे साथ 
बात कर रहा था, जिसने तूफान करके अशोकवन नष्ट कर दिया था और राक्षसोंको 
मारा था, उस वानरकी पूंछ अब जल रहो है, वह मृतक जसा हो गया है। उसे पूरे नगर- 
में घुमाया'जा रहा है। 
माताजीने जब यह सुना तब वे बहुत व्याकुल हो गई। मेरे हनुमानजीको पूंछ 
जल रही है ! मैंने ग्राज-पर्यंन्त पतिब्रता घमंका पालन किया हो, श्रो राम बिना मैंने किसी 
पुरुषका स्मरण भी न किया हो, तो हे अग्निदेव ! तुम अब शीतल हो जाओ । | 
उस समय जैसे-जैसे अग्नि प्रदीप्त होने लगी वेसे-वेसे हनुमाचजीको ठंडक लगते 
यी । हनुमानजीका एक बाल तक नहीं जला । हनुमानजी चारों ओर फिरकर लंका जसे 
ही देख चुके, उस समय 'सोताराम, सीताराम' कीतन करते-करते सभी बन्धच तोड़ डाले; | 
भयंकर पर्वताकार स्वरूप धारण कर लिया । रावणके राजमहलका एक स्तम्भ तोड़ डाचा द 
मौर उस स्तम्भसे एक-एकपर प्रहार करने लगे। राक्षस घबड़ाये कि यह तो बहुत जबदस्त | 
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है । अभी तो ऐसा लग रहा था कि मानों मरनेवाला है; परस्तु यह तो सब चाटक ही क 
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(५७) 
लंका-दहन क्‍ 
फिर तो हनुमानजीने एकके बाद एक मकानपर छलांग लगाकर लका जलाचा | 
प्रारम्भ किया । चारों ओरसे पवन छूटने लगी । हनुमानजी वायुदेवके पुत्र हुँ । वायुदेव 
अग्विदेवके मित्र हैं। अग्निदेव हनुमानजीके लिये अत्यन्त शीतल हो गये। हनुमानजीचे | 
एक-एक राक्षसके चरके ऊपर कुदान लगाकर प्रत्येकके घरमें अग्नि लगा दो । रावणका 
` राजमंहल जलाया । इ्द्रजित्‌, जम्बू, मारीच, कुम्भकर्ण --सबके महल जलने लगे । सारी 
लंका घक्‌"`"घक्‌'` "घक्‌ करके जल रहो थी । राक्ष, राक्षसियाँ अत्यन्त घबड़ाये, हाय, 
हाय' करके रोते लगें । द 
हनुमानजी पूँछक्रो चारों ओर घुसाने लगे । जहाँ अग्नि दिखाई म पड़ती वह 
पेछको जानेकी आज्ञा दे देते । हनुम'नजीको देखकर तो सभी कतरा जाते थे । पहलेवाला 
आ गया, पहलेवाला आ गया । अब बहुत तूफान मचावेगा। राक्षस, राक्षसियाँ बहुत 
व्याकुल हो गये। सभो घर छोड़कर बाहर निकल भागे। कुछ लोग तो दूसरी मंजिलसे 
कदर्कर नोचे गिर रहे थे । बाहर आनेके बाद कुछक्रो याद श्रातो थो कि ग्राभूषणोंकी पेटी 
तो अन्दर ही रह गई है। पोछे मन होता है कि अब जलने दो न; अन्दर तो मकान सुलग 
रहा है । किसीको याद ग्राता कि बूढ़ो अम्माँ अन्दर ही रह गई है। तो कोई कहता--अब 
त तो बाहर ग्राजा । बूढ़ीकी चिन्ता मत कर । 
बाहर आने पर एक राक्षसीको याद आया कि बालक तो पलनामें ही लेटा रह 
या । उसने अपने पतिसे कहा--तुम अन्दर जाकर बालकको ले आओ राक्षसनै देखा 
` :तो सम्पूर्ण मकान घक्‌”` 'धक्‌“'“घक्‌ करके सुलय रहा था । उसने कहा--में नहीं जाऊंगा, 
. तुहीचलीजान। े 
 राक्षसीनें कहा--मैं किस प्रकार जाऊं? तुम्हीं जाओ । सभीको अपने प्राण प्यारे 
होते हैं। लड़का अन्दर रह गया, परन्तु उसको लेनेके लिये अन्दर जानेको कोई तैयार वहीं... 
 छ₹ोताथा। पीछे तो दोनोंने विचार किया कि हम तो दोनों बाहर निकल चुके। अब | 
उसका जो कुछ होना हो सो होगा । भगवानकी कृपा होगी तो दूसरा आ जावेगा | ग्रन्दर | 
लकामे चारों ओर हाहाकार मच गया। राक्षस, राक्षसियाँ रावणको गाली देते 
ताजीको ले आया, उसीसे यह अनं हुआ है। यह कोई वानर नहीं, लंकाका | 
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लंका-दहन ६२१ 

र रा र.न533ाकद>>९५ रा रा पक 
हम जो कहा यह कपि नहिं होई | बानर रूप घरें सुर कोई ॥ 

साधु अवज्ञा कर फल ऐसा । जरइ नगर अनाथ कर जेसा ॥ 


जो राम नामका जप करता हो, 'सीताराम, सीताराम” इस प्रकार कीर्तन करता 
हो, उसका घर हनुमानजीने छोड़ दिया। विभीषणका घर छोड़ दिया । इसके अलावा 
लंकामें ऐसा कोई घर बाकौ रखा नहीं जो जला न हो । 


जारा नगर निमिष एक माँहों । एक विभीषण कर गृह नाहीं ॥ 





७ पठ चा 


राक्षस, राक्षसियोंको खबर पड़ी कि राम नामका जप करनेसे यह प्रसन्न होता : 
है । इस प्रकार हनुमानजीका सत्सङ्ग हुआ तो राक्षस भी 'सीताराम, सीतारास' इस प्रकार | 


कोतेन करने लगे । तब हनुमानजीको दया आयी । उन्होंने हुंकार करके कहा--रामजीके 
सेवक चारों झोर घूम रहे हैं। ऐसे अनेक सेवकोंमेंसे में अकेला हो यहाँ आया हूँ। में 
लकाका विनाश करूंगा । अब तुम्हारा विनाश होना है। परमात्माके साथ तुम विरोध 
` `करतै हो ! यह तुम्हारा काल आया है । 

इसके बाद हनुमानजी समुद्रके किनारे गये ओर पूँछको शान्त किया उन्होंने 
दुरसे देखा कि सारी लंका धक्‌...धक्‌...जल रही थी। यह देखकर इनुमानजीको 
आनन्द तो हुआ पर पीछे मनमें विचार आया कि यह सब ही जलता दिखाई दे रहा है । 
'कुछ भी बाको रहा नहीं । सारी लंका जल रही है। इस अर्निमें कदाचित्‌ सीताजी भी 
जल गयी हों तो ? मैं बन्दर ही तो हूँ इसलिये मैंने क्रोधमें कृछ भी विचार किया नहीं। 
मेने क्रोधमें सम्पूर्णं लंका जला डाली । सभी कुछ जलता दीख रहा है। सीताजीका क्या 
हुआ ? क्रोधमें कदाचित्‌ अनथं हो गया होगा तो मैं रामजीके पास किस प्रकार जाऊंगा ? 
मेने क्रोधमें बहुत ही खोटा काम किया । सारी लंका जला डाली । तत्तिक भी विचार चहीं 
किया । मैंने रासजीके कार्यका विनाश ही किया । 

धिग्धिडमां वानरं मूढं स्वामिपत्न्याइच दाहकम्‌ । 
क्‍ निश्चयेन स्या दग्घा जानको रामतोषदा ॥ | 

श्रीसीताजी जल गयी होंगी। तह विचार भनमें आते ही हनुमानजी बहुत 
ध्व्याकुल हो गये । उन्होंने मनमें निश्चय किया कि मैं अब यहीं पर समुद्रमें प्रवेश करूंगा । 
मैं अब रामजीके पास किस प्रकार जा सकता हूँ ! | 


अ yy 
£ 


हनुमानजी जैसे ही समुद्रम प्रवेश करनेको तैयार हुऐ कि सिद्ध, ऋषिगण और _ 


अ्महात्साओंने आकाशवाणी द्वारा कह! | 
भा कुरुष्व कपे खेदं न 'दग्घा जानको शुभा | 
आत्मानं दर्शयित्वा तां शीध्रं गच्छ रघूदहम्‌ ॥ 
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आकाशवाणीने हनुमानजीकी प्रशंसा की। इतुसानजीका जय जयकार किया' . 
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ओर कहा कि हनुमानजीने सम्पूर्ण लंका जला डाली । परन्तु धन्य है श्रीसीता माँ को ४ 
अर्ति अग्तिको जला सकतो नहीं । अग्निको जलाने की शक्ति देने वाली तो श्रीसीताजीः 
हैं। आदिशक्ति जगदम्बाको अग्नि किस प्रकार जला सकती है ! वे जगन्साता हैं। सभी 
कुछ सुलगा हुआ है, परन्तु श्रीसीताजीको तनिक भी परिश्रम नहीं हुआ है। श्रीसीताजी 


तो आनन्दमें विराजी हुई हैं । 


हनुमानजीने यह सुना । उचको विशवास हो गया कि श्रीसीताजीके आश्चीर्वादसे 


ही अस्ति मेरा बाल भी जलाती नहीं वह श्रीसीताजीको किस प्रकार जला सकती है ! 
श्रीसीताजी तो आदिशक्ति जगदम्बा हैं । ये ही सबको शक्ति देतीं हैं। ये दिव्य छौला : 


करती हैं । हनुमानजीको आनन्द हुआ । 


पूछको समुद्र स्तात कराकर शान्त करके फिर श्रीहनुमानजी श्रीसीतामाँको बन्दनः 
करनेके लिये अशोक वनमें गये। अशोक वनका एक भी वृक्ष जला नहीं था । हरुसानजीचे 


माताजीको साष्टाङ्ग वन्दन किया । माँ ने आशीर्वाद दिया; हनुमानजी की प्रशंसा करते | 


हुए कहा--बेटा ! तेरी बुद्धि तेरा बल अलौकिक है। तेरा कल्याण हो तेरा. मार्ग शुभदः 
होगा, कल्याणमय होगा । तु अब जल्दी जा, ओर रामजीको लिवा ला । 
मास दिवस महुँ नाथ न आवा, तौ पुनि मोहि जीयत नहिं पावा। 
एक मास दिवस तक यदि रामजी नहीं आये तो फिर मैं प्राण त्याग दु गी। 
पाताजीको आश्‍वासन देकर, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके हनुसाचजी वहाँ से बिदाः 


हुए । समुद्र किनारे जाकर, सीताराम सीताराम” कीर्तन करते हुए'अलौकिक बल 
उन्होंने घारण किया; और वहाँ से जोर से कुदान लगायी । . ॒ 


एक रामायणमें ऐसी कथा आती है कि हनुमानजी जब लंका छोड़ कर निकले' 
उस समय ब्रह्माजीको थोड़ी चिन्ता हुई कि हनुमानजीने जो पराक्रस किया है उसे 
हनुमानजी तो किसी भी दिन अपने मुख से किसी से कहेंगे नहीं । राघजी जब पूछेंगे तो 
इतना ही कहेंगे कि मैं यहाँ से लंका गया । माताजीको प्रणाम किया. और आइवासच देकर 
वापस लोट आया । इसके अलावा ओर कुछ नहीं कहेंगे । पर लंकामें इन्होंने जो पराक्रम 


किया है उसको खबर रामजीको अवश्य पड़नी चाहिये । 


हउुमानजी आरम प्रशंसा कभी करते नहीं । आत्म प्रशंसा यह मरण है। मैते | 


द किया, मैंने वह किया-ऐसा जो कहता है उसके पुण्यका नाश होता हैं | ये तो | 
र प्रमाता श्रीराम ही जीवको श 


क्ति-बुद्धि देकर उसके हाथ से सहाच कार्य कराते हैं । 
००एतहि UK शिक्षि हैः क्‍ न्तरे ; r "“न्षा"द्शी-तपत्रजसविस्तरऽशा 
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। ब्रह्माजीने पत्र लिखकर हनुमानजीको दिया और कहा--यह पत्र लक्ष्मणजीको 
दै देना । लक्ष्मणजी यह पत्र पढ़ लेंगे। पत्रमें ब्रह्माजीने हनु मानजोके पराक्रमका, हनुमानजी 
को अलौकिक बुद्धि शक्तिका वर्णन किया था। 

हनुमानजोने श्रीसोतारामजीके नामका जय-जयकार किया। और यह जय-जय- 
व्कारका शब्द वानरोंके कानमें आया । . | | 


नाघि विधु एहि . पारहिं आवा | सबद किलकिला कपिःह सुनावा ॥ 
हरषे सब विछोकि इनुमाना। नूतन जग्म कपिन्ह तब जाना ॥ 


शब्द सुनकर वानरोंको विशवास हो गया कि हनुमानजी काम करके आ गये 
'मालुम होते हैं। सब आतुरतासे हनुसानजीकी प्रतीक्षा करने लगे। इतनेमें तो हनुमानजीके 
दशन हो गये। हनुमानजी समुद्र किवारे पवंतके ऊपर उतरे। वानर दौड़ते हुए गये । 
हनु मानजीको कन्द-मूल, फल अपण किये । कोई वानर हनुमानजीके चरण पकड़ने लगे, तो 
'कोई हाथ । कोई-कोई पुच्छ पकड़ने लगें। सबको ऐसा अनु भव हो रहा था कि हनुमानजी 
“हमको प्राण दान किया है। इतना काम करके हनुमानजी लौट हैं । 

हनुमानजीने वानरोंको वन्दन करके कहा-माताजी आनन्दमें हैं। में सब कुछ 
'देखकर आया हूँ । तुमको आइवासच देता हूँ। माताजी सतत च्यान करती हैं, जप करती 
हुं । माताजीका दशन करके मुझे बहुत आनन्द हुआ। _ 

सभी वानर रामजीके पास जानेको निकले । मागेमें सुग्रीवजीका मधुवन आया । 
सुग्रीवके मामा दधिमुख इस मधुवनकी रक्षा करते थे। हनुमानजीको आज्ञासे सभी वानर 
मधुपान करने लगें । इससे दधिमुखको बहुत खोटा लगा। दधिमुखके साथ वानरोंका भयंकर 
युद्ध हुआ । दधिमुख सुग्रीवके पास दोड़ा गया ओर कहने लगा--कोई मानता ही नहीं। 
अनेक वर्षोसे रक्षित तुम्हारा मधुवन छिन्न-भिन्न हो गया है । 
| सुग्रीवको विश्‍वास हो गया कि ये लोग काम करके माये हैं, इसीसे मधुपान कर 
“रहे हैं! [ | 
जो न होत सीता सुषि पाई | मधुवन के फल सकहि कि खाई ॥ 


ऐसा विचार करके सुग्रोवने दधिमुखसे कहा--में जल्दी बुला रहा हूँ, ऐसा मेरा 


संदेशा उतसे कह दो । फिर सुग्रोबने लक्ष्मणजोसे कहा-श्रोसीताजीके दशन हो गये हें 


हनुमानजी काम करके आ गये हैं । ऐसा लगता है । परमानन्द हुआ । 
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दधिमुखने जाकर हनुमान जीसे कहा--रामजी तुमको बुला रहे हैं। सुग्रीव तुमको ` 


याद कर रहे हैं। सुनते ही सब दौड़ चले। जाकर श्री रामचन्द्रजीको प्रणाम किया & _ | 
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साताका ज प चय 
हुनुसानजीते श्री रामचन्द्रजीको सब कथा सुनाते हुए कहा--में यहाँसे लकामें गया । वहाँ 
मेने श्रीसीताजीके दर्शन किये । श्रीसीताजी अत्यन्त व्याकुल हो रहीं थों। मेंने उनको | 
आश्‍वासन दिया कि आप अब शोच ही लंकामें पवारेगे ओर राक्षसोंका विचाश करये न 
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पहाराज ! श्रीसीताजीके दर्शन करके मुझे बहुत आनन्द हुआ । 
श्री रामचन्द्रजीनें जानकीजीकी कुशल पूछी-- 
कहहु तात केहि भाति जानको | रद्दति करति रच्छा स्वप्रान को ॥ 


'बेटा ! कहो, जानकीजी मेरे विरह में किस प्रकार रहती हैं और अपने प्राणोंकी 
रक्षा करती हैं ? अर्थात्‌ कि जानकोजी रामजीके विरहमें किस रीतिसे जीवित रह 
सकतीं हैं ? 

तब हुन्‌सानजीचे कहा 

नाम पाहरू दिवस निसि, ध्यान तुम्दार कपाट । 
लोचन निज पद यंत्रित, जाहि प्रान केहि बाट ॥ 


आपका नाम रात-दिव पहरा देनेवाला रक्षक है। आपका ध्याच ही बन्द कपाट 
हैं ओर नत्रोंको विरन्तर आपके चरणोंमें लगा रखा है, तो फिर प्राण भला कोनसे सागंसे 
बाहर निकलकर जा सकते हैं ! आप पूछ रहे हो कि सीताजी किस प्रकार जीवित रह 
सको हैं ? वियोग विरहमें उनके प्राण निकल गये होते, परन्तु प्राणोंको निकलनेका रास्ता | 
ही नहीं मिलता । आपका नाम और ध्यान छूटे तो तुरन्त ही उनके प्राण निकल जावें, | 
परन्तु आपमें उनका ऐसा प्रेम है. कि आपका नाम और ध्यान छूटता नहीं । 


भागवतमें गोपीगीतमें कथा आती है-गोपियाँ श्रीकृष्णके विरहमें जब अत्यन्त 

रुदन करतीं हैं और कहती हैं--हम तुम्हारी दासी हैं। हम तुम्हारे लिये जीवित 

` रहना चाहती हैं; जबकि श्रीकृष्ण कहते हैं--अरी सखियो ! तुम बातें तो प्रेसकी करतीः 

| हो, परन्तु मुझ तुम्हारेमें प्रेमका एक भी छक्षण दिखायी नहीं देता । यदि तुम्हारा प्रेम 
सत्य है तो वियोगमें तुम किस प्रकार जी सकती हो ? शुद्ध प्रेममें वियोग होता नहीं और 
कदाचित्‌ वियोग हो जाय तो विरहीके प्राण भी टिकते नहीं । तुम प्रेमकी बातें करती हो, 





En 





हनुमानजोने रामचन्द्रजीसे कहा कि आपके नाम ओर ध्यानके कारण ही श्री- 
सीताजीके प्राण टिक रहे हैं। तदुपरान्त लक्ष्मणजीने ब्रह्माजीको पत्रिका पढ़ी । पत्रमें श्री- 
हजुसावजीके पराक्रमका वर्णन था । रघुनाथजी उसे सुन रहे थे। सुनकर रघनाथजौको 
बहुत आनन्द हुआ कि हनुमानजीने अलौकिक कार्य किया है। ऐसा कोई कर नहीं सकता। 
मैं अपने हनुमानको क्या दूं ? हतुमानके ग्रनन्त उपकार हैं । 


मालिककी आँखें भीनी हो गईं । उन्होंने हनुमानजीसे कहा-- 

सुन कपि तोहि समान उपकारी । नहिं कोउ सुर नर झुनि तनु घारी ॥ 

ग्रति उपकार करों का तोरा। सन्मुख होइ न सकत मन मोरा॥ 

सुन सुत तोहि उरिन मैं नाहों | देखेउे करि विचार मन माँहीं॥ 

हनुमान ! तेरा उपकारका बदला मैं किस प्रकार चुकाऊ ? ऐसा लगता है कि 
कभी भो तेरे ऋणको नहीं चुका सकूंगा। श्रीरामचन्द्रजीने हनुमानजीकी इस प्रकार प्रक्षंसा 
की, तब हनुमानजीने कहा- महाराज ! मैं प्रशंसाके योग्य नहीं । यह तो आपकी कृपासे 
हुआ है। वानरमें अक्कल.ही कित्ती होती है केवल एक वृक्षसे दूसरे वृक्षपर कुदान 
लयानेकी । मेरे पास जो कुछ भी बुद्धि है, शक्ति है, वह आपकी कृपा-प्रसादी है। 


सो सब तब प्रताप रघुराई । नाथ न कह मोर प्रशुताई ॥ 


हनुमानजी महाराज समुद्र उल्लंघन करके गये। उन्होंने लंकामें राक्षसोका 


विचाश किया। हनुमानजीको यह सब शक्ति कहाँसे मिली है ? श्रीराम नाममेंसे ही यह 
शक्ति मिली है। ॒ | 


परमात्मा श्रीरास कृपा करते हैं तभी श्रीराम वाममें प्रीति होत है । मनुष्यके 


अनेक जन्समोंके इंतने पाप हैं कि उसकी रास नाममें प्रीति होती ही नहीं। श्रीराम नाम 


अतिशय सरल है । साढ़े बारह एक बजे यहाँसे घर गया और पाँच बजेके उपरान्त आया, 
उस समयमें राम नामका कितना जप किया ? घर जाकर जिसीकन्द और आलूका जप 
किया है। 


ग़ीताजीमें प्रश्ने आज्ञा की है-- 
र कषयन्तः मां चेवान्तः शरीरस्थम्‌ | 


अतिशय उपवास करके शरीरको ओर मनको अधिक पीडित करवा नहीं, पर | क 
खातेमें अतिशय मन भी .रखना नहीं। मन परसात्मामें रखो, परमात्साके नाम जपम 





मनुष्य खाये यह खोटा नहीं । मनुष्य भूखा रहे यह भगवानको पझुहाता नहीं । 
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करते हैं । पढ़े-लिखे भी पाप करते हैं ओर बिना पढ्- 


ऋुटते पाप अधिकतर सभी | ; 
ड ख र पाप करते हैं। गरीब भी पाप करते हैं और श्रीमंत भी पाप करते हैं। अधिक 


तो क्या कहूँ ? कथा सुननेवाला भौ पाप करता है और कथा कहनेवाला भी पाप करता 
है । पाप उसका छूटता है जो परमात्माके नामके साथ प्रीति करता है। 


पुण्य करना यह्‌ थोड़ा सरल है, परन्तु पाप छोड़चा यह अत्यन्त कठिन है । मनुष्य 
एक ओर पुण्य करता है और दूसरी ओर पाप भी चांलू रखता है। सब कुछ करे हुए 
हाथमें कुछ नहीं आता । बहुत-सी पुस्तकें पढ़ोगें उससे पाप छूटगा नहीं, चारों धामक इम 
यात्रा करो, विष्णुयाय करो,: धर्मशाला बनाओ; पाप नहीं छूटेया । पाप तो परमार 
` नामके साथ प्रीति करनेसे ही छूटता हे। | | के 
मनमें आता है, पीछे वाणी में और उसके उपरान्त आचरणम आता 
. है । पाप र र उस र ठंडे जलसे स्नान करो और फिर परमात्माका नास 
स्मरण करो, कीतेन करो । प्रशुसे प्रार्थना करो कि हें नाथ ! मेरा मन मेरे वशमें रहता 
लहों । कृपा करो, मुझे बचाओ । सच्चे हृदयसे प्राथंना करोगे तो प्रु रक्षा करगे । मनसे, 
शरीरसे पाप होनेवाला है ऐसा लगे तभी भगवानके नामका कीतन करो । परमात्माको 
साथ रखकर पाप कये उसको पापको वासना छूटती है, पापकी आदत घी रे-धीरे छूटती 
 है। पापकी आदत छोड़नेका यह एक हौ उपाय है। मनमें पाप आवे, खोटा विचार आवे, 
आँखमे बिक्रार आवे उस समय परमात्माके नामामृतका पान करोगे तो विषय तुमको नहीं 
पकड़ सकेंगे । से 
भोगी मनुष्य किसी दिन योगी तहीं हो सकता, कलिकालका मनुष्य भोगी है 
बह योगी होना चाहे तो उसे जल्दी सफलता नहीं मिलेगी। कछियरुगके म नुष्योंके लिये 
नामामृत ही एक सरल उपाय है। ॒ पु 


रामनाम कलि अभिमत दाता | हित परलोक लोक पितु माता ॥ 
` नहिं कलि करम न मगति विषेकू | राम नाम अवलम्बन एकू ॥ 


 परमात्माकी अपेक्षा भी प्रश्ुका नाम श्रेष्ठ हैं। जगत रामजीके ग्राधीन है, परन्तु 

श्रीराम वामके आधीन हैं। जहाँ नाम है वहाँ प्रभुको प्रगट होना पड़ता है। रूप तो परतत्र 

ह, परन्तु नाम स्वतंत्र है। जहाँ वेष्णव प्रेमसे श्रीराम नासका जप करते हैं वहाँ भयवानको 
' प्रगट होना ही पड़ता है। 
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ठिकाने विराजा हुआ है। परन्तु जोवकै लिये इसका धिक उपयोग नहीं । इस सर्व-व्यापक 
परमात्माको महापुरुष नामसे प्रथट करते हैं । 


. निर्गृण निराकार ईश्वर सर्वेकाछमें है. और सबमें हैं । देश-कालकी उपाधि 
ईशवरके लिये नहीं । अमुक स्थानमें ईश्‍वर है अमुकमें नहीं, ऐसा नहीं है। परमात्मा अन्दर 
बाहर सवत्र है । ईश्वर अपने अन्दर है, फिर भी जीव अज्ञानी है, अन्दर भगवान विराजे 
हुए हैं फिर भी जोव अत्यन्त दुःखी होता है। किसीकी छातीमें बहुत दद हो तो अन्दर 
विराजे हुए परमारमाको दया क्यों नहीं आती ? कोई बहुत रोता हो तो अन्दर जो ईश्वर है 


` वह उसका दुःख क्यों नहीं दूर करता ? निर्गृण निराकार ईरवर न तो दयालु है न निष्ठर 
ही है। 


ईझ्वर अन्दर है फिर भी जीव दुःखी है । जो भयवान अपना दुःख दूर न करे 
वह भगवान किंस कामका ? निर्गण निराकार ईश्वर ग्रन्दर है, बाहर है, सवं-व्यापक है । 
वह किसीको सुख देतां नहीं और किसीका दुःख दूर कर सकता चहीं। वह है केवल यही 
बात है । दीउकके प्रकाशमें कोई बहुत रीता हो तो दीपकको दया आती है क्या ? दीपक 
निष्ठुर भी नहों दयांलु भी नहों। वह प्रकाश देता है। दीपकके प्रकाशमें कोई पाप करता 
है या कोई पुण्य करता है; दोपकके प्रकाशमें कोई हँसता है या कोई रोता है, दीपक कहता 
है कि मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं। मेरा कोई मित्र नहीं, मेरा कोई शत्र नहीं । अन्दर 
जो भगवान विराजा हुआ है वह दीपक जेसा है । वह केवल प्रकाश देता है। वह तेजोमय 
है । मत, बुद्धि, इन्द्रियोंको प्रकाश देता है निर्गृण, निराकार ईश्वर द्वारा कोई भी क्रिया 
नहीं होती निर्गृण, निराकार अन्तर्यामी परमात्मा किसींका दुःख दूर करता नहीं । 


| जब कि सगुण भगवान तो दयालु हैं.। . पर सगुण परमात्मा अधिकारी जीवक 

ऊपर ली कृपा करते हैं। रामजी जब प्रत्यक्ष विराजते थे तब हम भी किसी न किसी स्थाव- 
म्चे अवश्य थे ही । और होने पर भो अब वतंमानमें इस भवाटवीमें भटक रहे हैं। राम- 
जीका दरशन अनेक जीवोंको हुआ, .परन्तु सबके सब नहीं सुधर गये, सभीको मुक्ति नहीं 
मिल गई । अधिकारी जोवोंको ही रामजी श्रपवाते हैं। 


सगुण परमात्मा कृपा तो करते हैं, परन्तु कृपा ऋरनेसे पहले थोड़ी कसोटीपर 
कसते हैं कि यह लायक है कि चहीं ? सेर-दो-सेर साग खरीदना हो तो बहुतसे आदमी . 


पूरा बाजार घूमते हैं । एक साधारण वस्तु भी मनुष्य कसोटी कसे बिना नहीं लेता । तब 
सगुण परमात्मा कृपा करनेसे पहले थोड़ी कसौटी तो कसता ही है कि यह जीव कितना न 
लायक है ? लायक है कि नहीं ! 
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निर्गंण निराकार ईश्वर तो कृपा करता ही नहीं, सगुण परसात्मा जो अधिकारी 
जीव है उसके ऊपर ही कृपा करते हैं। जब कि श्रीराम नाम तो अचधिकारीको भी 
अधिकारी बनाता है । परमात्माका नामःस्वरूप सबकी अपेक्षा श्रष्ठ हैं। निर्गुण, निराकार 
ईश्वर और सगुण साकार परमात्मा--इन दोनोंकी अपेक्षा भी नाम-स्वरूप श्रेष्ठ है । 
निर्गुण स्वरूप सूक्ष्म होनेके कारण ग्राँखोको दीखता नहीं, हाथमें आता नह । 
उसका अनुभव बुद्धिसे होता है। भगवानका सगुण स्वरूप इतचा तेजोमय होता है कि 
उस तेजको सहन करनैकी शक्ति अपनेमें नहीं है। निगुण सूक्ष्म है, सगुण तेजोमय है। 
इसलिये अपने जैसोंको तो भयवानका नाम-स्वरूप ही अति उत्तम है। भगवान स्वयंके 
स्वरूपको छुपा सकते हैं, परन्तु अपने नामको छुपा सकते नहीं । नाम-स्वरूप प्रगट है । 
 सुमरिअ नाम रूप बिलु देखे। आवत हृदय सने बिसेष ॥ 
नाम-रूप गति अकथ कहानी । सञ्चुझत सुखद न परति बखानी ॥ 
अशुन सगुन बिच नाम सुसाखी । उभय प्रयोधक चतुर दुमाषी ॥ 
तुलसीदास महाराजने तो रामायणमें श्रीराम नामको खूब प्रणाम किया हे । 
रामजीने अहल्याका उद्धार किया; परन्तु अहल्याजी लायक थीं, श्रीरामचरणका स्मरण 
करती थीं, श्रीराम नाम दुर्बृद्धि अहल्याका विनाश करता है। 
राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खल झुमति सुधारी ॥ | 
रामजीने तो एक अहल्याका उद्धार किया, परन्तु आजं हजारों वर्ष हो गये 
राम तामसे अवैक जोवोंका उद्धार हुआ है। रामजो विराजते थे तब तो बहुत थोड़े 
जोवोंका प्रभुनें कल्याण किया है; जब कि आज प्रत्यक्ष श्रीराम नहीं हैं, परन्तु राम-नामका 
बाश्रय ग्रहण करनेसे तो घने जीवोंका जीवन सुधर रहा है। 
नाम अधारे अमित लख, वेद विदित गुन गाथ । 
एक बार राजमहलमें एक नौकर काम करता था । उसकी नजर राज-कन्याके 
ऊपर पड़ गई। राज:कन्या बहुत सुन्दर थो । एक बार ही राज-कन्याको . देखनेके बाद 
वह नोकर अपने मनको शांति रख नहीं सका । उसका सन चंचल हो गया । पूरे दिन 
चढ्र राजकन्या ही का चिन्तन करने लगा। उसको खाना ही अच्छा नहीं लगने लगा, 
रातको नींद नहीं आती थी । उसकी पत्नी रानीकी दासी थी । वह रानीकी खास सेवा | 
करती थी। रानीका उसके ऊपर स्नेह भी था। fs 
दासी पतिद्रता थी । वह पतिदेवको दुःखी देखकर बारम्बार पूछती कि तुम मुफे | 
इस समय उदास क्यों लग रहे हो? पतिने कहा--मेरा टु:.ख दूर कर सके ऐसा कोई. 
पत्नीने पूछा--ऐसा तुमको कोनसा दुःख है ? 
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पतिने कहा--राजकन्याको मैंने जबसे देखा है तभीसे मेरा थमें नहीं 

४ मन हाथमें नहीं 

हा, । किसी द भी प्रकारसे राजकन्या मुझे मिले तो ही में सुखी हो सङ्गूंगा, परन्तु यह 
सम्भव ही नहीं । पत्नीको दया आयी । उसने कहा--मैं युक्ति करूंगी । 


दासीचे रानीको भारी सेवा करनी आरम्भ करदी । सेवामे वशीकरण होता 
है । एक दिन रानीवै दासीसे पृछा--भाज तु क्यों उदास लग रही है ? 


दासीने कहा--मैं क्या कहूँ ? पतिका सुख यही मेरा सुख है। पतिका दःख हीः 

'ही मेरा दुःख है। मेरे पतिदेव न हैं । be ` 
5 रानीने पूछा--दुशखका कारण क्या है? दासीने कहा--महाराचीजी ! कारण 

कहनेमें मुझे बहुत दुःख होता है, संकोच होता है। राजकन्याको दैखा है तबसे उनका मन 
चंचल हो गया है। उनकी ऐसी इच्छा है कि राजकन्या उनको मिल जावे। 

रानीने सत्संय किया हुआ था ही । उसने विचार करके कहा--तेरे पतिको में 
अपनी कन्या देनेको तैयार हूँ । परन्तु तू उससे एक काम करने की कह | गाँवके बाहर 
बगीचेमें बेठकर वह नकली साधुका वेष घारण करे । साधु बन कर. वहाँ श्रीराम-श्रीरास 
जप करे। आँख उघाड़े नहीं । आँख बन्द करके ही जपकरे। में राजमहलमें से जो कुछ भेजें 
-उसीको खाना है दूसरा कुछ भी खाना नहीं, बोलना भी नहीं । किसी षर हृष्टि डालनी 
नहीं है। छह महीना तक इस प्रकार अनुष्ठान करे तो में अपची कन्या उसको देनेको 
तैयार हूँ । 

हष्टांतको अधिक लम्बानेकी आवदयकता नहीं हुआ करती। वह नकली साधु बना। 
-गाँवके बाहर बगीचेमें बेठकर रामनामका जप करने लगा । रानीने इस प्रकार व्यवस्था की 
'जिससे राजमहलमें से उसे बहुत सादा भोजन दिया जाने लगा । भक्तिमें अन्नदोष विघ्न- 
. 'कारक होता है। राजसी तामसी अन्न खाने वाला बराबर भक्ति नहीं कर सकता । और 
म्कदाचित्‌ वह करे भी तो उसे भक्तिमें आनन्द आता नहीं । जिसका भोजन अत्यन्त सादा 
है, सात्विक है, वही भक्ति कर सकता है। रानीने विचार किया हुआ था कि छह महीने 
“तक सादा, सात्विक, पवित्र अन्न खाय ओर रामचामका जप करे तो आज जो इसको बुद्ध 
बिगड़ी हुई है, बह छह महीनोंमें सुधर जायेगी । | 

'नकल्ली साधु होकर, आँख बन्द रखकर, राज-कन्याके लिये वह रामनामका 
` जप करता था। रामनामका निरन्तर जप करनेसे इसको परमात्माका थोड़ा प्रकाश 





दीखने लगा था। दो महिना व्यतीत हुये, चार महीना व्यतीत हुये। धीरे धीर उसका मन| 
शुद्ध होने लगा । पीछें तो मन इतना अधिक शुद्ध हो गया कि राज्यःकन्याके वारमें 


इसको जो मोह हुआ था वह अब छूट गया । के सर 
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मन्तसे सन बनता है । अन्नमय सौम्य मनः । पेटमें जो अन्न जाता है उसके 
तीन भाग होते हैं। अन्नका स्थूल भाग मलरूपसे बाहर आता है। अन्व केः 
मध्य भागसे रुधिर और माँस उत्पन्त होता है । अन्तके सूक्ष्म भागसे मन बुद्धिका संस्कार 
बनता है । जिसके चरित्र पर तुमको पूणे विशवास नहीं उसे अपनी रसोईमें सतआने दो । 
कदाचित्‌ रसोई घरमें आ भी जावे तो उसको अन्व-जलको छूने न दो । 


पूर्वं साधुने छह महीने तक नियमसे सादा भोजच किया । आँख बन्द रखकर, 
नकली साघु होकर रासवामका जप किया । छह महीनोंके उपरान्त वह सच्चा साधु बन 
गया । उसके हृदय ओर स्वभावकां परिवतंच हो गया । रानी राजकन्याको लेकर वहाँ 
आयी । उसने कहा कि महाराज ! अब आँख खोलिये। में अपनी कन्या शुमको देवे आयी 
हुं । उस व्यक्तिने कहा--अब मुझको देखने की इच्छा होती नहीं । किसी सुन्दर राजकुसार | 
के साथ इसका विवाह करदो । मैं इसको प्रणाम करता हूँ । मुझसे भूल हुई थी । 


राम वामसे अनेकों को बुद्धि सुधरती है। दुर्बुद्धि ही राक्षसी हे। रामचन्द्रजीनेः 
अहल्याका उद्धार. किया इसमें क्या आश्चय्यं है! राम नाम अनेक जीवों की दुब दिः 
सुघारता है। रामजी को तुलनामें भी रामनाम की महिमा बिशेष है.। 
श्रीराम नामके साथ प्रीति करोगे तो पाप छुटेगा । श्रीराम-नासके साथ प्रीति 
करोगे तो सनका मेल घुलेगा । एक पैसाका भी खचं नहीं है। श्रीराम श्रीराम श्रीराम 
जप करो । तुम्हारा कल्याण होगा । तुम खूब जप करोगे न तो तुमको ऐसा अनुभव होगा 
कि ठाकुरजी मेरे साथ हैं । चाममें से रूप प्रगट होता है। परमात्माके जिस चासका तुम 
सतत जप करोगे, प्रभुका वही स्वरूप तुम्हारे साथ रहेगा। नाम ही रूपको प्रगट करता है ४ 
भगवान्‌ शंकर माता पार्वती को यह कथा सुवा रहे हैं-- 
यत्पाद पद्म युगलं तुलसीदलाद्येः सम्पूज्य विष्णुपदवीमतुलां ग्रयान्ति । 
तेनेव कि पुनरसौ. परिरब्ध सूतिं रामेण वायुदनयः कृतपुण्य पुंज ॥ 
प्रभुने हुमानजीको आलिगव किया । फिर हनुमानजीने लंकाका ससस्त वर्णन 
किया । तब रामजीने कहा--लंका इस प्रकार की है तो फिर .किस प्रकारसे वहाँ जाना 
सम्भव हो सकेगा ? सुग्रीवने कहा--आर्पाचता न करो। ये वानर-आपके लिये प्राणों की भी 
आहुति देने को तैयार हैं। ये समुद्र कूद जावेंगे। समुद्रको लाँघ कर लंकाम जावेंगें। शीघ्र 
.ही मंगल मुह॒त आने वाला है । | 
र आशिनी शुक्ल दशमी अ्रवणक्ष समन्बिता । 
ह . विजय दशदमीके इस शुभ मूहृतंमें प्रयाण करें यही योग्य है। वावर सेनाके सम 
प्रभुने ४ विजयादशमी के. दिन, णु, कयः Arhha®Colection. Digitized by eGangoiri तन 
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# श्रीजानकोवल्लभो विजयते ॐ 


रामं कामारि सेच्य भवभयद्रणं कालमत्तभसिंदं 
योगीन्द्र" ज्ञानमेम्यं युणनिधिमजितं निशु णं निर्विकारम्‌ । 
मायातीतं सुरेशं खलबथ निरतं ब्रह्मवृन्देकदेव॑ 
बन्दे कन्दाबदातं सरसिजनयनं देवुर्बीशरूपस्‌ ॥ 


(पद) . 
राघवं शरणं गतः : 


श्रोरामचन्द्रजीने वानर सेनाके सहित प्रयाण किया उसी समय हुनुमानजीने 
इस प्रकारसे गजंना की कि उसे सुनकर सब राक्षस राक्षसी घवड़ा गये । 
ज्य जय राजाराम की, जय लक्ष्मण बलवान । 
जय कपीश सुग्रीव को, कहत चले हनुमान ॥ 
सियावर रामचन्द्रको जय....-....... 
पवनसुत हनुमान को जय............ 
बोलो भाई सब सन्तन को जय...... 
प्रभु समुद्रके किनारे आये । श्रीरामचन्द्रजो स वं समर्थं हैं ऐसा होधें पर भी उन्होंने 
समुद्रको मान दिया । समुद्रका वन्दन करके श्रीराम किचारे पर विराजे । श्रीरासचन्द्रजीचे 
कहा--भब समुद्रदेव हमको कोई मागें देंगे तो हस लंकामें जाँयगे । 
इस ओर, रावणने लंकामें सभा की । सभामें उसने मंत्रियों से पूछाकि अब कया 
करता चाहिये ? 
तब मंत्रियोंने कहा--आप तनिक भी चिन्ता मत करो। हनुमान आया उस 
समय हस गाफिलः थे ।-ये बन्दर क्‍या कर सकेंगे ? ऐसा मानकर हस सावधाच नहीं 
रह सके नर और वानर तो हमारे आहार हें। आप तनिक भी चिन्ता सत करिये। हस 
सबका विनाश कर देंगे । [RFI 2 
जिते सुरासुर तब श्रम नाह, नर वानर केहि लेखे माँद्दी । 
` स॒स्रो देवता ओर राक्षसोंको खेल-खेलमें हो जीत लिणा तो इन विचारे वर 
चावरोंकी क्या बिसात है? | 
उटी समय विभीषण सभामें आये। विभीषणने रावणको ज्ञान दिया कि 
रामजीके बाण जिस समय लंहाको छिन्त-भिन्न करेंगे उस समय इन्द्रजित अथवा _ 
कुम्भकणं भी तुम्हारा रक्षण नहीं कर सकेंगे । 7 
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स्थातुं न शक्ता युवि राघवाग्रं । 
रामजीके आगे खड़ा रह सके ऐसा कौन है? ये सब तुमको अच्छा लगे 
इसलिये एसा बोलते हैं। परन्तु श्रीराम तो परमात्मा हैं । 


तात राम नहिं नर सपाला, श्रुवनेशवर काउहु के काला । 
रह्म अनःमय अज भगवन्ता, व्यापक अजित अनादि अनन्ता । 


अकारण हीं रामजीके साथ आपने विरोध किया है यह योग्य नहीं । रासंजीका 

एक सेवक हनुमान यहाँ पर आया और वह सम्पूर्णं लंका जला कर गया । कोई भी 

उसको पकड़ न सका, मार न सका। ये सब जो बाते करते हैं वे विशवास करने योग्य 
नहीं। मेरी सम्मति है कि आप रामजीको शरणमें चले जाओ । 





Ee NN 9 


विभीषणने सुन्दर ज्ञान दिया, परन्तु बह रावणको नहीं सुह्या । रावणने सभासें 
विभोीषणका अपमान करते हुए कहा--मेरे घरका खाकर पड्डा पुष्ट हुआ है और मेरे 
झत्रकी तू प्रशंसा कर रहा है । 
जिअसि सदा शठ मोर जिआवा, रिषु कर पक्ष सूह तोहि मावा । 


मेरा खाकर मेरे श्र को श्रेष्ठ समझता है ! जाति भाई ही एसे होते हैं कि अपने' 
भाईके ही विनाश को अपेक्षा रखते । ` 


विनाश्चममिकाह क्षान्ति ज्ञातीनां ज्ञातयः सदा । 


तु मेरा भाई होकर तपस्वियोंका बखान करता हवै । मेरे .विताशकी इच्छा 
रखनेवाला तू लंकार्थै क्यों रह रहा है तू चला जा यहाँसे। तू सेरी लकामें मत रह । 


रावणने विभीषणका श्रपमान किया | विभीषणने वन्दव किया तब रावणने 

उसको लात मारी । जिस घरमें संतका अपमाच होता है उस घरका जल्दी विनाश होता 

है । रावणको लंकामें संत विभीषण विराजता था । विभीषणका पुण्य रावणका रक्षण 

. करता था। प्रत्येक घरमें एक-एक पुण्यात्मा, देवी जीव होता है। उसके पुण्य-प्रतापसे वह. 
घर सुखी होता है । उसको विदायगी होनेसे सभो दुःखो हो जाते हूं । 


भागवतमें कथा आती है-दुर्योधनने बिदुरजीका अपमाच किया। दुर्योधवने | 

बिढुरजीसे कहा--तु दासी पुत्र है। मेरे घरका अन्न खाकर पट्टा जैसा पुष्ठ हुआ है और 
 मेरीचिन्दा करता है! मेरे घरका खाकर मेरे विरूद्ध काम करता है। दुर्योधने नौकरोंको 
हक हुक्म दिया कि इस विदुरको घक्का मारकर बाहर निकाल दो । विदुरजीने बिचार किया. 
कि दुर्योधनके नोकर भुमे"०चका“मारेगे तो"उनको"पावे लगेगा, मैं ही सभा छोड़ कर .. 
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राघवं शरण गतः ६३३ 


खला जाऊ । सेवक लोग धक्का मारकर बाहर निकालें उससे पहिले विदुरजीने ऐसा समभ 
कर ही घरका त्याग कर दिग्राः।; विदुरजी के: चले: जातैसे कौरवोंका नाश हुआ । रावणकी 
भी बुद्धि बिगड़ गयी थी।।, उसका. व्रिनाश-काल समीप: आ-गया-था:। 


काल दण्ड गहि: काहु. न मारा । हरइ घम बल बुद्धि विचारा ॥ 
जिसका काल समीप आता है उसकी बल-बुद्धिका हरण हो जाता है। रावणचे 
बिभीषणका तिरस्कार किया। विभीषणने वन्दन किया उस समय रावणने लात सारी । 
तथ विभीषणने कहा-बड़ेञ्राता ! | 
धिक्करोपि तथापिं त्वं ज्येष्ठो श्रता पितुः समः । 


बड़ा भाई पिता समाच होता है| तुम मेरे पिताके समान हो। भले ही तुस 
मुझ लात मारो, मेरा तिरस्कार करो, परन्तु मैं तुम्हार चरणोंमें बन्दत करता हूँ। मैं 
तुम्हारा भाई हूँ । मुझे तुमसे स्नेह है। बड़े भ्राता ! फिरसे तुम्हार हाथ जोड़कर कहता 
हैँ कि जो यह पाप करते हो वह ठीक नहीं। तुमको पीछे पछताना पड़ेया । रामजी 
परमात्या हैं । परमारमाके साथ विरोध करो यह उचित नहीं। रामजीके साथ वेर करोगे 
तो वंशका विनाश हो जावेया-। फिर जैसा तुमको उचित जाव पड़े वेसा करो । मुझे बुस 
बले जानेकी कहते हो तो मै अब तुम्हारी खंकामें ` रहुँगा नहीं। मैं रघुनाथजीको शरण 
जा रहा हूँ । 

विभीषण लंका छोड़ गया । विभीषण जिस समय लंकामेंसे गया उसी क्षण सभी 
राक्षस आयु-हीन हो गये । साधु-पुरुषका अपमान सर्वादा करता है। विभीषण श्रीरामजी- 
के पास आकाश-मार्गसे गये । उस समय सम्पूर्ण रास्तेमें वे श्रीरामजीके चरणोंका स्मरण 
करते रहे । तुस घरसे मन्दिरके दशन करने जाओ, उस समय किसीका सकान आदि सत 
देखो, किसीका मुख दैखनेकी इच्छा मत रखो | घरसे मन्दिर जाओ तब तक मागमे 
भयवत्‌-स्मरण करते हुए चलो । [ 

मार्गमे विभीषण पवित्र विचार करते। भगवान शांकरने जिसके स्वरूपको हृदय- 
में रखा है उसका घ्यान करते हुये परमात्म।का-ही विचार करते थे 

इर उर सरःसरोज- पद्‌ जेझे। अहोभाग्य-मैं दिखिहंउ सोई ॥ 

आज मैं घन्य हो गया हूँ। मेरा अहोभाग्य है कि आज मैं परमात्माको शरणमें 
जा रहा हूं। क्षणभर विभोषणको शंका हुई कि रामजी मुझको शरणमें लेंगें या वहीं ? - 
रावणका भाई समझकर मेरा तिरस्कार करेंगे तो? फिर विचारते कि वे तो अन्तर्यासी 
हैं । मेरा शुद्ध भाव है । परमात्मा मुझे अपनावगे । 
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विभीषण समुद्रके किनारे आये और हाथ जोड़कर वा नरोंसे कहा-- 


सोऽहं परुषि तस्तेन दासबच्चावसानितः । 
त्यक्वा पुत्रांश्च दारांश्च राघवं शरणं गतः ॥ 
तैने रावणको बहुत समभाया परन्तु उसने माचा नहीं । उसने मेरा तिरस्कार 
किया, मुझे लात मारी । मैं रामजोको शरणमे आया हूँ। वानरोंने रामजीको समाचार 
दिया । भगवान श्रीरास तो सभी कुछ जानते थे। फिर भी रामजी ने सुग्रीवसे पूछा कि 
यह कौन आया है? | | 
सुग्रीवने कहा- यह्‌ रावणका भाई विभीषण है। रामजीने फिर पूछा--यह क्या 
कहता है? सुग्रीवने कहा- शरणं गत: शरणमें आया है ऐसा कहता है। रामजीबे 
पूछा--तुम्हारा क्या विचार है ! 
सुग्रीवने कहा--महाराज ! आप मुझसे पूछते हो ? मुझे तो ऐसा लगता है कि. 
यह युद्धका समय है। राजनीति ऐसा कहती है कि शत्र॒का विइवास नहीं रखना चाहिये ६ 
यह रावणका भाई है, शत्रुका भाई है । इसपर विशवास रखना उचित नहीं । 
भेद हमार लेन सठ आवा । राखिअ बाँधि मोहि अस मावा ॥ 
यह कोई भेद लेने अ।या हुआ है। कुछ कपट करने श्राया होगा ऐसा लगता है। 
आप आज्ञा करो तो मैं इसको बाँधकर कंद करलू। दूसरोंकी भी यही सलाह मिली । 
विलक्षण बुद्धिवाले हनुमानजी महाराज वंहीं ' विराजे हुए थे । हनुमानजीने कहा-यह. 
कपटसे नहीं बोलता है। इसका स्वर आते है। स्वरेण जायते आंतें: । इसके उच्चारणसे ऐसा 
लगता है कि यह दुःखी होकर आया है। | 
हुनुमानजीने कृपा को । विभीषणकी शरणागति सिद्ध करनेवाले श्रीहनुमानजी थे | 
प्रशुने कहा--सद्भावसे बोलता हो अथवा कुभावसे बोलता हो, परन्तु कहता है 'शरणं 
गत: । कोई भो जीव मेरे सन्मुख आवे और कहे कि में शरणमे आया हूँ; नाथ ! मै 
तुम्हारा हैँ; उसको अभयदान करना मेरा हृढ़ ब्रत है। | 


सकृदेव प्रपन्नाय मयि तवास्मीति याचते । 
अभय सर्व भूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ ब्रतं मम || 
एक बार जीव परमात्माके सन्मुख जाकर कहे कि नाथ ! में तुम्हारा हुँ, तो 


मालिक तो अति उदार हैं, दयालु हैं, जीवके अपराधको भूल जाते हैं। अपराध करना महँ 
जीवका स्वभाव है, जीवके अपराधको भूल जाना यह प्रभुका स्वभाव है। शरणागति यह 


: ४ जीवका चम है; शरणमे आये 'हुए०की' n रक्षात्करनेका चम्पके अपनाया है ! सब 
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भकारका अभिमान छोड़कर जीव हृदयसे दीन बनकर परमात्साको साष्टांग बन्दन करे 
शरणमे जाये, तो शरण आये हुए जीवको परमात्मा उपेक्षा नहीं करते; चाहे भले ही बह 
जीव कितना ही पापी क्यों न हो । जिसको किये हुए कर्मोंका पछितावा होता है, जो 
हृदयसे दीन होकर परमात्माकी शरणमे जाता है, दोषो यद्यपि तस्य स्यात, उसके दोष 
परमात्मा देखते नहीं । प्रभु कहते हैं--उसके समस्त दोषोंको, उसके समस्त पापोंको में 
इष्ठ कर देता हूँ । | 
सन्छुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं ॥ 
सुग्रीव ! तुम राजनीतिमें निष्णात हो । तुम कहते हो वह बात सत्य है शत्रपर 
विइवास न किया जाय । परन्तु में क्या करूँ ? शरणमें आये हुएका त्याग च करता मेरा 
नियम है । फिर यह कपट भी करेगा उससे क्या हो सकेगा ? यह अपना भेद लेकर क्या 
कर सकेगा ? मेरा लक्ष्मण इतना समर्थ है कि केला ही सब राक्षसोंका विनाश करचेमें 
शकय है। मेरी इच्छा है कि तुम विभीषणका सम्मान करो । उसको सम्मावके साथ मेरे 
पास ले आओ । 
प्रभुने विचार किया.कि में अब बिभीषणको शीघ्र ही राजा बनावैवाला हूं । 
ग्रीव किष्किन्धाके राजा हैं। राजाका स्वायत करने राजा जाये यही योग्य है । सुग्रीवतते 
विभीषणका सम्साच किया और उसे श्रीरामचन्द्रजीके पास ले आये । | 
कोई भी जीव परमात्माकी शरणमें आवे तो जीवको सात्त देतेके लिये सालिक 
खड़े हो जाते हैं। श्रीराम सर्वश्‍वर हैं। उनको खड़ा होनेकी आवश्यकता चहीं, परन्तु 
परसात्मा सभो जीवोंको मान देते हैं। वे किसी भी जीवका तत्तिक भी अपसात चहीं करते। 
विष्णुसह्रनासमें परमात्माका एक नाम आता है--मानदा । परमाच्या सभीको सात देके 
घाले हैं । [ 
विभीषण सम्मुख आये उस ससय मालिक बेठ हुए थे। जसे ही विभीषणरें 
'राघवं शरणं गतः! राघवं शरणं गतः।' कहते हुए परमात्साको साष्टांग वन्दव किया 
वेसे ही प्रभु उठकर खड़े हो गये। विभीषणको आरलिगच किया। कोई जीव ईश्वरके सम्मुख 
आवे तो ठाकुरजी उसे भुजाओंमें भरकर भेंट करते हैं कि मेरा अंश है, मुझसे बिछुड़ा पड़ा. 
था । आज मेरे पास वापस आ यया । श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणको अपनाया, उसको पास 
बठाया । विभीषणने परमात्मासे कहा-- 256 
भबन्तं सवभूतानां शरण्यं शरणं गतः । 
परित्यक्ता मया लंका मित्राणि च धनानि च ॥ 
भवद्गतं हि मे राज्यं जीवितं च सुखानि च | 
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में लंक्राका, मित्र, परिवार, धन, सम्पत्ति, आदिका त्याग करके आपकी शरण- 
में आया हूँ । अब आप ही मेरो गति हो । परमाचन्द हुआ । श्री रासचन्द्रजीने विभीषणका 
उसी समय राज्याभिषक कर दिया । | 
इसके पश्चात्‌ सुग्रोवने कहा--विभीषण ! तुमको इनको सहायता करनी है । 
विभीषणे कहा--रामजीकी में क्या सहायता कर सकूंगा ? ये तो परमात्मा हैँ। इनकी 
तो में सेवा कर सकता हूँ । में बिल्कुल निष्कपट होकर प्रश्ुकी सेवा करूंगा । 
भगवान शंकर माता पार्वंतीजीको यह कथा सुना रहे हैं। 
विनय न मानत जरूधि जड़, गए तीन दिन बीत | 
बोले राम सकोप तब, भय बिजु होइ न प्रीत ॥ 
तीन-तोन ।दनसे श्रीराम समुद्रको मना रहे थे, परन्तु समुद्र मानता नहीं था ॥ 
तब प्रशुने लक्ष्मणजोसे कहा--लक्ष्मण तुम धनुषबाण लाओ। यह समुद्र मुझको कया 
समभता है ? मेरा अपमान करता है ! धनुषके ऊपर बाण चढ़ाकर आग्नेयास्त्रका प्रयोग 
करके में शीघ्र ही समुद्रको सुखा डालता है । 
। श्रीरामचन्द्रजी धनुषबाण लेकर तैयार हुए, उस समय समुद्रदेव घबड़ाया । 
सुवर्णकी थालीमें ग्रनेक रत्नोंकी भेंट लेकर सम्मुख उपस्थित हुआ | रघुताथजोको प्रणास 
किया । प्रझुसे क्षमा माँगी। | कफ 


श्रीरामचन्द्रजीने उससे कहा--एक बार घनुषके ऊपर चढ़ा हुआ मेरा बाण. में 
वापस तरकसमें रखता नहीं, इस बाणका में अब क्या करूं ? यह मुझे बतलाओ । समुद्रे 
कहा--महाराज ! मेरे उत्तर किनारेपर अवेक राक्षस हैं। वे मुझे कष्ठ पहुँचाते हैं। 
इनका आप विनाश कर दीजिये । वानर सेनामें नल भौर नोल हैं वे.पुल बाँधंगे। वे 
िल्प-शास्त्रके ज्ञाता हैं । आप पुल बाँधोगे तो ग्रापकी कोति अखण्ड रहेगी । 
श्री रघुनाथजीकी आज्ञा हुई जिससे वानर पवतोंसे मोटेऽ्मोटे: पत्थर ले आये । 
नल ओर नीले समुद्रके ऊपर सेतु-बन्धन आरम्भ कर दिया । उस समय-- | 
सेतुमारभमाणस्तु तत्र रामेश्वरं शिवम्‌ । 
संस्थाप्य पूजयित्वाह रामो लोक हिताय च॥ | 
श्रीरामचन्द्रजी नित्य नियमसे भगवान शंकरकी पूजां करते थे। समुद्र कितारेकी 
दिव्य भूमि देखकर श्रीरामचन्द्रजीको नन्द हुआ ओर उन्होंने संकल्प किया कि इस स्थान” 


भर मैं शिवजीको स्थापना करूंगा-।, परन्तु वहाँ कोई शिर्वालगःमिला नहीं । हुनुमानजीकी | 
र | | 
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रघुनाथजीचे रेतीका शिवलिय बनाकर वहाँ रामेश्वरकी स्थापना कर दी। अनेक ऋषि 
चहाँ आये थे। श्रोराम शिवजीकी पूजा करें खगे । भगवात शंकरको आनन्द हुआ । 
पलियमैंसे शिव पारवंतीजी प्रगट हुए । 


_ऋषियोंने रासजीसे पुछा--सहाराज ! रामेशवरका अर्थ समभाहये। श्रीरघुनाथ- 
जीने कहा-- । | 
रामस्य इश्वरः यः सः रामेइवरः । 
जो रामके ईदवर हैं उन्ही रामेशवर कहते हैं । में शिवजीका सेवक हूँ । शिवजी 
मेरे स्वामो हैं। तव शिवजीते कहा-- रामेशवरका अर्थ ऐसा नहीं। में रासका ईश्वर नहीं । 
सें तो रामजीका सेवक हूँ । रामेश्वरका अर्थ तो यह है-- 
रामः ईश्वरो यस्य सः रामेश्वरः | 
राम जिसके स्वामी हैं उनको रामेश्‍वर कहते हैं। में रामदास हूँ। में सब दिन 
राम-नामका जप किया करता हूँ, रामजीका ही ध्यान घंरता हूँ । शिवजी कहते हैं- रास 
"जिसके स्वामी हैं उनको रामेशवर कहते हैं, और रामजी कहते हैं--रासके जो स्वामी हैं 
“उन्हे रामेशवर कहते हैं। दोनोंमें मुल रूप झगड़ा खड़ा हो गया । भगवान शांकर कहते हैं. 
पके तुम मेरे स्वासी हो, में तुम्हारा सेवक हूँ। रासजी कहते हैं कि नहीं, नहों ऐसा चहीं। 
तुम मेरे स्वामी हो, में तुम्हारा सेवक हूँ । | 
ऋषियोंने पीछे निर्णय किया कि तुम दोनों एक ही हो, इसलिये ऐसा कहते हों । 
रामस्तस्पुरुष॑ भरते बहुविहिमहेश्वरे: । 
रामेश्वर पदे प्राप्ते ऋषयः कमधारयः ॥ 
शिव और रास दोनों एक ही हैं। हरि-हरमें भेद रखने वालेका कल्याण नहीं 
होता, रामायणका यह दिव्य सिद्धान्त है। न 
सिव पद कमल जिन्हृहि रति नाहीं | रामहि ते सपनेइ न सुद्दाहों ॥ 
बिनु छळ विश्वनाथ पद नेह। राम भगत कर उच्छन एहू॥ 
भागवतमें भी अनैकबार इस सि द्वान्तका वर्णन किया गया है। कितने ही हज 
को शिवजीकी पूजा करचेमें संकोच होता है। अरे वैष्णवोंके गुरु तो शिवजी हैं। जगते 
१जितेने घंमं हैं उस प्रत्येक घर्मके--सम्प्रदोयेके प्रंवतक शिवजी महाराज हैं। शिवजीको | 
थ्ूजासे शरीकृष्णःश्रीराम क्या नारांजं हो जायेंगे ? उन्होंने तो कहा है कि शिव और हमे 
जजों भेद रखता है वह नरकगामी बनता है। SE 
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शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास । 
ते. नर करिहहिं करप मरि, घोर नरक मई वास ॥ 


श्रोएकचाथ महाराजने 'मावाथं रामायण' में हरि-हरको अभेद बताया दै। छत्व 

रज, और तस--इ तीत गुणोंके तीन मालिक दैव घाते गये हैं । सत्वगुणका रंग इवेत है ४ 

रजोगुणका रंग लाल है। तमोगुणका रंग काला है। विष्णु भगवान सत्वगुणके पालिक 
हैं इसलिये उका रंग गोरा होवा चाहिये, परन्तु है श्यास । शिवजी तमोग़ुणके घालिक . 

हें इसलिये उत्का श्यामवर्ण होनो चाहिये, परन्तु सफेद हैं। शिवजी गोरे ओर विष्णुजी 
काले--ऐसा क्यों हुआ ? एकताथ सहाराज कहते हैं कि विष्णु गोरे ही थे और शिवजी 

धयास ये । परन्तु शिवजी सब दिन नारायणका ध्यान करते हैं, वे नारायण रंयके बच यये 


और वे योरे हो गये । चारायण शिवजीका घ्याच करते हैं उनको शिवजीका रंग आ गया 
और वे इयाम हो यय । : 


घ्याच करतैवालेमें, वह जिसका घ्यात करता है उसका स्वरूप, आकृति और 
स्वभाव आ जाता है। शिवजी और विष्णु परस्पर एक-दूसरेका ध्याव करते हैं इसलिय 
दोचोमें असेंद हैं। शिवजो और विष्णु परस्पर प्रेम रखते हैं; परन्तु उचके भक्त परस्पर प्रेम 
रखते नहीं । हरि-हरमें भेंद रखकर भक्तिको बिगाड़ो नहीं । हरि-हर एक हैं । 


. श्रीरामचन्द्रजीनें कहा है-मेरे इष्ठदेव शिवजीकी जो पूजा करेगे, भयवाच 
शकरका गंयाजलसे जो अभिषेक करेंगे, वे मेरी कृपासे ब्रह्महत्यादि पापोंसे मुक्त होये ॥ 
मुक्ति शिवजी देते हैं। 

प्रणमेत्सेतुबन्धं .यो इष्ट्वा रामेश्वरं हरं । 
रह्म हत्यादि पापेभ्यो श्चच्यते मदनुग्रहात्‌ ॥ 
सेतुबन्धे नरः स्नात्वा इष्टाव रामेशबरं रम्‌ । 
संकरपनियतो भूत्वा गत्वा बाराणसीम्‌ नरः ॥ 
आनीय गङ्गा सलिलं रामेश्चमभिषिच्य च । 
समुद्र किप्ततड्डारो ब्रह्म प्राप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ 
रामेशवरमें शिवजीका चिवास है ओर रघुनाथजी भी वहाँ विराजे हुए हैं। 
हरि-हरका दिव्य स्वरूप है। प्रभुनें रामेश्‍वरकी स्थापना की । क 
| वाचरोंको आज्ञा दी जिससे वानंर पत्थरके ऊपर रामनाम लिखकर पत्थरोंको 
. श्मुद्रमे डालने खगे। राम-नामके ऊपर पेर च आवे इस रीतिसे पत्थरको उखटा कर _ 
५ र k i डाघवै थे ' राम तामसे पत्थर, ओ. तू रने तरणे 02०० by FI MS 
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४ श्रीराम नाससे जड़ पत्थर तर जाय तो फिर मनुष्य क्यों न तरेगा ? श्रीराम 
[ससे क्‍या सनुष्य इस भव-सायरसे नहीं तर सकेगा ? विश्वास रखो, श्रद्धासे श्रीरासवासका 
जप करो । 
ये मज्जन्ति निमञ्जयान्ति च परान्‌ ने प्रस्तरा दुस्तरे) 
वाधों येन तरंति वानर भटान्‌ संतारयंतेऽपि च । 
नते ग्राव गुणा न वारिधि गुणा नो वानराणां गुणाः, 
भीमद्दाशरथेः प्रतापमहिमा सोऽयं सञ्चज्जम्भते ॥ 
जो पत्थर स्वयं तो डूबता ही है और दुसरोंको भी इबा देता है वह पत्थर आज 
.तेरने लगा और अचैंकोंको ठारने लगा । यह गुण न तो पत्थरका था न समुद्रका था, 
न वानरोंका था अथवा न नलनीलका था। यह प्रभाव तो श्रीरामका था, 
श्रीरामनामका था । 


नलनील समुद्र पर पुल बाँघ रहे थे पहले दिन चोदह योजन पुल बाँधा, दुसरे 
{दिन बीस योजच, तीसरे दिन तीस योजन, चौथे दिन बाईस योजन और पाँचवें दिन तेईस 
योजन पुल बाँधा । पाँच दिनमें सेतु बन्ध हुः्रा। सौ योजनका विशाल पुल बंघकर 
न्तैयार हो गया । | | 

समस्त वानर पुलपरसे समुद्र पार कर गये। लंकाके पास सुबेल परवंत था। 
इस सुवेल पर्वत पर श्रीरघुनाथजी विराजे । ह [ 


लंकाके राजमहलकी आग्गासी में सिहासनके ऊपर बैठकर रावण वानर सेना 
'को निहारने लगा । भयंकर वानर सेना थी । रावणका एक खास मंत्री था । वह वानरी 
सेचाके एक-एक महारथीका परिचय दे रहा था, एक-एक के पराक्रमका वर्णन कर 
"रहा था । श्रीरामचन्द्रजीसे सुग्रीवने कहा--रावण देख रहा है। 

रामजीचे सुबेल पवंत परसे एक बाण छोड़ा । रावणके दस मस्तकोके ऊपरके 
दसों : मुकुटोंको. उठाकर और उसके सिहासनके सोनेके छत्रको भंग करके वह बाण 
श्रीरामजीके तरकसमें वापस आ गया। रावणको अपशकुन हुआ । वह थोड़ा शार्माया श्रोर 
"चरमं जा बेठा । उस समय साल्यवंत नामका राक्षस रावणके पास आया। 


ततः समागमद्‌ बृद्धो माल्यबान राक्षसो महान्‌ । 

बुद्धिमान्नीति निएणो राज्ञो . मातुः प्रियः पिता ॥ 
माल्यवान्‌ रावणका नाना होता था । रावणकी माताका पिता था। वह आकर. 
_ रावणको ससभानें लगा कि अब तुम मेरी बात मानो । श्रीसीताजी लंकामें आयी हैं तमीसे : 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





5 








झड० ' तत्वाथं-रामायण 





RR चाप पा 8.८ा9७०+थवफम्पदक्---७५ ७ चाचा पा बरपपफ पाप ख०३२२००० .+ Ne an 


लंका अनेंक अपशकुत्त हो रहे हैं.। कुछ खबर वहीं पड़ती । ऐसा लयता है. कि क्या 
श्रीसीताजी लंकाका विवाश करचेके लिये ही पधारी हैं ? अब. राक्षसोंका विनाश होवै 
बाला है। अब भी तुम मात जाभ्रो। आज तो माथेके मुकुट ही यिथे हें। अभी दख 
सस्तक तहीं गिरे। अभी समय है। 
रामं नारायणं विद्धि विद्वेषं त्यज राघवे । 

रास ये मनुष्य नहीं.हैं, परमात्मा हैं । श्रीसीताजी जगरंयाता हैं | तुम वरका 
त्याग करो । रावण ! आज पर्यन्त तुमने. संसारके समस्त. सुख अनेक बार भोगें हैं॥ 
हुमको कहाँ शान्ति मिछी है ? संसारके सुख तो पशु-पक्षो भी भोगतै हैं । आत्या, शरीरः 
और इन्द्रियोसे पथक है । अब भजनानन्द - आत्मानन्द प्राप्त करने के लिये यह सब 
छोड़कर वततमें जाओ, यही योग्य है । 


साल्यवाचने रावणको ज्ञान दिया, परन्तु यह जीव ऐसा है कि जहां इसका 
जन्म होता है, वहीं यह सुख मानता है । उसको इसे छोड़ने की इच्छा. नहीं होती । 
सनुष्य समभकर धीरे-धीरे थोड़ा त्याग करे, यह बहुत उचित.है। काल धक्का मारता 
है, उस समय सब माया छोड़नी पड़ती है। रावणको छोड़ना सुहाता न था। 


रावणसे माल्यवानन कहा--पुलस्त्य ऋषिके वंशमें तुम्हारा जन्स हुआ । 
तपके प्रभावसे तुम्हें शक्ति मिली; देवताओंका पराभाव किया । तुवै. बहुत सुख भोग 
लिया | अब - बहुत हो चुका। अब तुम यह सब छोड़कर वनमें जाओ और वहाँ आदि 
वारायण परमातमाकी अराधना करो । 


रावणे क्रोधमें भरकर कहा--तू बुढ्ढा है, इस कारण. तुझे दण्ड वहीं दै 
रहा हूँ । 
बूट भएसि न तु मरतेउ तोही, अब जनि नयन देखावसि मोहो'। 
मुझ समझाने आया है, चला जा यहाँ से। अपचा मुख न दिखा । रावणने 
बुढ़का अपमान किया । तुम कभी भी किसीका अपमान न करवा । विशेषकर किसी 
भी वृद्धका तनिक भी अपमान करना नहीं। व॒द्धोंको सदैव मान देता । जिसकी 
मृत्यु समीप है ऐसे वृद्ध मनुष्यको कोई सन्मुख उत्तर दे, उसका कोई अपसा करें, तो- 
उसे बहुत दुःख होता हAी। . . 
; परन्तु रावणको बुद्धिं बिगड़ चुकी थी। रावणने' भाल्यवातका बहुत तिर- 
स्कार किया ओर कहा-तू मेरे ग्रारे तपस्वियोंकी प्रशंसा करता है । पैंते जगतको जीता 
ह ख 3 को घार सकता है ? मुझे लगता है कि रामजीने तफे यह शिक्षा दी है ओर: 
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तु मुझे समाने आया हैं। चर और वानर - ये तो राक्षसोंके आहार हैं। ये क्या 


कर सकते हैं ? 


साल्यवान समझ गया । मृत्युकी छाया पड़नेपर बुद्धि विपरीत बन जाती 

| 

अ किसीको मानता चहीं। जो मनुष्य दुराग्रही होता है, वह परिणाममें अप 
दुःखो हो जाता है | दुःखका कारण दुराग्रह है। रावणने अपना दुराग्रह छोड़ा नहीं । 


३ - उसके उपरान्त अङ्गद संवादका प्रसङ्ग वर्णन किया ग़या है । ग्रज्भदलाल सन्धि 
करपे रावणके दरबारमें यये। अङ्गदलालने रावणको अनेक प्रकारसे सघभाते हुए 


कहा-- 
सुन रावण परिहरि चतुराई। भजसि न कृपासिंधु रघुराई ॥ 
जो खल भएसि राम कर द्रोही | ब्रह रुद्र सक राखिन तोही ॥ 


रावण! तुम यह सब चतुराई छोड़कर रामजीकी शरणमें जाओ । जो रास- 
जीका विरोध करता हे, उसे ब्रह्मा, शिवजी या अन्य कोई भी देवता बचा तही सकता । 
परन्तु रावण माचा नहीं । अचन्तर रावणे राक्षसोंको ध्रुद्धकी आज्ञा दैते हुए कहा-- 


मर्कटदोन करहु महि जाई, जियत घरहु तापस डौ माई। 


जाओ : इस पृथ्वीको वानर हीवकर डालो और इव दोनों तपस्वी भाइयोंको 
केद करके ले आओ । राक्षस प्रुद्ध करने तिकल पड़े । भयंकर धुद्धका आरम्भ हो यया । 


LD 
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(५९) 
लंका-युडध 


रामोजयत्यति बलो लक्ष्मणश्च महाबलः | 

| ` राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाचुपालितः ॥ 
रामजीकी जय .हो, घक्ष्मणजीकी जय हो, राजा सुग्रीवकी जय हो । इस प्रकार 
जय-जयकार करते हुए वानरोंने राक्ष सोंको घेर लिया । वानरोंके पास अस्त्र-शस्त्र नहीं 
थे, वे जङ्गलमें-से बड़े-बड़े पत्थर लेकर आने लगें, वृक्ष उखाइकर छाने लगें। वे उनसे 
बड़े राक्षसोंको सारने लगे, अपने नखोंसे राक्षसोंको फाड़ डालने थगें। रासजीकी दृष्टि 

वानरों पर थो, इस कारण वानरोंको अलौकिक बल प्राप्त था । 
-रामतेजः समाविइय वानरा बलिनोऽभवन । ` 

श्रीराजीका बल वानरोंको प्राप्त होने से वावरोंको जीत होने लगी ओर 
राक्षसोंका बहुत संहार हुआ । परम ग्राशचर्यं हुआ । रावणको क्रोध आया; जिससे वह 
स्वयं युद्ध करच्तेको त्तिकल पड़ा। अनेकों राक्षस उसके साथ थे | वह चार घोड़ों वाले रथमें 
बेठा हुआ था । रामजीके पास विभीषणको देखते ही रावणको अतिशय क्रोध आया कि 
मेरा भाई होकर मेरे शत्रुको सहायता कर रहा है। रावणने विभीषण पर शक्तिका 
प्रहार किया । उसी समय लक्ष्मणजीने आगे बढ़कर वाण छोड़ा । . इस बाणे शक्तिको 
छिन्न-भिन्न तो कर दिया, परन्तु उसमें-से एक बाण आया, जो घक्ष्षणजोकी छातीमें 
चया । | [ 

सा शक्तिलक्ष्मण तनुं विवेशामोष शक्तितः | 
सवं शक्तियोंके श्राधार तो श्रीलक्ष्मणजी हैं। लक्ष्मणजी शेषनागके अवतार हैं । 
. यह साघारण शक्ति लक्ष्मणजीका क्या कर सकती थी? परन्तु लक्ष्षणजीचे लीला की । 

 शाक्तिक्गा प्रहार होते ही लक्ष्मणजी मूच्छित हो गये । 


सूच्छितः पतितो भूमौ तमादातुं दशाननः । 
न . दस्त {र्त तौलयितु शक्तो नें बभूवाति विस्मितः ॥ 
2 लक  रावणने देखा कि लक्ष्मणजी मूर्च्छामें पड़े हैं। रावण दौड़ता गया ओर लक्ष्मण- 
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है । उन्होंने दौड़ते हुए जाकर रावणकी 


छातीमें मुष्ठि प्रहार किया । रावणको चक्कर. 
आ गया । वह रुघिर चमन करने लगा । | | 


हनुमानजीने लक्ष्मणजीको उठा लिया । हनुमानजी जब उठाते लगे तब बकष्मण- 


जी हल्के हो गये । रावण उनको उठा न सका, परन्तु हनुमानजी तो अनायासमें ही 


उनको उठाकर रामजीके पास ले आये । लक्ष्मणजीको सूच्छमिं पड़ा हुआ देखकर राम- 
चन्द्रजो विलाप करने लगे । स्तक र 


रासचन्द्रजीचे लक्ष्मणजीका मस्तक गोदमें रख लिया । 
विलाप करते हुए रामचन्द्रजी कहने खगे--जयत्में मेरा लक्ष्मण जैसा भाई हुआ नहीं। 
हें भाई ! तुस क्यों नहीं बोलते हो ? ॒ 


ममहित लागि तजेउ पितु माता । सहेउ बिपिन हिम आतप बाता || 

सो अलुराग कहाँ अब माई। उठउ न सुनि मम बच बिकलाई । 

मुझको देखकर लुम बहुत प्रसन्न होते थे, आज तुम क्यों रुष्ठ हो गये हो ? 
मेरी तुमने बहुत सेवा की है। मेरे लिये तुमने माताका त्याग किया, पत्वौका भी त्याग 


कर दिया । वनमै आते ससय जिस प्रकार तुमचे मेरा अनुसरण किया उसी प्रकार अब में 
भो तुम्हारे साथ यसलोकमें जाऊया । 


उस समय सुखेन वच्चे श्रीरामचन्द्रजीको आइबासच देते हुए कहा-ड्रोणाचल 
पवंतपर ्ञ्जीवची बूटी है । उसका रस लक्ष्मणजीको दिया जाय तो लक्ष्षणजीकी मूर्च्छा 
चष्ट हो जायेगी । परन्तु शीघ्र हो उस बनस्पतिको ले आतता चाहिये । सूर्योदयसे पूर्व 
ही वह वतस्पति यहाँ आ जानी चाहिये। 


रघुताथजीत्ते हनुसानजीको सामने खड़ा देखा और कहा--तुम यह दिव्य 
वनस्पति ले आओ । हनुमानजी द्रोणाचल पवतपर जाचषेको तैयार हुए। रावणको खबर 


पड़ी । रावण दौड़ता हुआ कालनेमि राक्षसके पास पहुंचा । उससे कालनैसिसे कहा-- _ 


हनुमानजी सञ्जीवची वधस्पति लेने जा रहे हैं तू वहाँ जाकर कोई भी कपठ करके 
विध्न उत्पन्न कर । हनुमानजीको लोटवबैमें बिलम्ब हो ऐसी युक्ति कर । 


कालवैमिनें कहा--भाई ! तुम्हारे पुत्र मारे गये। राक्षसी सेवा भी सरी है। | 
अब तू जोकर क्या करेगा ? अब कदाचित युद्धमें जीत भी हो जाय तो क्या चाभ ? ड | | 


अरे ! रामजीसे युद्धमें कौत जीत सकता है ! क्‍ 
भजि रघुपति करु हित आपना, छाँड्इ नाथ सूषा 
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श्रोराम परमात्मा हैं, कालके भी काल हैं तू मेरी मान जा, रामजीकी श रणे 
चला जा। रावण तलवार निकालते हुए कालनेसिसे बोला--मुझे तु चतुराईकी बात सुवा 
_ रहा है १ तू मुझे उपदेश करने वाला गुरु बन रहा है। मैं तुझे मार डालता हूं । 


कालनेमिन विचार किया कि रावणके हाथसे मरूँगा तो मेरा मरण बिगड़ेगा । 
में हनुसानजोके हाथसे मूंगा तो मेरा मरण सुधर जावेगा । हनुमानजीके मार्गमे विघ्च 
करूँगा । 

कालनेमिने द्रोणाचल पर्वंतके पास मायासे एक आश्रम खड़ा किया और 
उसमें ऋषिका वेष धरण करके बेठ गया । हनुमानजी दौड़ कर जा रहे थे। उनको प्यास 
लग रही थी । यह कोई ऋषिका आश्रम है ऐसा समझ कर हनुमानजीने इस आश्रममैं 
प्रवेश किया । ट | 

ऋषिका वेष धारण करके बैठे हुए कालेनमिने कहा--बेटा आंओ, यहाँ बँठो । 
तुम चिन्ता मत करो । | 


जानामि ज्ञानदष्ट्याहं लक्ष्मणश्चो त्थितत्स्विति । 


. लक्ष्मण वहाँ जाग चुक हैं। यहाँ बैठे मुझे सब कुछ दिखाई देता है । अब 
आओवषधिकी आवश्यकता नहीं है। रामजीकी जीत होनी है । 


कालनेमिको इच्छा हनुमानजीको बातोंमें रोक रखनेकी थी। हनुमावजीचे 
न्कहा-मुे प्यास लगी है । कालनेमिने कमंडलका जल दिया । हनुमानजीने कहा--बह 
तो बहुत थोड़ा है। मुझे प्यास ज्यादा लगी है। 


काबनेमिने एक नकली शिष्यको आज्ञा दी कि हनुमानजीको सरोवरके पास ले 
जाओ । हनुमानजी ! तुम. वहाँ स्नान करके आना । उसके बाद मैं तुमको मंत्र दूंगा 
इस मंत्रके बल पर मुझे यहीं बेठे-बेठे सब कुछ दिखाई पड़ जाता है । 
हनुमानजी महाराज जल पीनेके लिये सरोवरमें घुसे । वहाँ जलमें एक मंगरी 
ले आकर उनका पेर पकड़ लिया । हनुमानजीने प्रहार करके मगरीका विनाश कर दिया। 
_ उस समय मगरीमें से एक अप्सराका दिव्य स्वरूप प्रगट हुआ । उस अप्सराने हनुमानजीसे 
कहा कि ऋषिके श्रापसे मैं मगरी बन गई थो। तुम अब शीघ्र ही द्रोणाचल पर जाओ । 
यह जो ऋषि तुमको मिला है वह ऋषि नहीं है, बल्कि कालनेमि राक्षस है । 


re STU हनुमानजी दोड़ते हुए आश्रममें थोटे | कालनेमिने नाटक किया । 
«पने हुमातजीसे कहा--बेटा ! तू यहाँ आकर बैठ । मैं तुमे मंत्र देता हूँ । 
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हरुमानजोने कहा--मंत्र लेनैसे पहिले 


उन्होने जोरसे कालनेमि प्र मुष्टि प्रहार किया ला तो देनी ही पड़ती है न? 


कह कपि शुनि गुरूदछिना लेह, पाहें ह महि मंत्र तुम देह । 
सिर लंगूर लपेटि पछारा, निजतलु प्रगटेसि मरती बारा | 


कालचेसिने राक्षसी रूप प्रगट किया । नु 

हि हनुसावजीके साथ उसक युद्ध 
हनुमानर्ज उसका विनाश किया । फिर बहाँसे हनुमानजी द्रोणाचल त पर दौड़ते 
हुए गये । परन्तु वहाँ संजीवनी औषधिको एक बारगी पहिचान न सके । तब हनुमानजी ने 


न इस ओर रामचन्द्रजी बड़ी आतुरतासे प्रतोक्षा कर रहे थे कि [ 
तक क्यों नहीं आये रात अब पूरी होने ही वाली है । (वा समय हा दो 
रामचन्द्रजी मनुष्य जसी लीला कर रहे थे । इतने ही में हनुमानजी द्रोणाच पर्वत लेकर 
आ पहुंचे । आनन्द हुआ । श्रीरामचन्द्रजीने हनुमानजोका आलिंगन करते हुए कहा कि 
हनुमान ! आज तुम मेरे लक्ष्मणको प्राण दान देने वाले हो । । 


मारुति प्राह वत्साद्य त्वत्प्रसादान्महाकपे । 
निरामयं प्रपश्यामि लक्ष्मणं आतरं मम ॥ 


सुखेण वेद्यने संजीवनी बनस्पति ढ़ निकाली, उसका दिव्य रस बदा कर 
'लकष्मणजीके मुखमें डाला । किसी-किसी रामायणम ऐसा भी वर्णन आता है कि हनुसाचजी- 
नको थोड़ा सा अभिमान हो गया कि इतना भारी पवंत इस समय मैं ही ला सका और 
इसी कारणसे इसके परिणाम स्वरूप ही लक्ष्पणजी जीवित होने वाले हैं।' हतुमानजीरे 
'सुखेन वेद्यराजसे पूछा कि लक्ष्मणजी कितनी देरमें जागेंगे। मुखेननें कहा--इस वनस्पतिका 
रस पेटमें पहुंचनेके दस पन्द्रह मिनिटमें जय जाने चाहिये । यह संजीवची वनस्पति है। 


लक्ष्पणजीके मुखमें यह रस डालचेके उपरान्त ठीक-ठीक समय हो गया, परन्तु 
प्लक्मणजी जागे नहीं । पुनः, रस दिया गया । परन्तु लक्ष्मणजीको मूर्च्छा नष्ट नहीं हुई। 
उस समय वयोवृद्ध जाम्बवान बोले कि वेद्यराज ! औषधि तो तुम्हारी ठीक है; परन्तु 
'अनुपान बराबर नहीं है । | 

वेद्यराजने पृछा अऱुपानमें क्या करना है ! se 

जाम्बवानने कहा -रामजीके चरणोंकी-रज इस रसमें मिश्रा कर दोगे त | 
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ष्लक्ष्मणजी जागेंगे । श्रीरामचरणरज ही अनुपान है। ns: 
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हतुमानजीको विशवास हो गया कि यह तो प्रस हैं जो मुझे यश देते हैं। यह 
सब कुछ तो श्रीराम ही कर सकते थे, परन्तु मेरी कीति बढ़ानैके लिये यह लीला 


करते हैं । 
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श्रीराम-चरणकी रज रसमें प॒घरायी और लक्ष्मणजीके मुखमें उसके जाते ही 
लक्ष्मणजी जाग यये । परमानन्द हुआ । प्रभुने लक्ष्मणजीका आलिंगन किया । तत्पश्चात्‌' 
भयंकर युद्ध हुआ । युद्धमें रावण थक गया । उसका कवच टूट गया । बहू अत्यन्त चायथ 
हो यया । उसे मूछित पड्तेकी. तैयारीमें दैखा, उस समय श्रीरामचन्द्रजीरे कहा-आज 
तुम बहुत अमित हो गये हो । अब घरको जाओ । भोजन और विश्राम करो । अब, आज 
मुझे युद्ध नहीं करता, कल देखेंगे । 
| ` अलुजानामि गच्छ त्वमिदानीं याण पीडितः । 
प्रविश्य लंकामाञ्वास्य श्वः पश्यसि चलं मम ॥ 

शत्रु घायल होता है, तभी उसको मारा जाता है। परन्तु रावण घायल हुआ 
उस समय रामजीे युद्ध बन्द कर दिया। संसारके इतिहासमें ऐसा उदाहरण कहीं भीः 
सिलेगा नहीं । श्रीराम अति सरल हैं, शत्र के साथ भी सरल हैं। 

रावणको आइचये हुआ कि लोग जितची रामजीकी प्रशंसा करते हैं वह कम ही 
है । रावण, रासजीकी शक्ति देखकर अत्यन्त घबड़ाया। उसने कुम्भकर्णको जयानेकी 
आज्ञा दी । राक्षस, कुम्भकर्णके पास गये । वह निद्रामें था । राक्षसोंनें उसे जयाया, मदिरा 
पिचायी, मांस खिलाया । कुम्भकणं रावणके दरबारमें आया । 


दरबारमे आकर कुम्भकणषे रावणसे कहा--मैंने तुझसे पहिले ही कहा था, तू. 
युद्ध सत कर । परन्तु तु माचा नहीं इसलिये आज यह प्रसंग उपस्थित हुआ । राम देवताः 
हीं, परमात्सा हैं। तु परमात्माके साथ विरोध करता है। मैं तेरो सहायता करवेको 
तेयार चहीं । | 
सद्दायं न करिष्यामि सर्वावस्थां यदुच्यते । 
तु मूखं है, ईशवरके साथ विरोध करता है। 
जगद्स्वा हरि आन अब, शठ चाहत कल्यान । 
भल न कीन्द ते निस्घर नाहा, अब मोहि आइ जगाएहि काहा । 
अजह तात त्याग अभिमाना, मजहु राम दोइहि कण्याना॥ 
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है कि रासजोके साथ तू वेर सत कर । अह 
ले । उसीमें. तेरा कल्याण है । 
रावणचे क्रोधमें भरकर कहा-- 


जयाया, युद्ध करचेके लिये जगाया 
उपदेशकी आवश्यकता न दवीं हे । 


कार छोड़ दे | रासजीको शरण स्वीकार कर 


कुम्भकं ! मेंचे तु उपेक्षा करनेके लिये नहीं 
है । निद्रा आ रहो है तो चला जा यहाँसे मुझ 


कुम्भकणं को विशवास हो गया कि रावण माचने वाला नहीं । उल्टा वह नाराज 
हो गया है। तब कुम्भकण युद्ध करनेके लिये रण-भूमिमें गया। उसका ऐसा भयंकर 
स्वरूप था कि वानरोंको भी आइचये हुआ | विभीषणनै देखा कि कुम्भकर्ण यद्ध करते 
आया है। वह दौड़ता हुआ कुम्भकर्णके पास गया । उसको प्रणास करके कहा--तुम्हा रा 
छोटा भाई तुसको प्रणाम कर रहा है। भाई ! में क्या करूँ । रावणको मे बहुत 
समझाया परन्तु उसने माना नहीं । मुझे लात मारी। मेरा उसने तिरस्कार किया। 
इसलिये में रामजीकी शरणमें आ गया । 


कुम्भकर्णने विभीषणकों उठाकर आलिगन किया और कहा-भाई रे तृसने 
बहुत ही अच्छा किया। हमारे बंशमें तू ही एक पुण्यात्मा है। रासजीकी शरणमें तू चला 


गया यह बहुत उत्तम किया ।. 


सम्यक्क्तं त्वया वत्स सदग्र मा स्थिरो मष ! 
युद्धे स्वीयः परो वाऽत्र ज्ञायते न मयाऽद्य हि ॥ 


परन्तु भाई अब मुझ कुछ भो ठीक दीखता नहीं, मेरा कोच है ओर पराया 
वकोन है-कुछ खबर पड़ती वहीं। अन तू शीघ्र ही यहाँ से जा। 


- फिर तो रामजीने घतुष प्रत्यन्चा चढाई । कुम्भकर्णके साथ भयंकर युद्ध हुआ । 
-रामजीने कुम्भ कर्णका हाथ काट डाला । वह हाथ भयंकर था । काटा हुआ हाथ वानरः 
ससेनामें गिरा । उस समय बहुतसे बानरोंने उसे कुचल डाला। कुम्भकणं बिना हाथके 
हो गया। उस समय उसने साया करके भयंकर रूप धारण कर लिया । ब उसके 
'मुखपर प्रहार किया । देवता यन्धवं रघुनाथजीको सनाने लगे कि अब इसको अधिक मत र 
खिलाओ, जल्दी मारो । | dpe 


रघनाथजीने हन्द्रास्त्रका प्रयोग करके कुम्भकर्णका माथा काट डाला । कुम्भ _ क 


कर्ण गिर गया। देव गन्धरवोंने रघुनाथजीकी स्तुति करते हुए a 56. na 2 
अत्यन्त कष्ट दैता था । आज आपने इसका उद्धार कर दिया । आज हम जाय ह त क 
2 | गया । Mn oN i 
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रावणको जब समाचार सिला कि कुम्भकर्ण मारा गया तो वह बहुत व्याकुल 
हुआ । 


श्रातरं निइतं श्रत्वा कुम्मकण महाबलम्‌ । 

रावणः शोकसन्तप्तो रामेणा क्लिष्ट कमणा ।। 

सूच्छितः पतितो भूमाबुत्थाय विललाप ह | 
रावण भुच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । फिर उठकर विलाप करचे लगा ॥ 
उस समय इन्द्रजित वहाँ प्राया । रावणको आश्वासन देते हुए उसने कहा--पिताजी ! 
प्राप चिन्ता  करो। मैं बेठा हूँ । मैं शीघ्र ही राम-लक्ष्मणको माख्या । सब शत्र ओंका 
विनाश करूंगा । इसी समय मैं निकुंभला गुफामें जाकर यज्ञ करता हूँ । यज्ञ कुंडमें-से जोः 
रथ निक्रलेगा उसमें बेठकर पैं युद्ध करने जाऊंगा, जिससे मुझे कोई वहीं घार सकेगा । 


शत्रुओंका विनाश करचैके लिये इन्द्रजित यज्ञ करने बेठा । 


रक्तमालाम्बरघरो रक्तगन्धानुलेपनः । 
निकुम्भिलास्थले मौनी इव नायोपचक्रमे ॥। 


अभिचार विधिसे शत्रृका वघ करनेके लिये ऐसा यज्ञ होता है । विभीषणको 
खबर पड़ी कि इन्द्रजित इस विधिसे यज्ञ करने बेठा है। विभीषणने रासचन्द्रजीसे कहा--- 
इन्द्रजितका यह यज्ञ परिपूर्णं हो गया तो फिर उसे कोई मार नहीं सकेगा । 

जो प्रश्च सिद्ध होइ सो पाइद्दि। नाथ बेगि पुनि जीत न जाइहि ॥ 

श्रीरासचन्द्रजीने कहा-में आता हूँ। इन्द्रजितका संहार करता हूँ। परन्तु 
बिभीषणजी जानते थे कि इन्द्रजितको ब्रह्माजीका बरदान था कि बारह वर्ष तक जिसके 
निद्रा और ग्राहारका त्याय किया हो उसीके हाथसे इसका मरण होगा । जो पूणं इन्द्रिय- 
जित है बही इन्द्रजितको सार सकता है। रावण ! यह कामका स्वरूप है । इन्द्रजित यह 
मोहका स्वरूप है। मोह मरे तो ही कास मरता है । जब तक सोह है तब तक काम- 
को मारता यह बहुत कठिन नहीं है । मोहको मारना यह अत्यन्त कठित है। बारह वर्ष 
तक जिसने ग्रन्नका याग किया हो, आहारका त्याग किया हो, तिद्राका त्याग किया हो, 
वही मोहको सार सकता है। 


. वभमें पधारनेके उपरान्त लक्ष्मण जी किसी भी दिन सोये न थे । श्रीराम शयन 
करते, उस समय लक्ष्मणजी रामजीकी सेवामे जागते रहते । विभीषणचे रामजीसे कहा-- 
र उक्ष्मणस्तु अयोष्याया निगम्यायात्वया सह । 
ददि निराहारादी जानाति ,, चम्‌ |, 
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जक्ष्मणजा उसे मार सकंगे। दूसरा को गः 
उसे 


अब तुम इन्द्रजितको मारो । राम्जीका वन्दन करके 
| रुम इन्द्र ई र 'लक्ष्मणजी चल 
दिये । वानर सेना साथ थो । निकूंभिला प्रवेश किया । अनेक राक्षस वहाँ इन्द्रजितकी 
सुरक्षा कर रहे थे। उन सब राक्षसोंका विनाश किया | इन्द्रजितका यज्ञ छिन्न-भिन्न कर 
डाला । इन्द्रजित क्रोधसे भर गया । वह यज्ञ-क्रियासे वि मुख होकर, हाथमें धनुष-बाण लेकर 


लक्ष्सणजीके साथ युद्ध करनेको निकल पड़ा | भयंकर युद्ध हुआ । लक्ष्मणजीके प्रत्यक 
रोम-रोम पर उसने बाण मारे । 


वाल्मीकि रामायणमें ऐसा वर्णन आता है कि अनेक बाण लगनेपर भी लक्ष्मण- 
जोको तनिक भी पीड़ा भ्रनुभव नहीं होती थी । 


व्रणानि सन्ति देहे मे पीडां जानाति राघवः | 


. बाण लगते हैं लक्ष्मणजीको ओर पीड़ा होती है रामजीको । भक्त और भगवाब 
इस प्रकार एक ही होते हैं | इन्द्राजत सहान्‌ वीर था। उसने लक्ष्षणजीको अतिशय 
बाण मारे । लक्ष्मणजीका सम्पूर्ण शरीर बाणमय.हो गया । बहुत रुधिर निकलने छया । 
सुग्रीवने लक्ष्मणजीसे कहा- आपको बहुत परिश्रम हो गया है। तब चक्ष्सणजीचे कहा 
मुझे ततिक भी पीड़ा नहीं होती । बांण मेरे शरीरमें लगे तो हैं, परन्तु इसको पीड़ा मुझे 
चहीं होती । लक्ष्मणजोके रोम-रोममें-से 'श्रीरास-श्रीराम' ऐसी ध्वत्ति चिकलती थी 
और उससे अनेक बाण लगने पर भी लक्ष्मणजीको उसका दुःख अनुभव चहीं होता 
था। यदि उसका दुःख होता होगा तो रासजीको होता होया। घक्ष्मणजी रासजीके 
अन्तर्यामी थे । 


लक्ष्मण और इन्ट्रजितका भयंकर युद्ध हुआ । लक्ष्मणजीवे इन्द्रजितका हाथ 
काट डाला | फिर तो लक्ष्मणजीने प्रतिज्ञा कौ-- 


र्मात्मा सत्यबन्धश्च रामो दाशरथियंदि । 
विहोक्यामप्रतिइन्द्रस्तदेनं जहि रावणम्‌ ॥ 


श्रीराम धमतिष्ठ हैं। एक पत्तीब्रतका पालच करने वाले हैं। यह सिद्धान्त 
यदि सत्य हो तो यह बाण इन्द्र जितका मस्तक उडा देगा । ल क्ष्मणने दिब्य बाणपर धनुष | 
चढ़ाकर 'श्रीराम-क्री राम-्री राम' का जप किया । प्रतिज्ञा करके जसे ही हा oe 
इन्द्रजितका मस्तक कट गया । इन्द्रजित गिर पडा । गिरते-गिरते भी उसने अनेक वाचरों- क के 
को घायलकर दिया। लक्ष्मणजीका जयजयकार हुथा ' देव-गन्धवोने पुष्प वृष्टि को ।| र 
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लक्ष्मणजीने हनुमानजीके साथ रामचन्द्रजीके पास जाकर प्रणाम किया । 
हतुमावजीते इन्द्रजितका मस्तक दिखाया । प्रभ्नुने लक्ष्षणजीका आलिगन करते हुए कहा-- 
मेरे लक्ष्मणनें इन्द्रजितको मारा है। इन्द्रजित मर गया अर्थात्‌ रावण भी मरा जसा .हो 
है । अब रावणको मारना, यह बहुत कठिन नहीं हैं। इन्द्रजतको मारचा ही बहुत कठिन 
था । रावणङ़ो अपेक्षा भी इन्द्रजित अधिक प्रबल था । 


रामजीने लक्ष्मणजीकी अत्यन्त प्रशंसा की । उस समय इन्द्रजितका मस्तक लेने- 
के लिये उप्षकी पत्तो सुलोचना वहाँ आयी । उसके विलापसे रामजीका हृदय पिघल 
“गया । रामजी तो बड़े दयालु थे । रामजीने सुलोचनासे कहा-- 


कृपया तब भर्तार करोम्यद्य सजी बितम्‌ । 


तुम कहो तो तुम्हारे पतिको मैं जीवित कर दूँ। उसको एक हजार वषंकी 
आय दे दू । रामजी इन्द्रजितको जीवित करनेको तैयार हो गये । तब सुलोचनाने मना 
किया । कहा मेरे पति युद्ध करते-करते मरे हैं, इसलिये उन्हें वीरगति प्राप्त हुई है। 
आप इन्हें जीवित करेगे तो य मुझे उलाहना देंगे । सुलोचना सती हो गयी । 


“RE 
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(६०) 
मेरे सभी राक्षसोंको मुक्ति मिले 


इन्द्रजितकी मृत्य होनेसे रावण पुत्र-वियोगमें रोने लगा । उस समय मन्दोदरी 
रावणको समभाने लगी कि मेरा बडा पुत्र चला गया । परन्तु अब भी तुम नहीं मानते । 
श्रीराम परमात्मा हैं उनके साथ तुम विरोध करना छोड दो । [ 


र रावणन कहा--मैं जानता हूँ कि राम परमात्मा हैं । मन्दोदरोने कहा--राम 
रमात्मा हैं, यह तुम जानते हो, फिर वेर क्‍यों करते हो ? . 


` _ रावणने कहा--मेंने विच।र किया है कि में अकेला बैठकर रामजीका ध्यान 
करू ओर प्रेमसे स्मरण करूँ ता मुझ अकेलेको ही मुक्ति मिलेगी । परन्तु में यदि रामजी- 
के साथ विरोध करता हूँ तो मेरे सम्पूर्ण वंशका कल्याण होता है। इन राक्षसोंका आहार 


तामसी है । ये भक्ति कर सक इस योग्य नहीं । ध्यान, तप, जप कर सकें इस लायक नहीं 


हैं। परन्तु यदि रामजीके साथ में विरोध करता हैं तो ये सब राम-बाण-गंगामें स्नान 
करके, अन्तकाले रामजीके दशन करते-करते प्राण छोड़ेंगे और इस प्रकार मेरे समस्त 
राक्षसोंको भी मुक्ति मिलेगी । 


वेर किया है | 


रामो विष्णश्च मा सीता जानामि प्राणनस्लमे ।! 
राम हस्ता इध लब्धुं हृता सीता पुरा मया ॥ 
राम इस्ताच्यक्तदेहो गच्छामि परमं. पदम्‌ ॥ 


मेरा भी अब उद्धार होनेको है । तु - चिन्ता मत कर। मन्दोदरीको आश्चर्यं 


हुआ । तदुपरान्त रावण युद्ध करनेके लिये निकला । रावण रथमें था ओर रामचन्द्रजी 
पृथ्वी पर थे । उसको देखकर विभीषण भधीर हो गये । उन्होंने ` रामचन्द्रजीसे कहा 
प्रभो ! आपके पास रथ नहीं है, पगमें जूती भी नहीं हैं । बलवान शत्रको किस प्रकार 


जीत सकेंगे ? तब प्रश्ने विभीषणंको जो उपदेश दिया वह तुलसीदासजीकी रामायणमें 
आता है । उसका नाम धमंगीता है। EL 


धर्मरूपी रथके पहिये क्या हैं ? इस रथके घोड़े कसे हैं?! उसका ps बब 
है ? सारथी कौन है ? इस समस्तका वणेन घमेगीतामें है। प्रभुते विभीषणसे | 
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रावण कोई बहुत मूख नहीं था । उसने मन्दोदरीसे कहा--मेते जाव-बुभकर ' 
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सोरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य शील दृढ़ घ्वजा पताका ॥ 
बल विवेक दम परहित घोरे। क्षमा कृपा समता रज॒ जोरे॥ 
ईस भजन सारथी सुजाना। विरति चम सन्तोष कृपाना॥ 
दान परसु बुध शक्ति प्रचण्डा | बर बिज्ञान कठिन कोदण्डा ॥ 
अमल अचल मन त्रोन समाना । सम जम नियम शिलीस्ुख नाना || 
कवच अभद बिप्र शुरु पूजा । एहि समु बिजय उपाय न दूजा ॥ 
स्वा घममय अस रथ जाके । जीतन कह न कतहु रिषु ताके ॥ 
ऐसे धमरूपी रथमें जो बेठते हैं उन्हें कोई मार नहीं सकता । यह लौकिक रथ 
सच्चा रथ नहीं है। सहापुरुष घमंरूपी रथमें बैठते हैं । फिर उन्हें कोई भौ सार नहीं 
सकता । 
परन्तु प्रभुको पेदल देखकर देवताओंको क्षोभ उत्पन्न हुआ। इन्द्रराजाचे 
विचार किया ओर अपने सारथि मातलिको आज्ञा दी कि रामजीके लिये यह रथ तुम ले 
जाओ । मातलि सारथि रथ लेकर श्रीरामचन्द्रजीके पास गया । देवताओंने प्रभुसे प्राथंना 
को कि आप इस रथमें विराजो । रघुनाथजी रथमें विराज गये । 


श्रीराम रावणका भयंकर युद्ध हुआ । इस युद्धका वर्णन कौन कर सकता है ? 
आकाशमें दैवता और ऋषि भी इस युद्धको देखने आये । रावण अनैक प्रकारकी माया 
करता था । रघुनाथजी रावणको मायाको छिन्न भिन्न कर देते थे । 


मूर्धानो रावणस्याथ बहवो रुधिरोक्षिताः । 
गगनात्पतन्ति स्म. तालादेव फलानि हि ॥ 


रामजी बारम्भार बाण छोड़ते थे । जैसे वृक्ष परसे फल गिरता है उसी प्रकार 
रावणके मस्तक कट कर नीचे गिर पड़ते थे, परन्तु इसके फिर नये मस्तक निकल आते. 
ये । रावणको ब्रह्माजीका वरदान था । इस कारण वह जल्दी मरता नहीं था। भयंकर 
दुद्ध हुआ ओर उस समय विभीषणने रघुनाथजीसे कहा कि इसकी नाभिमें अमृत है। 


नामिङ'ड पियूष बस जाके, नाथ जियत रावण बल ताक । 

क और इसलिये रावण मरता नहीं है ॥ इसकी नाभिके अमृतको आग्तैयास्त्रसे 
सुखा डालिये फिर इसका मरण होगा । रावणको बरदान होनेसे इसके मस्तक अनेक बार 
= काटे जाने पर भी नये नये र हो जाते हैं। नाभि वाला अमृत सूख जायगा तो फिर 
इसके मस्तक उत्पन्न नहीं होगें । तदुपरान्त रामजीने आग्नेयास्त्रका प्रयोग किया । 
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पावकास्त्रण संयोज्य नाभि विव्याध रक्चसः | 

श्री रामचन्द्रजीने रावणकी नाभिमें आग्लैयास्त्रका प्रहार किया और फिर 
मस्तक और भुजाओंको काट डाला । मस्तक कट जानेसे रावणका तेज चचा 
यया | अब इसका विचाशकाल भ्राया हुआ था । एक मुख्य सिर ओर दो हाथ केवल शेष 
Li थे । उस समय मातलिने रघुनाथजीसे कहा--इसके मस्तकके ऊपर प्रहार मत 
के कीजिये। इससे यह मरेया नहीं । इसके हृदयमें प्रहार कीजिये। आप जल्दी ही ब्रह्मास्त्र 
ड़ कर इसका मर्मस्थल बींघ डालिये । 


अगस्त्य ऋषिने ब्रह्मास्त्रका दात किया हुआ था । प्रुने उस ब्रह्मास्त्रसे रावणके 


९५३ 


_ 


-रावणके 


उहेदयमें प्रहार किया और जैसे ही मरमंस्थानमें प्रहार हुआ कि ब्रह्मास्थके प्रतापसे रावण 
गिर पड़ा और मर गया । | 
विमेद्‌ हृदयं तूणं रावणस्य महात्मनः । 
रावणस्याहरत्प्राणान्विवेश घरणीतले ॥ 
रावण धरातल पर यिरा उस समय देवता अत्यन्त प्रसन्न हुए । देवता और 
न्गन्धर्वोने जयजयकार किया-सियावर रामचन्द्रकी जय। रावणके दरीरमें-से निकला 
हुआ दिव्य तेज रासचन्द्रजीके चरणोंमें लोन हो गया । | 
पश्यत्सु. सवभूतेषु राममेव प्रविष्टवान्‌ । 
रावण रामजीके चरणोंमें चीत हो गया । रावणको दिव्य यति प्राप्त हुई। 
'देवताओंको आश्चये हुआ कि यह तो दुष्ट है, पापी है, उसपर भी बड़े-बड़े योयियोंको 
मिलने वाली यति इसको प्राप्त हुई है । उस ससय वारदजीवे सबको ससभाया कि इसका 
यही कारण है कि भले ही वेरसे, रावण रामजीका ही घ्याच करता था । कोई भी विमित्त 
जीव ईश्वरके साथ सम्बन्ध रखे ओर ईशवरका ध्यान करे तो उसका कल्याण ही होता 
'है । रामजीका प्रेमसे ध्याव करे उसीका कल्याण हो उसमें क्या ग्राश्‍चये है ? 
पापिष्ठो वा दुरात्मा परघन परदारेषु सक्तो यदिस्यात्‌ 
नित्यं स्नेहाहुयाद्या रघुङलतिलकं भावयन्सम्परेतः । 
भूत्वा श्रुद्वान्तरज्गी भवशत जनितानेकदोे बिशुक्त 
सद्यो रामस्य विष्णोः सुरवरबिडुतं यात बइण्उम्सू। 
रावण वैरसे घ्यान करता था। परन्तु उस वैरसे भी परमात्माका हीं चिन्त 
. करता था। श्रीरामका चिन्तन करते-करते प्राण त्याग करने वाला शरीरासमै चीत हो | 
. जाता है, फिर चिन्तव भले ही किसी भी भावसे हो । व 
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भागवतमें वर्णन आया है कि निष्काम श्रीभगवानक़ा चिन्तन कामभावसे करने 

वाली गोपियां भगवानमय बन गई थीं । शिशुपाल क्रोधसे भगवानका चिन्तन करता हुआ 

` भगवानमय बन गया था । काम भावसे, वेरद्वेष भावसे, भय भावसे अथवा शुद्धप्रेम भावसे 

किसी भी भावसे मनुष्यको परमात्मामें अपने मनको सम्पू्णरूपसे जोड़ना चाहिये, किसी 
भो प्रकार भगवानमें तन्मयता होनी चाहिये । द 


रावणको सद्गति प्राप्त हुई । रावणको मृत्य होनेपर रावणकी स््त्रयाँ रोने 
छगीं। उस समय विभीषणको भौ दुःख हुआ । लक्ष्मणजीने विभीषण को उपदेश दिया 
ओर फिर आज्ञा दी कि रावणके शरीरका अब तुम अग्नि-संस्क्रार करो । विभीषण केः 
हाथसे अर्नि-संस्कार कराया । 


विभीषणने रामजीसे प्रार्थना की कि आप लंकामें पधारिये । यह समस्त राज्य 
आपका ही है। रामजीने कहा--मेरा नियम है कि चौदह वर्ष तक किसी ग्राम प्रवेश" 
नहीं करू गा । में तो बाहर वनमें ही रहता हैँ मेरी माँकी आज्ञा है कि में चौदह वर्ष 
पन्त वनमें ही रहूँ । में यदि किसी ग्राममें प्रवेश करूँगा तो वचवासकी प्रतिज्ञा भंग 
होगी । लक्ष्मणजी आवेंगे । | 


रामचन्द्रजीने आज्ञा दी लक्ष्मणजीने विभीषणको लंकाकी गहीपर बेठाकर 
राज्याभिषक किया। लंकाका राज्य मिला, परन्तु प्रशुने ग्रहण नहीं किया । विभीषणकोः 
लंकाका राज्य दे दिया । प्रझुने लंकामें से एक पैसा भी लिया नहीं । लकामें अतिशय 


सम्पत्ति थी । लंकाकी सम्पत्ति लंकामें ही छोड़ दी । उसमें से कुछ भी अयोध्यामें लेक रः 
नहीं गये । . | | 


लकाका राज्य प्राप्त हो जानैपर विभीषण दोडते हुए जाकर रामचन्द्रजीकेः 
चरणोंमें गिर पड़े। रामचन्द्रजीका वन्दन किया । विभीषणजी राजा हुए--ऐसा देखकर: . 
रामचन्द्रजीको अत्यन्त आनन्द हुआ । विभीषणने कैहा--नाथ ! यहाँका सब कृछ आपके: 
चरणोंमें अर्पण है । | ग 


_ रामजीने कहा-यहः सब . कुछ मेरा ही है, परन्तु यह मेत्ते तुमको दिया है । 
तुझ कुछ सेवा करनी हो इन बानरोंका , त सन्मान कर | ५ । 


साताजी कंसी हैं? हमको दशनकी इच्छा है । वे लोग दशनोंफे लिये शीघ्रता करते हुएः 


मेरे सभी राक्षसोंको मुक्ति मिले 
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घक्का-मुक्की करने लगे । पालकी के साथके से ॒ 

ल ड वक हटा-हटो' बोलते 

ले हैट-हट। बोल सभी 

| गे ५ वानर थोड़े नाराज हुए कि हमने श्रीसीताजी के लिए प्राणों त त्याग कि रा 

हमक ये लोग दक्षन भी नहीं करने देते । या है | 
यह सब देखकर रामजीने कहा--ये सब प्रेमसे दष ~ हे 

- _ हे ` शान करनके त्यः 

आतुर हैं। इसलिये अब श्रीसीताजी चलकर वे यही उच्त है । लिये अत्यन्त 

पादचारेण सायातु जानकी मम सन्निधिम्‌ । 


_ श्रीसीताजी पालकोमें-से उतरकर घीरे-धीरे पैदल चलन लगीं । वानर श्रीसीता- 
| माका जय-जयकार करते हुए उनको प्रणाम करने लगे । सीताजी पघारीं तब प्रश्ने 
थोडी लीला को । छाया जावकीको अग्निमें दरध करके प्रत्यक्ष जानकोको स्वीकार करना 
था इसलिय प्रभुन श्रीसीताजीसे कुछ कडवे शब्द कहे । 


माताजीचे लक्ष्मणजीसे कहा--लक्ष्मण ! शीक्र ही अग्वि प्रगट करो । अग्नि 
अगट होनेपर श्रीसीताजीने दोनों हाथ जोड़कर कहा-- 
जीं मन वच क्रम मम उर माँही । तजि रघुवीर. आन गति नाँही॥ 
तो कुसाछु सब के गति जाना | मोहि कहु होउ श्रीखण्ड समाना ॥ 
शभ्रारामके बिना अन्य किसी भो पुरुषका मेंने कभी स्मरण भी किया न हो, मेंने 


 'पतिब्रता घर्मका बराबर पालन किया हो, तो हे अर्निदेव ! तुम चन्दन जेसे शीतल हो 


जाओ। . 


श्रीसीताजीने अग्निमें प्रवेश किया । सभी रुद्ध श्वास गतिसे देखते रह गये। 
‘कितन ही वानर ' रोने लगे कि यह क्या हो रहा है? ऐसा अनर्थ ! श्रीसीताजीके लिये 
'रामजीने इतना विशाल युद्ध किया और अब रामजी ऐसा क्यों कर रहे हैं ? उसी समय 
"साक्षात्‌ अग्वि नारायण श्रोसीताजीको लेकर बाहर आये । कहा-- 


'एवाते राम वेदही पापप्नस्यां न बिद्यते ॥ 
श्रीसीता महान्‌ पतिव्रता हैं । देवता, ऋषि--सभी वहाँ प्रगट हो गये। सभीने 
साक्षी दी । श्रीरामचन्द्रजीने श्रीसीताजोको स्वीकार किया । श्रीसीताजी श्रीरामजीके साथ 
'विराजीं । श्रीसीतारामजीके दर्शन करते हुए ब्रह्माजीको आचरर्‍द हुआ। ब्रह्माजीचे' 
'परमात्माकी सुन्दर स्तुति कौ-- 
जय राम सदा सुखधाम हरे। रघुनायक सायक चाप घरे ॥ 
भव . वारन दारन सिंह प्रमो । शुन सागर नागर नाथ विमो ॥ 
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उतके उपरान्त इन्द्रराजाने स्तुति की-- 


दे भक्ति रमानिवास त्रास इरण शरण सुखदायक । 
सुख धाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकं ।। 
सुर बृ द रंजन इंद भंजन मनुज तनु अतुलित बछं। 
 ब्रह्मादि संकर सेव्य राम नमामि करुना कोमलं ॥ 


फिर राजा इन्द्रे रामचन्द्रजीसे कहा--आएचे हमारे लिये अनेक कष्ठ सहनः | 
किये हें। यह रावण हमको बहुत कष्ट देता था । आपने बहुत कुपा की है। मैं आपकी 


क्या सेवा करूं ? 


तब प्रभुने राजा इन्द्रको आज्ञा दी कि इस युद्धमें राक्षसोंने अनेक वानरोंको 

सार डाला है। | 
मस हित लागि तजे इन प्राना, सकल जिआउ सुरेश सुजाना । 

छुस आ्ाकाशमें खड़े होकर अमृतकी वृष्टि करो जिससे मरे हुए वावर पुवः 
जीवित हो जाय । इन्द्रराजानें प्रभुको आज्ञाके अनुसार आकाशमें-से अमृतकी वर्षा की । 
मृत्युको प्राप्त हुए सभो वानर जीवित हो गये । युद्ध भूमिमें वावर तथा राक्षस दोनोंका 
मरण हुआ था, परन्तु वाचर ही जीवित हुए और राक्षस जीवित वहीं हुए। इसका 
कारण बताया है कि वात्तर युद्धकर रहे थे उस समय उनकी दृष्टि राक्षसोंपर थी । श्री- 
रामचन्द्रजीके दशंन करते-करते राक्षसोंने प्राणोंका त्याग किया था । अतः उवपर अमृत 
ह वर्षां होनेपर भी राक्षस पुनः जीवित वहीं हुए, राक्षस तो प्रशुके घासमें चले यये 


रामाकार भये तिनके मन | मुक्त भये छू भव बन्धन ॥ 


संसारमें नहीं आना पड़ता । 'तत्परचात्‌ भगवान शंकरने आकर रामजीकी स्तुति करते 
हुए कहा-- | [ 


स्यामगात राजीव बिलोचन। दीनबन्धु प्रनतारति मोचन ॥ 
अडुज जानकी सहित निरंतर । बसहु राम नप मम उर अन्तर ॥ 
| 25555: x x 

. नाथ जन्रहि कोशलघुरी । होइहि : तिलक तुम्हार ॥ ` 


'कृपािधु. मैं आउब देखन चरित . उदार ॥ 
Gandotri 
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कहा-- महा राज । हमको, असोष्या चलना है।. - Digitized by eGangotri 


मका राज्याभिषेकं होगा । वहाँ मैं आपके दर्शन 
da भीषणन श्ीरामचन्द्रजीसे बहुत ग्राग्रह किया कि 
आप कुछ दिनोंके लिये यहीं पर आनन्दमें विर जं । 


; श्रीरामचन्ट्रजोने कहा--अबं चौदह वषंकी अवधि पुरी हो रही है। मेरे भरत 
भयाको मुझे याद भाती है । भगवानका जो सतत स्मरण करता है उसे भयवाच किसी 
झी दिन भुलाते नहीं । भरतजी रामजीके स्मरणमें तन्मय रहते थे, इसी कारणसे राम- 


चन्द्रजीको भरत याद आते. थे । रामजोने कहा--मुझे अब शीघ्र ही अयोध्या जाना है। 
धेन सुना है कि मेरे भाईने अन्नका त्याग किया हुआ है । कन्द-सूल-फल खाता है, जटा 
धारण करता है। वह मेरी जैसी तपस्या करता है। 


सुकूमारोऽतिभक्तो मे मरतो मामवेक्षते । 
जरावर्कलघारी स॒ शब्दबह्य समाहितः ।। 


भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मुझे शीघ्र ही जाना चाहिये। उसके उपरान्त 
रघुवाथजीवे वानरोंसे कहा--तुम लोगोंने मेरी बहुत सहायता को है। मैं तुम्हारे किये 
हुए उपकारोंको नहीं भूल सकता । 


रामजी वानरोंके उपकारको भूले न थे। कृष्णावतारमें इन्होंने वानरोंके इस 
उपकारका स्मरण करके खूब ही साखन खिलाया है। जीवका ऐसा स्वभाव होता है कि 
किसीके भी द्वारा उसके लिये किये गये उपकारको वह भूल जाता है और अपकारको 
वह याद रखता है। भगवान थोड़ेसे भी उपकारको नहीं भूलते । शास्त्रम प्रत्येक पापका 
प्रायश्चित बताया है, परन्तु जो कृतघ्नी है, जो किये उपकार को भूच जाता है, उसका 


कोई प्रायश्चित नहीं है; इसलिये दुसरोंके उपकारको कभी न भूलो । 


रामजी विचारते थे इन वानरोंने मेरी बहुत सेवा की है। ये मेरे परम भक्त 
हैं । इन्होंते पेड़कें पत्ते चबाकर मेरी सेवा की है। इस ससय तो में तपस्वी हूँ इस कारण 
कुछ दे सकता नहीं । परन्तु कृष्णावतारमें इनके उपकारोंका स्मरण रख कर इनको खूब 
माखन खिलाऊंगा । रामांवतारमें वानरोके द्वारा की गई सेवाका फल ्रभुचै कृष्णावतार- 


में दिया है। कन्हैयाने वानरोंको खूब ही माखन खिलाया हैं। 


लंकायुद्ध समाप्त हो जाने पर रामजीने वानरोंसे कहा--मैं तुम्हारे उपकारोंको 
कभी वहीं भूलूंगा । अब तुम यहीं से अपने-अपत्ते घर पधारो i Moo E “क 
रामजीका वियोग किंसी से भी सहत हो सके ऐसा नहीं था। इसे वानरोंचे | आ 
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अयोध्यां गन्तुमिच्छामिस्त्वया सह रघृत्तः || 
हमको माता कीशल्याका दर्शन करना है । पुष्पक विमानमें श्रीसीता रामजी 
विराजे । रामजीने सभीको विमाततभें बैठ जानेकी आज्ञा को । जसे-जेसे वानर सेना 
बिमानमें भरती गई वेसे-वेसे ही विमान विशाल होता गया। अयोध्या जानेकी इच्छा सभी 
वावरोंको थो । विमान अति विशाल बन गया। सभोने श्रीरामचन्द्रजीका जय- 
जयकार किया । विसान सकुशल भ्रयोध्याको चल दिया । 
पातयित्वा ततइचक्षः सवतो रघुनन्दनः । 
अ्रवीन्मेथिलो सीतां रामः शशिनिमाननास्‌ ॥ 
पुष्पक बिसानमें विराजे हुए श्रीरघूनाथजी श्रौसीताजीको बतलाने लगे कि 
अहाँ पर रावणका वघ कियाः`"`` तथा यहाँ पर कुम्भकर्णको मारा'** एव यहाँ पर 
सेतु-बन्धन हुआ । यहाँपर मैंने रामेश्वरजीकी स्थापना की है।. | 


श्रीसीताजीने कहा--मुझे रामेश्‍वरजीकी पुजा करनी है। 


रासजोने कहा--इस ससय नहीं । हम अयोध्या जाकर फिरसे यात्रा करने 
निकलेंगं उस समय यहां पर भो आवेगे । इस समय तो भरत प्रतीक्षा कर रहे हैं । 





दुरसे ही रामेश्‍वर भगवानके दशन किये। उसके उपरान्त सुग्रीवकी नगरी 
किष्किन्धा दिखायी । किष्किन्धामें विमान उतरा । वहाँ भ्रनेक वातर-अपनी वानर पत्तियोंके 
साथ श्रीसीतारामजीके दशन करनेके लिये आये, आनन्द हुआ। वहाँसे विमाच आगे बढ़ा। 


रामजी सीताजीको बतान लगे-यहाँ मैंने बालीका वध किया, यहीं पर सुग्रीवके 
साथ मित्रता हुई? 


. मागमें आगे बढ़ते फिर पंचवटीके दशन हुए। अगस्त ऋषि, सुतीक्ष्ण ऋषि 
` आदि ऋषियोंके श्राश्चम बतलायें। माताजीको स्मरण कराया--याद है तुमको हम 
यहींसे यये थे ? तब माताजीको याद आया । रामजीने कहा-- | 


र 
अत्र माम्‌ ककयोपुत्रः प्रसादयितुमागतः । 
| भरद्वाजाश्रमं पश्य इश्यते यश्चुना तटे ॥ 
. ` यह चित्रकूट दिखायो देता है। यहीं पर भरतजी हमसे मिलने ग्राये थे...यह 
भरद्वाज ऋषिका आश्रम दिखायी दे रहा है। 
प्रयागराजमें विमान उतारा । रघुनाथजीने कहा--आजकी रात्रि यहीं रहेंगे । 
अवि परिपूर्ण होगी तभी भयोष्यामें प्रवेश करेगे wR 
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हो देखकर ऋषि भरट्वाजजीको 

हुआ । इन्होंने सभीका स्वागत किया । रघनः जीको अतिशय आनन्द 
न ह बुनाथजी ने गुरुदेवसे पछा- ho 

है न ? अनेक वर्षाँसे मैन भरतको कोई कथा नहीं सुनी । उजा पर 


दूसरे दिव विमानमें बैठकर याभे जाते में गन गंगा में 
क्‍ हुए मागमें श्रोसीतार्ज 
| जिस अभय वनवास पघारे थे उस समय गंगाजीकी साध रखी हुई Pena 
साथ चोदह वर्षका हमारा बनवास परिपूर्ण हो जावे तो माँ ! मैं आपकी पुजा करूँगी। 


श्रीगंगाजीने आशीर्वाद दिया और क 
र कहा--यह तो आप मे 
लीला कर रही हो। री महिमा बढ़ानेके लिये ऐसी 


तुम जो इमहिं बड़ि बिनय सुनाई, कृपा कीन्दि मोहि दीन्हि बड़ाई । 


गुह राजन आकर प्रझुका साष्टांग वन्दन किया । रामजीने उसे उठाकर प्रालिगन 
किया । परमाचन्द हुआ । वियानमें बेठकर सब अयोध्याके मा गं पर आशे बढ़े! 
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ॐ श्रीजानकीवल्लभो विजयते ॐ 


केकीकण्ठाभनीलं सुरवरबिलसदिप्रपादाब्ज चिह्न 
शोमाद्य पीतवस्त्रं सरसिजनयनम्‌ सवदा सुम्रसन्नम्‌ । 
पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानम्‌ 
नोमीठय जानकीश रघुबरमनिशं पुष्पकारूढरामम्‌ || 


(६१) 
राम राज्य 


अयोध्याके समीप नन्दग्रासमें ्रतजीका निवास था। श्रीहनुसानजी महाराज 
वहाँ गये । भरतजीका श्रोग्रंग बहुत दुर्बल हो गया । चौदह वर्ष तक अन्न नहीं ग्रहण 
किया था । रामजीका जैसा ही वेष था । वल्कल वस्त्र पहिनें हुए थे । माथेपर जटाग्रोंका 
सुकुट था । िहासतपर पादुकाओंको स्थापना को हुई थो । भरतजी 'सीताराम-सीता- 
राम' का कोतेन करते हुए तन्मय हो रहे थे । 
भरतजी रामजीका स्मरणः करते। मुभे प्रश्ने अपची सेवामें नहीं रखा । में 
अभागा हूँ । मेरा लक्ष्मण. भाग्यशाली है | श्रब'॒ तो अवधि परिपूर्ण हो रही है. । परन्तु 
अभी तक कोई समाचार सिला नहीं । उसी समय भरतजीको' अनेक शुभ शकुव होते 
लगें । 
उसी समय तपस्वी ब्रह्मचारीके वेषमें हनुमानजी वहाँ आये । भरतीजीका दशन 
करते ही हृनुर्मानजीकी आखें भीनो हो गयीं। राम-प्रेमकी मूर्ति ही हैं श्रीभरत । वियोगमें 
श्रोरघुनाथजीकी सेवा-स्सरण किस रीतिसे करना चाहिए, इसका आदश भरतजीके 
संसारको बतलाया है हनुमानजीने भरतजीका वन्दन किया । 
भरतजोने पुछा--आप कोन हो ? हनुमानजी बोले-जिव रासजीका आए 
सतत ष्यान करते हो, उन्हीं रामजीका दूत आपको प्रणाम करता है । 
जासु विरह सोचहु दिन राती । रटहु निरन्तर गन गन पाती । 
रघकल तिलक सुजन सुख दाता । आयहु कुसल देव झुनि त्राता ।। 
रिपु रन जीति सुयश्च सुर गावत | सीता अनुज सहित प्रश्च आवत || 
हनुमानजीने सक्षेपमें सब कथा सुनायी । प्रश्ने रावणका विनाश किया । राक्षसों . 


` को सारकर हमारे श्रीराम, लक्ष्मण और जानकीजीके साथ अब जल्दी पधार रहे हैं। 
| ड रावि प्रयागराजमें भरद्वाज ऋषिके प्राश्रममें विश्राम है । कल प्रभु यहाँ पधारे 
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RE 5 Pn हेउमानजीका आधिगन किया । भरतजीको अतिशय आन 
2 ०७ हे सपा भ देने गये । माँ कोशल्या आँगनमै बैठी हुई थीं । एक 
१३ करते लगा । याताजीको लगा मेरा र ने 
ऐसा लगता है । माताजी प्रती i [म आने वाला है 
; ज! अताक्षा करती हुई बेठी थीं। उसी समय भरतजीते : 
अणाम करके कहा--माँ ! प्रभु पधार रहे हैं। जा 
आनन्द ही आनन्द हो गया। सम्पूर्ण अयोध्या भली 
है हि प्रकार सजायी गयी । 
भर तजीको तन्रिकभी निद्रा नहीं आयी । आजकी रात्रि किस प्रकार पूरी होगी ? सभी 
| अधीर हो रहे थे। प्रातःकालमें भरतजीने पादुकाकी पूजाकी और इन श्रीराघ-चरण 
'पाढुकाओंको भस्तकपर धारण करके भरतजी सरयूजोके किनारे आये। भरतजोते विचार 
4कया कि यहींपर विमान आवेगा ऐसा लगता है। 


अथोषध्याकी प्रजाभी- वहाँ आयी.। 


' नर अरु नारे हरषि सब घाये॥ 
दघि. दूर्वा रोचन फल फुला । नत्र तुलसी दल मंगल मूला ॥ 
मारं भारे हेम थार भामिनी । गावत चलीं सिंधुर गामिनी ॥ 


सभीको दशंनोंक्री अत्यन्त आतुरता 'थी। दूरसे विमान दिखाई देने लगा । 
अयोध्याकीः प्रजा आनन्दमें आकर कहने लगी, यह रामजीका विमान आ रहा है। अब 
दशन होंगे। विमान पास आया कि अन्दर बिराजे हुए श्रीसीतारामजीको अयोध्याकी 
प्रजाने साष्टांग वन्दत किया,। श्रोसीतारामजीकाः दशनः .करते. हुए. प्रजाने जयनजयकार 


चद हुआ।' 


'किया-सियावर रामचन्द्रकी जयः“"``" अतिशय आनन्द हुआ । सरयूजीके किनाएै 
दमान उतरा । Re 


भरतजीने चरणपादूका पधरा कर साष्टांग वन्दन किया । | 
गहे भरत पुनि प्रश्न पद पंकज । नमत जिन्हहिं सुर झु नि' शंकर अज ॥ | 
परे भूमि नहिं उठत उठाये। बर करि कृपासिंधु उर उाये। * 
स्यामल गात रोम भये ठाड़ नव राजीव नयन जल वाढे | 
` भरतजीको देखकर मालिककी आँखें सजल हो गयीं। मेरे वियोगमें मेदे भा _ 


' 'की दशा ऐसी हो. गयी? यह अत्यन्त ही दुर्बल हो गया है। अरतजीको उठाकर अधुने ह 
आलिंगन किया । भरत और श्रीराम परस्पर मिल रहे थे, उस समय लोगोंक कि. आर 
पड़ रही थी कि इसमें श्रीराम कौन-से हैं? ओर भरत कोन-से हैं ! दोचोकां वण-श्याम 
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६६२ तत्वाय-रासायण 
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[ पीछे रामजी शत्रुघ्तजीसे मिले। आनन्द हुआ। अयोध्याकी प्रजाको दर्शनः 
सिलनेकी अतिशय आतुरता देखकर प्रश्ने अनेक स्वरूप प्रगट कर लिये । 


अमित रूप अगट तेहि काला | जथा जोग मिले सबहिं कृपाला ॥ 
कृपा इष्टि रघुबीर विलोकी | किए सकल नर नारि बिसोकी ॥ 
छन महि सबहिं मिले भगवाना । उमा मरम यह काहँ न जाना ॥ 


सभीको प्रम था इसलिये श्रीराम एक ही क्षणमें सभीसे मिले । 


' गुरु वसिष्ठजीका वन्दन करनेके उपरान्त श्रीराम - लक्ष्मण - जानकीजीने' 
कोशल्यादि माताओंका वन्दन किया । माताओंको आनन्द हुआ। अत्यन्त दुःख सहन 
किया था। परन्तु मनुष्य धेये रखे तो सौ वर्षके बाद भी इसके ग्रानन्दका ससय म्राता 
है । आज सीतारामजीको देखकर माताओंको अत्यन्त आषन्द हुआ । श्रीसीताजीका 
तपस्वो वेष था । अथोध्याको स्त्रियाँ उनका बारम्बार वन्दन करती थीं । 


परमानन्द हुआ । फिर सुन्दर रथ सजाया गया | रथमें श्रीसीतारासजी विराजे । 
लक्ष्मणजी हाथमें चमर लेकर खड़े हुए। भरतजीने निश्चय किया कि आज पं ही रथ 


चलाऊंगा । इसलिये भरत - शत्रुघ्त रथ चला रहे थे | अयोध्याकी प्रजा नेत्र भरकर दशतः 
कर रही थो । ॒ 


कंकेयी के महलसे वनवास आरम्भ हुआ था । प्रुने वनवाक्षकी समाप्ति वहीं पर 
को । प्रथम केकेयी माँका वन्दन किया । केकेयी माको आष्वासन देते हुए कहा--माँ ! 
तनिक भी रलानि न करो | तुमने कुछ भी खोटा नहीं किया । 


न त्वया मेडपरावितम्‌ । 

यह तो सभो ईशवरकी लीला है । परमात्माकी इच्छाके अनुसार सब कुछ: 
र्‌ a ७ हि ~ 
होता है। बेसाख सुदी पंचमीके दित श्रीरामचन्द्रजी अयोध्यामें पधारे । री बहुत 
इच्छा थी राय-राज्याभिषक जल्दी हो। इसलिये वसिष्ठजीने बैसाख सुदी सप्तसीका 


मुहत निकाला । वशिष्ठजीने .कहा--र।ज्याभिषेकके जिये चारों समुद्रो 
तीय॑ जलकी भो आवश्यकता होती है र चार का जल चाहिए । 


Co भरतजीने कहा--मेंने सभी तेयारीकी हुई है। इस सथय किसीको भी भेंजनेकी 
. आवश्यकता नहीं है। भरतजीने पहिलेसे ही समस्त तैयारी कर रखी थी । 

जज कक ण अ प्रशुकी आज्ञासे बन्दरोंको मांगलिक स्नान कराया । भरतजीचे एक- 
क इसलिये गरज आशषण दिये। वानर-रूप रहे तो कदाचित्‌ 
€ तीन वामर हो, इसलिये प्रश्न बानरोंको दिव्य स्वरूप प्रदान करके प्रयोध्यामं लाये 
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थे । तत पश्चात्‌ 


इनि करुणानिधि भरत हँकारे | निज कर राम जरा निरुआरे ॥ 
भरतजीकी जटा प्रभुने अपने हाथोंसे उता 
हआ । भ्रभुने स्वयंको जटाएँ उतारी | फिर सुवणं के न नरना 
वसिष्ठ ऋषिने ऋग्वेद, यजुवदके अनेक मंत्र बोलकर तीर्थ जलसे अभिषेक किया । श्रो- 
सीताजोका भी तीर्थाभिषेक हुआ । फिर दिव्य शव्ार किया । श्रीसीताजी के इस शृद्धार- 
का वर्णन कौन कर सकता है ! जाकात्‌ महालक्ष्मी बही श्रीसीताजी तो हैं। 
: सुवर्णका दिव्य सिंहासन बनाया गया । ब्राह्मणोंने वेदमन्त्रोंसे आशीर्वाद दिया । 
पेद मंत्र तब द्विजन्ह उचारे । नम सुर युनि जय जयति पुकारे ॥ 
शुने ब्राह्मणोंकी पूजा की । वैष्णव जय-जयकार करे लगे । शुभ मुहतंमें 
श्रीसीताजीके साथ सुवर्ण [हासनमें सिमावर रामचन्द्रकी जय'*'*** प्रभुजी विराजे । 
भरतजी और लक्ष्मणजी हाथमें चमर लेकर. खड़े हुए । शत्रुघ्न भी सेवामें थे । श्रीहनुमान- 
जी हाथ जोड़कर सन्मुख सेवामें उपस्थित हुए । 
श्रीगुरु वसिष्ठजीने श्रीरामचन्द्रजीका जैसे ही तिलक किया बेसे हो सभी वंष्णवोंे 
श्रीरासचन्द्र भगवानकी जय--जय जयकार किया । परानन्द हुआ । देश-देशके 
राजा वहाँ उपस्थित हुए । इन राजाओंने अनेक प्रकार की भेंट समपंणकी । 
श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर व्याख्यान हुआ । प्रजाने मुझे यही पर य बिठाया है। 
भेरी तो ऐसी भावना है कि प्रजाको राजी करनेके लिये ही राजाकी गद्दी होती है। 
राजा की यही भोय विलासके लिये नहीं होती । रजयति इति राजा । प्रजाको जो राजी 
करे वही राजा कहलाता है। | | 
 . _ श्रीरामचन्द्रजीका भाषण पूरा हुआ। उस समय चारों वेद दरबारमें आये ॥. 
“उन्होंने प्रभुको स्तुति की । | Io 
जो चरन शिव अज पूज्य रज शुभ परसि श्नि पतिनी वरो 
नख निर्गता युनि बग्दिता, त्रेलोक्य Mo it 
ध्वज इलिश अंश इंज युत बन फिरत कंटक किन लहे 
पद कंज द झुइन्द राम रमेश नित्य भजामहे ॥ 
| 2५ 
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६६४ तत्वार्थ -रासायण 
FR RTI Rs चरक पक 'ए2, २७०८८ ताकत :पक्परपम५ 
करुणायतन पग्रश्च॒ सद्शुणाकर देव यह वर माँगहीं 
मन वचन कस विङार तजि ठव चरण हम अनुरागहों ॥ 
उसी ससय भगवान शकर पधारे । सुवर्णं सिहासन पर विराजे हुए श्रीसीता- 
रामजीके दशन करके उनको अतिशय आनन्द हुआ । शिवजीने सुन्दर स्तुति की । 
स्वमादि मध्यान्त विहोन एकः, सृजस्यवस्यत्सि च लोक जातम्‌ । 
स्रमायया तेन न लिप्पसे त्वं, यर्स्ये सुखेऽ्जस्नरतोऽनवद्यः ॥ 
X X xX 
अहं _ भवन्नाम गुणन्कृताथो, वसामि काइयासनिशं भवान्या 
समूषमाणस्य बिशुक्तयेऽह, दिशामि मंत्रं तव रास नासः ॥ 
श्रीरामजीको स्तुति करते हुए शिवजोने कहा--आज आप आनन्दमें हो । मुभे 
इतना वरदान दो । क ॒ 


बार वार वर माँगउ, हरषि देह श्री रंग | 
पद्‌ सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग ।। 
सियावर रासचन्द्रकी जय 


शिवजी ने वरदान माँगा कि अपने चरणोमें अनन्य भक्ति दीजिये और उस 
भक्तिको बढ़ानेके लिये सत्संग भी दीजिये । 


तुम जिसका संग करते हो उसीके समान बनते हो विरक्त भजनानन्दी साधु: 
सन्तोंका सत्संग मिले तो वेराग्य और भक्तिका रंग लगता है । कितनों ही में भक्ति होती 
है, परन्तु उनको यदि. सत्संग न मिले तो धीरे धीरे भन्तिमें न्यूनता आ जाती है। 
सत्संगसे भक्ति बढ़तो है । भक्तिक्रो सत्संगकी आवश्यकता है । कितने ही सत्संग करते हैं, 
परन्तु उनके हृदयमें प्रम होता नहीं-भंक्ति होती वहीं | ऐसा सत्संग भी सार्थक तहीं ॥ 
भक्ति होनी चाहिये और भक्ति बढ़नेके लिये विरक्त भजनानन्दी संतोंका सत्संय भी 
आवश्यक है। इस्री कारणं शिवजीने करंदानमें सत्संग माँगा । | 
तदुपरान्त श्रीरामचन्द्रजीने एक-एकका सन्मान किया, एक-एकको वस्क्र 
आभूषण दिये । श्रौसीताजीके गलेमें सुन्दर चन्द्रहांर था । सीताजी विचारती थीं कि यह: 
दिव्य हार में किसको दूं ? उसे समय रोमचन्द्रजीने कहो-- 
हज  .. वेदे सस्य तुष्टासि देहि तस्मे ब्ररानने । - 
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आ का जीने गलेमें से हार उतारा । हएुमानजी हाथ जोड़े ही थे। 
` किया कि हुनुभानजीने मेरी बहुत सेव , साताजीने 


! को है। श्रीसीता माँने 
बह प्रसादी हार पहिना दिया । हुनुमानजीका जय- जय-कार ना : 


श्रीरासजोके गही पर बैठनेसे प्रजा ब 


पकड़ नहीं सकता था । माता पिताके जीतेजी रामराज्यमें उनके हीं 
के ४ ज बालकका मरण 

होता था; कोई स्त्री विधवा नहीं थी । रामराज्यमें सब घमंसे--नीतिसे ही अर्थोपान 

करते थे । किसीको भी कम परिश्रम करके अधिक कमानेको इच्छा नहीं होती थी । सभी 


पावंती माँ ने शिवजीसे पूछा कि महाराज ! रामराज्यमें बया सभी सुखी थे ? 
किसीको भी दुःख न था ? 


शिवजी महाराजने कहा--दो जने दुःखी थे | जितने डाक्टर थे वे सभी विचारे 
निष्क्रिय बेठे रहते थे । किसीको बुखार ही नहीं ्राता था। रोग नहीं होता था। सभी | 
` चोय सदाचार ग्रौर संयमकी मर्यादामें रहते थे । 


लोगोंने सयम छोड़ा है, सदाचारकी सर्यादा भंगकी है इसीसे रोग बढ़ा है। 
मानव जीवनमें संयम, सदाचार और सूर्यकी उपासना हो तो रोग न होवे। रासराज्यमे 
किस्षोको रोग नहीं था । र 

शिवजीने .कहा--मंहाराज्यमें दुसरे जो दुःखी थे वे थे वकील । .वकीलोंका 
धन्धा वहीं चलता. था । बेकार बैठे रहते थे | रामराज्यमें किसीके घर भगड़ा नहीं होता 
था । किसीका मन अशांत नहीं था । इससे वकीलोंको बहुत अवनति थी । परन्तु भाज- | 
कलके राज्यमें तो इनकी बहुत चढ़ती हो गई है। संसारका ऐसा नियम है कि एक 
समयमे जिसकी अवनति है और समय बदले तो उसीको. उन्नति हो जाती है। 


रामराज्यमें :प्रजाको जैसा सुख मिला वेसा सुख तो स्वगेमें देवताम्नोंको | 


भी तहीं था ॥ . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हक तत्वार्थ-रामायण 


उ "८४०९, ४४७25 











उहह हके पका 





श्रीसीतारामजी सृवणं पिहासन पर विराजे हुए थे। अयोध्याकी भाग्यशाली 

' प्रजाका सन श्रीसीतारामजीके दशंन करते-करते अघाता न था। भाटजन, बन्दोजन 
` श्रीरामचन्द्रजीको स्तुति करते थे। एक बदीजनने आकर श्रीसीतारामजीका बारम्बार 
वन्द करते हुए कहा-सहाराज ! आप बुरा न मानें तो आज मुझे कुछ सुनाना है। 

BS श्रीरामचन्द्रजीने कहा-मुझे कभी खोटा नहीं लगता । तुम्हें जो कुछ कहना 
हो, कहो । | 
 बन्दीजनने कहा -महारांज ! मैं बया कहूँ ? मैं यहीं आ रहा था तभी मागमे 

मुझे आपकी एक स्त्री मिली । वह बहुत भटकती है। श्राप उसकी रक्षा कीजिये । 


| रामजीचे स्मित हास्य करते हुए कहा--मैं तो एक पत्नीब्रतका पालन करता हूँ । 
. राबण श्रोसीताजीको ले गया था तो रावणको मार कर श्रीसीताजीको ले आया। तुझ 
 सारगेमे किसी अन्यकी स्त्री मिली होगी । 
Ce कै भाटने कहा--नहीं, वहीं । मुझे आपकी ही पत्नी मिली । महाराज ! आपकी 
. तो अनेक स्त्रियां हैं यह मैं जानता हूँ । लक्ष्मी आपके चरणमें रहती हैं। आप लक्ष्मीके 
| षति हो । सरस्वती आपके मुखम रहती हैं। इससे कीतिदेवीको रहनेको कोई स्थान ही 
नहीं मिला कि घर में रह सके इससे वह संसारमें बहुत भटकती है। झापकी कीति 
जगतम फली हुई है । 
` अर्दे तिष्ठति ते लक्ष्मी वाग्देवी च सरस्वती । 
- तस्मात्कुपिता तु राम कीतिर्याता दिगन्तरम्‌ ॥ ` | 
म इ आपके लक्मीको चरणोंमें वात दिया, सरस्वतीको मुखमें वास दिया । तब 
. विवासको कोई क्त न मिलनेके कारण विचारी कीति सम्पूर्ण जयतमें भटक रही है। इस 








' प्रकार साढे युक्तिपुवंक रामचन्द्रजीकी स्तुति करते हुए कहा कि आपको कोति अब 


` दिगंतमें-जगत भरमें फैल गई है । जगत देने वा 
 'दगतर्भ--जगत भरमें फेल गई है। जगतको त्रास देने वाले रावणको 
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भराम बिना आराम नहीं । जगतमें जिते महापुरुषोंको पूर्ण शान्ति प्राप्त 


हुई है उन सब सहापुरुषोने श्रोरा 


मितो ह| मचन्द्रजीको सेवा को है। श्रीरामदश्षनसे ही शान्ति 


रामकृपा बिन सपनेहूँ, जीव न लइ विश्राम | 


तुम किसी भी घमंको मानो, तुम्हारा इष्ट देव को भी हो, ्द्र्ज 
सेवा तुसको करनी ही पड़ेगी । श्रीराम सेवाके बिना न भी त रद गा जम 
श्रोरामचन्द्रजीको तुम पुष्पोंकी माला अपण करो, भोग घरो। आरतो उतारो यह्‌ 
रासचन्द्रजीकी साधारण सेवा है। श्रीरामचन्द्रजीकी उत्तम सेवा तो वह्‌ है कि रामजीकी 
मर्यादाका तुम बराबर पालन करो, आचरण रामजी जैसा ही रखो। 


पुरुषका जोवन रामजीका जैसा होना चाहिये । स्त्री घर्मे जयत्को धीसीता माँ 
ने बताया है। श्रीसीताजीका चरित्र आँखोंके सामने रखकर स्त्रियां श्रीसीताजीका जसा 
जोवन व्यतीत करें। मानव स्वधर्मका पालन करे तो उसे बहुत शान्ति मिलती है । 
मनुष्यक्षा स्वयंका क्या कतव्य है, उसको यह जानने की इच्छा होती नहीं। कितने ही 
अपना कतव्य जानते हैं, परन्तु उसका पालन नहीं करते । 


हस आकाशमेंसे धरती पर उतर कर नहीं ग्राये । कोई कलमे, गोत्रमें, जातिमें 
हमारा जन्म हुआ है। हमारा धर्म प्रभुने निश्चित किया है। घमं घनकी अपेक्षा, प्राणोंकी 
अपेक्षा भी श्रेष्ठ है । अन्य सब जाये तो भले ही जाये, परन्तु धर्म चहीं जाये, इसकी सदैव 


सावधानी रखो । स्वधमंका बराबर पालन करोगे तो तुम्हारी भक्ति भगवानको अच्छी 


घरगेंगी । 
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६६८ 
जप क पछ. 
एकत्रित हैं। रासजीका एक-एक सद्गुण: जीववमे उतारो । इस प्रकारको रामजीकी सेवा- 
से ही मन शुद्ध होता है । रामजीकी मर्यादा पालन करनेंसे ही पाप जलते हैं। 

जिस घरमें रामजीकी मर्यादाका पालव होता है उसी घरमें रासराज्य होता 
है । जिस घरमें रासराज्य है, उस घरमें बहुत शान्ति होती है। जिस घरमें रामराज्य है, 
उस घरमें कलियुग आता नहीं । रामराज्य अर्थात्‌ धमका राज्य। जिस घरमें धर्मका" 
तीतिका धत आता है, जिस घरके सभी लोग संयम और सदाचार रखकर परमात्माके 
नामका जप करते हैं, उस घरमें कलियुष आता नहीं । 
| इस कलियुगमें भी कितने हो वेष्णव ऐसे हैं, जितके घरमें कलियुग नहीं है। 
जिस घरमे प्रशभुके नामका कीतंन होता है, जिस घरमें गरीबका सम्सान होता है, 
जिस घरमें परमात्माकी सेवा पूजा होती है, जिस घरमें वृद्धोंको मान मिलता है, जिस 
घरमें सभी माता-पिताको आज्ञामें रहते हैं, उस घरमें किसो दिन भी कलियुग आता 
नहों । , 








ए > 





(६२) 
 काकसुसुंडिजी ओर गरुड़जी 


शिवजी महाराज देवी पार्वंतीजीको यह राम-कथा सुना रहे थे । शिवजीने 
कहा--देवी ! जिस कथाको काकञझ्चसुंडिजीने गरुड़जीकों सुनाया था, वही मेने तुमको 
सुनायी है । इस दिव्य कथाको सुनकर गरुड़जीका मोह नष्ट हुआ था । 
| परन्तु राम-कथा सुनते - सुनते भाता पावंतीजीकी तृप्ति नहीं होती थी । 
उनको अब भोर अधिक सुननेकी इच्छा हुई | माताजीने प्रश्‍न किया । महाराज ! काक- 
असुंडिजीको यहु रामकथा किसने सुनायी थी ? गरुडजीको मोह किस प्रकार हुआ ? 
गरुड़जी तो परमात्माके वाहन हैं । | | 
गरुड़ महाज्ञानी शुनरासी। इरि सेवक अति निकट निबासी ॥ 
३; तहि केहि देत काग सन जाई | सुनी कथा मुनि निकर रिहाई । 
. “कहदु कवन विधि भा संवादा। दोउ हरि भगत काग उरगादा ॥ 
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माताजीका प्रश्‍त सुनकर भगवान शंकरको आनन्द हुआ । लिवजीने पार्बेतीमाँ- 
भसे काकभुसूंडिजोकी कथा कहना आरम्भ किया । काकभुसुंडिजीको महिमाका कौन वणंन 
कर सकता है। हिमालयके पास नीलाचल नामका पंत है। वहाँ काकशुसुंडिजी विराजते 
थे । उनका आश्रम इतना दिव्य था कि वहाँ कलियुगका प्रवेश नहीं था । चील पर्वंतके 
चार शिखर थे। प्रत्येक शिखरपर एक-छुक वृक्ष था । एक शिखर पर वट, दूसरे पर 
'पौपल, तीसरे पर पाफरी और चौथे शिखरपर आमका वक्ष था । 

पीपलके वृक्ष तले बेठकर काकभुसुंडिजी तीन घण्टे रामजीका ध्यान करते । 
'उसके उपरान्त आमके वृक्ष तले बैठकर तीन घण्टे श्रीसीतारामजीकी मानस सेवा करते । 
मानसी सेवामें विशेष ध्यान रखना चाहिये कि मन कोई लौकिक विचार न करे। मनकी : 
'घारणा निरन्तर भगवानके चरणोंमें रहनी चाहिये । सुसुंडिजी मानसी-सेवामें ठाकुरजीका | 
अ्शु'गार करते, साला अपण करते, सहस्र नामका पाठ करते हुए तुलसीजी अपण करते । 
अथम तोन घण्टा ध्यान तदुपरानच्त तीन घण्टे सानसी सेवा । 


इसके उपरान्त तीन घण्ट पापरीके वृक्षके नीचे श्रीराम नामका जप करते। 
'उसके पश्चात्‌ तीन घण्टे बट वृक्षके नीचे बेठकर रामनकथा कहते. थे । अनेक प्रकारके 
'पक्षो-क्था-श्रवण करनेको आते | काकभुसूंं डिजो सम्पूर्ण दिन भक्तिमें लोन रहते । कथा, 
कीतेन, ध्यान जप और सेवामें ही ' रहते थे । मायाका प्रवेश इनके आश्रममें नहीं 

भक्तिमें आनन्द न आवे तो भो भक्ति. छोड़नी नहीं चाहिये । भक्तिमे आनन्द न 
'आवे तो यह जोव भक्ति छोड़कर विषयानन्द भोगने जाता है । भक्तिमें जल्दी आचन्द 
नहीं आता । परन्तु एक बार यदि आनन्द आ जाता है तो वह स्थिर हो जाता है। 
विषयानन्द जल्दी मिलता है, परन्तु उसका विनाश भी शीघ्र ही होता है। 

` काकभ्चसुंडिजी चार वृक्षोंकी छायामें चारीं युगका घरम-आचरण करते थे। 
कृते यदू ध्यायतो बिष्णु त्रेतायां यजतो मखेः । 
दवापरे परिचर्य्यायां कलौ तद्‌ इरिकीतनात्‌ ॥ 

सतयगका धर्म घ्यान, त्रेता युगका घर्म यजन-पूजा, द्वापर युगका घ्म-सेवा 
और कलिय॒गका घमं हरि कीत॑न । काकस्चुसुंडिजी घ्यान करते, पूजा करते, सेवा करते, 
जपःयज्ञ करते और कथा-क्रीतेन करते थे । यज्ञसे मन्त्र-शुद्धि द्रव्य-शुद्धि, देश-शुद्धि , 
आसन-शुद्धि और दैह शुद्धि होती है । प्रत्येक यज्ञमें कुछ-न-कुछ भूल हो ही जाती है, उस _ 
कारणसे प्रायश्चित करना पड़ता है। जप-यज्ञमें प्रायश्चित नहीं होता | रामनामका 
जप--यह महान्‌ यज्ञ FE: Mumutshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 230: Pe 
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काकभृसुडिजी चीलाचल पर्वेतपर विराजते थे । दक्ष प्रजापतिके यज्ञमें सतीजी-. .. | 
वे शरीर भस्मकर दिया था, उस समय भ्रमण करते-करते शंकर भयवाच हंसके स्वरूपमें 
काकभ्रसंडिजी के ग्राश्रसमें यये थे और वहाँ राम-कथा श्रवणकी थी । ५.9 


गिरिजा कइउ सो सब इतिद्दासा । मैं जेहि समय गयउँ खग पासा ॥ 
अव सो कथा सुनहु जेहि हेतु । गयउ काग पह खग छुर केतू ।। 
एक बार गरुड़जीको मोह हो यया, यह प्रसंग पूर्वेमें आ चुका है। लंका युद्धमें. 
इन्द्रजितने श्रोरास-लक्ष्मणको नागपाशमें बाँध लिया था। नारदजोके कहनेसे गरुड़जोंने' 
संग्राम-भूमिमें जाकर श्रीराम-लक्ष्मणको चाग पाशसे छुड़ोया था। उस समयं गरुड्जीको - 
शका हो गई कि रामजी केसे परथात्मा हैं? ये यदि परमात्मा होते तो बन्धनमें कसे... 
आ जाते ? | 2 की 
सगुण साकार परयात्माको लीला देखकर देवताओंको भी मोह हो जाता है.। 
 गरुड़जीको ऐसा लगा कि रामजी परमात्मा: नहीं हैं । इनको तो मेरी आवश्यकता i 
सा ५, `. ` i 


मनुष्योंको आकर्षित करनेके लिये ही परमात्मा मनुष्य जैसी जीला करते हैं।.. 

रासजीकी लीला यह रामजीका अजुग्रह है। परन्तु पूवंकालमें सतीजीको जैसा मोह हुआ 
था, वसा ही मोह गरुड़जीको भी हो गया। गरुड़जी नारदजीके पास गये और शंका 
रखी कि रामजी परमात्मा नहीं हैं ऐसा प्रतीत होता है। नारदजी यह सुनकर हंसने 

बगे। सगुण परमात्माकी अटपटो लीलाओंका विचार जीव अपनी अल्प बुद्धिसे करता . 
 हें। अपनो बुद्धि-दोषका आरोप वह परमात्मा पर करने लगता है ।. द ॒ 


क नारदजीने गरुड़जीसे कहा-बुम ब्रह्माजी से पूछो । गरुड़जी ब्रह्माजी के . पास गये _ [ EE | 
आर पूछा । ब्रह्माजी हंसने लगे कि आज गरुडको बुद्धि बिगड़ गई है । ब्रह्माजोने कहा--. : | 
` रामजीका स्वरूप तो भगवान' शंकर भजी, प्रकारसे जानते हैं। तुम श्ंकरजीके पास 
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इस कारणसे शिवजी महाराजने गरुडजीसे कहा--नीलाचल पर्वंतपर काक- 
भुसुंडिजी महाराज राम:कथा कहते हूं । तुम वहाँ जाओ । तुम्हारा सन्देह दुर होगा। 
रुड़ महाराज काकसुसुंडि महाराजके आश्रममें आये | आश्रममें जैसे ही प्रवेश किया कि 
हृदय द्रविंत हो गया । गरुडजीके अन्तर में विशवास हो गया कि रामजी परमात्मा ही हैं । 
' मेरी ही बुद्धि बिगड़ गई.थी । काकभुसंडि महाराजके : आश्रममें प्रवेश करते ही अज्ञान 
`. दुर हो गया । आश्रम ऐसा ही दिव्य था । गरुड़जीको रामजीके प्रति प्रेम जग गया । 
.. गरुड़गीके हृदयमें विवेक उदित हो गया । अरे ! जो रामके नामका जप करता है उसके 

. हृदयके अज्ञानका नाश हो जाता है तो फिर रामजीमें अज्ञान किस प्रकार हो सकता है ? 


| गरुड़जी पक्षियोंके राजा हैं । सबने गरुड़जीका सन्मान किया । काकश्संडिजी 

ने पुछा-आपको.क्या सेवा करूँ ? 

_ गरूड़जीने हाथ जोड़कर कहा-- तुम्हारे आश्रममें प्रवेश करते ही मेरा मोह 
दुर हो गया। रामजीमें प्रम जग गया । मुझे अब कुछ पूछना बाकी नहीं । अब रामःकया 


`` श्रवण करनी.है। ऐसी कथा कहो कि राम-प्रेम बढ़े । 


ह कथा मनोर॑जनके लिये नहीं है, कथा हँसनेके लिये नहीं है। जो मनुष्य बहुत 
' हँसता.है उसका मन बिगड़ता है | जो बहुत हँसता है उसकी रोने की तैयारी हो जाती 
' .'है। हास्य-रसको तुच्छ माना गया हैं। संसारके विषयोंमें अरुचि आवे और प्रभुमें प्रेम 
` 'जगे तों हो कंथा सुनना सार्थक है । कथा सुननेके उपरान्त, तुमको परमात्माके चरणों 
. . में -जानेकी इच्छा हो, पाप छोड़ने की इच्छा हो, स्वभाव सुधरे तो मानना कि तुमने कथा 
* जसुनी है। कथा सुनवैके पश्चात्‌ नया जन्म होता है। 
गरुड़जीने कहा मुझे रामायणको. कथा सुननो है। काकभुसूं डिजीने राम-कथा 
.. श्रवण कराई ।- तुलसीदास महाराजने समाप्तिमें फिरसे संक्षपमे समस्त कथा श्रवण कराई 
'. है। एक ही सिद्धान्तको बुद्धिमें बठानेके लिये बारम्बार कहना पड़ता है । भक्तिमें पुनरुक्ति ' 
`. आवश्यक है । 
: ` रामावतारका कारण क्या है ? जय विजयको शाप, स्वायम्सुव मनु और रानी | 
.- शतरूपाको वरदान, नारदजी द्वारा दिया गया शाप, ये समस्त साधारण कारण हैं। 558१ 
. 'रमात्माके अवतारका कारण परमात्माकी इच्छा है । परमात्मा स्वेच्छासे प्रगट होतै हैं | 
` ` दछ्दरथ महाराजनै पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। प्रसादी पायस रात्तियोंको बाँट i; 
- दो। उससे चार बालक हुए । बालक बड़े होने लगे। वशिष्ठजीके द यहाँ विद्याघ्ययत | 
_. 'किया। रामजीमें वैराग्य जाया । वशिष्ठजीने उपदेश किया । नया प्रारब्ध उत्पन्न न| 
इसके लिये सावधान रहनैकॉ'शान”दियात”मोक्ष'मन्दिरके-चार०छण' बतलाये। | 
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उसके उपरान्त भी राम-लक्ष्मणने श्री विश्वा मित्रजी के यज्ञका रक्षण किया। जनकपुरी-- 
में रामजीने धनुष भंग किया । श्रीसीताजीके साथ विवाह हुआ । सीताजीके साथ अयोध्यामे' 
पघारे । कुछ समयके बाद दशरथ महाराजने रामजीके राज्याभिषेक करने की तैयारी" 
की । मंथराके कुसंगसे केकेयीकी बुद्धि बिगड़ी । जीवनमें हलके मनुष्यका संग करना नहीं । 
हल्का वह है जो शरीर और इन्द्रियोंके सुखमें ही फंसा हुआ है, जिसको पापका भय नहीं 
है, जो परमात्माके साथ प्रेम नहीं करता हे। | 


केकेयीने दो वरदान माँगे। भरतको राज्य और रामजीको वनवास। रासजी 
वनमें पधारे। दशरथ महाराजनै प्राण त्याग किये । भरतजीको ननसालसे बुलाया गया । 
भरतजीने आकर श्राद्धादिक विधि की । भरतजीने राज्य करना अस्वीकार कर दिया ४ 
राजा पुण्यशाली हो, जितेन्द्रिय हो तो ही प्रजा सुखी रहती है । भरतजीके प्रेमका वर्णन 
कोन कर सकता है ? चित्रकूटके पत्थर भी भरत प्रेसको देखकर पिघल गये। रामजीका 
ओर भरतजीका मिलन हुआ । रामजीने पादुकाए दीं। भरतजीको राज्य करनेकी आज्ञाः 
दी । भरतजीने पादुकाएँ अयोध्याकी गही पर पधरायीं। आज्ञानुसार चौदह वर्ष तक भरत- 
 जोने राज्य-भार वहन किया । भरतजीकी भक्ति अलौकिक थी । संसारका सुख जिसको 
चीरस लगता है वह भक्ति कर सकता है। श्रीराम नाम सुन्दर है। रासजीका स्वरूप 
मंगलमय है । | EE 
श्री राम-लक्ष्मण-जानकी अनेक ऋषियोंको कृताथं करते हुए पंचवटी पधाणे | 
चक्ष्मणजीको राम-गीताका उपदेश किया। छाया सीताको रावण उठाकर ले यया । रावण-: 
का जटायुके साथ युद्ध हुआ । रामजीने जटाय्ुका अर्नि-संस्कार किया। उसका श्राद्ध 
किया । शबरीजीका उद्धार किया । हनुमानजीने सुग्रीवके साथ रामजीकी मित्रता सिद्ध 
करायी । उसके उपरान्त हञुमानजीने लंकावदहन किया। रामजीने वानर सेवा सहित 
प्रयाण किया । समुद्र पर सेतु बन्धन किया । लंका युद्धमें रावणका विनाश हुआ। रामजी, . 
लक्ष्मणजी तथा सोताजी एवं वानर सेना सहित पुष्पक विमानमें अयोध्या पधारे। वहाँ 
रामजीका राज्याभिषेक हुआ । सीताजीके साथ रामजी सुवणं सिंहासतत पर विराजे। | 
. राम-कथा सुनकर गरुडजोको अत्यन्त आनन्द हुआ । राम-कथाका एक-एक: 
अक्षर पापोंको भस्म करने वाला है। [ 


.  गरुड़जीने कहा--मुझको मोह हुआ यह अच्छा हुआ । राम-कथा सुननेका मुझे 
 परमथाभमिला। ` | 


5 इज न कहा गरही ! तुम तो पके लाड़िले हो। तुमको कभी मोहः 
लक हक ह 3 588 5 LR ; i | । पह ता समस्त श्रीरामजीकी चीला है RR g 'निंसोंका साच बढ़ाने 
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के लिये उन्होंने यह लीलाकी है। .गरुढ़जी ! यह संसार मायामय है। इस संसारमें जो 
आता है माया उसको कलंक लगाती है। माया भयंकर है। ऐसा कौन है जिसको एक घार 
भी कामदेवने पागल न किया हो ? ऐसा कौन है जिसका एक बार भी क्रोघमें हृदय न 
जला हो ! पुत्रैषणा, द्रव्यैषणा, लोकंषणा किसको मलिन मति नहीं बनातीं ? चितारूपी 
सपिणी किसको नहीं डसती ? काम, क्रोध, लोभ, मत्सर--ये सब मायांके परिचारक हैं। | 
ज्ञानको माया गिवती नहीं । बड़ों-वड़ोंको वह भुलावेमें डालतो है। यह माया रामजोकी 
दासी है । जो रामजीकी सेवा करते हैं उनको माया त्रास देती नहों । माया स्त्री है। ज्ञान 
पुरुष है, ज्ञानको माया गाँठती नहीं । ज्ञानोनां.. महामाया प्रयच्छति । ज्ञानोनां इति 
शब्देन भक्तानां व्ययच्छेदः । ज्ञानियोंको माया सताती है । | 


परन्तु माया ओर भक्ति दोनों सित्रयां हैं। स्त्री-्त्री पर मो हित नहीं होती । 
भक्ति मायासे मोहित नहीं होती । माया भक्तिसे डरती है। जो भक्ति करता है, माया 


उसको त्रास देती नहों। कारण भक्ति रामजीको अति प्रिय हे। जबकि माया रासजीको 
विचारी दासी है। 


मोह न नारि नारि के रूप। | पन्नगारि यह नोति अनुपा ॥ 
माया भगति सुनहु तुम दोऊ। नारि वग जानइ सब्र कोऊ ॥ 
पुनि रघुवीरहि भगति पियारी। माया खळ नतकी बिचारी ॥ 
भगतिहि सानुकूल रघुनाथा। ताते तेहि डरपत अति माया ॥ 
माया भक्तको कष्ट देती नहीं, ज्ञानीको सताती है। गरुड़जी ! तुमको ही मोह 
हुआ हो एसा नहीं । एक बार मायाने मुझे भी त्रसित किया था, मुझे अपने अनेक जन्मों: 
की कथा याद है, . 
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मेरे इष्ट दैव बालक राम थे । 
इष्ट देव मम बालक राषा 


बालक जल्दी राजी हो जाता है। , उसको तनिक सा देने पर ही वह प्रसन्न हो | 
जाता है। मैं पुजा तो सीतारामजीकी करता हूँ, परन्तु मुझे तो बालक स्वरूप ही बहुत 
अच्छा लगता है : इनकी बाल-लीला मुझे. बंहुत सुहाती है। राम लला छम-छम करके 


नाचते हैं । चार वषंका सुन्दर स्वरूप है । माने पीला झगला पहिनाया हुआ है । मुझे इस | 


स्वरूपके साथ खेलना बहुत श्रच्छा लगता है । प्रते एक बार मेरे साथ लीला की थी । | 


रामनत्रमीके दिन मैं अयोध्या जाता हूँ। आँगनमें रामजीकी जूठन पड़ी 22 हुई | 
मिले उसे मैं खा जाताः हूँ'१""शमजीको"“बन्दन०करते उत्नके० “प्राता हूँ तो रामजी दूर ग 
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भागने लगते हैं । पैं दुर जाने लगता हूँ तो रामजी रोने लगत हैं और मुझ मालपुआ दिखाने 

लगते हैं । मेरे साथ रामजी इसी प्रकारकी लीला करते रहते। मैं रामजीके साथ ही 

खेलता । मेरे ऊपर रामजीकी अत्यन्त कृपा थी, परन्तु किसीको भी इसका पता नहीं लगता 
' था । सहाराजा दशरथ अथवा कोशल्या माता, किसीको भी इसका भेद पता न था । .. 


तैं चित्यप्रति रासजीके साथ इस प्रकार खेलता। एक दिन मुझे शंका हुईं कि “यह 
रास बालक हैं अथवा परमात्मा ? मैं आकाश में उड़कर जाता हूँ तो राम रोने क्यों लगते 
हैं ?” मुझे शंका हुई कि रामजी परमात्मा नहीं हैं। उसी समय में आकाशमे उड़ा, तो 
रामजीे मुझे पकड़वेको अपने हाथ लम्बे किये। मैं आकाशे उड़ता ब्रह्मलोक तक गया, 
मेरे पीछे-पीछे रासजीको झुजाएं आती रहीं। मैं जहाँ जाता था वहीं रामजीकी भुजाएँ 
मेरे पीछे आ रही थों। रामजीको भ्रुजाएँ ओर मुझमें दो अंगुलका अन्तर था । यह जीव 
निर्मान अथवा निर्मोह बनता है, तभी प्रभ्रुके हाथोंमें आ पाता है। रामजीके अलौकिक 
एश्वयेका मुझ ज्ञान हुआ । रामजीकी ग्रंगुलियाँ अत्यन्त कोमल थीं । हाथमें कंकण धारण 
किया हुआ था । इस हश्यसे मैं बहुत घबराने लगा और ब्रह्मलोक तक गया हुआ वहींसे 
 सोघो अयोध्यामे रामजीके झाँगनमें नीचे आकर गिरा । रामजी मुझे देखकर हँसने खगे । 
मुझ एसा अनुभव हुआ कि में रामजीके पेटमें चला यया हूँ । ब्रह्मलोक, केलाश, मेरा 
 चीलाचल पवत-सभी स्थानोंको मैंने रामजीके पेटमें देखा। दो घड़ीमें ही समस्त ब्रह्माण्डोंके 
दशन मुझ रासजीके पेटमें हो गये। इस सबको देखकर मुझे अत्यन्त आश्चयं हुआ 


सभी लोक भिन्न-भिन्न दिखाई पड़े । परन्तु सबमें मुझै बालक राम एक ही 

दीखे। मैं थक गया, घबराया। उसी समय प्रभुने स्मित हास्य किया और मैं रामजीके 

सुखमें-से बाहर आ गया। मैं उनके चरणोंमें गिर पड़ा । रामजीने अपना हाथ मेरे मस्तक 
यर्‌ पघराया । मुझे अतिशय मावन्द हुआ । उस आनन्दका वर्णंव करनेको शक्ति 

सरस्वतीके किसी दाब्दमें नहीं । | 


प्रभुने कहा--काक भृसु डिजी ! तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वह : 
. माँय लो । 
ज्ञान विवेक बिरति विज्ञाना | शुनि दुलभ गति जे जग नाना । 
आज देउ सब संशय नाहीं। माँगु जो तोहि. भाव मन माँदी ।| 
ge आज तुझे मुक्ति दै दं, ब्रह्मलोकका राज्य है द्‌; ज्ञाच, वराग्य आरि 
; द जो कुछ 
सांगे वह सभी देवैको तैयार हूँ। मैंने विचार किया, प्रभने सब कुछ देनेको कहा, परन्तु 
f वा नही कहा कि अनन्य भक्ति दे दू । भक्ति रहित--राम' प्रेम रहित ज्ञान किस काय 
£ जि T ज्ञानम ज्ञानंमें भक्ति नहीं वह ज्ञान अन्तकाले घोखा देता है 
«27 कल अमल २ अल 
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भक्तिके बिना सब कुछ व्यथं है। सभी सद्गुणोंको जननो तो भक्ति ही है। 
ज 3 य है वहीं समस्त सद्गुण आते हैं। जहाँ भक्ति नहीं होती, वहीं समस्त दुर्गण 
आते हैं । 


मैंने रामजीसे मांगा कि मुझे अनन्य भक्ति दीजिए | राम-चरणोंमें मेरी प्रीति 
रहे । 
सीता राम चरन रति मोरे | अनुदिन बढउ अनुग्रह तोरे ॥ 
रामजीने मेरे मस्तकपर हाथ फरा । बोले--तू मेरे स्वरूपको अच्छी तरह 
जानता है । मेरे स्वभावको भी जानता है। जॉ मेरे स्वरूपको ठीक-ठीक जाचते हैं वे 
भक्तिके अतिरिक्त और कुछ नहीं माँगते। भक्ति भगवानके, लिये करो । भगवानसे 
अन्य कुछ मांगना नहीं, भक्ति रहित ज्ञान व्यर्थं है। ऐसा मुझे विश्‍वास हो यया, 
इसलिये मैंने केबल भक्ति ही माँथी । 


रासजीने कहा--तू जहां भी रहेगा, वहाँ मेरी माया नहीं आवेगी । तु तिरन्तर 
सेरी भक्ति करेगा । . ॒ 


तत्पश्चात्‌ में नीलाबल पवंतपर चला गया। कौआ तो अति हीन पक्षो है, 
परन्तु मेरे रामजीने मुझपर कृपा करके मुझे अपनाया । मुझे जो आवन्द मिला, वह किसी 
राजाको तो क्या, देवताको भी सिल नहीं सकता । गरुडजी ! प्रभुजीकी लीला ही ऐसी 
है, जिसको देखकर देवता भी भूलमें पड़ जाते हैं । र 


गरुडजीको आचन्द हुआ । नेत्र सजल हो गये। धन्य है आपको । आपके सत्संग 
से आज मैं भी धन्य हो गया । आप यदि आज्ञा करे तो मुझ कुछ प्रश्‍न करनेकी इच्छा 
है.। सहाराज ! .आप राम-भक्त हो, महान्‌ ज्ञानी हो, समर्थ हो, भगवान शंकर आएको 
प्रशंसा करते थे। आप ऐसे श्रेष्ठ हो फिर भो आपको यह काग शरीर क्योंकर मिला है ? 
इस देहको क्यों आप नहीं छोड़ देते हैं ? कल्पमें सृष्टिका विनाश होता है, फिर भी. आप 
अपचा यह शरीर छोडते वहीं, इसका कारण क्या है / हि 
काकभुसु डिजीने कहा--अपने अनेक जन्मोंकी कथा मुभे ल है । कोआका. 
शरीर भले ही नीच गणतामे हो, परऱ्तु मुझे इसी शरीरसे राम-भक्ति सिली है । इसलिये लिये _ 
` मुझे यह शरीर छोड़ना अच्छा वहीं लगता । ४ ज अ 
जप तप मख सम दम ब्रत दाना । बिरति विवेक जोग सिज्ञाना ॥ * 
सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। तेहि बिनु कोउ न पाबइ क्षेमा ॥ _ 5 मल 
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सोइ पावन सोइ सुभग शरीरा | जो तजु पाय भजइ रघुवीरा ॥ 
X क X 
राम भगति एहि तन उर जामी । ताते सोहि परम प्रिय स्वामी ॥ 
तजउ न तन निज इच्छा मरना । तनु बिनु वेद मजन नहिं बरना ॥ 
चाहे जेसा शरोर हो, वह भक्ति युक्त होवैसे ही शोमित होता है, सत्कमंसे ही 
शोमित होता है। मेरे. रामजी अत्यन्त प्रेमालु हैं, अत्यन्त उदार हैं । 
मुझ कोआका दारीर मिला, उसका भो एक कारण है । हजारों वषं पहिले 
कलियुगमें मेरा जन्म अयोध्यामें एक शुद्रके घरमें हुआ था । अयोध्याकी महिमा में उस 
समय जानता चहों था। में भगवान शंकरकी भक्ति करता था । परन्तु बुद्धि बिगड गई, 
उस्त कारण अन्य देवताओंकी निन्दा करता था । विष्णु भगवातुके लिये खोती वचव 
बोलता था । 
अनन्य भत्तिक्गा अर्थ है इष्टदेवका ध्यान करते हुए देहकी सुधि भुला दो जाय । 
अन्य देवताओंके न माननेसे अनन्य भक्ति नहीं हो सकती । काकभुसुंडिजीका जन्म उस 
कल्पके कलियुगमं अयोघ्यामे हुआ था। तुलसीदाप महाराजने कलियुगका वर्णन किया 
है । कलियुगर्म लोगोंका जीवन अर्थ ओर काममे ही पुरा हो जाता है। जीव इससे आगे 
बढ़ता ही नहीं । घर्म और सोक्ष गोण हो गये हूं, भक्ति गौण हो गयी है। ब्राह्मण धमं 
भूले हुए हैं। संन्यापी ग्रहस्थोंका.सा जीवच बिताते हैं। कलियुगके ज्ञानी पुरुष स्वेच्छा- 
चारी होते हैं। बात अभेदकी करते हैं, परन्तु आँखोंमें भेद-भाव भरा हुआ है । कलिय॒गके 
भोगी भी योगी होने लगे हैं । भोगो कभो योगी हो सकते नहीं । कलियूगमे सभी ब्रह्म- 
ज्ञानको बातें करते हैं और पेसाके लिये झगड़ा करते हैं। मनके विक्रार गये. नहीं, परन्तु 
बात ब्रह्मज्ञानकी करते हैं। सभो पुरुष-स्तरियोंके आधीन रहने लगे हैं। कलियगके ब्रह्म- 
. 'चारीभी विलासी हो गये हैं । स्त्रियाँ बहुत कामी तथा झूठ बोलने वाली हो गई हैं । लोग 
माता-पिताकी सेवा करते नहीं । भयंकर कलियूग आया । अयोध्यामें अकाल पड गया । 
काकभूसूं डिजीने कहा--उस समय में अयोध्या छोड़कर उज्जयिनी चला गया । 
वहाँ एक ब्राह्मणसे दीक्षा ली । व्यवसायमें अच्छा पैसा मिला । मुझे अभिमान हो झाया। 
मुझ केवल शिवजीमें ही प्रीति थी, अन्य दैवताओंकी निन्दा करता र हता था। मेरे गुरुजी 
कहते थे कि शिवजी तो रामजीका जप किया करते हैं । 
शिव सेवा कर फल सुत सोई। अविरल भगति राम पद - होई ॥ 
. रामहि भजि तात शिव घाता। नर पाँवर कहे केतिक बाता ॥ 
जाए चरण अज शिव सनकादो | ताए द्रोह सुख चहसि अभागी ॥ 
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र मेरे मनमें शिवजो ही सबसे श्रेष्ठ होनेके कारण, मैं गुरुदेवसे वाद-विवाद करता 
था । सैंते अनेक बार गुरुदेवका अपमान किया, परन्तु गुरुदेवकों कभी क्रोध चहीं आया । 


तत्पश्चात्‌ तो मेरा अभिमान इतना बढ़ गया कि में गुरुदेवमें ईर्ष्या करने लया । 
एक बार मैं शिव-मन्दिरमें बेठा था । पञ्चाक्षर शिव मन्त्रका जप कर रहा था । उसी 
समथ गुरुदेव मन्दिरमे पुजा करने आये । अभिमानके कारण में उठा नहीं । बठा ही रहा । 
गुरुदेवको प्रणाम भी नहीं किया । मेंदे गुरुदेवजीका अपमान कर दिया । गुरुजीको तो बुरा 
लगा नहीं । परन्तु शिवजीको यहु सहन न हुआ । आकाशवाणी हुई--तु अजयरको तरह 
बेठा रहा, तेने घमंकी सर्यादाको भंग किया है | तू अजगर हो जा । 
शिवजीने शाप दिया तो में बहुत घबड़ाने लगा । उस समय गुरुदेवने शंकरको 
स्तुति की-- क्‍ 
नमामीशमीशान निर्वाण रूप, विशं व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप | 
निजं निगुणं निर्विकरप॑ निरीहं, चिदाकाशमाकाशवास भजेऽहम्‌ ॥ 
_ निराकारमोंकार मूलं तुरीयं, गिराज्ञानगोतीत मोशं गिरीशम्‌ । 
करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोड्हम्‌ ॥ 
व्यापक ब्रह्म ही शिव हैं । यह जोव भ्रनन्य-भावसे शिवकी भक्ति न करे, पूजा 
-न करे, जब तक उसे शिवजीकी कृपा न मिले, तब तक जीवको ज्ञान-भक्ति नहीं मिल तो, 
म्योग नहीं प्राप्त होता, मोक्ष नहीं मिलता । 
कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी, सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी । 
चिदानन्द सन्दोइ मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रमो मन्मथारो ॥ 
न यावत्‌ उमानाथ पादारविन्दं, मज॑तीइ खोके परे वा नराणाम्‌ । 
न तागस्सखं शान्ति संताप नाशं, प्रसीद ग्रमो सवभूताधिवासम्‌ ॥ 
शिव-कृपासे जीव कामनाओंपर विजय प्राप्त कर सकता है। मेरे गुरुदेवचे | 
-भगवान शिवकी अनेक प्रकार स्तुति को । शिवजी महाराज प्रसन्न हो गये । मेरे शुरुजीसे | 
'कहा--माँगो ! मांगो ! 
गुरुदेवने कहा--में सतत्‌ आपकी भक्ति करता रहूँ। आपसे में अनन्‍्य भक्तिका 
वरदान माँगता हूँ। दूसरे यह भी माँगता हूँ कि मायाके प्रवाहमें पडा न चाहे जसा. 
कहता फिरता है, चाहे जो कुछ करता है । कारण ! जीव दुष्ट है, कृतध्नी है । आप श्रेष्ठ. 
हैं; आप कृपा करो | मेरे शिष्यसे भूल हुई, इसकी बुद्धि में वराग्य उदय हो, रामजीमें क्‍ र उ 
हो, इसका कल्याण हो: वही को जिये......... Collection. Digitized by eGangotr i 
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शिवजीने कहा--यह दुष्ट है, अत्यन्त दुःखी होया । एक हजार बार अजयरः 
बचेगा । मेरा शाप व्यथे तो हो नहीं सकता.। परन्तु तुम माँगते हो इस कारणसे यह देता 
हें कि इसे जन्मःसरणका दुःख होया नहीं । एक हजार जन्मोंके बाद अयोघ्यामें ब्राह्मणकेः 
घर इसका जन्म होगा । तब इसकी रामजीमें प्रीति होगी । 





गरुडजो ! मेरे हजार जन्म हुए । ग्रनेक देशोंमें भ्रमित रहा । परन्तु अपने" 
गुरुदेवकी शान्त सूति में भूल नहीं सका । एक हजार बार अजयर योतिम जन्म मिला, 
परन्तु गुरुदेवकी कुपासे जन्म-मरणका कुछ भी दुःख मुझे प्राप्त नहीं हुआ । 


हजार जन्सोंके पश्चात्‌ अयोध्यामं एक ब्राह्मणके घर जन्य हुआ । जन्मसे ही 
सीतारामजीमे मेरा प्रेस था । बाल्यावस्थासे ही मुझे भक्तिका रंय लग गया। मेरे सनमें 
ऐसी भावना जाग्रत हुई कि अपने रासजीके दशत प्राप्त हों। अपने रासजीकी भक्ति 
करू । मेरे पितावे मुझे पढ़ानेका बहुत प्रयत्न किया, परन्तु मुझे पढ़ने-लिखसेसे प्रेम नहीं 
होता था, प्रत्येक अक्षरम मुै रामजी ही दिखाई देते । 


भक्तिका श्रर्थ है भगवानके स्वरूपमे आसक्ति। लौकिक रूपमें आसक्ति यही 
साया है। 


में बाचक था तबसे ही रामजीमें मेरी आसक्ति थी। मैं पढ़ लिख व सका | 


मन ते सकल वासना मागी, केवल राम चरन लय लागी । 
कहु खगेस अस कवन अभागी, खरी सेव सुर घेनुद्दि त्यागी । 
रम मगन मोहि कछु न सोददाई, हारेउ पिता पढ़ाइ पढ़ाई । 


मेरे माता पिताने शरीर त्याग किया। फिर तो में रासजोका हो लिया ॥ 

आसक्तिका एक घाया था वह भी टूट गया । फिर तो मे ऋषियोके ्राश्रमर्म जाता था। 

निरन्तर रामघामका जप करता, रामजीका ही ध्यान करता । एक बार मेरु पर्वत पर 

' गया । वहां लोमष ऋषि विराजते थे । लोमष ऋषिने मेरा स्वायत किया । मेने उचसे 
निवेदन किया--आप मुझ रामजीकी कथा सुनावे । 


लोमष ऋषि ज्ञानो थे । थोड़ी सी राम-कथा कहकर फिर ्रह्मज्ञातको बात 
करतें लगते। मुझ वह ठीक लगती न थी। परन्तु लोमष ऋषि 'यह ब्राह्मण ज्ञान- 
का अघिकांरी है' ऐसा समभ कर मुझ ब्रहमज्ञानका उपदेश करते थे । 


सचे कहा--मुक विरंजन विराकारकी बातें सुनवी चहीं । मुझसे मेरे रामजीकी 
कथाकहियेशः | 2 2 उ 
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लोमष ऋषिके ब्रह्मज्ञानका में खण्डन करने लगा । ज्ञानकी अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ 
है इस प्रकार में उनसे वाद-विवाद करने लगा । लोमष ऋषिको मेरी बात पर क्रोध आ 
“गया । मंने कहा--क्रोघ तो द्वेतमें उत्पन्न होता है । अद्ठेतमें क्रोध किस प्रकार हो सकता 
हैं / आप बात तो अद्वेतकी करते हैं, परन्तु तुम्हारे रोमरोममें द्वैत भरा हुआ है। आप 
'रामजीकी कथा कहो, रामजीके साथ प्रेम करो । आपका हृदय पिघलेग्रा । 


उस समय ऋषिका क्रोध बढ़ गया । उन्होंने मुझे शाप दे दिया । तू कोआ की 


'्तरह्‌ बोलता है, तू कौआ होजा। 


इस कारणसे में कोआ बना । परन्तु शाप दिये जाने पर भी मुझे लोमष ऋषि के 
प्रति कुभाव जाग्रत व हुआ । मेरे राम लोमष ऋषिमें भी हैं। मेरा कल्याण करनेंके लिये 
'मेरे रामजीने ऐसा किया है! ऐसा ही भाव मेये मनमें रहा । मेते ऋषिको प्रणाम किया 
(ओर कहा--भले ही में कौआ हो जाऊं, परन्तु भेरी भक्ति रामजीमें ही रहे ऐसी कृपा 
'कीजिए। मुझ रामजीकी कथा सुनाइये। मुझे रामजीका दर्शन हो सके ऐसा उपाय 
समझाइये । 

ऋषिका हूंदय पिघल गया । उन्होंने सोचा--मेंने इसे शाप दिया, उस पर भी 
यह मुझे प्रणाम कर रहा है। 


भक्ति बिना ज्ञानमें स्थिरता आती नहों। लोमष ऋषिको पश्चाताप हुआ कि | 


में बात अद्वतकी करता हूँ परन्तु फिर भी मुझे क्रोध आ गया ! धन्य है यह जीव । 

.. ऋषिने मुझे रास-मंत्रकी दीक्षा दी और मुझे रामकथा सुनायी । लोपष ऋषिने 
'कहा--शिवजीकी कृपासे यह. रामायण मेने तुम्हें सुनाई है। शिव सद्गुरु हैं। सबके 
'आचाये सदाशिव हैं। जो कथा जिस प्रकार शिवजीने लोमष ऋषिको सनायी थी, वही कथा 
उन्होंने मुझ सनायी । 


गरुड़जीने प्रश्‍न किया--कितने ही लोग ज्ञानको श्रेष्ठ मानते हैं, कितने हो | 


"भक्तिको श्रेष्ठ मानते हैं । 
तरति शोकं आत्मवित्‌ । 


ज्ञानमें और भक्तिमें क्या भेद है, वह मुझे बतलाइये । 


6 mp oes 
` कहहिं सन्त मुनि वेद पुराना। नहि कछुघुर्ुमज्ञानसमाना। 


सोइ युनि तुम्ह सन कहेठ गोसाँई । नहिं आदरेइु भक्तिको नाई॥ 


६८० ब तत्वार्थ-रामायण 
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तब काकश्चसुंडिजीने गरुडजीसे कहां-परमात्माके साथ जो अत्यन्त प्रम करता 
है उसे ही ज्ञान प्राप्त होता है । जिसको प्रभुके स्वरूपका ज्ञान है वही भगवानके साथ प्रेम 
करता है । ज्ञानका फल भक्ति है। भक्ति की अंतिम अवस्था ज्ञान है। ज्ञान और भक्ति 
तत्व से एक ही हैं। फिर भी थोड़ा सा भेद है। यह जीव चेतन्य हैं | माया जड़ है । 
जड़ चैतन्य दोनोंमें ग्रन्थि पड़ गई है । जड़ चेतन्यको बाँध सकता नहीं यह गाँठ है तो 
मिथ्या, परन्तु मिथ्या गाँठ भी अत्यन्त दुःख देने बाची है। सतत्‌ भक्ति की जाय तो ही 
यह गाँठ खुलती है | 
इञवर अंश जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुखराप्ती ॥ 
सो मायावश भयउँ गौसाँई । बंध्यो कीर मर्कट को नाई ॥ 


जोव ईश्वरका अंश है। आत्मा आनन्द रूप है। सुख दुःख मनको होते हैं । मवकोी 
कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं । वह आत्माकी सत्ता लेकर काम करता है । आत्मा तो साक्षीरूप है 
फिर भी मायाके कारण, अज्ञानके कारण आत्मा सुख दुःखका आरोप स्वयंमें करता है। 
जीव तो परसात्माका अंश है, शुद्ध है, चेतन्य है। जो राजाका पुत्र है उसे कोन बाँध सकता 
है । यह जीव परमात्माका पुत्र है। इसका किरीने बन्धन नहीं किया। बन्धनमें सत्यता 
भी नहीं, झूठ है। माया ठंठी हैं, झूठी माया जीवको किस प्रकार बाँध सकती है ? जीवको 
किसीते बाँधा नहीं । यह अज्ञानसे ही एसा समकता है कि में बद्ध हूँ । 


| तुलसीदासजी महाराजने बन्दर और तोतेका ' हष्टान्त दिया। शिकारी लोग 
तोता ओर बन्दरको पकड़ने की युक्ति करते हैं। तोतेको पकडनेके लिये वे जमीनमें थोडी 
दुरीके अन्तरसे दो खूँटियाँ गाडते हुँ और जमीनसे थोडी ऊंचाई पर इन दोनों खूटियोके बीच 
तार बाँध देते हैं तारमें बांसकी पोली नरसल डाल देते हैं जिससे वह घमती रहे। फिर 
'डसके आगे अनाजके थोड़े दाने बसेर देते हैं। तोता वहू दाना खानैके लिये आता है। 
स्वाभाविक रीतिसे वह ऊंचाई पर बेठनेके लिये तारमें डाली हुई पंगोलीके ऊपर जाकर 
 बेठता है । उसी समय पंगोली उप्तके भारसे तुरन्त घूम जाती है और तोता उल्टा लटक 
` जाताहे । तोता स्वयंके पजसे पंगोलीको पकड़े रखता है। पकड उसकी स्वयंकी हे, परन्तु 
` वह्‌ छोड़ सकता नहीं और अन्तमें शिकारी उसको पकड लेता है। 


_ दोनों ह र थ हाँडी डालता है और चनोंकी मुद्गोभर लेता है । मुट्टोमें चवा होनेसे मुद्दी फूल 
` जाती है, इस कार सकता । वानरको भ्रम हो जाता है 
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कि हाँडीमें भूत है जिसने अन्दरसे उसका हाथ पकड' रखा. है। वास्तवर्मे वानरको पकडा 
किसीने भो नहीं है । वानरको चना अत्यन्त प्रिय है इसलिय मुट्ीमें-से चना छोड देनेकी 
इच्छा उसमें होती ही नहीं । चना मुठ़ोमें:से छोड़ दे तो तुरन्त उसके हाथ बाहर निकल 
आवं और वानरका बन्धन छुट जाये। वानर अपने हाथों ही बन्धचमें पडा है, फिर भी 
ऐसा मानता है किसीने उसके हाथ पकड रखे हैं । 


इसी प्रकार यह ससार भी एक हाँडोके समान है। मायाने विषय रूपी चने 
उसमें भर रखे हैं। ग्रहंता और ममता रूपी चने उसमें भरे हैं। घन वाचरके समान है । 
मनने विषयोंको पकड रखा है । सनुष्य ! ये विषय रूपी चने छोड़ता वहीं, इस कारणसे 
वह बन्धनमें पड जाता है। मनुष्यका बन्धन वानरके ही समान है। सनुष्यको बाँघा 
किसने है ? वासनाओंके अधीन होचेसे स्वय ही अपनेको बाँध लेता है। जीवका जो बन्धन 
है वह अज्ञानके कारण ही है। जोव प्रभुको शरणमें चचा जाय तो मुक्त हो जाय । परन्तु 
वह विषयोंको छोडता नहीं । 

मनुष्य वाणोमें जितना चतुर है उतना आचरणमें नहों। इस जीवको ससार 
मीठा ही लगता है। संसार-सुखसे इसके मनमें घुणा आती ही वहीं । काल घक्का मारे 
उससे पहिले ही समझकर संसारको छोड दे तो क्या बुराई है ? 


` जीव मुक्त है, ईश्वरका अंश है, आनन्द-रूप है । इसे किधीने बांधा नहीं । यह 
स्वयं ही विषयोंको छोड सकता नहीं । अज्ञानके कारण स्वयंने ही स्वयंको बाँध लिया 
है । चैतन्य जीव जड मायाकी गाँठमें फंसा हुआ है । वासचाके वशमें हुश्रा जीव जेसे-जेसे 
सुख भोगता है, वैसे-वेसे यह गाँठ म्रधिक मजबूत होती जाती है। इस गाँठको छुडाचेंके 
लिये ज्ञानी पुरुष ज्ञान रूरी दीपक प्रगठ करते हैं और उसके प्रकाशमें इस सूक्ष्म गाँठको 
छडाते हैं । अत्यन्त परिश्रम करनेके उपरान्त ज्ञान रूपी दीपक प्रगट हो पाता है। 


सात्विक श्रद्धा-यही गाय है। इस गायको जप, तप, स्वाध्याय, सत्कमं रूपी घात 
चरानी होती है। भाव रूपी बछड़ा गायको लगे तब दूध निकल पाता है। रूपी 
पात्रमें शुद्ध मन रूपी ग्वाला इस गायका दोहन करता है । निवृत्ति रूपी लोमचेसे गायके 
पैर बाँचे जाते हैं। इस धमंमय दूषको निष्कामता रूपी अरितिमें तपाया जाता है। संतोष 
रूपी पवतसे इसे ठण्डा करना होता है। ध्ये रूपी जामुन दूधमें डा्चकर दही जयाया 
जाता है । सद्विचार रूपी रईसे ओर प्रसन्नता रूपी रस्सीसे इसका मन्थन करना होता है र 
चाहे कुछ भी हो, मनको शान्ति कभी भंग न हो, सनको प्रसन्न और शांत a 
श्यक है । इस प्रकार मंथत करके माखन निकाला जाय । किये हुए कर्ण की लकड ह । 


इनको जलाकर योर्गीिनं“प्ररटे' करके 'इस"माजनको त्यस न्रिया,ज़ाय । सब कुछ भगवान- 
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के अपण किया जाय । माखन गरम करनेंके पश्चात्‌ ममता रूपी छाछ उसमें-से अलग कर 
दो जाय। तब ज्ञान-वेराग्य रूपी घो हृदय रूपी दीवटमें रखकर (सत्व, रज, तम) तीन 
शुणको बत्ती बनाकर उससे ज्ञान ज्योति प्रगट करके इस दीपकको प्रज्वलित किया: 
जाता है। 

सैं शरीर नहीं हूँ । प्राण नहीं हूँ, मच नहीं हूँ । मैं चेतन्य आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ । 
इस प्रकार अनुसंधान रखकर यह ज्योति प्रगटकी जाती है। इसके प्रकाशमें यह सूक्ष्म 
याँठ खोली (छोडी) जाय । जड़ दारीरसे चेतन म्रात्मा पृथक हो तभी गाँठ छुट पाती है । 
परन्तु साया उस समय अनेक विध्न उपस्थित करती है । 


तब सोइ बुद्धि पाइ उज्ियारा | उर गृह वेठि ग्रन्थि निरुभारा | 
छोरन ग्रन्थि पाव जो सोई। तब यह जीव कृतारथ होई ॥ 
छोरत ग्रन्थि जानि खगराया | विघ्न अनेक करइ तब माया || 


विषय रूपी पवन छुटती है और दीपकको बुझा देती है। दीपक बुभ जानेपर 
जड्‌-चेतनको गाँठ छूट पाती नहीं। ज्ञानकी बात समझमें आनी कठिन है। कदाचित 
ससभमें भा जावे तो अनुभव करवा कठिन है। अन्तकालमें यह अनुभव ठहर पाता वहीं । 
शरीर बिगडवेके बाद ज्ञानर्भै स्थिर रहना कठिन है। अपने ऋषियोंने लिखा है कि पूर्ण 
वेराग्य होपेपर ही ज्ञान टिक पाता है। जो जितेन्द्रिय है, जिसके जीवनमें पुणं वेराग्य है, 
वही ज्ञाचको पचा सकता है। वराग्यके बिना ज्ञान पचता नहों। ज्ञान-मागं अत्यन्त 
दुःसाध्य है । इसमें पतन हो जानेकी अधिक सम्भाववाए हैं । 


भक्ति यह चिन्तामणि है । यह ऐसा प्रकाश है जिसमें दीबट, बत्ती, ची आदिकी 
कुछ भी आवश्यकता नहीं है। रत्न रूपी घ्रकाशमें किसीकी जरूरत होती नहीं । भक्ति 
रूपी रत्तदीप जिसके हृदयको प्रकाशित करता है, मैं रामजीका सेवक हुं-एऐसी भाववासे 
हो जो निरन्तर भक्ति करता है, उसीकी बुद्धिको सतत प्रकाश मिलता है। 


चतुर शिरोमनि तेइ जग माँहीं । जे मनि लागि सुजतन कराहीं | 

सो मनि जद॒पि ग्रगट जग अहई । रामकृपा बिजु नहि कोउ लहई । 

'सुगम उपाय पाइबे केरे। नर हत भाग्य देहि भरमेरे 
GE कलियुगका , मनुष्य स्वार्थी, कामी और विलासी है। वह व्यसनोंमें फँसा हुआ 
है। मन्द बुद्ध वाला है । लोग ऐसा समते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, परन्तु ऋषियोंने 
 ऐिसा वणेन किया है कि कलिधुगका मनुष्य भन्द बुद्धि वाला है। जिस कामको करनेकी 
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` आवश्यकता हैं, उसे करता नहीं एवं जिसको करनेकी आवपुयकता नहीं, उसे करता है । 
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भयवद्‌ सेवा-पूजा करनेकी बहुत आवश्यकता है, परन्तु भक्ति करता चहीं | यह अभागा 
है । इसको मन्द बुद्धि वाला कहा गया है । व्यवहारका काम करनेमें यह अत्यन्त सावधान 
रहता है, एकाग्र चितसे करता है। माता लोग रध्रोई बनानेमें अत्यन्त सावधान रहती 
हैं । दालमें नमक कम या ज्यादा न पड़ जावे । मनुष्य नोट गिनने बैठे उस समय बिल्कुल 
एकाग्र चित्त होता है परन्तु माला जपने बेठे उस समय चित्त एकाग्र ठहरता नहीं। भोगे 
हुए सुखकरा चिन्तन करनेसे मन बहुत बिगडता है । बिगड़े हुए मनको सुघारनेका एक ही 


उपाय है । श्रीराम-नामके साथ प्रेम करो । जगत्‌ श्रीरामके आधीन है । श्रीराम भी राम- 
नासके आधीन हैं । 





जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञानका स्फुरण होता है। भक्ति रहित ज्ञान-घार्ग निराधार 
है । पतन होते देर नहीं लगती । काकझुसुंडिजी गरुडजीसे कहते हैं--इसलिये में माचता 
हैँ कि ज्ञानको अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ है। राम-कृपाके बिना किसीका अभ्यन्तर शान्त होता 


नहीं । रामजीके साथ अतिशय प्रेस न करो तब तक सन शुद्ध होता नहीं, जड चेतचको 
गाँठ छूटती नहीं । 


गरुड़जीको अत्यन्त आनन्द हुआ । गरुडजीने कुछ अन्य प्रश्‍न पूछनेको इच्छा 
प्रगठकी । काकश्रुसृंडिजीने सहषं अनुमति दी । गरुडजीने पूछा--इस संसारमें बड़े-से-बड़ा 
लाभ कौन-सा है । काकश्ुसुंडिजीने कहा--सच्चे सन्तोका सत्संग । 


नहिं दरिद्र सम दुख जग माँही । सन्त मिलन सम सुख जग नाहों | 
पर उपकार बचन मन काया | सन्त सहज सुभाव खगराया | 


गरुड़जीने पूछा--सबसे बड़ी हानि कौन-सी है? काकश्चुसुंडिजीने उत्तर _ 
दिया--कुसंग । गरुड़जीने पुनः प्रश्‍न किया--बड़े-से-बड़ा तप कौन-सा है ! काकश्रुसं डि- 
जीने कहा--मनमें कामनाओंका प्रवेश न हो, मनसे उनका त्याग कर दे वह महान 
तपस्वी है । 


गरुड़जीने पूछा--वीर किसे कहते हैं १ काकभुसुंडिजी--अन्दरके शन्रुश्रोको जो 
मारे वही वीर है। गरुडजी-नरक किसे कहते हैं! का कभुसृंडिजी--तसोगुण जागे, 
छल-कपट करनेकी इच्छा हो उसे ही नरक कहते हैं । 

गरुड़जी--स्वर्ग किसे कहते हैं? काक्चसुंडिजीने कहा--सबमें सद्भाव जागे ओर 
सतत्‌ परमारमाका स्मरण रहे, वही स्वगं है गरुइजी- जीव ओर. ईशवरमें क्या भेद 
है? काकशुसृंडिजी--जो मायाके आधीन है जीव तथा माया जिसके आधीन है, | 
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माया वस्य जीव अभिमानी । ईस वस्य माया गन खानी । 
परंवस जीव स्ववश भगवन्ता | जीव अनेक एक कता | 
झुधा भद यद्यपि कृत माया | बिनु इरि जाइ न कोटि उपाया ॥ 
जीव भनेक है, ईश्‍वर एक है । जीव परतन्त्र है, ईश्‍वर स्वतन्त्र है। मायाके 
द्वारा खड़ा किया यया यह भेद यद्यपि मिथ्या है तथापि परमात्माको कृपा बिना करोडो 
उपायों द्वारा भी दूर होता वहीं है। 
यरुडजीका संशय दुर हो गया । गरुडजीका रामजीमें प्रेम उत्पन्न हो गया। 
रामजी देव वहीं, सब देवोंके देव हैं, भादिनारायण परमात्मा हैं। उनको यह विशवास हो 
गया । 





तुलसीदासजी महाराजका उत्तरकाण्ड बहुत सुन्दर है। उसमें उन्होंने सभी शास्त्रों 
का सार भर दिया है। रामचरितमानसका उत्तरकाण्ड एक-दो बार नहीं, दस-पन्द्रह बार 
पढ़ना चाहिये। अन्दरके राक्षस मरे तो जीवनका उत्तरकाण्ड सुधरता है। मुक्ति मिती 
है । तन मरतेसे मुक्ति मिलती नहीं । जिसका मन मरता है, उसे मुक्ति मिलती है। तव 
बदल जाता है, मत बदलता नहीं। मरनेके बाद भी मन साथ रहता है, इसलिये मनकी 
पूरी चोकसी रखो । तनको संभाल रखता है वह संसारी, मनकी सम्भाल रखे वह सन्त । 
सेवा-स्मरणको ही जीवनका लक्ष्य रखो । सेव्यमें अपने मनको पिरोये रखना, इसीको सेवा 
कहते हैं । श्रीराम-सेवा बिना जीवन सफल होता. नहों। 


~~ Ce 
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तुम कोन हो ? 


श्री राम-सेवा बिना जीवन सफल होता नहीं । 


श्री हनुघानजी महाराज श्रीरामकी अत्यन्त सेवा करते थे सेवा वह कर सकता 
है, जिसने सेव्यके मचके साथ प्रपना सच मिला दिया है । प्रभुमें मनको पिरोये रखनेको 
सेवा कहते हैं। श्रीहतुसावजी महाराज विरंतर इसी बातका स्मरण रखते थे कि मेरे 
रासको क्या अच्छा लगता है? मेरे रामको क्या अच्छा नहीं लगता ? श्रीहनुमानजी 
महाराज इस रीतिसे सेवा करते हैं कि प्रभुको कुछ कहनेका अवसर ही न आवे। उत्त 
सेवक वही है जो स्वामीकी म्राज्ञासे पहिले ही उस सेवाको सम्पन्न रखे । हनुमाचजी 
जानते हैं कि प्रशुके मघमें इस समय कया है। रामजीकी क्या इच्छा है । 


श्रीराम और हनुमान दोनों अन्दरसे एक ही हैं। भक्त और भगवान बाहुरसे 
जदा होते हैं, पर अन्दरसे एक ही होते हैं । व्यबहारमें, पति-पत्नी बाहरसे अलग लगते हैं, 
'पृरन्तु वे सचसे एक ही होते हैं । 


श्रीहनुमानजी सहाराज ऐसी सेवा करते हैं कि दूसरे किसीको सेवाका अवसर 
“मिल ही नहीं पाता । भरतलाल, लक्ष्मणजी और शत्रुध्ननीको थोड़ा खोटा लगने लगा 
कि हनुमानजी जबसे आये हैं तबसे हमको प्रभुकी सेवा मिलती ही नहीं । श्रीराम-सेवा ही 
इनका जीवन था । तीनों मिलकर श्रीसीताजीके पास गये और उनसे कहा कि माताजी ! 
आप थोड़ी कृपा करो। रामजीकी सेवा हमको भो थोडी करनी है, परन्तु हनुमान 
समस्त सेवा कर रखते हैं । 

श्रीसीताजीने कहा--तुम मुझसे कहते हो, परन्तु जबसे हछमात आया तबसे 


चह मुझे भी सेवा करने देता नहीं । इनको बह बहुत अच्छा लगता है। मेरी भी सेवा चली 
गई है। इन चारों जचोंने सिल कर निर्चित किया कि अपनेको समस्त सेवा छीन लेनी 


चाहिये । हनुमानजीके लिये कोई भी सेवा रख नी नहीं है। इन्होंने रामचन्द्रजीसे 


'कहा--आने वाले कलसे हम लोगोंको सेवा कंरनी है। 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--सले ही तुम करो। में कया मचा करता हँ? i 
सभीने कहा--महाराज ! हनुमानजी सेवा करते हैं। इस कारणसे हमको किसी- 


को लाभ मिलता ही वहीं । हप सब की इच्छा है कि हनुमानजी सेवा न करें, हम चारों 


ही सेवा करंगे। ३ 
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के प्रशुनें कहा--तुम भी सेवा करो और हनुमानजीके लिये भी थोडी सेवा रखो 8 
तब उन्होंने कहा--आज तक तो वानरोंने बहुत सेवा की है। श्रीह॒नुमावजी महाराज क्या 
वानर हैं? अरे 


रूप मात्रं तु वानरम्‌ । 
श्रीहनुमानजीके लिये 'वानर' शब्दका प्रयोग किया वह प्रभुको सुहाया नहीं । 
्रसुनै हृष्टि नीचेकी ओर करली । उन्को लगा कि मेरे हनुमानजीको ये लोग अभी 
पहिचानते ही नहीं। हनुमानजी मेरी आत्मा हैं । हनुमान मेरेसे पृथक नहीं हैं । 


इन चारोंने इधर निश्‍चय किया कि कलसे समस्त सेवा हम सब ही करेगें । 


_ दूसरे दिन, श्रीहचुमानजी महाराज नित्य नियमके अनुसार, सू्योदयके पूर्व ही 
स्नान संध्यादि तित्य कमं परिपूर्ण करके अन्तःपुरमें सेवा करनेके लिये आये। जसे ही 
रामजीकी चरण-पादुका उठाने लगे कि भरतजी आ गये, उन्होंने उनसे कहा--हनुमानजी ! 
यह र सेवा बड़े श्राताने मुझे सौंपी है ! अब पादुकाओंसे हाथ लगानेकी तुमको आवश्यकता 
तह । जब जब आवश्यकता होगी तभी बड़े भाईको पादुका मैं अपंण करूँगा । धुम 
पादुकाओंसे हाथ लगाना नहीं। पादुका-सेवा मेरी है। भरतजीनें हनुमाचजीको सेवा 
करनेको मना कर दिया । 


- श्रीरामचन्द्रजी स्नान करनेंको बिराजे हुए थे तो हनुमानजीनै विचार किया कि 

मैं पीताम्बर ले जाकर रामजीके हाथमें दूं । उसी समय सीताजीने आकर कहा कि 

' 'ए हनुमान ! पोताम्बर क्यों लेते हो ? यह सेवा मेरी है। पीताम्बर प्रभुके हाथमें मैं 

` दूँगी । इस प्रकार, किसी समय माताजी निवारण करतीं, किसी समय लक्ष्मणजी निवारण 

` करते, किसी समय भरतजी मना कर देते तो किसी समय शत्रुष्नजी मना करते हुए कह 

देते कि यह सेवा मुझे दी हुई है। हनुमानजी जो भी सेवा करने जाते कि उसी समय 
 चारोंमेंसे कोई एक जना मना करके कह्‌ देता कि यह सेवा मेरी है। 






EE > तो वह है कि जिसे रुकी सेवा बिना एक क्षण भी सुहाता नहीं । हनुमानजी 
= $ ० जी Ed र तो ; भक्ति ४ f श्री थ सम्प्रदायके | आचाय हैं, सव वऽणवो के आचाय हु । श्रीरास-सेवा ही 
तिलकाः । श्रोराम-सेवाके बिना रह सकते नहीं । CE 
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नुसावजीने हाथ जोड़े और माताजीसे कहा--तुस सब मुझको सेवा करनेसे 


क्यों सना करते हो ? तुम अप्रसन्न हो गये हो अथवा मुझसे कोई भूल हो गई है ? मुझे 
सेवा क्यों नहीं करने देते ? 


श्रीसीताजीचे कहा--भाई ! यह तो कल तीनों भाहयोंनें निश्चय किया भोर 
प्रश्ने उनको सेवा दी है। हनुमानजीने पूछा--माताजी मेरे लिये कोई सेवा रखी है या नहीं? 
श्रीसो ताजीनें कहा--तुम्हारे लिये कोई सेवा नहीं रखी है। अज पर्यन्त हुमने बहुत 
सेवा की है । अब तुम्हारे लिये कोई सेवा नहीं । अमुक सेवा लक्ष्मणजीकी है, यह भरतजी- 
'की है, यह सेवा शनत्रुध्चकी हैँ यह सेवा मेंने अपने लिये रखी हे । 


श्रीसीताजोचे समस्त क्रम बतला दिया। हनुसानजोीके लिये कोई सेवा बाको ही 
'रही नहीं । हचुमाचजी व्याकुल हुए। वन्दन करके बोले--माँ ! मेरे रामजीको जिस 
समय ज॑भाई आवे उस समय चुटकी बजानेकी सेवा किसको हे ? 


श्रीसीता माँने कहा--भाई ! तुम्हारे लिये कोई संवा रही नहीं। यह सवा 
तुम्हे करनी हो तो करना। प्रभुको जँभाई आवे तो चुटकी बजाना । जंभाई आवे उस 
समय चुटकी बजाना, यह सनातन घमंको एक मर्यादा ह्‌ । जंभाई आवे अर्थात्‌ आयुष्य 
घटती है। चुटकी बजावे, प्रभुका स्मरण करे तो आयुष्पका नाश होता नहीं । 


तुम कोन हो ? द८७ | 
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हनुमानजोने निश्‍चय किया कि यह सेवा मुझ मिल गयी ह । इसलिये जिस 
समय स्वामीको जँभाई आवेगी, उसी समय चुटकी में बजाऊगा । 


आज तक तो हनुमातजी महाराज दरबारमें पधारते थे उस समय स्वासीके 

रणोंमें हष्टि रखकर खड़े रहते थे, आँख ऊंची करके सन्मुख कभी देखते ही नहीं थे। 
दास्य-भावसे हृदय दीष बनता है । उसमें ऐसी निष्ठा होती हे कि अपने स्वासीकों सन्मुख 
हष्टिसे देखनेकी मेरी हिम्मत नहीं । ये मेरे अन्तदाता हैं, मेरे रक्षक हैं। में तो इनका _ 
सेवक हूं। दासकी नजर तो चरणोंमें ही होती है । दास्य-भक्ति अधिकारी महात्माको हौ _ a 
प्राप्त होती है । दास्य-भक्तिमें चरणोंपर ही इष्टि स्थिर करनी पड़ती ह । वात्सल्य-भाब- 
में मुखार-बिन्दपर हष्ठि स्थिर करनी पड़ती हे। मर्यादा भक्तिसे दास्य-भाव मख्य हु। र 
दास्य-भक्तिके आचाय श्रीहनुमानजी हैं । क क क 
हतुमानजीने विचार किया कि आजतक तो में चरणोमें नजर रखता था, मुफं 
अब मखारबिन्दपर नजर रखनी पड़ेगो । कारण कि मात जीने कहा हें कि जभा ह द 95: 
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इस कारण, हनुमानजी महाराज आँख ऊची करके, श्रीरामजीके मुखारबिन्दकोः 
निहारते रहे । प्रश्ुका मुखारबिन्द तो अति मंगलमय ओर सुन्दर है | हनुमानजीको अति-- 
शय आनन्द होता, दशनमें .तृप्ति होती ही नहीं थी। दशंनमें जिसकी तृप्ति हो, दक्षनसेः 
जिसका मन भर जाय वह वेष्णव नहीं । हनुमानजी महाराज प्रतिक्षण दर्शन करते हैं । 
हनुमानजी तत्पर रहते | कब जेभाई आवे और कब में चुटकी बजाऊं । 








an चल, चहल चर 


दरबारमें तो मुखारबिन्दपर नजर रखी है, परन्तु हनुमानजीवै विचार किया 
कि चछ्चते-चलतेमें भी कभी जेभाई आ जाती है । रामजी चलते हों उस समय जँभाई आ 
जाय तो ? इसलिये रामजी चलते उस समय हनुमानजी हाथ जोड़कर, उनके आगे चलते- 
चलते, मुखारबिन्द देखते रहते । श्रीरघुताथजी अब महलोंमें पघारे, भोजन करनैके लिये 
विराजे । हनुमानजी सामने बैठकर रामजीका मुखारबिन्द निहारते र हे । ध्रीसीता माँ 
परोसनेके लिये आई । उन्होंने कहा--हनुमान ! अब जा घ यहाँ से । 


हनुसानजीनें कहा--माँ ! जीमते हुए यदि जेभाई आ जावे तो चुटकी कौन 
बजावेगा ? मैं तो यहाँसे जाऊंगा नहीं । | 


श्रोसीताजीने सोचा कि इसको मेंने यह सेवा क्‍यों दे दी ? सम्पूर्ण दिन हनु्ान- 
जीने यह लीला की। माताजीको एकान्तमें रामजीके साथ पाँच-दस मिनिट बात करनी हो 
तो भो हनुमाचजी बातोंमें खड़े रहे सीताजी बारम्बार कहने लगीं, जा न अब। तब 
हठुमानजीने कहा--किस प्रकार जाऊं ? आपने मुझसे कहा हुआ है कि जेभाई आते ही 
चृटको बजाना है। इसलिये कदाचित्‌ बोलतेश्बोलते जंभाई गा जावे तो ? में तो यहाँसे 
चहीं जाऊंगा । सम्पूर्ण दिवस निष्ठापर अडिग रहे। रामजीको आनन्द हुआ । बगलमें - 
हनुमान हों तो मुझे ठोक शोभा देता है। इसके बिना मुझे शोभा नहीं देता । 


रात्रिको श्रीरघुनाथजी शेय्यापर शयन करने गये । श्रीसीताजीके आनेके पहिले 
ही श्रीहनुमानजी वहाँ आकर खड़े हो पये । श्रीसीताजो आयीं । उन्होंने रामजीसे कहा-- 
यह तुम्हारा भगत किसीको समझता ही नहीं । तुम इसको बहुत सान देते हो इस कारण 
किसीकी मानता ही नहीं | अब तुम इसको कहो कि यहाँसे जाये । 


हि रागनी कहा--में सबसे कह सकता हूँ, परन्तु हनुमानसे कहनैका मे 
. अधिकार वहीं । हरुमाननै मेरी बड़ी सेवा की है। में हनुभानका ऋणी हें । 
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जगत रामजीके आधीन है, श्रीराम हनुमानजीके आधीन है । भगवान रामा- 


वतारमें शरीहनुमानजोके ऋणी रहे हैं और ड नेक 
भसे कृष्णावतारमं योषि 
योियोंसे श्री कुष्ण भगवानने कहा था-- पयोके ऋणी र हे हैं। 


न पारयेड्ं निरवद्य संयुजा 

स्व साधु कृत्यं बिबुघायुषापि बः । 
या साभजन्‌ दुजर गेह अंखलाः 

संबुश्च्ये तद्‌ बः प्रतियातु साधुना ॥ 


अरी सखियो ! तुमने मेरे लिये घर-बारकी बेडया तोड़ डालीं हें। य बेड़ियाँ 
तो बड़े-बड़े योगीजन भी जल्दी तोड़ सकते नहीं । मेरा ओर तुम्हारा यह मिलन, निर्मल 
ओर निर्दोष है । यदि में अ्रमर जीवनसे अनन्त कालतक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्यायका 
बदला चुकाना चाहूँ तो भी चुका नहों सकता | में जन्म-जन्मातर तुम्हारा ऋणी हें । 
_ श्रोरामचन्द्रजीने हनुमानजीसे कहा-- 


तवोपकारिणञ्चाइईं न पश्याम्यद्य मारुते । - 
कतु प्रत्युपकार ते घन्योइसि जगतीतले ॥ 


सेवा स्मरणके अतिरिक्त अन्य कोई वशीकरण नहीं है। हनुधाचजीरे रामजी= 
की ऐसी हो सेवा की है। हनुमानजीने बदलेमें कुछ भी लिया नहीं। केवल निष्कास भावसे 
उन्होंने सेवा की है। 


कितने ही लोग भक्ति करते हैं, परन्तु वे कुछ माँगते हैं। भोग यह भक्तिका 
फच्च वहीं। भक्तिका फल पेसा नहीं, प्रतिष्ठा नहीं। भक्तिका फल तो भगवाच हैं। 
सेवाका फल सेवा ही है, मेवा नहीं। भोगके लिये भक्ति नहीं, भगवाचके लिये भक्ति. 
करो । कितने ही लोग समभते हैं कि भक्ति करूंगा तो बहुत पेसा प्राप्त होगा। भक्ति 
करूंगा उससे में सुखी हो जाऊंगा । क्‍या भक्तिका फल लौकिक सुख है ? भक्तिका फल तो 
अलौकिक भजनानन्द है । ब्रह्मानन्द भक्तिका फल है । 


जहाँ भोगनेकी इच्छा है वहा भक्ति रहती पहीं। भोगके लिये भक्ति करे | 5 म 


उसको भगवाच अच्छे नहीं लगते, उसे तो संसार अच्छा लगता है। चोकिक पुखके लिये 


भगवानकी प्राथंना मत्‌,करो,,,सुंसूरका बोकिक सूल तोआरन्मके अनुसार सिलता हो 
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है। जिस जीवके ऊपर भगवान कृपा करते हैं उसको अधिक लौकिक सुख नहीं देते । 
लोकिक सुख मिले तो जीव ईश्वरसे विमुख होता है। कई बार तो प्रभु ऐसी भी लीला 
करते हैं कि वेष्णवको भक्तिमें विघ्न करने वाले सुखको खींच लेते हैं और वेष्णवको 
अनेक दुःख होते हैं । इसके पापोंका विचार करके भगवान तिशचय करते हैं कि इस एक 
जन्मे इसके समस्त पापोंका भोग पुरा कराकर में इसको अपने धाममें ले जाऊं, इसको 
परमानन्द देना है । इस कारण इसके पापोंको भस्म करमेके लिये और इसकी भरक्तिका 
विघ्न टालनेके लिये प्रभु इसको अनेक कष्ट सहाते हैं। : 


एक वेष्णव दम्पति थे । दो ही प्राणी थे । घरमें तीसरा कोई भी नहीं । समस्त 
दित ठाकुरजीको सेवा स्मरण करते, ठाकुरजीकी मंगलसय लीलाओंका चिन्तन करते 
और मन द्वारा जसे गोकुलमें ही निवास करते । सम्पूर्ण दिन मनको भक्ति-रसमें सराबोर 
रखते । प्रभुको भी खूब आनन्द आता था। ठाकुरजी इसके घर अत्यन्त आनन्दे 
विराजते थे । | | 


बारह पन्द्रह वर्ष सेवा करनेके उपरान्त इनके घरमें बालकका जन्म हुआ । 
बाचकका जन्म होनेसे दोचों बहुत राजी हुए कि ठाकुरजीते' बड़ी कृपा की है। 
परन्तु बालकमें स्नेह इतना अधिक बढ़:यया कि सारा दिन बालकके चिन्तनमें ही लगने 
ग गया । बालकका लालन पालन करते थे । बालक तोतली बोली बोलता था । माँ बाप 
बहुत प्रसम्न होते थे । बालकको लिणाते थे । एक क्षण भी उसको छोड़ते नहीं थे । 


= 


धीरे धीरे भक्तिका जो नियम था छूटने लगा । अनेक बार अन्दरसे आई ज 
आती कि इस बालकके जन्म लेनेके उपरान्त पहिले जेसी भक्ति नहीं हो पार ही है--यह 
ठीक चहीं है । परन्तु पीछे वे मनको समकाते कि इस बालकमें भी भगवान तो हैं हो । 
इस्रको सेवा भी भगवानकी ही सेवा है। 


मनुष्यके सनमें अनेक प्रकारकी वासनाएँ भरी हुई हैं। मन ऐसा ही प्रय 
करता है जिससे जीव ईरवरसे विमुख रहे । मन खोटी सलाह देता है। ही प्रयत्न 


.  वालकमें भी भगवान हैं | बालकमें भगवदृभाव रखना यह ठीक है, खोटा नहीं । 
परन्तु बालकको सवामें भगवान बिल्कुल झुला दिये जाय, भक्तिको भूल जाये और मन 
नको किस प्रकार सुहावेगा ? प्रभुने विचार 
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किया कि इस प्रकार तो इनका पतन हो जावेगा । मुझे इनको अब पुत्रका 


र ॥ सुख अधिक 
नहीं देना है। मुझे अपना वास्तविक आनन्द देसा है। र 


संसारका समस्त सुख संयोग पर्यन्त ही है । वियोगमें दुःख है। प्रभुने सी लीला 
को कि उस बालकको उठा लिया । पहले तो माता पिताको दुःख हुआ। परन्तु पीछे 
भगवद्कृपास उचका भगवद्भाव हढ़ हुआ कि प्रशुने जो कुछ किया वह ठीक किया है । 


. आज तक बहुतसे छोकरोंको (पुत्रोंको) मेंने गोदमें खिलाया है। ये सब पुत्र कहाँ गये ? 


इस जीवने अनेक जन्मोंमें अनेक सम्बन्ध किये। सब सम्बन्धी कहाँ गये ? मेरा सम्बन्ध 
तो ईश्वरके साथ हो सच्चा है। प्रभुने इनको अलौकिक आनन्दका दान किया । नित्य- 
लीला-सेवामें इनको बुला लिया । 


सुखमें विघ्न ग्रावे तो समझना कि प्रु मुझे अलौकिक सुखका दात देने वाले हँ 
इसी कारण विघ्न आया है। प्रभुका सेवा स्मरण लौकिक सुखके लिये करना नहीं, ईश्वर 
से कुछ माँगना नहीं । माँगना तो व्यापार जैसा गिना जाता है। प्रभुको सेवा करे और 
बदलेमें लौकिक स्वार्थं मागे, यह तो एक प्रकारका व्यापार ही है । लौकिक स्वार्थके लिये 
सक्ति करे वह भक्ति नहीं, वणिक बुद्धि हे वणियाँ वह जो थोड़ा दैकर अधिककी अपेक्षा 
रखता है। अपने लिये ठाकुरजीको कोई परिश्रम न दो मेरा कोई काम करने ठाकुरजी 


आवं ऐसा विचार जो करे वह वेष्णव किस प्रकार कहा जा सकता है ? वैष्णव तो 


विचार करता हे कि मेरा कास ग्राप करो, यह भगवानसे किस प्रकार कहा जा सकत 
है ? अपन लिये प्रझुको परिश्रम क्यों हो ? में तो प्रभ्ुका दास हूँ। 


कामके लिये राम नहीं, वरन्‌ रामके लिये ही राव हैं । प्रस किसींको सुख भी 
देते नहीं और दुःख भी देते नहीं । मतुष्यके खोटे खरे कमं ही मनुष्यको सुखः-दुःखके 


कारण रूप होते हैं। फिर भी अज्ञानी जीव सूख प्राप्त होने की अथवा दुःखसे मुक्त 


होनेको लालसासे ही प्रभुके पास जाता है । ऐसी स्वार्थ वृत्तिसे प्रश बहुत प्रप्रसन्‍न होते हैं? 
प्रभुके पास सुख प्राप्त करने नहीं, अपितु प्रभुको प्राप्त करने ही जाना चाहिये। सच्चा 
भक्त प्रश्रे कुछ माँगता नहीं, अपना सवंस्व प्रभुको अपण करता है। उससे भगवाद | 
ऋणी बन जते हैं । 


श्रीरामचन्द्रजी विचारते हैं कि हुनुमानजीने मुझे ऋणी बनाया है। इनके एक- 
एक उपकारके प्रति एक-एक प्राण 
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दूं तो भी इतका ऋण चुक सके ऐसा सम्भव नहीं है। | रे 
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प्राण पाँच हैं, परन्तु हचुमानके उपकार अनन्त हैं । में सबको कह सकता हूँ, पर इनको कुछ 
सी कह सकता नहीं । 

श्रीसीताजीने हनुमानजीसे कहा-- हनुमान ! बहुत हो यया! । तु अब यहाँसे 
चला जा । हनुमानजीते कहा--माताजी मैं किस प्रकार जाऊ ? रात्निमें निद्रामें यदि 
किसी ससय जभाई आ गई तो ? मुझे तो पूरी रात्रि यहीं पर रहना है। 


अन्तमें सीताजीने आज्ञा दी कि अब तू यहाँसे चला जा। इनको जँभाई आवेयी 
सो तेरे बदले मैं चुटकी बजा लूंगी । परन्तु तू अब यहाँसे जा। 


साताजीकी आज्ञा हुई इसलिये हनुमानजी कुछ बोले नहीं, बाहर आये। 
हनुमानजीको सेवा करचे नहीं दी, इनको बाहर किया, इसलिये प्रभु आज नाराज हो गये । ` 
हनुमानजीको भी दुःख हुः्रा कि मेरे लिये कोई सेवा छीड़ी नहीं । जंभाई आवे उस समय 
चुटकी बजानेको सबा मिली, इसौमें मैं सन्तोष मानता था पर इस सेवाको भो मुके 
करने नहीं देते । अब में कहाँ जाऊं ? सेवा बिना मेरा जीवन वृथा है । 


त्रष्णव परमात्माके लिये ही जीवन धारण करते हैं, परोपकारके लिये जीते हैं । 
हनुमाचजी इसके उपरान्त राजमहलकी अग्गासी (गोखों)में पधारे। उन्होंने निश्चय किया 
कि कल प्रातःकाल मंगलाके दर्शन हों तब तक, सम्पूर्ण रात्रिमें 'सीताराम-सीतारास- 
सीताराम कीर्तन करता-करता चुटकी बजाता रहुँगा। अन्दर किसी भी समय प्रभको 
जंभाई आ सकती है, इसलिये मेरी सेवा तो रात भर चालू ही रहेगी । 


भक्त जागता है तो भयवान सो सकते नहीं । भक्तकी चिन्ता भगवानको सदैव 
ही रहती है । 


प्रभुने विचार किया कि मेरा हनुमान जागे और में सो जाउ यह उचित नहीं | 


मेरा हनुमान आजको सम्पूर्ण रात्रि जागरण करने वाला है, इसलिये में भी सारी रात्रि 
. जागरण करूगा ओर सीताजीको भी जागरण कराऊँगा । 


न कि श्रीसीताजी चरणोंकी सेवामें थीं। रामजीने विचार किया कि मुझे किसी भी 
..  घऋ्त्रयतेठ भा ई जाय के वल इस 

. 5 भनाई मा गाव कवल इस कारणसे हनुमानजी निरन्तर चुटकी बजा र हे हैं और 
र [ र र भी त शार जमाई लेता उह], by eGangotri 


_CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 





तुम कोन हो ? ६९३ 


RR 
fk es, I, रह रा रा +ल्‍ा+ ताक, एयर ध 


रासजीने बारम्बार जेंभाई लेना आरम्भ कर दिया । मंह तचिक भो बन्द रहता 
ही च था । श्रीसीताजी पूछने लगीं--आपको कुछ हो यया है ? 


रामंजीका मुख खुला हुआ था और आँख भी खुली हुई थीं । योखोंमे हनुमानजी 
कोतेच कर रहे थे, उसे रासजो सुन रहे थे । 
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम । 
सीतांराम सीताराम सीताराम जय सीताराम || 


श्रोसीतारामजीका कीतेन करते-करते, अति आनन्दमें हनुमानजी चाच रहे थे । 
'कीतेन करते-करते हनुमानजी श्रीसीतारामजीके दशन कर रहे थे । भ्रत्यन्त आनन्दमें 
जीव चाचता है। कुछ लोगोंके लक्ष्मी हाथमें आती है तो नाचने लगते हैं। तो लक्ष्मीपति 
जिसके हाथमें आ जावें, वह अति आनन्दभै नाचते लगे, इसमें क्या प्राइचय है । 
हनुमानजीको देह-भान भी चहीं था । अति आनन्दम रामजीका कीतंन करते-करते थेई-थेई 
नाचते रहे। हन्‌मावजीका कीतन सुनकर रामजीको आनन्द हो रहा था । वैष्णव प्रेससे 
'कोतंन करे, उसको परमात्मा निश्चय सुनते हैं । 


श्रीसोताजी रामजीसे बारम्बार पुछती थीं, आपको कुछ परिश्रम हुआ है कया ? 
आपको क्या हो यया है? रामजी एक भी अक्षर बोलते च थे । श्रीसीताजी घबरा गईं । 
उन्होने दोड़ते हुए जाकर कौशल्या माँको कहा-उनका कोई श्‍वास चढ़ गया मालुझ 
होता है, इससे बोलते हो नहीं हैं। मुख बन्द ही नहीं हो रहा । [ 
कौशल्या मां दोड़ती हुई आईं । उन्होंने रामजीके मस्तकपर हाथ फरा ओर 
'पुछा--बेटा ! तुम्हे क्या हो यया है? 
बड़ोंका ऐसा स्वभाव होता है कि इनको कुछ खोटा लगे अथवा दुःख हो जाये 
मतो ये सहनकर लेत हैं, परन्तु बोलते नहीं । प्रभु कुछ भी बोलते ही नहीं थे । उनको 
शान्तिसे निद्रा भी नहीं आ रही थी । कौशल्या माको भ्रम हो गया कि किसी राक्षसकी 
नजर न लग गई हो ? मध्य रात्रिके समय सेवक दोड़ते हुए वशिष्ठजीके आश्रममें गये । 


ःचशिष्ठजीसे कहा--रामचन्द्रजी महाराजको निद्रा नहीं आ रही ओर छवासं चढ़ा 


हुआ है । 





रामजी तो जंभाई ले उदे थें। मुख, बन्द होता ही. नहीं था, बोले किस प्रकार ' परसात्मा 
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लाइ्लि भक्तको कोई अकारण त्रास दे, वह प्रभुको सुहाता वहीं । भगवान विचार करत हैं 
कि यह भोला है। इसका हृदय शुद्ध है । यह मेरे लिये जीता है। अपने किसी भक्तका अप- 
मान हो तो प्रशुको बहुत दुःख होता है। भक्तके कारण भगवान दुःखी हो जाते हैं। आज 
स्वामी को आँखे बन्द चहीं हो रही थीं, मुख बन्द नहीं हो रहा था । स्वामीको त्तिक भो 
निद्रा तहीं आ पाती थी । वरिष्ठने विचार किया कि आज किसी भक्तका अपराध हो यया 
मालुम होता है। | 

उन्होने सीताजीसे पूछा --आज कुछ गड़बड़ तो नहीं ? श्रीसौताजीने कहा--. 
महाराज ! अन्य तो कुछ गड़बड़ी नहीं हुई, परन्तु ये तीनों भाई कल एकत्रित हुए और 
इन्होंने, जेसा निश्चय किया उसी प्रकार समस्त सेवाका आपसमें बटवारा कर लिया 
हनुमानके लिये कोई सेवा छोड़ी नहीं । इसलिये प्रात१कालसे ही नाराज हो यये हैं। आज 
प्रससं भोजन भी नहीं किया । उदास हो गये हैं । 





> > 





वशिष्ठजीने पूछा--हनुसाव कहाँ हैं ? श्रीसीताजीने कहा-वह आया था। 
उससे मचेकहा--प्रभुको जब अभाई गावे तो तू चुटकी बजानैकी सेवा करवा । इस 
समय तू यहाँ से जा । | 


वशिष्ठजी नेत्र मूंदकर हुनुमानजीका ध्यान करने लगे । ध्यानमें ` बशिष्ठजोको 
दर्शन हुआ कि राजमहलके बरामदेमें 'सीताराम-सीतारास-सीतारास' इस प्रकार कीतंच 
करते हुए हनुमानजी आवन्दमें नाच रहे हैं। वेष्णवोंको घ्याचमें, दशंनमें, जितना आनन्द 
होता हैं उतना ही आनन्द कीतंचमें भी होता है। कीतंन करते हुए हृदय पिघले, आँखें भीनी 
हों तो जगतूकी विस्मृति होती है । ` 
वशिष्ठजी दोड़ते हुए बरामदैमें यये और हनुमानजीको साष्टाङ्ग वन्दच किया । 
पवनसुत इनुमानकी जय | 


हनुमानजीका जय-जय-कार किया । फिर वशिष्ठजीनै हनुसाचजीसे कहा . 


 हाराज ! श्राप चुटकी न बजाओ.। आप चुटकी बजाते हो उससे प्रभुकी आँखें बन्द चहं 








र होती, मुख बन्द नहीं होता । उनको बहुत जभाई आ रही हैं। वे तुम्हारे आधीन हो 
गये हैं। तुम कोन हो? हनुमानजीने कहा-- . 
(„` `` दइवुदचा र त॒ दासोऽइं जीबबुद्वचा त्वदंशक 

: | £ : र र ‘a | आर f ५५-09. हट umukshu बाह इति मे जविहिचिता,सति१ ०]. 





तुम कौन हो ? ६९५ 
चया २७ पर, पकियाठातम्या ह: ` 
देह बुद्धिसे तो में श्रीसीतारामजीका दासानुदास हूँ। जीव बुद्धिसे में रामजीका अंश 
हूँ । मेरे भगवा अति उदार हैं, इसलिये कृपा करके उन्होंने मुझे अपनाया हुआ है। आत्म- 
हष्टिसे विचार करनेपर रामजीसे में पृथक नहीं हूँ । मेरेमे और श्री राममें भेद चहीं । 


अतिशय भक्ति बढ़ती है तो भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। भक्ति भेंदका 
विनाश कर देती है ।-श्रीहनुसानजी और श्रींरामचन्द्रजी एक ही हैं । 


` शिवजी महाराज माता पावंतीजीको यह राम-कथा श्रवण कराते हैं। रामजीके 
गुण अनन्त हैं। राघजीकी कथाका पारावार नहीं है । 


ह TT 








प 20. 





राम-चरित्रका एक-एक अक्षर वक्ता-श्रोताके पापको भस्म करने वाला है। 


श्रीराम कथाका वर्णन कौनः कर सकता है? जीव अल्प बुद्धि है; परमात्माके 
` ज्ुण अनन्त हैं । यथासति सक्षेपमें श्रीरास-कथा श्रवण करायी है। 


इस कथामें जो किन्हीं दिव्य तत्वोंका समावेश हुआ है वह श्रीसद्गुरुदेवका ` 


प्रसाद है। कथा कहनेंमें अनेक त्रुटि हुई हैं। तुम सबःश्रीसीतासराजीके ही स्वरूप हो । एक 
: “आरास ही अन्तेक रूपोंमें विराजे हुए हैं। एक श्रीरामःही संबमें रमण करते हैं। आप 
सबके चरणोंमे बारम्बार प्रणाम करता हैं. 


महापुरुष किसी भी दिन सत्कमोंकी समाप्ति वहीं करते । जिस क्षण इस शरीर- 
की समाप्ति हो उस क्षण भले ही सत्कमं की समाप्ति होवे । सत्क जीवनके अन्तिम 
वास तक करते रहना है । जीवनमें अन्तिम श्वास तक प्रेमसे श्रीरामजीकी सेवा करो, 
“श्री राम-नामका जप करो, परोपकारमें शरीरको घिस्ताओ । 


परमात्माकी कपासे अपना यह ज्ञान-यज्ञ आज अब परिपूर्ण होता है। ज्ञान-यज्ञ 
में वक्ता पाप करता है; श्रोता भी पाप करता है। इसीलिये ज्ञान-यज्ञ परिपूर्ण सफल 
नहीं होता । 


एक आज्ञा की गई है। ज्ञान-यज्ञमें जो पाप हुआ हो, उसका विवाश करनेके लिये 


वक्ता श्रोता प्रायश्चित करें, प्रायदिचतृ दूसरा कोई नहीं करना । अपवे इष्टदेवका प्रमसे = 
स्मरण करो । परमात्माके चरणोंमें भावपूर्वक प्रणाम करते हुए 'हरये नमः .बोलो। यह अ 
वाँच अक्षरोंका मंत्र हैं । सद्‌भावसे वन्दन करके इस “हरये नमः मंन्रको तोन बार, सनमें . 





नहीं, जोरसे बोलवैकी ग्राज्ञा की गई है। 


0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by €Gangotfi = 





=. . 
-- ७ I ONE OS FOC किया BE SOS CS 


६६६ तत्वा्-रामायण 


| ‘Dr ee ar, I Csi > 
हरये नमः इति उच्चे विश्युच्यते सवपातकात्‌ । 
यह महामंत्र भगवाचके चरणोंमें भावपूवंक वन्दत करते करते तीव बार 


बोलोगे, तो जाने अनजानेमें यज्ञमें कुछ भी प्रमाद हो गया होगा, भूल हुई होगी उस 


सबको परमातमा क्षमा कर देगें, अपना ज्ञात-यज्ञ परिपूर्ण सफल होगा । श्रीसीताराजी 
सबका मंगल करगे । 
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हरये नमः । 
हरये नमः । 
इरये नमः । 


सियावर रामचन्द्र भगवान को जय | 


श्रीगोवर्धंन नाथ को जय । श्रीगिरिराजघरण की जय । , 
दारकाधीश को जय | श्रोबालकृष्ण लाल को जय ॥ 


सद्गुरुदेव की जय । 
ऊ नमः पावतीपतये इर हर महादेव ।। 


एवं कृता येन बिचित्र लीला मायामचुष्येण नृपच्छलेन । 
तं वे मराठ मुनिमानसानां, श्रीजानकी जीवनमानतोऽह्मि ।| 
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पाक शभाफा काका 


पुज्य महाराज श्रो को आज्ञाके अनुसार. 

इस पावन ग्रन्थका स्वाध्याय घरके 

सब बच्चे ओर बड़े एक साथ बेठकर 
नित्य निर्यामत करते रहें । 





पुरुषका वतन ्रीरामके जसा. होना चाहिए ओर स्त्रीका वतन श्रीसीतांजोके 


जेसा होना चाहिए । भीसीता-रामजी मानव समाजको, स्त्री पुरुषोंको, स्वघसका 


तत्व समकानेके लिए लीला करते हैं, वंन रामजीके जेसा होगा तभी भक्ति 
सफल होगी........:परमात्माको प्रसन्न करनेको इच्छा हो तो प्रभुको आज्ञाका 
पालन कीजिए.........सानव सृष्टिका संचालन करने के लिए प्रभुने जो कानुत 
बनाए हें उनका नाम धमं है... --..-- आप अपने धमका अच्छी तरह पालन 


करें। धर्सको सर्यादाका भंग यानी भगवानकी आज्ञाका लोप । सगवानको 


आज्ञा न मानने वालेको भगवान कभी नहीं अपनाते। प्रभुको आज्ञाका पालन 


नः करे और भगवानको फूल की माला अपण करने जाए, ठाकुरजोके र र कं 
सम्मुख सामिप्री पधरावे, उससे भगवान कहते हैं- में इहा हाबली. -० 
स्वघर्मका त्याग फरला -सहे७१उसक्हेर सेब़ा । स्वाकार अगवान नहीं क 


Fr. 8 
करता, भगवानको, बुम , सतिशय प्रिय हुँ । , 
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| अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो 
| Te ' ° भा मनुष्य धमके लिए ग करता 
ब प्र भुक ह पसन्द I “६6 ६ ७ धनका त्याग क 
र ह्‌ हे गे पे न्द आता हु। रामायणका यह मुख्य सिद्धान्त हे पर 
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| रामायण हमें बताती है कि धर्मको जीवनमें उतारना आवश्यक है । 
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मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रासका हृदय 
हमेशा प्रसन्न रहे । ऐसा विवेक युक्त 
ओर सद्भावसे भरा हुआ जोबन जोना। 





सेवा तो करनी ही पड़ेगो । भ्रोरासके दशनके बिना, श्रीरामजोको 
सेवाके बिना जीवन शुद्ध नहों होगा......मानव सात्रके लिए रामजीको 
सेवा अनिवार्यं हे......... - रामजीकी सेवा यानो रासजोकी मर्यादाका 


भण्डार हैं। श्रीरामजीका एक-एक सद्गुण जीवन सें उतारिए । 
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आप किसी भी सस्प्रदायको दोक्षा ग्रहण कर लेकिन आपको श्रीरामजीकी 


पालन । रामजीको सर्यादाका पालन करोगे तो आपके मनका रावण 
कास मरेगां। परमात्मा श्रीकृष्णी भक्ति करनेवाला कोई बष्णव हो, 
उपासना करनेवाला कोई शेब हो या कोई शाक्त हो, लेकिन उसका 
बर्तन रामजीके जेसा ही होता चाहिए-.....--आओराम सवं सद्गुणोंके 
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